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ओश्म्‌ 


महात्मा श्री स्वामी 


नित्यानन्द सरस्वतीजी 
का 


siae 
foe 


प्रसिद्धकता 
A “A ~ 
आयुत सेठ रणछाड़दास भवान, 
सभासद्‌ श्रीमती परोपकारिणीसभा, 
तथा 
QC AAR Ay 
sura आय्यंप्रतिनाधिसभा बम्बई प्रदेश, 
DNE e: 


नवेबर १९१७ 


मुंब वैमवप्रेस,-सुबई. 
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मुद्रक, 
रा. चिंतामण सखाराम देवळे, 'सुंबई वैभव? प्रेस, सव्हेट्स्‌ 
ऑफ इंडिया सोसायटीज्‌ होम, सँढस्टे रोड, गिरगांव-सुंबई 
DSC 
प्रकाशक, | 
श्रीयुत सेठ रणछोंडदास भवान, सभासद्‌, श्रीमती परोपकारिणी सभा; 
तथा प्रधान आर््यप्रतिनिधि सभा,  वम्बई-अदेदा. | 
। 
All rights reserved, 
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स्वामीजीके व्याख्यान, 


जिस तेजस्वी व्याख्याताको महामति रानडे sea Gifted Preacher की 
-उपाधिदी हो उसकी वाणी जिम सहद्योंने स्वयं अपने कानोंसे सुनकर अपनी आत्मा 
'पवित्रकी है वेही उस सौम्य और गम्भीर नादूका अनुभव कर सकते हैं | अजमेरमें 
छेखककोभी स्वामीके कतिपय व्याख्यान सुननेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है । अतःउसे 
“यह प्रकट करनेमें कोई संकोच नहीं प्रतीत होता कि आगे जो दो चार व्याख्यान 
स्वामीर्जाके दिये जाते हैं उनका प्रभाव श्रीमुखसे उच्चारित होनेपर श्रोव्रगणोपर 
पड़ाथा उसका शतांशभी पाठकोंको प्राप्त हो जाय तो बहुत जानिये । . 


साथमें दिये हुए प्रायः सारेही भाषण गुजराती और मराठीसे अनुवादित हैं 
'अतः कहीं २ उक्त भाषाओंकी झलकभी दिखाई दे जावे तो पाठक क्षमा करेंगें। 


व्याख्यानोंकी महत्ता और गौरवके विषयमे निर्णय करनेका भार सहृदय और. 
fora पाठकों परही छोड दिया है । | 


एक दो व्यांख्यानोंमें पूर्व और पश्चात्‌की कार्य्यवाहीकाभी दिग्दर्शन .पाठकोंकी 
विज्ञप्तिके लिये कराया गया है । 


पहले चार व्याख्यान “ आर्य्यमित्र ? के सम्पादकनेभी ,अपने qui प्रकाशित 
fet था और ये seit उद्धृत किये गये हैं । 


१७ वां और १९ वां व्याख्यान यद्यपि एकही हे तथापि भिन्न २ रिपोर्टरोने- 
८८ बडोदावत्सल ?? और ^ सयाजीविजय ?? पत्रोमें एक आशयको अपने SSH 
few प्रकार zara है, यह जाननेके लिये यहां दुबारा दिया है। 
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जीवनचरित्रका लेखकके दो शब्द. 


— DOF 
लेखकका निवेदन 


हेलकने WH स्वामीजीके प्रवास और कार्य्यका वर्णन पाठकोंकी सेवामे 
उपस्थित करनेका उद्योग किया है । इसका कारण यह है कि आर्य्यजगतूने स्वा- 
मीजीके जीबन सम्बन्धी घटनाओंका पूर्ण वृत्तान्त समाचारों और निजूप्रोदारा T- 
कठकी हुई इच्छाके अनुसार श्रीस्वामी विश्वेश्वरानन्द्जी महाराजके पास भेजनेका 
उद्योग नहीं किया । तथापि जो कुछ लिखा गया है वह आगे कभी four जानेवाले 
जीवनचर्जिके लिये संकेत देनेको अलम्‌ होगा | जो कुछ लिखना गया है saat 
सत्यतामें सन्देह करनेका कोई कारण नहीं । 


«eer प्रायः सरवाशही श्रीस्वामी विश्वेश्वरानन्द्जी महाराजके लिखाये हुए 

बृत्तान्तके आधारपर लिखा गया है, कुछ थोडासा अंश समाचार wate लिया गया 

Abi लिखे जानेके पश्चात्‌ स्वामीजीने आयन्त इसे सुन छेनेकी saat है। अतः 
किसी प्रकारकी असत्य घटनाका उल्लेख होना सम्भव नहीं | 


लेखकका यह प्रथम प्रयास है अतः माषा और भाव सम्बन्धी त्रुटियां अनेक रहीं 
होगी जिनके लिये वह पाठकोंसे क्षमा आर्थी है यदि कोई सहृद्य पाठक उसे इन. 
जुटियॉका अवगम करादेगें तो अत्यन्त कृपा होगी । 


विनीत. 
T : Ln 


^ ‘ 
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d 1 ५० ENS AH ij 
MRA WAS goa 
श्री. स्वामी नित्यानन्दजीके जीवनचरित्रके विषयोका 


सूचीपत्र. 


विषयनाम. पृ, 
भूमिका । १-१३ 
जन्म, कुटुम्ब, बाल्यकाल »: E vee vic कक 


विद्याप्राप्तिके लिये अमण, आर्येसमाजसे परिचय, संयुक्त प्रान्तके अनेक 
स्थानोंमें रामायणकी कथा और सत्यार्थ प्रकाश तथा ARTIS 
भा, भू. काका पढना. ... ae ae Re 
एक आर्यकी अज्ञा, आर्यसमाजोंमें उपदेश करना, अहमचारीका AAT. 
श्री. विश्वेश्वरानन्द्जी सरस्वतीसे भेट, मेरठ आर्येसमाजके 'उ- | 
त्सवमें सम्मिलित होना मेरठमें उचार. ... ost ey, 
देहलीकी कायस्थ सभामें व्याख्यान, दोनों ME सहवासका 
परिणाम, आगरा, कानपुर, agad आदिकी यात्रा feels रा- 
जाकी श्री. चन्द्रशेखरजीसे भेट. ET e NON 
स्वामीजीको बाराबंकीमें थियोसोफिस्ट बनाने उद्योग, वि. सं. १९५३ 
gp रामनवमीपर अयोध्यामें प्रचार, ग्वालियर, दृतिया, करोली 
आदिम प्रचार, एक बाह्मणं परिवारका स्वामीजीके विषयमें श्रम ... ६ 


ul 


जयपुरमें प्रचार, हाडोती; मालवा और मध्यभारतकी याचा. NC 
इन्दोरमे आर्यसमाजकी स्थापना. Sa ae 5 
स्वामीजीके जानेके पूर्व येवला समाजका संक्षिप्त वृत्तान्त, महात्मा ज 

स्टिस महादेव गोविन्द रानडेसे भेट. ... baa ees 
Wat स्वागत, शाख्रार्थकी चर्चा, MAAS आरम्भ. ae AE 
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'विषयनाम 
शाख्रार्थ .... . ... 


यवलामें स्वामींजीके प्रवासका प्रभाव, मध्यप्रदेशमे प्रचार, RNE- 


गढका प्रवास .... : S 
sir नरतिंहगढ, प्रथम दिनका. शास्त्रार्थ, . द्वितीय दिनका M- 


नार्थ, तृतीय दिनका शास्त्रार्थ, परिणाम seed ne 


मालवेमें प्रचार, AIEN प्रचार ... se x 
परोपकारीणीके अधिवेशनोंमें व्याख्यान ओर पंडितोंका विरोध, 

` असूदेमें वहद्यज्ञ ओरं मनुस्मृतिकी कथा 
adler धार्मिक स्थिति, स्वामीजीका बूंदी जाना, शंकासमाधान 
Rael आयोजन 


` आर्यसमाज और बूंदीनेश EN 


शास्रार्थकी जांच और प्रकाशन 5३ 
शाहपुराम स्वामी विशुद्धानन्दजीकी घुडकी, वृन्दावनमें प्रचार ..., 
मा. मदनमोहन माळवीयजीसे परिचय, मसूदामे आर्यसमाजकी स्था. 
पना, उज्जेनमें Marat चंची और दंगा a 
इन्दोरम प्रचार और महाराजासे भेट =, kic m 
म. नरसिंहगढको अजमेरसमाजका संरक्षक बनाना. 
RRT समाजकों दृढ़ करना 
संजीवनी इतिहासकी खोज 
खेतही नरेशसे भेट .. 
इन्दोरम प्रचार 3 ; 
शाहपुरा राजकुमारोका यज्ञोपवीत संस्कार और आर्थसमाजको 
१२०००) वार्षिक आयक्रा “ काई नामक ग्रामप्रदान 
नीमचमें अन्त्यर्जाको उपदेश 


QUE ७००७ oan 


पंडिता रमाबाईसे सर्वे प्रथम भेट, पूनेकी यात्रा प 
FARE : » [EN] Sse . HS 
ees z . CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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-राजा अमरसिंह और बहादुर भागराम आदिसे भेट 
अमरनाथकी यात्रा 


FER समाजके BRT पधारना 


-रियासत धामीके प्रचारके विषयमे “राजस्थान समाचार” की सम्मति समाचार 


उद्यपुरमें प्रचार 


राजपूतानेमें प्रचार ... 


आगरेमें समाजके विरुद्ध शारदापीठके स्वामी शंकराचार्यके प्रचारकी 
ga ना esos LJ [IIIJ 


-समाजकी ओरसे Wess feu दिये विज्ञापनक्री नकल 


झंकराचार्यका AMA रालहूलकर जाना, स्वामीजीका फिर कारमीर 
पहुंचना श्रीनगरमें प्रचार 


-स्वामीजीको AAMAS ग्ृहकलहके समाचार मिलने तथा राजस्थाने 
उसकी शान्तिके लिये उद्योग 


उद्यपुरमें समाजमन्दिर प्रवेशोत्सव = ae 2 
र्‍युक्तप्रान्तर्म गृहकलह शान्तिके लिये उद्योग, अहमदाबाद तथा बढो- 


देम प्रचारा ... ie en - M: 


३१ मई १८९४ को बडोदेंमें समाजस्थापना तथा पौराणिकोमें इस- 
का विरोध. ... 


'पौराणिकोंके आयेसमाजके प्रति कुछ प्रश्न और समाजकी ओरसे स्वा- 
मीजीका संक्षिप्त उत्तर x xs ४ ius 


Bag खूब धडलेसे प्रचार, प्रचारके विषयमें सुप्रसिद्ध पौराणिक 
o ५ गुजराती ” पत्रकी अपनी सम्माति, व्याल्यानोंकी तालिका ... 


दक्षिण हेद्राबाद्मे प्रचा ..-. : a ES 
-औ. प. बालकुष्णजीका पोराणिकोंसे शास्त्रार्थ तथा स्वामीजीका 


चैदिकधर्म प्रचार xus A uk et 
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विषयनाम 


सिकन्द्राबावमें प्रचार,मेडिकल कालेजके विद्यार्थियोंकी ओरसे स्वामी जीको 
दिये “ मानपत्र ? की नकल 
हैद्राबाद लौट आना, स्वामीजीके विरुद्ध पौराणिकोंका कोंतवालको 
उभारना तथा जांच करनेपर स्वामीर्जाके अनुकूल सम्माति 
स्वामीजीका मद्रास पधारना, बंगलोरमें fend, महादेव गोविन्द रान- 
डेके दिये परिचय पत्रोंकी नकल ; 
TSA आयेसमाजकी स्थापना, बंगलोरसे झासपेट जाना ओर 
. “ इविनिङ्गमेल at प्रकाशित विवरणकी नकल ... ' 02. 
मेसूरमें प्रचार, प्रचारके विषयमें मद्रासके “ हिन्दू”? पत्रके सारांश 
उद्धरण, मेसोर महाराजसे भेटका विवरण हिन्दू पत्रमे, इंडियन सो- 
ae रिफार्मरके कुछ उद्धरण m S om 
१८५४ ई. को कांग्रेसके साथ होनेवाली “| सोशल कान्फेन्सके लिये ' 
मेसोरकी राजप्रजाकी ओरसे स्वामीजीका प्रतिनिधि निर्वचन 
श्ीरङ्कपनमें आर्यसमाजकी स्थापना m Se 
aaia प्रान्तके विषयमें स्वामीजीका “ ज्वालापुर महाविद्यालयके मुख- 
पत्र ” भारतोद्यमें प्रकाशित विवरण 
मद्रासके अन्त्यज “ परियाहों ? को ईसाई होते बचाना 
सोशल कान्फेन्सके लिये सम्पादक “हिन्दू ” के यहां निवास, कान्मे- 
न्सकी रिपोर्ट्स उद्धत कुछ विवरण , ... s 
झाहपुरा युवराजके विवाहोत्सवपर निमन्त्रित हो राजाओंमें वैद्किधर्म 
प्रचाराथ राजपूतानेको वापिस छौटना '... 
बम्बईमे स्वामीजीका पधारना, बम्बईसे आबूरोड जाना तथा बहांसे 
४ मातुद्शन के लिये सिरोही राज्यके गांव “ मणद्रा ?? में 
जाना TE m ies 
 उअमण करते इए बडोदे आना, ओर “ महाराज बडोदा ? से परिचय 
अनेक स्थानों प्रचार करते हुए “ कलकत्ते ? पहुंचना ... 
— स्वामीजीके विषयमें १३ मार्च ९८९६ के इंडियन मिररसे उद्धत 
५“ & कतिपयनोंट मह्षिदेवेन्दनाथ उगोरसे समागम और समाजमन्द्रिके 


m" esce 8७७७ ese eee 
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विषयनाम | 

मंसूरीकी SSH महाराज बडोदासे समागम ; 245: 

पंजाबमें प्रचार, पंजाब आ. प्र. नि. सभाके प्रधान लाला मुंशी- 
राम तथा मन्त्री श्रीमान्‌ मास्टर. आत्मारामजीके प्रार्थनासे पेजाबमें 
फिर प्रचार ... 

नेपाल जानेके विचारसे वीरगंजतक जाना ; See 

रांची, कलकत्ते होते हुए दार्जिलिंगमें एक मासतक प्रचार. qo a 
माज स्थापना, वनारसमें प्रचार sies d. 

कोटेमें स्वामीजीका वैद्किधर्म प्रचार साधु आंलारामकी स्वामीजीके 
विरुद्ध कोटेके पोलिटिकल एजन्टके पास साजिश, एजन्टकी g- 
म्मतिसे साधु आलाराम पर स्वामीजीका अभियोग a 

स्वामीर्जाका बड्भाल प्रान्तमें एक वर्षतक प्रचार 

शाहपुराधीशके कथनानुसार कुछ दिन शाहपुरेमे प्रचार, श्री. वजेन्द्र 
सवाई, रामसिंहजी भरतपुरसे भेट, इसी अवसरपर WAG आये- - 
समाजकी स्थापना ees eis E 


` We देवेन्दनाथ रागोरसे आहासमाज और आर्यसमाजके ' मिलानेके 
विषयमे विचार तद्नुसार १९०० ई. लाहोरके उत्सवमें उक्त मह- 
बिके पोरके जानेका निश्चय, कटनी सुडबारेमें स्वामीजी और प. 
गणपाति इर्म्माजीका संयुक्तप्रचार  ... me 

'इसी वर्ष महाराज बडोदेके कहनेसे “ वेदिक ote? पर एक 
पुस्तक लिखकर उन्हें समर्पण करना .... : 

१९०० ई. के भारतधर्म महामण्डल महोत्सवके समय . आर्यसमाजकी 
ओरसे.प्रचारार्थ श्री, स्वामी विश्वेश्वरानन्द्जीका देहली पधारना 
तथा कई “प्रभावशाली? व्याख्यान देना, प्रचारार्थ AAT करते हुए 
श्रीस्वामिद्दयांका झालावाड पधारकर राजराणी तथा दीवान प 


परमानन्दूजी चतुर्वेदीसे मिलाप नैनीताळ पथारना ... e 


राजा जयङ्ष्णादांसजीकी अचुनातिसे आगरे उनके नोडिंगके निरीक्षणा- 
. र्थ पथारना, काशीमें “ पधारकर शीतलाघाटपर “ ऋद्धिनाथ “के 
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१०६६ 


' ` अंबालेसे जगतप्रसाद पौराणिकसे serie निमित्त शिमलेतक अमण 
Seas बंबईके प्रतिनिधिरूपसे स्वामीजीका सामाजिक strat 


` -समाज मन्दिर प्रवेशोत्सवंके लिये रावळविण्डी पधारना 
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(६) 


Way पाठशालाका उदय करना तथा किन्ही कारणोंसे उसका 


‹ अस्त भी हा जाना; १९०१ ई. को श्री मेवालाळजीके , 


अर्थव्ययसे आर्य प्र. नि. स. युक्तप्रान्तका उद्योगसे वार्षिक अ- 
` चिवेशन और मेवालाळजीका स्वामीजीसे यज्ञोपवीत, ग्रहण तथा 
पाठशालाके निमित्त स्वामीजीको काशीमें स्थान प्रदाने 


मछली शहर जि. जौनपुरमें प्रचार, मुसलमान "और ruft 


seni 


_ 'बेदंधम्मेप्रचारिणीसंभाके निमन्त्रणसे मुंबइम श्री स्वामी जीके अपूर्व 


प्रचारका आरम्भ ie 
सुंबईम त्र. रामेश्वरनन्दू्जीके महनीय उद्योगसे एक अभूतपूर्व महा- 
सम्मेलनका-आयोजन और इस सभाके भारतवर्षीय समस्त पण्डित 
मण्डलीसे २६ प्रश्न 5६ a 
मुंबईके सुप्रसिद्ध दैनिक “ मुंबई समाचारकी सम्मति .. 
मुबईमें धर्ममभाकी ओरसे स्वामीजीके अनेक विषयोंपर व्याख्यान 
' ओर उनकी तालिका es a 
८ गुजराती ? साप्ताहिक और मुंबई समाचारका इस विराट सभाके f- 
षयम विवरण : 
u हिन्दी qup? पत्रमं स्वामीजीका एक चतुभुज PRET 
जापानयात्राका विचार, कोल्हापुरके महाराजसे भेट मरहठोंमें वेदोक्त 
^ संस्कारोके विषयमे पण्डितेसि विचार, मुंबई पधारना ... 
“अजमेर अनाथालयके लिये हुए एक नाटकर्मे स्वामीजीका व्याख्यान 
छाड क्जनके देहली TAC अवसरपर स्वामीजीका प्रचार 
RASS MAN प्रचार 
'वेदकोशकी प्रहायताके लिये प्रयत्न 


HT .. 


See ७७७४ 


eee 
- 
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काशीकी सामाजिक परिषद्में स्वामीजीका ओजस्वी शब्दोंमें एक प्रस्ताव 


आयेधमंपरिषद्का संगठन और उत्सव, आयेविद्यासभाका संगठन 
नासिकमे गुरुकुल स्थापना. ... XD M $ 


दृशिण हेङ्राबाद्के समाजोत्सवका विवरण ... ROS ir 
१९०८, ९, १०, १९, १२, ११, ई. का प्रचार .... 
आनन्दमें ईसाइयोंके विरुद्ध बोर आन्दोलन ओर समाज स्थापना. ... 


बीमार होकर “ बिलापारले ? में विश्रामग्रहण, सुप्रसिद्ध २ SIF- 
रॉकी चिकित्सा, ८ जनवरी १८१४ की रातिको स्त्रामीजीका 
चोला छोड़ना ... फ; "en "s 


आयेप्रकाशमें प्रकाशित स्वर्गवासविषच्रक कतिपय लेखोंका सारांश 


MEA 


सूचना---पाठक ! जीवनचरित्रम १७८ प्र, से आगेके VES quu १९१-१९४ 


आदि अंक छपगये हैं कुपया सुधार लें. 


भाग दूसरा ( पत्नरव्यवहार ) 


श्री. स्वामीजी ओर देशी राज्य = T^ SA 
स्वामीजी और बडोदा राज्य ies € w 
स्वामीजी और मैसोर राज्य ` . x if m 
स्वामीजी और इन्दौर राज्य Ae e ES 
स्वामीजी और काइमीर राज्य 3s ey i 
स्वामीजी और शाहपुरा नरेश ' ... ee tere 
अन्यदेशी राजवाडे wes 7 es us 


स्वामीजी और यूरोपियन विद्वान्‌ ... need 
स्वामीजी और भारतीय महानुभाव ... 4४५ ~ 
आर्यसमाज और स्वामीजी . es eme 
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(€). 
श्री. स्वामी नित्यानन्दर्जाक व्याख्यान 


-१ जीवात्मा. . ... 2: 3 

२ मनुष्य जन्मका सफलता sate Xue 
३ मानवज्ञान स्रोत ..- Am Bs RN २० 
y इश्वरोपासना CEA uti Tis २९ 
५ हमारे सत्य वैदिकधर्मपर पुराणोंका परिणाम ... et ४२ 
६ देशाटन ses se os n ve 
७ क्षत्रियघर्म oes Gu Sy eter ७७ 
< वेदोंका स्वतः प्रामाण्य ओर अपोरषेयत्व विचार zh COE 
९ वेद्शा्ञानुसार वर कन्याके विवाहका समय . ... - ६** ९५ 
-१० विधवा विवाह arena है वा नहीं! ... A १११ 
११ धर्मसभाकी आरसे अन्तिम व्याख्यान t vs १२४ 
-१२ संस्कृत भाषाकी आबस्यकता , Sr ८००० १२७ 
-१३असंसारकी विचित्र. ... -.- २० $33 
-१४ आर्यसमाज क्या हे । क z: P. १३४ 
« “१५ इंश्वरावतार ke Pe i १३८ 
-१६ मूर्तिपूजा वैदिक तथा युक्तिसिद्ध नंहीं है -.. 0 0 १४३ 
qu मनुष्य कतव्य Fe keke १५५ 
-१८ बडोदे व्याख्यानोंका परिणाम ... we १६० 


“१९ मनुष्यका SIT, SP eus cee. EER 
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स्वामी श्री नित्यानंदूजी महाराज. 
ag aqa १९७०, 
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FET 


महात्मा श्रीस्वामी नित्यानन्द सरस्वतीके जीवनचरित्रसम्बन्धी कुछ छेखरूपी' 
भूमिका लिखनेसे qd we उचित अतीत होता है, कि हम आर्थ्येसमाजके आवश्यक. 


जीवनपर एक दृष्टिपात करें और ऐसा करनेसे पूवे, आस्येसमाजके :स्थापकके जीवनो- 
Ras सम्जन्थमें कुछ विचार दशोना सबसे प्रथम आवश्यक होगा । 


योरोपके विद्वान मानते हैं कि “ History repeats itself ” जिसका ener 
यह है, कि ऐतिहासिक घटनाएं पुनः २ हुआ करती & । यदि विचारदष्टिसे देखें तो. 
अतीत होगा कि मानवघटनाएं जो इतिहासका विषय दै, वही पुनः पुनः नहीं होतीं 
किन्तु वह अन्य सव घटनाएं जो किसीभी इतिहासका विषय नहीं, वह भी पुनः Ta: 
हुआ करती हैं। ग्रीन मद्दोदयके जन्मसे qà, क्षत्रिय पुरुषोंका राजाओंके युद्धादि 
व्यवद्दारोका वर्णन करना ही इतिहास समझा जाता था। 


महोदयने अपना eng इतिहास लिखकर युरुपमें यह दशोदिया कि पूणे इति- 
ane हो सकता दै, जिसमें न केवल राजपुरुषोके व्यवहारोंका ही वर्णन हो, प्रत्युत 
जिसमें अन्य सब प्रजाके अग्रगन्ता तथा हितकारी Waster भी इतिद्दास हो । ग्रीन 
सादेवने इतिद्दासको राजाओंके युद्धादिकादी दशक नहीं बनाया किन्तु Peoples * 
History अथोत्‌ प्रजाका भी इतिद्यस बना दिया। उन्होंने अपने इतिहासमें लिखा 
कि Crecy ( केसी ) gaat वर्णन इतना उपयोगी नहों जितना m Caxton 
(कैकस्टन) महोदयका जिसने छापनेका यन्त्र निर्मित किया। शेविस्पयर आदि कवियोको 
पाढिळे इतिद्ासमें कभी इतना आदरका स्थान नहीं मिल सकता था जितना|कि ग्रीन महो- 

' दयकेकालस मिलने eur और अब तो जहां महानूक्षत्रिय wes दी ग्रेटकी जीवनी प्रथक्‌ 
लिखी जाती है, वहां शेक्स्पियर आदि पंडितोंकि जीवनचरित्र भी उतनेही महत्वके 
eere पृथक्‌ Bae दे इस समय शेविस्पयर महाकावैके यूरपके इतिहासलेखक-- 

« Poet For all times ” 


अथीत्‌ “ नित्य कवि ” की महान पदवी दे रहे दें जिसका भाव यह दे कि 
योरोपके छोंग जो उन्नति २, प्रगति २, की पुकार रात दिन मचा रहे हैं वह भी. यह 
न समझें करि दोविस्पयर जो आजसे दो शताब्दी पीछे हेगया उसकी कोमत आज कळ 
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अनुसार तो 
पुराना हेनिसे न्यून हो गई है । उनके मानेहुए m. p नियमके अनुस 
| कोई ळ अवश्य 
5 doli नियम झूठा होगया जब युरुषके विद्वान्‌ मुक्त 


देठसे कहते और edu दें कि यह 


at शेक्स्पियर 
बातमें उन्नति वा प्रगति होनीही चाहिये. wat नहीं 
तो उससे बढिया कवि आजतक इंग्ळेंड वा योरूपमें जन्मा ६ 


A / भविष्यकालके लिये भी यही कवि काम दे ऐसा क्‍यों प्रगतियुगमें हे । जो पुस्तक 


लागों कली प्रगति 

S वह आगे क्यों कर लेगोंका उद्धार करसकती है १ एक तरफ प्रर 
obw शेक्स्पियरकों भविष्यके लिये भी महान्‌ उपयोगी कवि s 
र परम्पराके विरोधको वह दूर नहीँ कर सके । उधर ( History repeats 1tse ) 


महदावाक्यका बा उससे बढ़िया कवि जो “ प्रगति ” i5 हुए 
'सिद्धान्तका E नहीं हुआ १ अमीतक तो set उत्तर «um विद्वान 
pee vedi यदि कोई यह प्रश्न पूछे तो वह उसका उत्तर दे सकते ह क्योंकि वे 
कके अटल सिद्धान्तको माननेवाले हैं और कमेफलप्रदाता Sarat न्यायकारी मानते हैं । 

थे मानवजातिको एक मानते और जिस देश कालमें जिस जीवको जैसे BAGS 
मोगने हैं वह वहां ईश्वरके नियमानुसार अवश्य उत्पन्न होगा । उन्नति वा प्रगतिका 
“नियम केवळ qum लिये हो अफरिकाके हवसियोके लिये नहीं ऐसा कमसिद्धान्त 
और Sas न्यायकारी होनेकी दशामें कभी कोई मान नहीं सकता । 


arian यक्तिपूर्वक इस वातको सिद्ध कर सकते हैं कि जिस प्रकारके उच PU 
उन्नत मनुष्य पक कं देत हुए व जैसे योग्यताके मनुष्य अब हैं 
वा हो सकते हैं और मविष्यमें सर्वत्र होंगे । ऐतिहासिक घटनाएं पुनः पुनः हुआ करती 
३. यह बात ठीक है । कमी समय था कि भारतमें राजा लोग “ उडन edet" में 
आकाशमागैमें विचरण करते थे और पुष्पकविमानके faepe भूगोल पर पाये 
जाते थे जिसका बर्णन रामायण महाभारत आदिमें मौजूद है । 

उडन Sat कथाएं प्रत्येक आरय्येबचा अपनी आय्येमातासे भारतके सब 
प्रान्तेंमिं आजतक श्रवण कर रहा दे कई हजार -वर्षोसे ये उडन खटोळे भूगोलपर दृष्टि 
नही पंडे । इस तासि योरे विश्वकप (इंजिनियर ) खगो उनके-- 

A कमानुसार ४ 
उस Ge पहूँची । जहां पहिळे भारतके विश्वकमो उपाधिधारी पुरुषोंकी पहुँच 
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IA थी तो विमानोंका आविष्कार पुनः हुआ और विश्वकमो ब्राह्मणोंकी कृति तथा 
-मस्तिष्कको इतिहासने पुनः दोहरा दिया । आय्योंके लिये शुभकर्मोका फल wd काल 
और सर्वे Wald प्रगति वा उन्नति है और मन्द कर्मोका फल सर्वत्र और सदैव अवनति 
तथा अधोगति है। 


पुराने भारतकी उन्नातका कारण एक मात्र आर्य्यप्रजाके उन्नत कमे थे । यद्यपि वह 
TA अनेक थे परन्तु उनको मुख्य करके हम तीन भागेमिं ate सकते F— 


( १ ) प्रथम लो यह कि आप्रजा सत्यत्नतथारी अर्थात्‌ सत्यमानी सत्यवादी 
और सदाचारी हुआ करती थी । i 


(3) दूसरे आय्ये लोग विद्याप्रेमी, विद्वान और विद्याका दान करनेवाले थे । 
( ३ ) तीसरे असृततत्वके Bare द्वोनेसे ब्रह्मनिष्ठ योगी योगाभ्यासी तथा - 
"तपस्वी हाते थ,--- 
उस समयके ऋषियोकि ग्रन्धोमें हम यह महावाक्य पाते हैं किः 
अखतोमा-सद्गसय. 
तमसोमा-ज्योतिगेमय. 
सृत्योमा-असृतंगमय. 
जवसे आर्यैप्रजाने उक्त तीन प्रकारके कमे छोड दिये तवसे भारतवर्षका पतन 
RA ढगा । वणोश्रमोकी मर्यादा लोप होगई और श्रीविक्रमादित्य महाराजकी मृत्युके 
साथही भारतकी रही सही उन्नति भी मृत्युको पहुंच गई । ज्यों २ समय आगे वढता 
गया त्यों त्यों सत्यत्रतकी जगह, छलकपट और मिथ्या भाषणने लेली | विद्याकी जगह 
घोर अन्धकार फैल गया । मचुष्यको Based गिरानेवारी कल्पित rp विद्यापूणे 
अद्धत शास्त्रोंका स्थान लेकर चारों वर्णोंके पुरुष ल्लियोंकों वेदविद्याविदीन कर दिया । 
'वैदिकज्योतिकी जगह सवेत्र भ्रमरूपी तमसही छा गया । आस्तिक्‍्यपन तो वोरिया 
बिस्तर बान्धकर भारतदेशसे चल गये । Bega आदि कमोंने योगाभ्यासका आसन 
' -छीनकर उसको धक्के मार देश निकाला दे [दिया । i 


यह जो कुछ था वह भारतप्रजाके मन्दकर्मोका ही मन्द्फल था । ईश्वर पूर्ण न्याय- 
/कारी हैं, उनके न्यायमें सदैव दया रहती है । वह किसी प्रजाके सान्त कर्मोका फल 
अनन्त नहीं देते । भारतप्रजाका पुनः उन्नत जीवन होना था, पुराने ऋषियोंकी उन्नति- 
के रहस्यके दर्शन करनेका समय आगया था। भूगोलके अनेक देश पतित अवस्थासे 
जागृत हे उन्नत अवस्थामें आ रहे थे ब्रुटिश साम्राज्य के शुभ शासनने शान्ति 
प्रसरण कर दी थो बुद्धेदव, शंकराचार्य, BAN देव, नानक देव, तुकाराम, नरसिंहम- 
d, राम मोहनराय, केरवचन्द्रसेन, देवेन्दनाथ ठाकुर आदि अनेक सिद्ध तथा प्रसिद्ध 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya S. (aem Foundation &hennai and eGangotri 
श्रीस्वामी egal- 
श्रीस्वामी 


तिसपर भी भारतप्रजा अवनत- 


४ 


अपने २ समयपर - सुधारका काम कर चुके थे, 


लसा संस्कारी जीवने मोरवी नगरमे औदिच्य ब्राह्मणकेः 


एक सं र d 
cuia a See इसके सत्यप्रत धारी होनेके संस्कार स्फुरित हाने लगे. 


T. ` दिवसत्ति सूषकको इसपर क्रीडा करते देख इस ` 
पूजनके समय T v 3 
३ सनमें संका हुई कि यह विश्वनाथ केसे हो सकता हे £ कुछ 


aga असुत DN 
aiat 
स्कार इस वेगसे स्फुरित हुए कि उनका वर्णन करनेकी ले 
di) : VES ही विद्याके स्थानोंमें जाकर व्यू T. hes की 
तीब्र लालसा PETE जागृत हो गई । यह संस्कार पुरा* समयमें ऋषियोंको' फुरा 
करते ये, क्योंकि उनके मनोम हम यह UT पाते हैं किः-- 
असतो मा--सदगमय 
तमसोमा-ज्योतिर्गमय 
मृत्योमो-अस्रतं गमय . i e 
इतिहासने अपनी ऋषि बननेंको पुरानी घटनाको पुनः प्रकट किया । यह 
m प्रकार घरको त्यागता है किस प्रकार विद्याज्योति .की शोधमें भटकता है, 
किस प्रकार नमेदाके किनारे २ sit अपने शरीरको सचमुच छलनी बनाता 
और अस्त तत्त्वकी खोजमें निकळता है १ किस प्रकार यह वीर मनवाला 
आबू और furere weet पर केवळ कोपीन धारण किये हुए गर्मी और 
सरदीकी परवाह न करता हुआ अद्भुत तपस्वीके SH चढता और उतरता दै 
mie ब्रह्मचस्येत्रतकों धारण किये किस प्रकार यह अनेक साधु महात्माओ और 
घुरन्थर संस्कृतज्ञ पेडितोंकी छानवीनमें अपने पगसे रातदिन यात्रा करते हुए । नेष्टिक- 
रहमचारी महर्षी तपस्वी विरजानन्द सरस्वतीके पास मथुरा जा पहुंचता दै? अकालके दारुण 
समयमे विद्यार्थी दयानन्दको fce न होनेसे पेट भरनेको अन्न भी सुभीतासे नहीं 
मिलता । seach, विद्यावती दयानन्द ब्रह्मचारीने घरसे निकडनेके समयसे लेकर इस 
समयतक तपस्याकी पराकाष्टा करदी । ऋषिभ्रेणीका आत्मा गुरुदक्षिणा दे ओर विद्या 


समाप्त कर मथुरासे चलता है। सच पूछा तो गुरसे परोपकार करेको प्रतिज्ञा करता है ॥ 


भूगोल चि : 
सत्यप्रचार वैदिक ज्योतिप्रसार और अमृतदान 


Ve लिये वह Sho, वितैषणा और पुत्रेषणाका पूर्णत्यागी होकर विचरता 


2 - है। एक कोपीन, एक दंड और छ आनेके पेसे लिये हुए काशौके मठधारी संन्यासियोंमें 


क 
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जैदिकधमंप्रचारके निमित्त जाता हे । स्वामी श्रीविशद्धानन्द सरस्वती मानते हैं कि दया- 
We कहता तो सःच है पर वह “ उल्टी गंगा बहाना चाहता हव” सच है वह सतयुग 
लाना चाहता है वह प्रकाश युग स्थापन करना चाहता है WE योग-युग देखना चाहता है । 
इसी उलटी गंगा वहनेकी घुनमें स्वामी दयानन्दने बम्बईमें प्रथम आयेसमाज स्थापिते 
किया । इन ही युगोको पुनः लानेकी घुनमें उसने आर्यं समाजके १० नियम रचे जिनमें 
SAA और दूसरे नियममें अगुततत्वक्रा वोधन कराया। चोथेमें सत्यत्रत धारण करना ठह- 
राया और तीसरेमें वेदोंका पढ़ना पढाना सुनना सुनाना अथवा वैदिक ज्योतिकी वृद्धि और 
.अविद्यान्धकार का नाश परम कतेव्य दशोया | इन दस नियमोके अनुसार आयेसमाजको 
जो कुछ करना चाहिये उसका व्योरा यह दै । र 


( १.) पहिले नियमंके प्रचारके लिये जिसका भाव आस्तिकपनका प्रचार करना 
है बड़े योग्य विद्वानोंकी जरूरत हे । डारविन मत या नास्तिकपनकी BAA वहनेवाळे 
अनेक कोंलेजोंके पढ़े लिख विद्वान्‌ मिलेंगे इनको आस्तिक बनाना सहज काम नहीं । 
जहां तर्कशात्री इस कामको करें वहां साथ ही योगाभ्यासी मंडल स्थापन करने चाहिये 
ताकि विद्वान. योगाभ्यासद्वारा अपने जावनमे त्रह्मके उच्चमावको अनुभव कर, शुद्ध 
जीवनसे औरोंको आस्तिकपनका जीवन प्रदान कर सकें । इस नियमकी पूर्त्तिके लिये, 
जहां गृहस्थ पंडित वा विद्वान्‌ काम करें वहां वानप्रस्थ, संन्यस्त अवस्थाके योग्य 
पुरुष योगा-भ्यास करते हुए अपने जीवनको पवित्र कर अनेक जिज्ञासु नास्तिकोंको 
आस्तिक वना सकें । : . 


( २ ) दूसरे नियमके प्रचार करनेके लिये अथवा यह कहो कि इश्वरका स्वरूप 
.तथा उसकी अश्ांगयोगद्वारा उपासना सिखानेवाळे मुख्य करके वानप्रस्थ तथा 
'संन्यासीही हो सकते हैं । 

( ३ ) तीसरे नियमके प्रचारके लिये आयैसमाजको निम्न लिखित काम करने चाहिये । 

(क) स्वाव्यायकी वृद्धि और उसके प्रचारके लिये वेदोके व्याख्यानरूपी Ge 
'बिद्वनोद्वारा नाना-भाषाओंमें प्रकट करने और फैलाने N 

( ख ) नानाप्रकारकी पाठयालाएँ, स्कूल, कॉलेज, गुरुकुल, लडके लडकियोंके, 
RA जारी करने कराने । 


( ग ) वेदिक सिद्धान्त जनताको श्रवण करानेकें लिये धर्मापदेशक नियत करने कराने। 
-ये धर्मोपदेशक गृहस्थ, वानप्रस्थ, और संन्यासी हो सकते हैं गृहस्थ ओर वानग्रस्थ 


त्ता स्थानविशेषमें काम कर सकते हैं। और संन्यासी सवे प्रान्तों वा सबे देशोमें धूम. 


“सकते हैं । | * T 
(४ ) आचरणद्वाराही चोथे नियमका पाळन हो सकता है । 


^ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya न नित्यानन्दजी Foundation Chennai and eGangotri 
श्रीस्वामी काट: 


आचरणद्वारा ही पांचवा नियम पाळ सकते हैं । De 
DR संसारके त्रिविध उपकार करनेके लिये आय्यैसमाजिकोंको अपनी ही n 
Jm पाउनपोषणमे नहीं रह जाना चाहिये; अत्युत समाजसे बाहिर भी जो लोग 
उनके कल्याणाथे काम करना वा उनकी संस्थाओंमें योग देना चाहिये | 
(७) व्यवहारदवरा्म यह नियम पाळ सकते हैं । . 
( ८ ) दे seri विद्याका प्रचार होता है; 
( क ) उपदेशद्वारा-गृहस्थोंमें | 
(ख ) पाठशालाओंद्वारा TRN । | 
(९ ) परसेवा और परोपकार मन वचन और कमसे करनेपर इस नियमको पाळ 
सकते हैं । | 
( 3» ) आजकल भारतमें यह रोग फेल रहा है कि में सर्वोपरि दो जाळ. समाजः 
सभा सब मेरी अगुळीके इशारे पर चलें, यदि मेरी बात नहीं मानी जाती तो में सभा 
- समाजको छोड दूंगा । अहेभावको समाजके आगे तुच्छ समझना, समाजके कल्याणक 
लिये अददभाव वा अभिमानको दबाना चाहिये । अभिमान, व्यक्तिगत सत्ता, छोडनस ' 
ही यह नियम पालन हो सकता दे । सामाजिक सर्वेहितकारी नियमोंको पालनेमें अपने" 
आपको परतन्त्र मानकर व्यवहार करना इस नियमका भाव है । 
--नियमोंकों पालन करने करानके साधन ये सिद्ध होते हैं । 
१-गृहस्थ पंडित ( विद्वान्‌) जो उपदेशद्वारा आस्तिकपनका प्रचार कर सकें, 
२-वानप्रस्थ महात्मा-जो आस्तिकताका प्रचार कर सके । 
३-संन्यासी महात्मा-जों आस्तिकपनका प्रचार कर सके, 
४-वेदोके व्याख्यान करनेवाले नाना भाषाओंके पंडित ( विद्वान्‌ )--जो खाघ्यायके.- 
योग्य पुस्तक तैयार कर सकें । 
७-लडके BESTS पाठशालाएँ, स्कूल, कॉलेज महाविद्यालय गुरुकुलोमें पढाने : 
वाळे अध्यापक तथा व्यवस्थापक, चाहे गृहस्थ हों चाहे वानप्रस्थ । 
६-गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यासी घर्मांपदेशक | 
७-आचार शुद्धि, परसेवा, मनुष्यमात्रका उपकार करना । 
८-अभिमानका हास आचरणद्वारा दर्शना । | 
sm सम्भव हे कि हमने जो प्रकार नियमोंके पालन करने प्रचार करनेके ऊपर 
दश्शोये हैं वा जो २ साधन गिनाये हैं वह सर्वोशमें ठीक न हों । पर यह निर्विवाद हैं 


कि आायेसमाजको अपने दशनियमानुसार काम करनेके लिये तीन प्रकारके विभाग 
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जीवन चरित्र । $ 


(१) धर्मंभचार मंडल | 
(2) विद्याप्रचार मंडल । 
(2) आचारखुधार मंडल | 
पहिले मंडलके लिये इसको धर्मीपदेशक, धमेग्रन्थोंके व्याख्यान करनेवाले विशेषः 
कर चाहिये । 
विद्याप्रचारमंडळका काम Gel कॉलेजों गुरुकुलों कन्या महाविद्यालयोंद्रारा 
होना चाहिये। 
आचारसुधारमंडलका काम सवसे कठिन है जो योगाभ्यासी तपस्त्री सत्यत्रती है 
वेही दुसरेका आचार शुद्ध कर सकते हैं । 
इस समय आयैसमाजकी रुचि विद्याप्रचारके काममे वहुत लग रही है यह बहुत 
उत्तम वात है पर इसके साथ २ वैसी ही रुचिंसे इसके धमैप्रचार और आचारखुधारके दो 
काम और करने होंगे । वरना दश नियम पालन नहीं ह्ये सकेंगे । 


२० करोड हिन्दू जो धम पाल रहे हैं उसको जीवित रखनेके लिये wqu पास 
बावन लाख साधु महात्मा उपदेशक और एक करोडसे भी अधिक गृहस्थ 
पंडित हें । संसारका उपकार करनेवाले आय्यैसमाजको कितने लाख संन्यासी महात्मा 
उपदेशकोंकी जरूरत होगी । भारतमें हा वावन लाख साधु उपदेशकोंके सुकावलेपर 
हमने कितने लाख साधु उपदेशक तैयार कर लिये । 

हाथका काम हाथसे ' होगा आंखसे नहीं, जो काम धर्मउपंदेशंका एक संन्यासी कर 
सकता है वह एक स्कूल नहीं करेगा । वालकॉमे विद्याप्रचारका काम जो एक स्कूल करेगा 
बह दश संन्यासी महात्मा नहीं कर सकते हमें स्कूलोंकाळेजों और गुस्कुलोंकी जरूरत 
है । पर उसके साथ हमें ५२ लाख आय्येसंन्यासी महात्माओंकी कम जरूरत नहीं । 


महात्मा स्वामी नित्यानन्दका जीवनचरित्र दशौ रहा हे कि एक धर्मोपदेशक संन्यासी 
न केवळ साधारण प्रजामें धमैके भाव फैला सकता है । प्रत्युत बड़े २ सेठों ठाइरों और 
राजाओंतक वह भाव पहुँचा सकता है । पढ़ानेका काम सव कर सकते हें । पर जिस 
अध्यापकने जितनी अधिक योग्यता प्राप्त की होगी उतनी ही उच्च केलिज आदि श्रेणि- 
योंको वह पढ़ा सकेगा । संन्यासियोमें भी योग्यताके कारण उत्तम मध्यमादि भेद 
रहेंगे । यह महात्मा जिनका यह जीवन चरित्र दै। एक विलक्षण संस्कारी जीव थे । यदि 
इम यह कहें कि वह जन्मसे ही व्याख्यान वाचस्पाति जैसा कि महात्मा जस्टिस 
रानडेने आपको Gifted Preacher कहा है होनेके संस्कार लेकर आये थे। तो 
इसमें लेशमात्र भी अत्युक्ति नहीं होगी । राजपूतोंकी उस वौरभूमिम जिसने राणा ue 
महाराणा प्रताप और राठोड दुगोदाससे अद्भुत तेजस्वी वीरोंको उत्पन्न किया इनका 
एक आममे जन्म लेना दर्शाता है कि मनकी इदृता इनको उस देशके क्षत्रियकुल- 
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८ श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका- 


सूषणोंकी जीवनकथासे श्राप्त हुईं थी जोधपुरराज्यान्तर्गत सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक जालोर 
नगरमे भ्रीमाली व्राह्मणके घरमें जन्म लेकर यह बाल्यावस्थामें अपने नाना के पास FAT 
रहे मानो एक संस्कृत और हिन्दीकी पाठशालामें छोड़ें गये । विधाताने कोकिलकंठ तो 
. इनको दिया ही था । पर उसपर स्द्राध्यायका स्वरसद्दित पाठ अनेक ललित Xr 
कोका जिह्वाग्र करना मानो सोनेमें सुगन्थका काम कर गया | 


यदि केवळ कोकिलकंठ ही देति तो कदाचिद्‌ केवळ गानविद्यामें निष्णात हे! जगत्‌ 
को गायनासृत पिछाते रहते परन्तु कविताशक्तिके साथ उनके संस्कार तरकेशाल्नमे 
भी निष्णात होनेके ये, और वह जागे विना भला कैसे रह सकते थे १ काशीमें जाकर 
AMI नहीं शाख्रॉका अभ्यास करनेकी उत्कट अभिलाषा इनके हृदयमें जिस बेगसे 
उत्पन्न हुई उसके साक्ष्यके लिये ` इनके जीवनचरित्रमे पुष्कळ घटनाएं हें । 
गहसे निकलकर प्रथम आप अहमदाबादमें एक जेनमहात्मा “ बूटा ”” महाराजके 
पास, re पढ़नेके लिये set इनकी मेधाने उन महात्माको परिचय दिलाया कि 
यह बाळक तकवाचस्पति होनेकी योग्यता रखता है । ऐसे होनहार शिष्यको प्रा 
कर कन गुरु अपना सौभाग्य wet समझता चुनाचे ऐसाही हुआ । महात्मा 
“बूटा महाराजने बहुत यत्न किये कि किसी प्रकारसे यह मेरे जेन मतावलम्बी 
शिष्य हो जावें पर जब बुद्धि. जैनमतके Rada तुष्ट न Rep तो यह कैसे 
हा सकते! निदान जैनगुरको छोड यह काशीमें जो भारतका प्राचीन कालसे संस्कृत 
विद्यालय चला आरहा है Mais अध्ययनार्थं गये जब अच्छे पंडित द्दोगये तो 
इनसे अपनेसे भी बढ़कर एक Parades दयानन्दकी कीर्तिका वर्णन संन्यासी 
गोपाळगिरीजीने क्रिया । महात्मा स्वामी गोपाळगिरीजीके हृदयपर परमहंस परिव्राजका" 
चाये स्वामी दयानन्दकी मृत्युने अद्भुत प्रभाव डाला था | अहो ! योगी दयानन्द तेरा 
जन्म, तेरा जीवन और तेरी मृत्यु एकसे एक बढ़ कर हें । तूने जीवनमें बडे २ पंडितों, 
संन्यासी मद्दात्माओं, अंग्रेजीके विद्वान्‌ जिज्ञासुआऑको ही वेदिकध्मी नहीं बनाया किन्तु 
बीमारी और मौतके समयमे भी अपने योगभय जीवनसे जहां एक तरफ अंग्रेजी 
सायन्स और फिंछासोफीके प्रथमश्रेणीके विद्वान्‌ गुरुदत्त एम. ए, को नास्तिकपनके 
'संशयागारसे विना बोळे आस्तिक बना आय्येसमाजकी सेवाके लिये अपने पीछे छोड 
जाता है वहां दूसरी ओर uer है तेरा ऋषिजीवन कि जो महात्मा स्वामी गोपाल- 
'रिरीजी जैसे संन्यासिंयोके हृदयमें तेरे दशोए हुए मागेकी मोहर ww जाती है। यदि 
महात्मा स्वामी गोपाळगिरिजी नित्यानन्द्जीको खामी दयानन्द्का गौरव न वतळाते तो 
कोन जानता है कि यह नररत्न नित्यानन्द आय्येसमाजको प्राप्त होता या नहीं ? 
ci पीछे महात्मा स्वामी नित्यानन्दके जीवनमें वह घटना आती है कि वह बरेलीमें 
जाकर आय्योपदेशक पंडित. यज्ञदत्तजीको एक दरशनशाल्ल पढाते हैं । पंडित यज्ञ 
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जीवन चरित्र । ९, 


'दत्तजी आय्येसमाजके रंगे रंगेहुए थे, वह मनसे चाहते थे कि ऐसा aga ag- 
qÅ नित्यानन्द आय्येसमाजका उपदेशक बन सके और इसके f जो यत्न 
उन्होंने किये वह अत्युत्तम थे । श्रीयुत पंडित यज्ञदत्तने . सत्याथेप्रकाशांदि ऋषिप्रणीत 
अन्थ ब्रह्मचारी नित्यानन्दके ढाथमें पढनेको दिये । लोहा जिस प्रकार चुम्वकको प्राप्त 
दो चेंचळता छोडता है उसी प्रकार नित्यानंदजीकी चंचलबुद्धिने सत्यके सरोवरसे मानों 
अमृतपान कर शान्ति प्राप्त की । श्रीयुत महाशय चिम्मनलालजी वैस्यने जब नित्यानन्द 
` ब्रह्मचारीके दर्शन किये तो उनके हृदयमें यही संकल्प उठे कि यह महात्मा आय्य्रेसमा- 
जको मिल जावे । 
महात्मा नित्यानन्द भ्रमण करतेहुए मेरठ देहली आदिस्थानोंमें गये और समाज 
सम्बन्धी कई अत्युत्तम व्याख्यान दिये । कई जगह इन्होंने MAT कर अपनी अद्भुत 
तकंशाक्ति और संस्कृत पांडित्यका परिचय जनताको दिया । इनके जीवनमें एक वह भी 
` घटना आई कि इनको एक महानुभाव महाशय थियोसोफिस्ट वनानेके लिए उद्यत हुए । 
जिसने दरीनशाख्रको मननपूर्वेक wer हो जिसने ऋषी द्यानन्दके अन्थोंका पाठ 
किया हो उसको विना वैदिक फिलासोफीके कोई फिलोसोफी भला अपनी ओर खींच 
सकती थी । स्वाळीयर, दतिया, करोली आदि राज्योंमें जिस उत्तम रीतिसे इन्होंने वैदिक- 
` घे प्रचारका काम किया दै वह अतीव प्रशसाके योग्य है । न्यायमूर्ति महात्मा माधव 
- गोविन्द रानडेसे जब इनकी भेट ge तब इन्होंने अपनी gar और उच्च विचारोंका जो 
प्रभाव उनके हृदयपर डाला वह रानडेजीके उस पत्रसे विदित हो रहा है जो कि इन्होंने 
. इनके सम्बन्धमें वडोदाके दीवान साहब ओर मद्रासभ्रान्तके अनेक विद्वानोंको लिखे । इनके 
जीवनमें वह विचित्र घरनाभी आती है जिसमें आय्येसमाजके स्तम्भ ऋषि द्यान- 
- न्द्के भक्त श्रीयुत राजाधिराज श्रीनाहरसिंहजी वमो शह्दापुराधीश ( मेवाड ) ने इनकी 
योग्यतासे संतुष्ट हो परोपकारिणी सभाके एक अवसरपर अजमेरमें व्याख्यान करानेका 
ग्रचन्ध किया | d 
यह मान आय्येसमाजके कुछ पुरुषोंकों जो Sats रोगमें अस्त थे, न भाया और 
उन्होंने शिर तोड यत्न किया कि त्रह्मचारी नित्यानन्दका व्याख्यान न होने पावे; पर वह 
सफळ मनोरथ न हुए । श्रीयुत पंडित इमीरमळजीने इस व्याख्यानके करानमें जो सहा- 
यता दी वह प्रशंसाके योग्य है । व्याख्यान हुआ और लोग एक व्याख्यानवाचस्पति 
: वेदशास्रॉंके भारी विद्वान तर्कीनीध और ऋषी दयानन्दके सच्चे भक्तकी जिव्हासे 
उपदेशामृत पान कर सुग्ध हो गये । 
इनके जीवनमें सबसे बड़ा महत्वका यदि कोई Wert कहा जा सकता हे तो वह 
arent बून्दी है । इस ueni जहां इन्होंने संस्कृत पांडित्य, अद्भुत तक और वैदिक 
` सिद्धांतोंके ada होनेका परिचय दिया वहां साथ ही उस qu मनोबळको प्रकट किया 
- जो राजपूतानेकी बारमूमीमें जन्म ऊेनेसे ऐसे महापुरुषके हृद्यमें संस्काररूपसे शयन कर 
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रहा था । जो अपमान इनका ओर श्रीयुत महात्मा स्वामी विरवेथवरानन्दजीका हुआ 
उसको जिस आय्येत्वसे इन वीर उपदेशकोंने सहा वह इन्दीका काम था। यदि इन 
दोनों महात्माओंके हृदयमें आर्स्यंसमाजके सिद्धान्तोंसे सचा प्रेम न होता तो यह ara 
समाजसे भाग निकलते । बून्दी शात्रार्थके समयमें एक ARERI इनको धनका प्रलोभन: 
दिया गया परन्तु ये धर्म पर दृढ़ रहे । इनकी इस दृढ़ताने इनकी ख्याति- 


आर्यं समाजिकजगत्‌ 


में बडी भारी की, आय्यंसमाजमें इनकी अद्भुत असिद्धेका भारी कारण यही 
Saree हुआ । जब भ्रोशाहपुराधीश श्रीमान्‌ राजाधिराज श्रोनाहरसिंहजी बोकी शभ 
सम्मतिसे इस शाख्रार्थका aed छपनेको गया तो एक विद्वान्‌ आर्य्येसमाजिक पंडितने 
जिसने, कि, हिंसारूपी Bsp agn विजय नहीं पाई हुई थी और जो अपने निजः. 
स्वार्थको सामाजिक सवेहितसे भी बड़ा मान रहा था-इसके छपनेका विरोध किया । 
इस समय जिस eaten तथा गहरे विचारसे श्रीमान्‌ राजाधिराज भ्रीनाहरसिंहजी 
महोदय शाहपुराधीराने काम लिया उनकी स्तुति किन शब्दोंमें हमकरें । पूज्य शाहपुरा- 
धौशने पंजावके सुप्रसिद्ध महात्मा पंडित गुरुदत्तजी एम्‌. ए. के पास eremi की sR- 
लिपि ( कौपी ) सम्मतिके ख्यि भेज दी । महात्मा पंडित गुरुदत्तजी एम. ए. जहां 
एक तरफ प्रथम श्रेणीके अंग्रेजीके विद्वान. थे वहां साथ ही प्रथम श्रेणीके संस्कृतज्ञवा 
वेदक्ष और इससे भी बढकर उनके पास वह घन था जिसको-- 


सदाचार 

कहते हैं वह यम नियमोंके पालने का अखंड ब्रत ऋषी 'दयानन्दकी सुत्युके समय धारण 
कर चुके थे । 

वह अपने जैसे योग्य अनेक अंग्रेजीके विठ्ठानाको आर्यसमाजमें सभासद वा सहा- 
यकके रूपमें लाना अपना कत्तेव्य समझे हुए थे । अपनेसे भी बढ़कर संस्कृत विद्याके 
विद्वानोंकी वह समाजमें छानेके लिये सदेव तैयार wa थे । वह योगाभ्यासी 
द्ेनेसे प्रत्याहारकी अवस्यातक पहुँचे हुए थे । eat, Ba जो हिंसाके ही रूप हैं इन- 
पर वह पूणे विजय पा चुके थे । अन्यायद्वारा Bala बननेका दुष्ट भाव उनके हृदयमें 
न था । जब उन्होंने अपनेसे भी अधिक संस्कृतज्ञ स्वामी श्री नित्यानन्द्जीके शास्रार्थका 
लेख पढ़ा तो अपनी निष्पक्ष सम्मति निम्न लिखित weet श्री शाहपुराधीशजीके 
पास भेजी “ महर्षी दयानन्दकी सृत्युके पीछे ऐसा महत्त्वपूर्ण कोई 
MAA आय्येसमाजने नहीं किया इस सत्य सम्मतिके पानेपर जिज्ञासु शाह- 
पुराधीशर्जीके eet कोई सीमा न रही । उनकी श्रद्धा दोनों स्वामी महात्माओंपर दृढ़. 
होगडे और राजस्थानमें उन्होंने इनके यश्चका मानों डंका बजा दिया । इनके संस्कृत 
पांडित्यका नांद मानों गूँज उठा | साथ ही इनका सत्यपर प्रेम प्रकट हो गया । 
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इसके पीछे इनके जीवनभें वह समय आता है जव कि इन्होने भारत वर्षके आय्ये 
समाजोंमें अपने युक्ति युक्त सारगर्भित व्याख्यान दिये उस मद्रासप्रान्तमें जिसमें wedi 
दयानन्द वा धर्मवीर आरय्येपाथेक श्रीयुत पंडित लेखरामजी भी नहीं जा सके थे। ये 
महानुभाव गये और तीन आयसमाज ही नहीं स्थापित किये किन्तु स्वर्गवासी siu. 
महीशर नरेश को आय्येसमाजका परम भक्त बना दिया । उसी दिनसे इनकी ख्याति । 


राजोपदेशक 
के तौरपर दक्षिणमें होने लगी । आर्यसमाज के उस भूकम्पमें जो सिद्धान्तके सम्वादके 
नामसे प्रसिद्ध है इन महात्माओंने अपने «eg होने का भारी परिचय दिया और 
स्पष्ट कह दिया कि वेदोमें मांसभक्षण वा aad पशुहिंसा करनकी आज्ञा नहीं । 
इसी मांस भक्षणके प्रश्नके सम्बन्धमें इनको वड़ा भारो प्रलोभन देनेके लिये 
विचित्र यत्न हुए । इनके जीवनमें इतना भारो प्रलोभनका समय कभी नहीं आया था 
इस समय इन्होंने इस प्रलोमनकी परवाह न करते हुए वही पक्ष लिया जिसको ये 
- आत्मासे सत्य मानते. थे, ये बरावर यही कहते रहे कि चारों वेदोमे कहीं भी मांस 
भक्षणका विधान नहीँ । प्रखोभनोंका त्याग करते हुए सत्य कह देनेसे इन 
: दोनों विद्वानोंने । | 
महान्‌ आत्मा 
अथोत्‌ महात्मा होनेका परिचय आय्येसमाजको दिया । अनेक आय्येसमाजोंके वेद ., 
प्रचार निधि तथा गुरुकुछनिधिकी सहायता आदिमें इन्होंने अनेक स्थलोंमें अनेक: 
व्याख्यान दिये । वर्षों आय्येसमार्जोके मद्दोत्सवॉकी स्वामी नित्यानन्दजी अपनी अद्भुत 
ओजस्वीनी वक्तुता तथा तर्कपूणै सारगमित - शास्रीय व्याख्यानोंसे सेवा करते रहे । 
बडे २ denas पंडितोंसे संस्कृतमें seni कर वैदिकसिद्धान्तकी रक्षा की अंग्रेजीके. 
` विद्वानों और राजा महाराजाओंके qe शंकाओका शास्रीय प्रमाणें तथा अखंड 
युक्तियोंसे समाधान किया । करमीरसे महीशरतक, रांचीसे करांचीतक देशाटन कर" 
वैदिक धर्मका प्रचार किया, वडी लम्बी २ यात्राके समय इनके परम मित्र वा धमे बन्धु 
दुरदर्शी विद्यानिधी वेदज्ञ महात्मा श्री विश्वेश्वरानन्द जी इनके साथ ही रहे । 
राम लक्ष्मणकी प्रीति हमने इन दोनों मित्रोमे देखी-सहनाववतु सहनौ BAT 
सहवीरय्ये करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावंदे । इस ऋषि- 
वाक्यको इन दो विद्वान मित्रोने अपने जीवनमें सार्थक कर दिखाया। दे विद्वान मिलकर 
कया वडा भारी काम कर सकते हैं, यह इन्होने प्रत्यक्ष कर दिखाया, जिस प्रकार स्वामी 
नित्यानन्द्जी grat थे उसी प्रकार सुलेखक भी थे. इनका रचा हुआ 
पुरुषार्थप्रकाश 
इसका दृष्टान्त है । इस ग्रन्थुके संबंधमें dem के एक आरी “विद्वान, तपस्वी तथाः 
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22 श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका- 


-परोपकारी आय्येसमाजिक महाशय श्रीयुत रायठाकुर दत्तजी धवन डिस्ट्रिक्ट जज 
लाहोर अपनी सुप्रासिद्ध पुस्तक वैदिक wd प्रचारनामी में जो 
आय्यंप्रतिनिधि सभा पंजाब 
की औरसे प्रकाशित हुई थी लिखाथा उसका भावार्थ यह है कि-सत्यार्थ प्रकाशसे 
दूसरे दर्जपर यह पुस्तक है। 2 
विद्यामूति, परोपकारी, लोकमान्य, जगतप्रसिद्ध श्रीमन्त महाराज 
श्री सयाजीराव गायकवाड बडोदा नरेश ने 
इन महात्माओंको विद्यावृद्धि निमित्त कई eeu रुपयोंकी भारी सहायता दी है कि 
यह चैदिककोझा Palo कर सकें । उस वृहंतूकोषकी अनुक्रमणिका तो प्रकाशित हो 
चुकी है पर अभी कोशके अंक निकलने आरम्भ नहीं हुए । - 
महात्मा स्वामी नित्यानन्द जी संस्कृत, हिन्दी,. गुजराती, मारवाडी, मराठी, इन 
पांच भाषाओंमें धारा प्रवाह व्याख्यान दे सकते थे और ae, अंग्रेजी तथा' बंगला इन 
भाषाओंकों भलीभान्ति समझ सकते तथा इनमें बात चीत कर सकते थे । 
स्वामी श्री नित्यानन्दञजी तथा स्वामी श्रीविश्वेश्वरानन्दजीमें एक आदशे |! आदरणीय 
गुण यह रहा कि इन्होंने कमी अपनी ३० TWAT सामाजिक सेवामें किसी अधिकारको 
प्राप्त करने व आरुढ Cena स्वप्रमें भी संकल्प नहीं किया यदि वे चाहते तो आयुभर 
© किसी एक दो प्रतिनिधि समाओ अथवा अनेक आय्यैसंस्थाओंके सूत्रधार बने रहते । 
जव अधिकारके लिये मनमें संकल्प न था तो इसकी पूर्तिका साधन जिसको पार्टी 
कहते हैं वो कैसे वना सकते थे P आर्ये समाज में एक भी पुरुष कभी यह नहीं कह 
“सकता कि उक्त महात्माओने कभी अपनी पार्टी बनानेका प्रयत्न किया हो | समाजका 
“बहुत वडा भाग हमारे मन्द्‌ कर्मोके कारण अधिकार तृष्णा और पार्टी बनानेमें अपना c 
बहुत समय सम्प्रति का व्यतीत कर रहा है। उक्त महात्माओंका जीवन इस विषयमें एक 
ज्योतिस्तम्म Chight bouse ) का काम देगा । 
एक और अद्भुत गुण इन दोनों महानुभावोंमें सिद्धान्तोंकी रक्षा और समाजके 
- हितके आगे किसी व्यक्ति विशेषका असत्य पक्ष नहीं लिया । और सदैव अपनी आवाज 
जहां असत्य प्रतीत दुआ उसके विपरीत उठाते रहे । 
जहां बड़े २ राजाओंसे इनका पत्रव्यवहार था वहां बड़ २ नामी अंग्रेजोंसे भी पन्न” 
"WE रखते थे और कई अंग्रेज इनको-^ great Indian Sanskrit Scholar 
` की पदवी दिया करते थे । 
इनको अन्तिम वीमारीके समय पर जहां इनके नौकर कुंवरसन नामीने सच्ची भाफिसे 
सेवा की वहां आय्ये समाजके जिन अनेक रत्नोंने भी भारी सेवा सुक्षषाकी उनके शुभ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya‘Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जीवन चरित्र । 23 


१--श्रायुत डाक्टर कल्याण दास, जे, देसाई बी, V. एल, एम, एंड एस, मन्त्री 
आय्येवियासभा बम्बई, आदि 

२--महात्मा श्रोस्वामी परमानन्दजी सरस्वती-आग्रानिवासी. 

३--महात्मा श्रीस्वामी अनुभवानन्दजी सरस्त्रती-अमृतसरनिवासी, 
स्वामी विश्वेव्वरानन्दजी प्रायः इनके संगही रहते थे पर कमैकी विचित्र गति wa 
कि इनकी अन्तिम वीमारीके समय वह वम्बईमे इनके पास न थे इनकी सृत्युने भार- 
तका एक रत्न छीन लिया । आय्येसमाजका एक भारी ज्योतिस्तम्म ओर प्रसिद्ध 
राजोपदेशक इसको रोते हुए सूना छोड चला गया । स्वामी श्रीनित्यानन्दजीके 
दो स्मारक एक वम्वई और दूसरा शिमलेमें स्थापित हुए हैं पहिला बम्बईके विद्वान्‌ दान- 
वीर आये समाजके रत्न श्रीयुत सेठ रणछोडदासजी भवानने एक उत्तम पुस्तकालय तथा. 
वाचनाळयके रूपमे एक भव्य मकानमें वनाया दै, इसा नाम नित्यानन्द पुस्तका- 
लय-चस्वई है. दूसरा शिमलेमें इनके परम मित्र तथा aag श्री स्त्रामी महात्मा 
विसवेश्वरानन्द्जी सरस्वतीने एक अति रमणीय स्थानपर एक सुन्दर वंगळेके रूपमें 
नित्यानन्द आश्रमके WAS बनाया है । इस आश्रममें जहां एक वाचनालय तथा 
पुस्तकालय होया वहां संस्कृत तथा अंग्रेजीके वडे २ स्कालरो और अनेक देशसेवकोंके” 
लिये निवासस्थानभी होगा । 


पाठकवृन्द तीसरा स्मारक उनका यह जीवनचरित्र है जो आर्थ्यसमाजके भक्त श्रीयुत 
महादाय-ब्रह्मदत्तजी अजमेर निवासीने बड़े भ्रमसे एकत्र कर निमोण किया है । जिस: 
उत्तमता तथा योग्यतासे महाशय त्रह्मदत्तजीने यह कार्य पूणे किया दै वह प्ररांसाके योग्य है।' 

महात्मा स्वामी श्रीनित्यानन्द्जी एक साधारण विद्यार्थीकी दशासे एक जगतप्रसिद्ध, 
व्याख्यानवाचरस्पति तकंनिधि वेदज्ञ राजोपदेशक के बहुमान्य पद्को प्राप्त 
हुए उसका उत्तर आपको उनका यह जीवन चारित्र देनेको तैयार दे। 


बडोदा-- पाठकोंका प्रेमसेवक E 
ता. २४ जनवरी e आत्माराम असृतसरा 


धन्यवाद । 


——000-— 


वेदशाल्रसंपन्न quier श्री पण्डित बालक्ृष्णजी दमा, WR ema गुर 
शांताकुज ( बंबई ) ने जो अपना अमूल्य समय इस म्रन्थक छपते समय लेखा संशोध- 
नादिके लिये दिया उसके लिये वह आय्गेजनताके धन्यवादके पात्र d । 


आत्माराम ATTA । 
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स्वामी नित्यानन्द विश्वेश्वरानन्दक्कत पुस्तकोंका 


विज्ञापन । 


१ ऋगादि ४ चारों वेदोके संपूर्ण पद ( शब्दों) की सूची. 
परमात्माके अनन्तज्ञानका खजाना ब्रह्मादि सवे महर्षियोंका wqer संसारकी लाय- 
aver सबसे प्राचीनतम पुस्तक आर्येजातिका परम पवित्र माननीय अखिल धर्मका 
मूळ व सम्पूर्ण विद्याका भण्डार और मनुष्यजातिकी उन्नति व सभ्यताक्रे आदि कारण 
रूप ४ चारों वेदोंके समस्त शब्दोंके जाननेका सबसे सुगम उपाय वैदिक शब्दसूची 
अथात्‌ चारों वेदोके सम्पूर्ण शब्द और शब्दार्थे जाननेवाळोंके लिये परमोपयोगी अपूवे 
साधन केवळ यही वैदिकशव्दोकी सूची है. वेदरूपो समुद्रको मथकर पूरी २ खोज करके 
बडे परिश्रमसे ४ वेदोके सब शब्दोंकी अर्थात्‌ आख्यात नामोपसग निपात आदि सवे 
शब्दोंकी अकारादि कमसे ( अल्फेवोटेकली ओडंरमें ) यद शब्दसूची तैयार को गई दे. . 
वर्षोतक बराबर पढनेपरमी जिन वैदिक शब्दोंका, ज्ञान बडे २ धुरन्धर पण्डितोंको नहीं 
होसकता है उन समस्त वैदिक शब्दोंका इस शब्दसूचीके द्वारा देवनागरी अक्षर जान- 
नेवारे साधारण पुरुषको भी ज्ञान होकर पूरा २ यथार्थ यह पता लग जाता है कि 
४ चारों वेदोंके सब ( कुछ ) शब्द कितने हैं अथात्‌ अस्ति भवति भवाति 
करोति अक्कणोत्‌ आदि क्रिया कितनी हैं और आत्मा देव gr अग्न्यादि duni 
कितनी हैं और प्रप्रा आ आदि उपसग व स्वरादिनिपात कितने हैं और ये 
सब शब्द चारों वेदोमें किस २ मन्त्रमें कितनी वार आये हैं और अमुक शब्द वेदोंमें दै 
चा नहीं इन सववातोंका पूरा २ पता इस शब्दसूचीसे एक क्षणमात्रमे छग जाता है. 
-इतनाहि नहीं किन्तु किस २ शब्दका क्या २ अर्थ हे और सायण मह्दीघर उब्बट 
ब श्रीस्वामी दयानन्दजी आदि भाष्यकारोंने इन शब्दोंके क्या २ अर्थ किये हैं यह 
पताभी इन Veale भाध्यद्वारा उसी समयमें लग जाता है, सवे साधारणको वेदोंका पुरा 
api करानेके लिये बड़ेहि परिश्रम व वहुतसा धनव्यय करके सस्वर यह शब्दसूची 
तैयार करके सुन्दर कागजपर बोम्बेके निणेयसागर ed शुद्ध छपाकर चारों वेदोंकी 
अलग २ जिल्द बन्धवाकर तैयार की गई है, कीमत ( मूल्य ) भी डाकव्ययातिरिक्त 
` केवळ .१०] दश रपये हें. 


२ पुरुषार्थ प्रकारा. की. WG. ३ सनातन घर्मप्रकाश. की. ४ आना. 


४ बुन्दी शास्त्रार्थ ४ आना. 
5 पुस्तक मिलनेका पता-- 
हा do रामचंद्र शमा, 
आर्यसमाज, 5 हमीरडॉज 


- “काकडवाडी--गिरगांव, 
5 अजमेर, 
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` 


॥ ओश्म्‌ ॥ 


महात्मा स्वामी औ नित्यानंद्जी सरस्वती 
राजोपदेशक । 


ः =e 
*महात्मा स्वाभी श्री नित्यानन्द्जीका जन्म भाद्रपद शुक्ला १४ संवत्‌ १९१७ विक्रमी 
जन्म. को जोधपुर राज्यान्तर्गत जालोर नामक ग्राममें हुआ था । 


- स्वामीजीके पिताका नाम पंडित श्री पुरुषोत्तमजी था । और माताजीका नाम श्रीमती 
जः कृष्णा देवी । आपके ३ भाई और दो बहिनें थीं । स्त्रामीजीका 
S जन्म नाम रामदत्त था और ये गुजराती भ्रीमाली ब्राह्मण थे । 
स्वामीजीके वालकपनका विशेष वृत्तान्त नहीं मिलता परन्तु जो थोडासा प्राप्त हुआ हें 
वह इस प्रकार है । वालकपनमें रामदत्तजी अपने नानाजीके 
बाल्यकाळ यहां विशेष रहते थे । नानाजीसे आपने सन्ध्यावन्दन ui 
पुरुषसूक्त और वेदपाठ आदिका अभ्यास किया। प्रचलित सामा 
'जिक कुरीतियों से आपको उस समय भी दुःख होता था । मृत्युके अवसर पर जो आने 
जानेमें समयका अपव्यय होता है इसे आप निरर्थक कहा करते थे । जन्मसे ही आप 
की रुचि विद्याभ्यासकी ओर अधिक थी जितना ज्ञान पिताजी और नानाजीसे आप 
प्राप्त कर सकते थे वह बहुत शीघ्रकर लिया और तत्पश्चात्‌ विद्या प्राप्तिके निमित्त काशी 
आदि स्थानोंमें जानेके लिये आग्रह करने लगे । स्वामीजी की माताजीका स्वभाव बडा 
A उदार, सरल पवित्र और विचारशील था । स्वामीजीने उदारता, सरलता, सर्वप्रिय 
“ता, आदि गुण मानो अपनी माताजीसे ही प्राप्त RAA । स्वामीजी “ मातृमान्‌ पुरो 
' चेद्‌ ” इस आप्त वाक्य की सत्यता प्रामाणिक करनेके ज्वलन्त उदाहरण थे। वाळकपन 
-में ही स्वासीजीने सुन्द्रदासजीके wq और सहस्रो समयोचित se कण्ठस्थ कर 
लिये थे और इनका उच्चारण वे समय समय पर अपनी आयुभर किया करते थे । आपके 
नानाजी कुछ २ योगसाधन भी करते थे अतः स्वामीजी में योगके संस्कारोंकी अवृत्तिका 
एक कारण यह भी था झुन्द्रदासजीके GAT वैराग्य उत्पन्न करनेमे विशेष कारणरूप 
gu । ग्रहनिवासमें स्वामीजी पूर्ण उद्योग करते रहे क्रि पिताजी पढाइका प्रबन्ध काशी 
अथवा अन्य किसी स्थानमें करदें । परन्तु जब प्रबन्धके स्थानमें केवळ रालमरोल होते 
- `देखी तो विया प्राप्तिके लिये घरसे निकल पड़े । 
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2 श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका- 


: ` G » t rp. 
दाबाद आये और यति “ बूटा ” महाराजके यह 
जालोरसे स्वामीजी अहम जिखनेका कार्य्य करते रहे । परन्तु अपना मुख्य 


'वेद्या प्रातिके ही रकखा और पाडितेसि संस्कृत पढना 
Sa भ्रमण । be e i | स्वामीजीके गुणोंसे प्रभावित होकर 
महात्मा यति ger जी मद्दाराजने बहुत उद्योग किया कि. 
स्वामीजी उनके शिष्य वन जावें परन्तु सफळ नहीं EI 
बम्बई, पूना, सितारा, और नासिक आदि स्थानोमें अमण 
i pip यहां ES अनेक पंडितोंसे भिन्न २ deed] अन्थोंका 
अध्ययन किया । - 
यहाँ आप ब्रह्मचारी गोपाळगिरिजी नामक सन्यासीसे मिळे । ये. सन्यासी मषिं 
दयानन्द्जीके परिचित थे और उनकी मृत्यु समय पर अजमे- 
आर्य्यसमाज परिचय रमें थे । इन्हींके समागम द्वारा ही स्वामीजीके विचार आय्ये 
समाजकी ओर प्रथम आकार्षत हुए । 
काहीसे चलकर ब्रह्मचारीजी युक्त sup कई जिलों ( यथा कानपुर, कन्नौज, 
शहाजहॉंपुर, बरेली आदि ) में गङ्गाके तट पर ब्रह्मचय्यो- 
संयुक्त प्रान्तके अनेक वस्थामें पूण दिरककी भांति अमण करते रहे । उस समय 
स्थानोंमें रामायणकी आप सिर पर जटाजूट और पांवमें खड़ाऊं धारण किया 
कथा करना. करते थे । आपकी मनोहर Ws दरोनॉके लिये अनेक. 
लोगोंकी भीड़ एकत्रित होती थी । आपकी भाषणरोली. 
ऐसी चित्ताकर्षक थी कि अनेक मनुष्य आपके शिष्य बननेकी उत्सुकता प्रकट किया 
करते ये । परन्तु आपने किसीको भी दिष्य नहीं बनाया । इस प्रकार ब्रह्मचारी वेषमें 
Seated रामायणका पाठ करते हुए आप २, ३, वर्षोतक नैमिषारण्यमें भ्रमण करते 
रहे. आपके कथा करनेकी शेलीसे प्रभावित होकर seal श्रोताओकी भीड़ एक सम्मतिखे 
गुरुमंत्र और दीक्षा देनेकी प्राथैना किया करती थी । | 
इसी अवसरमें जब व्रह्मचारीजी भ्रमण करते हुए बरेली पहुंचे तो वहां आपने आर्य्य 
सामाजिक पंडित यज्ञदत्तजीको वेदान्त पढाना आरम्भ किया १ 
सत्यार्थ प्रकाश ऋग्वे-उक्त पंडितजीके साथ त्रह्मचारीजी आयेसमाजके विषयमें 
दाविभाष्य भूमिका वातोछाप किया करते थे । और इसी अवसर पर ब्रह्मचारीजीने' 
आदिका पढना vend प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका आदि? आप्यै 
- समाजके साहित्यको पढा । 
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तिल्हर निवासी भ्रायुत peny d एक प्रसिद्ध आर्य्य हैं। आप अपने एकः 
पत्रम लिखत हृ कि de १८३९ वि० fo) 
एक आय्येकी आशा. स्वामीजी शाहजहां gent AS Race Rodi d 
सनातनधमोवलम्बी पंडित हेमनाथजीकी इनुमानगढीमें set । दो दिन पीछे gu 
आपके आनेकी सूचना मिली. में तुरंतह अपने मित्र स्वर्गवासी पंडित बलदेवप्रसाद्जीके 
साथ वहां गया । कुछ समयतक वार्तालाप होता रहा । पश्चात्‌ इसी प्रकार में 
नित्यप्रति श्रीमानजीकी सेवामें उपस्थित होता और वार्तालाप कर संतोवित होता था ¦ 
आपकी विद्वत्ता देख यद विचार होता था कि यदि आपसे महात्मा आय्येसमाजको 
मिलजावें तो उसका बृद्ददुपकार हो, भैं इन्हीं विचारोंको पूणे करनेके लिये उनसे 
आधिक मिला करता था । ईशाचुकम्पासे मेरी आशा अंकुरित हुई । श्रीमानने मेरे 
घरको स्वचरणकमलोंसे पवित्र किया और निरन्तर छः माह रहे । इस अवसरपर आपने 
गीताको कथा सुनाई और १५० ) का एक वृहद्‌ इवनभी कराया । पश्चात्‌ १० ) की 
एक मद्दाभाष्यकी पोथी मंगा यहांसे चळे गये । चलते समय आपने मेरी विशेष प्रार्थन 
पर कहा कि में अवश्य और जल्दीही आर््यसमाजका कार्य्य करूंगा । ब्रह्मचारीजीक 
शरीर छुरछुरा, चहरा गोल, रंग गोरा, आंखें बड़ी, शिरपर बःलोंका जडा था । वाणी, 
अतिही मधुर थी, वातोळाप करते समय मानों फूल झड़ रहे हें । 20 


संवत्‌ १९४१ वि० के लगभग स्वामीजी जीवव्रह्मकी एकताको छोड़कर अन्य सब 
env] सामाजिक सिद्धान्त मानते थे । इसके पश्चात 
आय्येसमाजोंमें आपने आय्यैसमाजेमें उपदेश करना प्रारम्भ कर दिया 1 
उपदेश करना. यद्यपि इस समय आपकी TS अधिक प्रौढ नहीं थी, नः 
विचारद्दी अधिक गम्भीर थे तोभी आपके भाषणका प्रभाव, 
` गहरा पड़ता था और जनता उसे बड़ी रचिते सुनती थी । | 


इसी प्रकार भिन्न २ स्थानोमें प्रचार करतेहुए ब्रह्मचारीजी आय्यैसमाज quud 
आए और अयुत पंडित रामशरण त्रिपाठी संस्थापक आय्य 
्रह्मचारीजीका समाज पंचरांवके प्रबन्धसे पाखंडमत खंडनपर व्याख्यान: 
पहला शास्त्राथे. Rar तदुपरान्त जिन २ महारायोने शंका को उनका सन्तोष 
जनक समाधान किया । दूसरे दिन निकटवर्ती ग्रामसीख- 
Sa नागरी और उर्दू वैज्ञापन लिखवाकर चिपकवा दिये और घोषणा करवा दी कि 
पुराणी, किरानी, कुरानी, जेनी आदि वेदविस्द्ध मतवादयोमेंसे जिस किसीको शाल्नार्थ 
करना हो वे आकर शास्ता थे करलें । परन्तु कोः मनुष्य सामने नहीं आया । परन्तु. 
खक्ष्मीपति तिवःडी नामक एक अक्षरज्ञानशून्य ग्राह्मणके नामसे एक विज्ञापन कुछ 
Saat सहित भिजवा दिया । प्रशन ये थे (१) वेद किसको कहते हें ( २) वेद 
किसका बनाया है । इसके उत्तरमें ब्रह्मचारीजने सीखड्ग्रामके प्रसिद्ध पौराणिक. 
: ३-४ 
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3 स्वामी नित्यानन्दजीका- 


r3 गोपाल नारायण, कृष्णानन्द और माधवराम आदिके नाम संस्कृत SN 
पथक २ पत्र लिख कर भेजे ओर उन्हें विदित किया कि वेद मंत्रसंद्दिता ळय 
$i Sala अनादि विद्या हैं । सश्कि आदिमें RAA चार ao 3 
ग शान्त रे पांच दिन पीछे जब 

प्रकट किया । इसपरभी ये छोग शान्त रहे । परन्तु छि 
E काशी जानेका उद्यत हुए तो पंडितोंने एक पत्र भेजा कि इमलोग आपसे 
बाक्याविळास किया चाहते हैं । अहाचारीजीने काशीयात्रा रोक करके उनकी इच्छाः 


पडित माधवरामजीके हारनेसे हम सव हार जाय 
A विषयोंपर = व्रह्मचारीजीने पंडित॒जीको fant कर दिया तो वृथाही 
erem करने लगे । परन्तु जब इसंसभी अपना पक्ष सिद्ध होता Fel देखा तो 
पंडित गोपाल नारायणजी व कृष्णागंदजी आदि ब्रह्मचारी मीके प्रति अंडबुंड असभ्य 
शब्दावलिका प्रयोग करने लगे । परन्तु जब इतनेपरमी ब्रह्मवारीजीको अन्यमनस्क 
नहीँ पाया तो कोलाहळ करतेहुए सभास्थान छोड़कर चले गये । स्मरण रहे कि यह 
समास्यान EUS sued था । प्रह्मचारीजीके पक्षकी स॒त्यता सबने स्त्रीकार की और 
am निवासियोंने पंडितोंके अनुचित वातोवपर खेद प्रकाशित क्या | 


इसी भ्रमणअवस्थामें ब्रह्मचारीजी आगरा आदिर्मे प्रचार करते हुए एकवार गाजियाबाद 

स्टेरानपर quét sume लिये टहल रहे थे। गाडी के आनेपर एक सं” 

महात्मा स्वामीश्री न्यासी महात्माको कुछ पुस्तकां सहित एक डिव्बेमें बैठे देखा। यह 

विश्वेश्वरानन्दजी संन्यासी महात्मा स्वामी श्रीविसेश्वरानन्द्जी महाराज थे ओर आप 

सरस्वतीसे भेट. इस समय मथुरासे दहली पधार रहे थे । ब्रह्मचारीजीने इनको 

gel लिखा संन्यासी जानकर अपना आसन भी eels समीप 

मा दिया । मागेमें आय्येसमाजके विषयमें वार्तालाप करते हुए दहली आ पंहुचे | यहां 

ब्रह्मचारीजीने आय्येसमाजमें ठदरनेके लिभ कहा परन्तु स्वामी श्रीविसवेश्वरानन्द्जी 
सहाराजके अस्वीकार करनेपर श्रीयुत अयोष्याप्रसाद खत्री वरफवालेके यहां ठहरे । 


यहांपर चार पांच दिन निवास किया और परस्परे अनेक area विषयों और 
आय्येसमाजके सिद्धान्तॉंपर विचार करते रहे । इसी समय 

मेरठ आय्येस- मेरठ आव्येसमाजका उत्सव था । और ब्रह्मचारीजीको वहां 
माजके Saag पघारनेके निमित्त विशेष आग्रह सहित निमंत्रण पत्रके अति- 
सम्मिलितहोना. रिक्त एक प्रतिष्ठित सभासद भी आये थे । इस ल्यि दोनोंही 
a महात्मा मेरठ THis इस उत्सवपर TA । मेरठ समाजके 
इसु वुर्षिकोत्सवपरदी ( १९४२ fie ) संयुक्तप्रान्तकी आय्येप्रतिनिधि ane 
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जाचनचारञ्र | E" 


see विचार था और [नियम उपनियर आदिका निश्चय इस्री अवसरपर होकर 
:नियमबद्ध प्रतिनिधिसभाकी alate आरम्भभी इसी उत्सवपर कर दिया गया । 
इस अवसरपर स्वर्गवासी श्रोपंडित गुरुदत्तजी M. A. व लाला लाजपतिरायजी आदि 
-लाहोरसे पधारेथे। , 


ब्रह्मचारीजीके व्याख्यान इस अवसरपर ऐसे प्रभावशाली हुए कि वहांकी जनताने उनको 

BATH समाप्त होनेके उपरान्तभी प्रचार करनेकरे लिये बड़ाही 

उत्सवके समाप्त आग्रह करके ठहरा लिया । और अनुमानसे १५२० 

"UU AWN दिनतक निरन्तर उपदेशामृत पान करते रहे । इसी वीचमें 

अचार. स्वामी श्रीविदवेरवरानन्दजी महाराज किसी काय्येवश अमृतसर 
| जाकर पीछे आगये । 


`N 


भेरठसे दोनों महानुभाव «uet आये और कायस्थ सभाके अधिक्रारियोंके आग्रहसे 

घर्मोपदेश दिया आर्य्यंसमाज दहलीकी दशा उन दिनों 

-दृहलीकी कायस्थ अच्छी नहीं थी और व्याख्यान आदिका प्रवन्धभी सहज 
STATA व्याख्यान. साध्य नहँ था । 


इस अल्प समयके सहवासमें दोनों महात्मा परस्परमें संस्कृतमें बोळा करते थे। और 
पूर्ण विचारके पश्चात्‌ अन्तमें इस निश्चयपर पहुंचे, कि दोनों 

didi महात्मा- एक साथही रहें। संस्कृतमे वोला करें । और परस्पर शास्रीय 
ओके सहवासका ATR खूब ऊहापोह करें । इसी निश्चयानुसार दोनों महात्मा 
परिणाम. साथ रहने लगे, प्रायः भ्रमणमेंभी यह साथ नहीं छूटता था । 


दहसे ब्रह्मचारीजी आगरा आये और ga गिरधारीलालजी वकौलके यहां Saul 

आगरा कानपुर आय्येसमाजके आधिवेशन इन दिना इन चकोर महोदयके 
aaas आदिकी घरपरही होते थे । यहांसे कानपुर aqad आदि स्थानोमे 
यात्रा. भ्रमण करते हुए बिठूर पहुंचे । 


उस समय सिसेंडीके राजा साहव श्रॉमानू चंद्रशेखर विदूरमेंदी रहते थे । अतः 

: उन्होंने dg आग्रह और समुचित प्रबन्धके साथ स्वामीजीको 
सिसेंडीके राजा डेढ महीनेसे आधिक्रतक बिदूरमें ठहराया. और उपदेशामूत 

श्रीमान चन्द्र पान किया । इस अवसरपर कितनही मनुष्य ae 
डोखरजीसे भेट. भक्त बन गये । और वे अन्तसमयतक एक वार ओर TT- 
Ga आग्रह करते रहे परन्तु अनवकारावश फिर कभी पघा- 


रना नहीं हुआ | 
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६ श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका- 


T रेयट के गमारते लाला सुरली 
p osea ! ew us आय्येसमाजमें 
ओऔयुतपरमेश्वरीप्रसा- हुआ था । we _वारावंकी गये और श्रीयुत SN 
«d वकील बाराबं- प्रसादजी quie (ये Baers थे dh m et 
दीका स्वामीआको यहां धर्मचची «ga हुई और वकील ee SS 
थियोसाफिस्ट बना- विवाद होता रहा । इन्हींने हरप्रकारसे उद्योग किया 
नेका निष्फल उद्योग. दोनों महात्मा थियोसाफिस्ट बन जावे परन्छु असफल 
e फे और अयोध्या होकर, 
nid स्वामीजी फेजाबाद आर अय 

१९४३ वि० कीराम क य T निमंत्रणपर गोंडा गये और 
नवमी पर अयो- उन्ह प्रजासहित धमोपदेश देकर रामनवमीके अवसर, 
ध्यामें प्रचार. पर अयोध्या आगये | और बड़े उत्साहसे घमोपदेश दिया 1 


अयोध्यास स्वामीजी आगरा होते हुए ग्वालियर गये । उन दिनों ग्वालियर 

समाजके संचालनका भार श्रीयुत जमनाप्रसाद सिपाही 

ग्वालियर, दतिया, (ये कनौजिया ब्राह्मण थे) पर था । स्वामीजीभी उन्हींके यहां 

करोली आदि sat और धर्मोपदेश देकर दतिया चले गये । यहांपर 

स्थानोमे प्रचार. स्वामीजी राजा साहबसे मिळे और उनके आग्रहसे एक महीनेसे 
अधिक निवास किया और घर्मोपदेश करते रहे । 


दतियासे स्वामीजी खालियर और धौलपुर होतिहुए श्रीमधुरा ( जिला egt चळे 
गये । वहां एक घनी बोहरेंने बहुतही सत्कार किया और चातुमांस वहीँ रहनेकी प्राथना. 
दौ । अतएव उसके आग्रहसे एक महीनेके अनुमान वहीं See | यहां जयपुर महाराजके 
गुरु ब्रह्मचारीका एक शिष्य ( यह भागवतका पाठ किया करता था ) मिला जिसने 
उस व्रह्मचारीके बहुतसे गुप्त रहस्य सुनाये । स्वामीजी श्रीमथुरासे करोली गये और 
डाक्टर भवानीसिंइजीसे मिले | डाक्टर साइवन ठहरनेका प्रबन्ध राज्यसे करवा दिया । 
यहाँपर स्त्रामीजी डेढ या दो महिनोके अनुमान Set और धमैचर्चा करते रहे। बीच २ में 
पंडितोंसे शका समाधान और Me होता रहा । एक मन्दिरके गोस्वामीने 
न्याय और वेदान्त मुक्तावलिका अध्ययनभी प्रारम्भ किया । 


एक व्राह्मण अपने घरवालीसे रुष्ट होकर चला गया था । उस ब्राह्मणकी स्री, 
यजमान तथा अन्य पड़ोसी स्वामीजीकोही उक्त ब्राह्मण 


एक ब्राह्मण परिचार HEA लगे । नगरके बाहर UMA छतरियेमिं जहां स्वामीजी 


का स्वामीजीके ठहरे हुए थे अनेक मनुष्य आकर उक्त ब्राह्मणके भ्रमवश. 
“faq भ्रम. इन्हें मनाने ळगे । इस व्राह्मणको त्री और यजमान सेठाणीने 
मन्दिर, धरती, ओरं धनका छॉभभी देना प्रारम्भ किया । 
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जीवनचारित्र । ७ 


RR वडी ge मचगई । स्वामीजी समझाते समझाते थक गये । अन्ते 
जब भीड़ किसी प्रकारसेभी कम न होने ळगी तब राजाकी तरफसे तिलङ्गोंका पहरा नियत 
किया गया । यहां फुरसतके अवसरपर संस्कृत अन्थोंका अध्ययन और परस्परमें संस्कृत 
-भाषणका अभ्यास विशेषरूपसे वढाते रहे | 


*करोलीसे स्वामीजी जयपुर आये और दादूपंथी साधु रतीरामजीके वगीचेमें ठहरे । 
यह बगीचा रामनिवास वागके पीछे है । एक दिन सायंकालको 
जयपुरमें प्रचार, जयपुरसमाजके वृद्ध सभासद व वर्तमान कोषाध्यक्ष पंडित 
भैरवप्रसादजी TH मास्टर जयपुरकालेज, वायुसेवनार्थ रामनि- 
वासवागमें गये । तव एक वेंचपर खड़ाऊं पहिने गेरआ वन्न धारे स्वामीजीको येठा देख 
उनके समीप उपस्थित हो नमस्ते कर उसी वेंचपर वेठ गये । स्वामीने सबसे पूवे यही 
पूछा कि “यहां समाज है १? शुक्कजीने उत्तरमें हां कहा। वहुतसी वातीळाप परस्पर होती 
रही | जिससे शुक्कजी बड़े प्रसन्न हुए । श्रीयुत रामलाळजी प्रधान आर्य्यंसमाज जयपुर 
अपने एक ueni लिखते हैं कि “ उस समय स्वामीजीके सिद्धान्तपक्षमें नवीन वेदान्ति- 
योंकेसे विचार थे । परन्तु समाजसे प्रेम अधिक था । ” स्वामीजी, ( स्वामी श्रीविश्वे- 
-श्वराचन्दजी महाराज सहित) समाजके साप्ताहिक अधिवेशनमें पधारे और व्याख्यान 
दिया । प्रभाव अति उत्तम रहा । इसका प्रमाण इतनाही पर्य्याप्त है [कि व्याख्यान 
समाप्त होनेपर उपस्थित सज्जन दोनों महात्माओंको वागतक पंहुचाने गये । 
इसके पश्चात्‌ अनेक सामाजिक पुरुष जिनमें श्रीयुत डा, कुष्णलालजी,जगन्नाथ प्रसाद्‌ 
जी, ठाकुर नन्द्कीशोरसिंइजी मेम्बर council जयपुर और डाक्टर भेरोंप्रसादसिंह 
जी मुख्य थे । स्वामीजीसे मिळनेके लिये आते रहे .1 और अनेक स्थानोंपर व्याख्यान 
कराये | इसबार जयपुरमें नवीन वेदान्तपर अधिक चर्चा रही । 
जयपुरसे स्वामीजी अजमेर आये और नगरके बाहर दौलतबागके पास दूधिया नामक 
` स्थानपर Set । उन दिनों ( १५४४ fae ) emque 
हाडोती माळवा और मन्दिरकी नौवें खुद रही थीं। अजमेरसे नसीरावाद गये । 
मध्यभारतकी यात्रा. मार्गमें आय्यसमाज अजमेरके प्रधान मुंशी पद्मचंदजी मिले 
ओर सामाजिक विषयोपर वातोलाप होता रहा । नसीरा- 
-बादमें युंशीजीकी बयीचीमें विश्राम किया और ठाकुर हीरासिंहजी, पण्डित करुणानन्दजी 
आदि आय्येसामाजिक पुरुषासे मिलते रहे । 
नसीरावादसे इक्केमें केकड़ी गये और श्राह्मणोंकी बगीचीमें एक रात ठहरकर कोटा 
चळे गये । कोटेमें कई पंडितोंसे बातचीत हुई विशेष कर गोस्वामी कन्हैैयालाळर्जासे 
जो संस्ङृतके अच्छे विद्वान थे । sled एक दो दिन रहकर झाळावाड़की ओर प्रस्थान 


ate * खालियरस दतिया, दृतियासे पुनः ग्वालियर व धौलपुरसे भीमथुरा, Amat करोली 
SIX करोलीसे मण्डावर स्टेशन तककी यात्रा विना रेलके खुसकीके रस्तेसे की थी । 
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श्रीस्वामी नित्यानन्वजीका 


उन्सिल * मेम्बर 
बगीचेमें 5हरें और कॉउन्सिलके प्रतिष्ठित | 
द्रसिहजी और राजराणा भवानीसिंहजी आदिसें: 


< 


किया । वहां नगरके वाहर ब्राह्मणोके 
याभाई शिवबक्षजी, महाराजा बभे 
t ia | 
ae घाभाई शिवबक्षजीसे we मित्रता ह और dal ous 
अधिक दिनोंतक seca {पडा | झालावाडसे स्वामीजी cid d 
पुर गये और दो-तीन दिन रहकर सजगढ होतेहुए Sul गार्डामे ६ प 
खिळचीपुरमे स्वामीजी पंडित यमुनादासजासे ( यह बहमसंत्रदायके q ais 
और एक FAD पुस्तकके, जिसका नाम महताब दिवाकर हैं, कती हैं ) मिलेथे । 
इन्दोरमें प्रवेश करते समय जो रामद्वारा सवे प्रथम मिला qu bd 
dais सुप्रसिद्ध मरचेन्ट बँकके मॅनेजिंग डायरेक्टर ue Puls 
दानीसे मेट हुई । और श्रोसेठ दानीजीने स्वामीजीको. एक महेश्वरी परिवारके TER 
ठहराया और श्रीयुत डाक्टर गोविन्द्राव चास्करसेभी सवे प्रथम परिचय करवाया d 
डाक्टर साहबन स्वामीजीके रहनेका प्रवन्ध शफाखानेमेंदी क्रिया । प्रारम्भमें स्त्रामी- 
जके चार पांच व्याख्यान कृष्णपुरामें दक्षिणी dedi राममंदिरमें हुए t 
व्याख्यान इतने प्रभावशाली हुए कि पंरिणाममें सेठ. जयनारायणजी दानी वे 
डाक्टर साहवके विशेष उद्योगसे वहां आय्येसमाज स्थापित 
इन्दोरमें आय्य- होगया और इन्दोरके सामयिक दीवान आर. रघुनाथराव 
समाज स्थापित साइवसे भेट होनेपर व्याल्यानोंका प्रवन्ध सरकारी लाइ 
करना. ब्रेरीमें हुआ। दीवानसाइबपर स्वामीजीकी योग्यताका प्रभाव 
इतना पड़ा कि उन्होंने स्वामीर्जाके उपदेशोंसे लाभ उठानेके 
लिये अपने बाहरके मित्रोकोभी बुलवा भेजा । स्वामीजीके व्याख्यानोंकी धूम बहुत 


` मची । आसपासकी छोटे २ रियासतोंके अनेक मनुष्य आने लगे । जिनमें देवासकी 


बड़ी पांतिके दावान मिस्टर कुन्टे, छोटी पांतिके मिस्टर नीलकण्ठ जनादन कीतेने, 
देवासके सर्जन जनरल, AR आदि मुख्य थे । देवासके सजन इतने प्रभावित इए. 
कि उनके अत्यन्त आग्रह करनेपर स्वामीजीको पूरे एक महीनेतक देवास जाकर TAN- 
पदेश करना पड़ा। इस अवसरपर देवास छोरी पांतीके राजा श्रीमान्‌ नारायणराव 
साहब निरंतर पधारते थे। नगरके अन्य प्रतिष्ठित तथा साधारण Beer तो नियत सम- 
यसे Yael आजाते थे । इस प्रकार देवासराज्यमें वैदिक धमका प्रचार करके स्वामीजी. 


पीछे इन्दोर आगये । यहांसे ओंकारनाथ गये और वहांकी लीला देखकर जावद होते 


हुए खंडवा पंहुचे । उनं दानो asa डाक्टर सुखदेवप्रसादजी रहते थे. । डाक्टर. 


साहब वडेही उत्साही दढ और सचे आंय्ये थे । आपने स्वामीजीके व्याख्यानोंका प्रवन्ध- 
अनेक स्थानोपर (यथा सरकारी हाइस्कूल ) किया ai यहांसे स्वामीजी फिर इन्दोर 
BAUR zt वदसे येवला आय्येसमाजके निमंत्रणपंरं वार्षिकोत्सवर्में सम्मिलितः 
होनेको | ss . FoF es . m 
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जीवनचरित्र । e 


WT त्रह्मानन्दजीके उपदेशोंसे येवलेमें आय्येसमाज स्थापित हुआ था । ये महात्मा 

हां अनुमान ६ महीनॉतक set थे । और सत्यार्थप्रकाशकी 

स्वामीजीके जानेके कथा करते रहते थे । लोगोंने पण्डित दुर्गाप्रसादजासे सत्यार्थ 

Ge येवळा समाजका प्रकाश मंगवा और स्वयं प्रचार करने लगे । परिणाममें श्रावण 

MAT वृत्तान्त. सदी ४ संवत्‌ १९४३ वि० को येवलेमें आय्येसमाज स्थापित 

होंगया । इसके पश्चात्‌ स्वामी भार्करानन्द्जीकेभी उपदेश 

हुए जिनसे आरय्यंसमाजके सभासदोंने तो लाभ उठाया परन्तु सनातन धर्मियोंपर उनका 

अभाव अच्छा नहीं पडा । स्वामीजी श्री० विस्वेखरानन्द्जी महाराज सहित चेत्र कृष्णा १ 
सं. १९४४ को येवले पघारे और सेठ नथुभाईके यहां विश्राम किया d 


दूसरे दिन प्रसिद्ध देशभक्त महात्मा जस्टिस माधव गोविन्द रानडे महाराजभी पधारे और 

उक्त महोदयसे स्वामीजीका प्रथम परिचय यहींपर हुआ। इसके 

महात्मा जस्टिस AT- उपरान्त यह परिचय उत्तरोत्तर दृढ होता गया । येवला समाजके 

अवं गोविन्द रानडे इस उत्सव पर रा० गंगाधर नरसिंह केतकर वकील व खंडु वालाजी 

महोदयसे भेट. खरडे आदि अनेक awa आये थे । येवलानिवासियोंकी 

ओरसे चैत्र कू. ३ सं. १९४४ को एक स्वागतसभा आयेसमा- 

जके कोषाध्यक्ष सेठ नथुभाई गुजरातीके WS सन्सुख एक सुन्द्र मण्डप वनाकर कीगई | 
उपस्थिति चार हजारसे अधिक थी । 


आयेसमाजके उपप्रधान श्रीयुत पुरुषोत्तम दामोदरने ईश्वरप्राथनाके पश्चात्‌ 

श्रीमान्‌. रानडे महोदयसे अध्यक्षस्थान ग्रहण करनेकी प्रार्थना 

WASH स्वागत. की | इसपर श्रीमान, रानडे महोदयने अत्यन्त आग्रह करके 
| स्वामीजीसे प्रधानपद स्वीकार कराया । 


तत्पश्नात्‌ रानडे महोदयके यह पूछनेपर कि यहां समाज केसे स्थापित हुआ 2 महा- 
शय गिरजाशंकर और समाजके मंत्री श्रीयुत एकनाथ शामलालने समाजका संक्षिप्त 
वृत्तान्त सुनाया । तदनन्तर रामडे महोंद्यने आये और अनार्य इस विषयपर अति 
उत्तम भाषण अनुमानसे डेढ घंटातक किया । प्रसंगवश आपने आर्य्येसमाजका उप- 
कार मानतेहुए कहा कि स्वामीजी ( महर्षि दयानन्दजी ) का RR अत्यन्त प्रेम 
था और मेंभी उन्हें आदरकी दष्टिसे देखता था । में परोपकारिणी सभाका मेम्बर हूँ 
उस महात्माके श्रमके फळ पंजावमें अछे आये हैं । मुझे यहांपर समाजको देखकर 
अत्यन्त आनन्द हुआ, इसके TAL श्रीमान्‌ बळवंत खंडु पारखने “ एक अद्वितीय 
Sut उपासर्नाय हे ” इस विषयपर थोडासा भाषण किया । तव श्रीमान्‌ 
स्वामीजी मंद्दाराजने अपने भाषणमें अत्यन्त उत्साह ओर गम्भीरतासे 
aAa और अनायेत्वका भेद बतलातेहुए आयैसमाजके उद्देशोंकी विस्तृत 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


tate ema 


n 


D^ 
£ ~ raa 

^ fw 
«x +, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१० औस्वासी नित्यानन्दजीका- 


रूपसे जनताके समक्षमें वणेन किया । ओर eme आय्यैसमाजके द्वाराददी 
aati उन्नति होगी इसका विश्वास दिलाते हुए अपना भाषत समाप्त 
किया । व्याख्यानके समाप्त होनेके करे मिनटों पश्चात जनता मुग्धसी बैठी रही । समय 
अधिक हो गया था इसलिये श्रीयुत पुरुषोत्तमजी उपभ्रधान महोद्यने सबको धन्यवाद 


| दिया और अन्तमें पानखुपारी आदिसे सत्कार करके सभा feda की गई । दूसरे 


दिन प्रातःकाल ८ वजे ab Sosa के m. des 

reat चर्चा. कृष्णारावजी वकील AMIS पास आये ओर बोले, कि, 
So wed करें तो हम अपने पाडितोंको gerd । स्वामीजीने 
अत्यन्त हषेसे स्वीकार किया । चैत्र me ६ को स्वामीजो समाजके साप्ताहिक अधिवे- 
शम सम्मिलित हुए । श्रोमान. स्वामी विसेसरानन्दजी महाराजने SAAT की । 
और उसके पश्चात स्वामीजीने वैदिकधमेकी उत्तमतापर एक प्रभावशाली व्याख्यान 
दिया । इसी प्रकार चैत्र कु० ७ और ९ wi तथा बुधवारको fe उपासना 
तथा देशोन्नतिपर दो व्याख्यान महाजनवाडेमें हुए । इसी बीचमें सनातन धर्मावलम्बी 
'यंडितमी बाहरस arate लिये आगये । नियम आदि निश्चित द्वेनेके उपरान्त faa 
यांच विषयोंपर शाज्ञाथे होना निश्चय हुआ | 

( १ ) वेदमें भौतिक सूयेकी उपासना है या सूयेके नामसे ईश्वर की 2 

( 3 ) aaa जड़ सू्तिकी पूजा दै या नहीं १ 

( ३ ) aaa हिंसा हे वा नहीं ? 

५ ४ ) वेदाध्ययनका सबको अधिकार है या नहीं १ 

५ ५ ) हवनसे पवनकी शुद्धि होती है या स्वगेकी प्राप्ति £ 

सनातन धमोवलम्वियोकी ओरसे दीक्षित कल्याणकर, यादवशास्री पुणतांबेकर, 
काशीनाथ कलबरीकर तथा यशवंतराव पैठणकर थे । 

सभाका अध्यक्षस्थान रावसाहव पांडुरंग धोंडदेव गाडगीलकी दिया गया था । 
` आरम्ममें सनातन धमाबछम्वियोकी ओरसे दीक्षितजीने प्रश्‍न किया । नीचे प्रस्नोत्त- 


आखार्थका आरम्भ. Rd है। ward संस्कृत और भाषामें 


saa मोतिकसूर्य उपासनीय है या नहीं १ 
उत्तर--भौतिक Cera उपासना ades है । 


dI ब्रह्म ” इस ऋचासे मैतिकसूस्यैको उपा- 


m 


ui बेदमंत्रका वास्तविक qul बतलाकर पंडितोंके अमका निराकरण किया ।. 
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' और जनताको स्वामीजीके पक्षकी सत्यता स्पष्ट प्रतीत होगई । तब पंडितजी अन्थॉके 
घामाण्य अग्रमाण्यके झगडेको ले We और अनुमान एक घंटेतक इस विषयपर वार्ता- 
राप होता रहा । अध्यक्ष महोदयने आजके शात्रार्थकी लिखित . प्रतिलिपिपर हस्ताक्षर 
करनेके लिये पंडितजीसे कहा परन्तु उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किये और सभा विसर्जन 
हुई। दूसरे दिन ( चैत्र Go १२ सं. १९४४ ) को फिर सभा एकात्रित हुई और “ किन 
THA प्रमाण मानना चाहिये ? इस विषयपर SIS आरम्भ हुआ, परन्तु अन्तमें 
सनातनियोकी ALS स्वामीजीको MENT अपूर्ण रखनेकी विनंति की गई । स्वामीजीने 
'अध्यक्षसे MTT पूर्ण करानेके लिये कहा परन्तु कल पूरा करेंगे ऐसा कहके समा 

* विसजेन की गई और आजकी काय्येवार्हापर हस्ताक्षरभी नहीं किये । इसके पीछे 
थोडे Ra Wart वन्द रहा, सनातन धर्मोवलम्वियोने नासिकसे श्रीयुत Ra 
गर्गे, ओर कल्याणसे मलारराव दीक्षितको suem लिये बुलाया । स्वामाजीके 

` व्याख्यान “ आर्य्येसमाजके नियम, ” “ उन्नति ” आदि विषयोंपर होते रहे । इसी 

` rw मुम्बई आय्यसमाजके मंत्री श्रीयुत सेवकलाल कुष्णदासजीमी आगये अब 
` येवलासमाज आय्येप्रातिनिधि सभा मुम्बईमें सम्मिलित होगया । 


AGH de १९४५ Ro को म्यूनिसिपल हालमें फिर अन्थोंके प्रामाण्य अप्नामार 

ण्य विषयपर शास्त्रार्थ हुआ । सनातन घर्मावलम्बियोंकी ओरसे 

अन्तिम शास्त्रार्थ. नासिक और कल्याणसे पंडित इरिशा्री गर्गे और मलारराव 
दीक्षित आये थे । मध्यस्थ रा. रा. यशवंत वाळकृष्ण Wd _ 

` मामलतदार और बालाप्रसाद भगवानजी थे । पंडित हरिशास्री गर्गेने प्रन किया कि 
“ कि नाम वेदाः ” उत्तरमें स्वामीजीने “* मंत्रभागसंहितेति ” कहा । गर्गे महोदय 
थोड़ी देर पीछे विषयान्तर करके व्याकरणके प्रश्‍न करने लगे । अन्तमें मध्यस्थोंने सनातन 
` धर्मेके पक्षक्री निबेलता जानकर Met बन्द कर दिया और कळ करेंगे ऐसा 
बहाना करके चले गये । दूसरे दिन आय्येसमाजके सभ्य सेठ जगजीवन 
खेमचंद आदि रा, रा. बाळाप्रसादजीसे पूछने गये कि ser] कब होगा तो उन्होंने ` 
उत्तर दिया कि अब ueri होना कठिन हे । तव स्वामीजीके व्याख्यानोंका प्रबन्ध 
किया गया ओर वे Sager ६ से dure वदी ३ सं. १९४५ तक “ चित्तकी स्थिरता ” 
वेदिक धमकी उत्तमता आदि विषयोंपर हुए । स्वामी विरवेश्‍वरानन्दजी मद्दाराजने एक 
` व्याख्यान वेशाख Fo २ की demi कतंव्याकतेव्यपर दिया और इसी दिन स्वामी- 
नीका सत्कारसमारम्भ सेठ नथुभाई कोषाध्यक्ष आय्येसमाजके यद्वां हुआ । दूसरे दिन 
अर्थात्‌ वेशाख कृष्ण ३ सं, १९४५ वि० को स्वामीजीने येवलेसे प्रस्थान किया । ३०० से 
अधिक प्रतिष्ठित सजन स्टेशनतक पहुंचाने आये । वहांभी पानसुपारीसे सत्कार हुआ . 
और रा. रा. पुरुषोत्तम दामोद्रजी स्वामीजीको मनमाडतक पहुंचाने आये । 
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१२ | श्रीस्वामी नित्यानन्दंजीका- 


स्वामीजीके इस प्रवाससे आय्योकी स्थिति इड हुई । सनातनी भाइयोंमे अपूर्व भ्रेमका खोत 
JA खात हो चला | i जो कष्ट सामाजिकॉंको दिया 
येवलामें स्वामी- करते थे वे अब बन्दंहो गये । येवळानिवासी hf ज्ञान A 
जीके प्रवासका वक्तत्वशत्तिकी अबतक IGT करते हैं। आय्येसमाजरू 
प्रभाव, स्वामीजी सदा येथ और उत्साहसे काय्ये करते रहनेका उपदेश 
देते थे येवलेमें कतैव्यपरायण सामाजिकोंका प्रादुभोव होने 
लगा । आजकल थेवलाके ९ बालक और ४ वालिकाएँ गुण्कुल aadi, महाविद्यालय 
ज्वाळापुर, और कन्यामहयाविद्यालय जालंधरमें शिक्षा पा रहे हें । 
थेवलेसे स्वामीजी इन्दोर आये और मऊमें धर्मोपदेश करके समाज स्थापित किया । 
फिर See होकर हरदा पहुंचे और श्रीयुत सदाशिव ward 
मध्य परदेशमें. वकीरके यहां sut । और इन्दीके प्रबन्धसे गवनेमेन्ट हाइस्कूलरम 
प्रचार. ४५ व्याख्यान दिये । होशगावादमें श्रीयुत गुलाबचेद और 
ठाकुर गदाधरासिंहजी AVL एटलाके प्रबन्थसे कई व्याख्यान . 
दिये । भोपाल्में हाईस्कूल्मे Taal की । इन दिनों भोपाळ बीना रेलवे वन रही.थी । ' 
इस लिये जव स्वामीजी वीना गये तो मार्गमें रेखवेके ठेकेदार स्थान स्थानपर ठहरा रेते 
और उपदेश सुनते । स्वामीजी बीना होतेहुए सागर पहुंचे और वहांके न्यायाधीशके 
प्रबन्धसे ४।५ व्याख्यान हाईस्कूलमें देकर पीछे बीना ओर भोपाळ होतेहुए सीहोर गये 
और यहांके हाईस्कूलमें व्याख्यान दिये । 
सीहोरसे स्वामीजी नरसिंहगढ आये और नगरके बाहर महादेवके मन्दिरमें ser । 
नगरमे जब स्वामीजीके आंगमनके समाचार फैले तो बहुतं 
नरसहंगंहंका छोग आने लगे । स्वामीजीकी (quet ख्याति नगर 
प्रवास, भरमें फेल गई । राजपंडित आये और वातीलापके wT 
संस्कृत पढ़ना आरंभ कर दया । स्वामाजीके नरसिंहगढ 
आनेके समाचार नरसिंहगढाधीश मद्दाराजा प्रतापसिजीतक पहुँचे और दे स्वामीजीसे 
मिलनेके लिये पधारे। एकं घंटेसे अधिक ठहरे और वातोलाप करते रहे। राजा साहब स्वामी- 
जीके वार्ताळापसे आति प्रसन्न हुए और आपने अपने प्रतिष्ठित मित्र ठाकुर मोडसिंहजीको 
आज्ञा दी कि स्वामीजी महाराजको किलेमे लाकर चातुर्मासतक ठहरावें । ठाकुरसाहबके . 
विचार सामाजिक थे । और ये महाराजा साहवके हार्दिक मित्र थे। अतः स्वामीजी 
महाराजको बड़े आदरसत्कार और समारोइसे किलेम ले गये और सवारीके लिये 
हाथी भेजा गया । यहां स्वामीजी अनुमान ४ महिनोंतक ठहरे । और महाराजा - 


o T a दोनों समय आयेधर्मपर वार्ताढाप होता रहा । महाराजा और महाराणी 
` साहूव वहमसंप्रदायके शिष्य थे । इन्होंने जव स्वामीजीकी बातें सुनी तो खिलचीपुर- 


निवासी पष्डित यमुनाप्रसादजीको बुल्वाया ओर erie प्रबन्ध किया । ` 
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जीवनचरित्र l १३ 


महाराजा साहवने एक दरवार किया और उमयपक्षोंसे निम्न आठ प्रश्नोंके उत्तर 
देनेकी जिज्ञासा प्रकट की, आरम्भमें महाराजाने कहा-. 


शास्त्राथे नर- “ वतेमांन समयमें हम आंख उठाकर देखते हैं तो इस . 


सिंहगढ. संसारमें बहुतेस मत देखनेमें आते हें । और प्रत्येक 
मतवाला अपने मतको सत्य आर अन्यमतको मिथ्या वत-- 
लाता है इन सब मतेमिं वेदका मत ( जिसको माननेवाले सर्वे आर्य्य यानी सब हिन्दू हैं ). 
भी एक मत हे, इन हिन्दुओंमें भी वहुतसे मत हैं। जैसे कोई शैव, कोई शाक्त, कोई 
वैष्णवादि हें । इनमेंमी ये लोग आपसमें ईश्वरका रूप अलग अलग वर्णन करते हैं । 
कोई शिव, कोई विष्णु, कोई गणेश, कोई शक्ति, कोई सूर्य्य, आदि पृथक्‌ एथक्‌ बतलाते 
हैं। ओर इनका स्थानभी पृथक्‌ २ कथन करते हैं । अथीत्‌ कोई गोलोक, कोई Bae, 
कोई क्षीरसमुद्र, केछासादिमें वतलाते हें । अब इन wd मतावलम्बियोसे कौनकी बात 
सत्य समझें १ हम इस विचारमें थे कि देवयोगसे इसी समयमें श्रीमान्‌ स्वामी RA- 
विरानन्दजी और नित्यानन्दजी महाराज, और श्रीमान्‌ पंडित जमुनादासजी ये विद्वान्‌ 
उपस्थित हुए । अतएव इम इन विज्ञोंसे इश्वरका स्वरूप तथा इंश्वरका स्थान निर्णय 
किया चाहते हैं । हम इन आठ अ्श्नोंसे सत्य और असत्यको ठीक २ जान BAT आठ 
प्रश्न यह हेः— 
( १ ) गुरुमंत्र एक है वा अनेक £ यदि अनेक हें तो उनमेंसे सत्य कौन सा है ? 
- (99) ईश्वर क्या पदार्थ है और कहां रहता दै १ साकार है वा निराकार ? यदि साकार 
है तो चतुभुज वा त्रिनेत्र, वा वक्रतुंडादिमेंसे किस प्रकारका है 2 
( ३ ) चार संप्रदाय दादूपथी, कवीरपंथी आदि मतमेंसे कोनसा मत सत्य है! 
( ४) ईश्वरके अवतार १० वा २४ हैं! और वेदमें कितने लिखे हैं? 
(५ ) हमको नित्य क्या क्या कर्म करने चाहियें ? 
( ६ ) संसारका कती कौन हे और उसने किस प्रकारसे संसारको बनाया 2 
( ७ ) मुक्ति क्या पदार्थ है १ कोई स्थान विशेष है वा क्या ! और किन कर्मोसे 
प्राप्त arit है १ | 
( ८ ) इश्वरकी उपासनाका प्रकार क्या है १ 
यह MAA श्रावण YH ५ सं. १९४५ वि० को प्रारम्भ हुआ था और ८ तक रहा । 
महाराजाके पहले TAI पंडित यमुनादासंजीका कथन “ ब्रह्मगायत्री मंत्रका जप 
करना आपको उचित हे, और जो गुर आपको मंत्र देगा 


प्रथम दिनका गायत्रीमंत्र देगा (मनुस्मातिके प्रमाणसे)। स्वामीजीकी समीक्षा. 


+ शोस्त्राथे. “आप कहते हैं कि ब्रह्मगायत्रीका उपदेश होना चाहिये ब्राह्मण 
: ` क्षत्रिय वैश्यके वास्ते और आप तो * हॉ कृष्णाय गोपीजन- 


# यहशास्त्राथे छप भी गया था। 
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१४ श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका- 


deat स्वाहा ? इत्यादि वेदविरुद्ध गुरुमंत्रका उपदेश क्यों st MS e 
शरण सम * इत्यादि मंत्र वेदोंके अनकूल हैं तो हम आपसे पूछते य 
न मंत्रमें लिखे हें । और ऐसेहो ओर संप्रदायॉके मंत्र भी 
Bad कौनसे अध्यायके कौनसे मंत्रमें लिखे हे । Fr E 
आपको वेदेमिं लिखलाने होंगे । क्‍योंकि आपने नियमपत्रमें शंकरमतके सहित चार 
संप्रदायॉके सब अन्योंका प्रमाण मानना स्वीकार किया tU 
पंडितजीका उत्तर “ वेद और मनुके अशुकूळ समयमें जो क्षत्रिय जातकर्मादिक 
-संस्कारयुक्त होकर श्रद्धापूर्वक उपनयन करते हें उनको उपनयनसमयमें वेदोक्त मंत्रो 
पदेश किया जाता है । और उपदेशयोग्य यावत्‌ कमेमें वेदोक्त मंत्र संपूर्ण वेदाध्ययन 
और वेदका अर्थ विचार क्षत्रियसंबंधी प्रजा पाळनादि कर्मम उपयोगी सव सद्झन्थ 
अध्ययन करना चाहिये । और जो क्षत्रियादिक जाति वेद मनुके उक्त समयमें उक्त 
संस्काररहित होगये और जिनके ged अपना क्षत्रियादिक कमे परंपरासे छूट गया । 
उनको TERY सावित्रीपतित कहते हैं उनमें दो भेद हें । जो सावित्रीपतित होकर 
पीछे परिताप करें और उनको यह अभिलाषा होवे कि हम = ्षत्रियधर्म 
करेंगे उनको स्मृतिके अनुकूल प्रायाश्वेत्त देकर शुद्ध क्षत्रियादिका सव संस किया 
जावे । और वेदाध्ययन आदिका उनको आधिकार होगा और कितनेक क्षत्रियादिकको 
. दबवशञमें ऐसा कुव्यवहार पडा है, f$ gewd सवैथा छूट गया । उनसे पीछा शुद्धधमे 
सिद्ध होना अतिकठिन संभावित है । उनके वास्ते साधारण ईश्वरनामका उपदेश करते 
` हें। इसमें प्रमाण महाभारत शांकरभाष्य आदिमें प्रमाण “ हरिनामेव नामैव ^ यह 
प्रमाण महाभारत शांकरमाध्यमें है ।.” 
स्वामीजीका कथन “ प्रथम तो जो कुछ हमने खंडन किया था उसका उत्तर पंडित- 
जीने नहिं दिया, क्यूंकि हमारा कहना यह था कि चारों 
शास्त्राथेका दू- वेदोमें आप ऐसा बतलावें कि सांप्रदायिक मंत्रोंका उपदेश 
सरा दिन.  क्षत्रियादिकको होना चाहिये । सो वेदोर्मे तो आपने कहो बताया 
. नही हमारे कहनेके विरुद्ध आपका उत्तर है । दूसरा जो कि 
क्षत्रिय. धमेसे पातित होगये हैं। उनके वास्ते प्रायश्चित्त कराके गायत्रीमंत्रही देना चाहिये। 
और पंडितजी कहते हें कि जो क्षत्रिय धमेपर नहीं आसक्ता उनके वास्ते साधारण ÈR- 
-नामादिक देना चाहिये । इसपर हम यह पूछते हैं [के जो क्षत्रियादिक सुधमेपर नहीं 
आसक्ता हे उसके लिये संप्रदायी मंत्रका उपदेश किया जावे यह किस वेदमें या किस 
स्सृतिमें लिखा है ? तीसरे जो “डोक पण्डितजीने लिखाया है यह वेदविरुद्ध दे | 
aS इस शछोकका आशय यह है कि हरिके केवळ नामहीसे मुक्ति होती है। परंतु 
` जेदमें लिखा हैं कि “नान्यं पन्था विद्यतेऽयनाय "e यह है कि ज्ञान विना साकत नहीं 


E ` होती | इस लिये महाभारतका प्रमाण वेदविरुद्ध होनेसे माना नहीं जासक्ता। जैसा 
- NRN छिखा है (e “ या वेदबाह्याः CERT वेदसे विरुद्ध कोई प्रन्थ नहीं माननां 
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जीवनचरित्र । १५ 


चाहिये । चौथे क्या गायत्री इंश्वरका नाम नहीं ह? जो पतित क्षत्रियको गायत्रीका 
उदेश न करना | पंडितजी कहते दें सो ये वात कौनसे वेदमें या कौनसी स्मृतिमें लिखी- 
है कि पतित क्षत्रियको यायन्रीमंत्रका उपदेश न करके सांप्रदायिक मंत्रका उपदेश करना 
चाहिए ” पंडित यमुनादासजीकी मीमांसा । “ स्त्रामीजीने कहा इश्वरका नामसेवन 
क्षत्रियको करना इसमें वेदका प्रमाण चाहिये ( सोऽमृता अमृतस्येति भूरि नाम मनामहे) 
यह वचन मबुष्यमात्रको LA नामके सेवनका आधिकार सिद्ध करता है । यह उत्सर्गः 
वचन हे । और तीन वर्णको वेदमंत्रद्वारा ईश्वरनाम सेवनादि करना यह अपवा- 
दवचन है । अव शुद्ध तीन वणेसे वाकी यावत्‌ मनुष्यको साधारण नामका सेवनादिकम 
अधिकार है?” 

स्वामीजीका निरीक्षण-“पंडितजी कहते हैं सावित्री पतित क्षत्रियादिकके ईश्वर 
नामका अधिकार हे और वेदस्मृतिके अनुकूल संस्कारके सहित क्षत्रियादिकको गायत्री 
मंत्रका अधिकार है इसमें पंडितजी कहते हें कि एक उत्सर्ग होता है और एक अपवाद 
होता है यह पंडितजोछ कहना ठोक नहीं है । क्यूंकि जहां अपवाद प्रवृत्त होता है वहां 
उत्से प्रवृत्त नहीं होता। और हम देखते हैं कि बहुतसे ब्राह्मणादिक गायत्रीका उपदेश 
लेकर पीछेसे कुष्णमंत्र लेते हैं और गुसांईजी वगेरे ब्राह्मगादिको कृष्णादिक मंत्रका 
उपदेश कःते दें । यह पंडितजीके कहनेसे विरुद्ध है। और meat यह नियम है कि. 
जहां अपवाद प्रवृत्त होय वहां उत्सर्गं प्रवृत्त नहीं होता । ” 


उत्तर-पंडित यसुनादासजीका-“ जिन व्राह्मणादिकनको वेदके कर्मका पुर्ण आधिकार ` 


है, यानी SIT व्रह्मयज्ञादिकका पूण अधिकार है उसको महातमा पुरुष गायत्रीके 

जपका भौर गायत्रीके अर्थ संघानका ही दृढ उपदेश करेंगे । और किसी संप्रदायिक 
मंत्रका उपदेश नहीं करेंगे 1”? 

स्वामीजीका उत्तरः- “ अब पण्डितजीने इस चातको तो अंगीकार कर लिया कि जिन 

' ब्राह्मण क्षत्रियादेकको उपनयन संस्कार यानी ब्रह्मगायन्रीक 

तीसरे दिनका उपदेश किया गया दे उन ब्राह्मण क्षत्रियादिकको वक्ष्मादि जो 

शास्त्रार्थ, मंत्र हैं उन मंत्रों लेना न चाहिये। अव रहा यू कि जो 

पतित ब्राह्मण क्षत्रियादिक हैं उनको आयश्चित्त कराके पुनः 

उपनयनसंस्कार कराना चाहिये, यह मनुस्मृतिः मनुमहाराजने कहा है (११ अध्यायमें, ) 

अव यह कहाँपर 'विधि नहीं पाई जाता दे कि जो aaa क्षत्रियादिक हैं उनको 

प्रायश्चित न कराके ओर उपनयन संस्कार न कराके संप्रदायी HAA 

उपदेश लेना चाहिये । यदि पंडितजी ऐसा कहें कि जो. पतित क्षत्रिया- 

दिक दें वे किसी प्रकारसे स्वघमेपर नहीं आसक्ते हें । सो यह वात सर्वथा 

झूंठ हे । क्योंकि तीन कृच्छ ब्रत हरएक मन॒ य कर सकता हे उसमें कुछ खचे भी 


नहीं होता हे । अब किसी मनुष्यस पूछा जाय कि तुभ तीन इच्छ ब्रत करनेसे असली. 


वर्णपर आ जाओगे और यदि न करोगे तो पतित ( यानी पापी ) बने रहागे । 
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१६ , _ शस्वामी नित्यानन्दजीका- 


और तुम्हारा किसी जातवालेसे कुछ सम्बन्ध नहीं रहेगा ऐसा मनुजीने दूसरे अध्या" 
aa लिखा है । तुमको कौनसी वात अंगीकार है £ तो वह ATA यही FAM कि में 
तीन ब्रत करके अपने पूवैवण पर आरूढ़ होजाऊं। और ऐसा वह कभी नहीं कहैगा 
कि सें संप्रदायी मंत्रवालेक्रि मंत्रको ठेकर पतित बना रहूंगा । ओर अपने इस लोक और 
परळोकके अर्थ धर्म काम और मोक्षरूपी meu रहित होकर मनुष्यजन्मको नष्ट FE 
करूं । क्योंकि गोतामें भी लिखा है “Ae कमेण्याभरतः संसिद्धिं लभते नरः” 
यानी अपने २वण्रमोंके कमोको जो करते हैं उनकाही कल्याण होता है अन्यथा 
नहीं। और हमने पहिले जो कुछ पण्डितजीके कथनका खंडन किया है उसका पण्डितजीने 
एकभी उत्तर नहीं दिया है। अब पण्डितजीको उचित है किउन सवका पतेवार उत्तर दें!” 


पंडित यमुनादासजीकी मीमांसाः- ^ स्वामीजीने जैसा लिखा है वैसा HA मंजूर नहीं 
किया, स्वामीजी लिखते हैं जिसने ब्रह्मगायत्री उपदेश लिया उसको संप्रदायी मंत्र नहीं 
Sar चाहिये । पीछे देखा जाय, मैंने यह नहीं लिखा । मैने यद लिखा हे कि जो ब्राह्म- 
णादिक व जातकमैसंस्कारयुक्त होवे और वेदोक्त मंत्रादिपूवैक सवे धमेका जिसको 
अधिकार दोवे और सकल ब्रह्मममादि आचरण करते होव उन त्राह्मयादिको महात्मा 
पुरुष गायत्राके अथोनुथंधान उपदेश करते हैं । मेंने यही लिखा है । स्वामीजी 
लिखवाते हैं कि पंडितजी कहते हैं कि जो सावित्रीपतित क्षत्रियादिक होते हैं उनको 
प्रायश्चित्तपूवक उपनयन कराके संप्रदायीमंत्र लेना चाहिये । जो सावित्रोपतित क्षत्रि- 
यादिक किसी प्रकार सुधमेपर नहीं आ सक्ते उनको संप्रदायीमंत्र लेना । और स्वामी . 
` लिखते हैं कि यह ge है । तीन इच्छ ब्रत हरेक मनुष्य कर सकता है। 
और sae नाम स्वामी fuu दें । अव इसमें मेरा यह कहना 
€ कि अपने धर्मको सर्वथा पृणे, साधनेका निश्चय जिस क्षंत्रियादिकको 
है उनको इम कभा नहीं रोक सकते । तीन छृच्छू कै नमे हें इसमें हमको वडी 
शंका है। मजुजीने कच्छू कई quu लिखे-हैं? उसमें तीन कृच्छत्रनका कौन कुच्छ है £ 
मनुस्मृतिमें बताना चाहिये । ओर सावित्रीपतितको तीन ब्रतभे प्रायश्चित्त होनेसे सुशुद्ध 
होते ह यह भी मनुवाक्य वताना चाहिये। जैसा आप कहते हैं वैसा मनु नहीं लिखते 
हैं। और लिखा कि पतितको संप्रदायी मंत्र विधान दै सो इसका जवाब उत्सर्गवाक्य 
अथम कह दिया और यह काम तीन ब्रतसे नहीं होता, कुछ औरभी करना पड़ता है, 
और प्रायश्षित्त करके पीछेंभी at धमे करना पडता है तत्र क्षत्रियांदक वर्ण होता हे। 
अब किसी कषत्रियक्रो साफ २ अपना धमे JÈ प्रायश्चित्त सुनाके सन्सुख करिये कि 
— इस ग्राममें कितन मंजूर हात हें और आजन्म कौन साघेंगा देखिये प्रत्यक्ष प्रमाण है। 
` स्वामी लिखे हे हमारे प्रश्नका उत्तर नहीं दिया इस पर कहता हूं कि सैंने सवका उत्तर 
` द्या । आप हठ करते हैं या समझते नहीं हैं मिवळ बुद्धिमानोंको बताई जाय”। इति। 
` भय ( तीसरे दिनका शात्रा्थ पुरा gar । ) 
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उपरि उद्धत कथन पंडितजीका अन्तिम कथन था । इसके पश्चात्‌ स्वामीजीने उनके 
कथनका पूर्वापर विरोध दिखाया और यह लेख सभाको 

शास्त्रार्थकी समाप्ति. सम्बोधित करतेहुए पंडितजी के पास भेजा!” अब बुद्धिमान्‌ लोगो! 
पंडितजीकी विद्या और बुद्धिको देख लीजिये कि इनके कथनमें 

कितना पुर्वापर विरोध है । प्रथम तो पंडितजी लिखते हैं कि क्षत्रियादिको बह्मगायत्री 
मंत्रहीका उपदेश होना चाव्यि और फिर लिखते हैं कि जो क्षत्रिय जातकमे- 
संस्कारयुक्त होकर श्रद्धापूवैक उपनयन करते हैं उनको वेदोक्त मंत्रका उपदेश किया 
जाता है । फिर लिखा है कि जो क्षत्रिय अपने धर्मपर नहीं आसकते उनके वास्ते इम 
इंश्वरका नाम अर्थीत्‌ सांप्रदायिक AAS उपदेश करते हें । तो इस वातसे साफ जाना 
गया कि अधर्मियोंके वास्ते सांप्रदायिक मंत्रका उपदेश है । यह पंडितजीये खद लिख- 
दिया है । और पंडितजीनेलिखताया है, कि, पातित धत्रियके वास्ते इश्वरके नामका उपदेश 
-करना चाहिये यह महाभारत और झांइरमाष्यमें लिखा है । अब इस वातसे साफ माठूम 
होता हे कि पंडितजीने महाभारत व शांकरमाष्यका «up भी नहीं किया है; 
क्योंकि महाभारत शांकरभाष्यमें ये ad कहीँ भी नहीं dt कि पतित 
क्षत्रियको संप्रदायी मंत्र देना चाहिये और यहभी देखिये कि पंडितजीसे 
पूछो कुछ और हैं और पंडितजी कहते कुछ और EO जैसे पूछा गया था कि 
* पतित क्षत्रियादिको संप्रदाया मंत्रका उपदेश करना यह कौनसे वेदमें या स्मृतिमें 
लिखा दै” इसका उत्तर पंडितजी देते हैं कि स्वामीजीने कहा कि क्षत्रियादिकको Sax 
नाम सेवन करना इसमें वेद्प्रमाण चाहिये । अव देखिये पंडितजोते क्या पूछा था क्या 
उत्तर दिया है १ और यह पंडितजीकी उलटी समझ देखिये कि पंडितजीने लिखवाया कि 
जिन ब्राह्मणादिओो स्नान संध्या ब्रह्मयागादिका अधिकार है उनको महात्मा गायत्री- 
मंत्रका उपदेश करेंगे । अव विचारिये टुक ध्यान देकर कि ऐसा कौन मनुष्य है कि 
जिसे स्नानका आधिकार न होगा १ और यह देखिये कि शात्रकी तो यह आज्ञा है 
कि पहळे गायत्रीमंत्रका उपदेश करके फिर उपको संध्या ब्रह्मयज्ञका अधिकार होता है 
और पंडितजीका उल्टा कंइना यह है कि संध्या प्रह्मयज्ञका अधिकारी होजावे तब 
उसको गायत्रीमंत्र देना चाहिये । धन्य है पंडितजीकी विद्या और वुद्धिको अब एक 
यहभी पाडतजीका झंठ देखिये कि साफ तो पंडितजीमे लिखवाया दे कि संप्रदायी मंत्र 
Par चाहिये और पंडितजी कहते हैँ कि मैंने यह नहीं कहा । तो उत्सगे .अपवादसे 
क्या वात सिद्ध हुई £ वाहजी पंडितजी | आपकी मिथ्या लीलाको देख वुद्धिमान लोग 
हसेंगे cre पंडितजीने लिखवाया दै कि तीन कृच्छू बत कौनसे हैं और पतित तीन 
-कृच्छ ब्रत करनेसे शुद्ध होता दै यह मनुस्मृतिमें कहीं नहीं (eur यह पंडितजीका 
कहना है । अब पंडितजीके इन. प्रश्नोके उत्तर देते हैं, परन्तु इन प्रश्नोसे बिलकुल 
आडम होता है कि पंडितजीने मनुस्मृतिकोभो नहीं पढ़ा दे। अब प्रमाण देत R- 
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१८ श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका- 


v येषां द्विजानां सावित्री, नानूच्येत यथा विधि । तांश्चारयित्वा त्रीन्‌ कृच्छ्रान्‌ यथा विध्युप- - 
नाययेत्‌ ” ( मनुस्मृति अ० ११ We १९ ) 


अर्थ-जिन ब्राह्मण क्षत्रिय Serer अपने २ नियत समयपर अथोत्‌ ब्राह्मणको ८ से . 
१६.वर्षेतक गायत्रीमंत्र व यज्ञोपवीत न दिया जावे उसको ३ इच्छू ब्रत करा पुनः 
गायत्रीमंत्र देना चाहिये । और क्षत्रियको ११ वेसे बाईस वर्षतक और AA १२ 
aaa २४ वर्षतक गायत्री व यज्ञोपवीत न दिया जावे तो उनको ३ कच्छू ब्रत कराके. 
यज्ञोपवीत देना चाहिये । अब जो पूछा कि कौनसा कच्छू कराना चाहिये सो भनुजीने; 
तो इसका वियम नहीं किया छि वोही इच्छू कराना चाहिये परन्तु टोकाकार मेघातिथि ` 
आदिने तीन प्रजापति कच्छू लिखे हें । अव पंडितजीका एक कहना यदद है कि किसी 
झत्रियको अपना घर्म सुनाकर धर्मपर चलाना मंजूर कराइये । इस नगरमें कितने 
क्षत्रिय अपने TA चलना मंजूर करते हैं इसका उत्तर यह है कि बहुतसे क्षत्रिय 
अपने TA चलना मंजूर करेंगे । अव पंडितजीका कहना यह है कि सब. धर्म क्षत्रिय 
पाळ सकें तब उनको जनेऊ ओर गायत्रीमंत्र देना चाहिये । इसका जबाब यह है कि 
AIR सव धर्म पालन कर सकें तब उनकोभी . जनेऊ गायत्रीमंत्र लेना 
चाहिये । जैसे ब्राह्मणके ये कर्म हैं. “ शमो दमस्तपः शोचं क्षांतिराजेवमेव च । ज्ञानं 
८ दिशानमास्तिक्यं ब्रह्मकमे स्वभावजम्‌ ` > ( भगवद्गीता ) मनको जीतना, इंद्रिये 

जीतना, सपे तप करना, Ba रहना, नम्रता रखना, Taga दोना, शिल्प- 

विद्या कलाकोशलका ज्ञान और आस्तिक्य दोना ये कर्म व्राह्मणके हें ।. 

अब पंडितजीके कथनानुसार ये कमे जिन mela न होवें उन ध्राह्मणोंकोभी 

जनेऊ और गायत्रीका उपदेश न* देना चाहिये dI यही हाळ पंडित यमुनादासः 

जीकाभी है । क्योंकि पंडितजी ब्राह्मणके घर्मपर आरूढ होते तो गोकलिये गुसॉईके 

नळे क्यों होते ? क्योंकि पंडितजाने प्रथम लिखवाया हे।कि पतित ३ वर्णोंको संप्रदायीमंत्र: 

लेना चाहिये । अव पंडितजी संप्रदायी मंत्र लेकर आपभी पातित हुए औरोंकोभी' 

पातित करते हैं यह बड़े शोककी-बात है । अव बुद्धिमान्‌ लोग सत्यासत्यका विचार 

आपह कर लेंगे । और वुद्धिमानोको यह बातमी घ्य नमे रखनी चाहिये कि शाज्नरार्थके. 

taal एक यह नियम है कि जिस विषयका aed हावे उस विषयके समाप्त होनेपर 

दूसरा विषय Sen चाहिये । इस नियमसे विरुद्ध चलकर पंडितजीने अपनी प्रतिज्ञा की 

हानि करली । ” इस प्रकार पूर्णतया निरुत्तर ease पंडितजी बोले कि qud राजाओंकी 

कथा है और स्वामीजा कहते हे कि Wu तो किसी मनुष्यका नाम नहीं है इस लिये 

स्वामीजी वेदको नहीं जानते । तब श्रीहजूर महाराजा सःहवने फरमाया कि जो enr 

- हरा है उसके पूरा हो जानेऊ वाद यह Mert करना कि वेदमे किसी आदमीका 

- SEU या नहीं £ तिसपरभी पंडितजी निरथक व.क्यविलास करते रहे। तब ठाकुर 
. fep बोळे कि अब पंडितजी ‘ged वेदो% मंत्रसहित 

RPE 2 RE अर्थको छिखबावें v 
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. और स्वामीजीभी Baad जो लिखवाता लिखवाता हार जावेगा थोही वेद नहीं पढ़ा 
है. इस बातकोभी पंडितजीने सुनी अनछुनी करली, तव स्वामीजीने पोडेतजीसे कहा कि 
न तो आप व्याकरण पढे, न छः शाख्रोमेंसे कोई शाक्त आपने पढा और वेदकोभी आप 
नहीं पढे। जो आप वेद पढे हो तो हम एक वेदका मंत्र वाळते हैं सो बताओ यह कौनसे 
वेदका है? वो मंत्र यह था (वेनस्तत्‌ पश्यन,) यजुरबेंदके ३२ वें अध्यायका मंत्र ८ है। यह 
मंत्र स्वामीजीने पूछा तो वेलि कि यह तो वेदका मंत्र नहीं है, उपनिषद्का वचन है । तव 
स्वार्माजीने कहा कि तुम लिख दो कि यह वेदका मंत्र नहीं है। तब पंडितजीने कहा [कि 
आपभी लिख दें कि वेदमें राजाओंकी कथा नहीं है । तव स्वामीजीने लिख दिया क्रि 
बेदमें किसी राजाकी कथा नहीं हे । किंतु वेद अनादि हैं । फिर स्वामीजीने पंडितजीसे 
कहा [कि आपभी लिख दो कि यह वेदका मंत्र नहों है । परन्तु पंडितजीने नहीं लिखा 
और कहने लगे कि वेद्मेंभी यह मंत्र है और उपनिषद्मेंभी है । इसप्रकार 
महाराजा साहबके कियेहुए प्रथम प्रइनके समाधान करनेमेंही पंडित यमुनादासजीने 
तीन दिन विताकर अपने पक्षकी निवेलताका पूरा प्रमाण देदिया और आगेके 
७ ग्रश्नोंका समाधान करनेसे इनकार कर दिया । अन्तमें स्वामीजीने प्रत्येक 

TAN व्याख्यानोंद्वारा दरवारमें उपस्थित सव सञ्जनोंक्री 

झास्त्राथंका संतुष्टि की और परिणाममें महाराजा और उसकी श्रद्धा प्रजाको 
परिणाम पेदिकधभैकी सत्यतापर निश्चय होगया । और अनुमान ५०० 
क्षत्रियोंके सहित ( जिनमें जागीरदार विशेष थे ) श्रावणी पणि- 

माको महाराजाने पाताळपानी नामक रमणीक स्थानपर वडी भक्ति और प्रेमसे तीन 
दिन ब्रत रखकर Fea उपरान्त यज्ञोपवीत धारण किया । नरसिंहगढमें आय्ये 
समाजकी स्थापना वडी धूमधाम और समारोहे हुई । अन्तमें महाराजाने बडे प्रेमसे 
स्वामीजीको दुबारा WA पथारनेका आग्रह करतेहुए वडे 

AISA प्रचार. सन्मान और भक्तिसे बिदा किया । नरसिंहगढसे स्वामीजी 
भोपाल होतेहुए होशंगाबाद आये । यहां टाउनहालमें 

व्याख्यानोंका प्रबंध gem । स्वामीजीके व्याख्यानोको जनताने वडे प्रेम और भक्तिसे 
सुना । अन्तमें यहांभी आय्येसमाज स्थापित होगया । विपक्षियोने आर्य्येसमाजकी 
स्थापनाके समाचार जानकर बडा कोलाहल मचाया । स्वासीजीके निवासस्थानपरं 

Sas हो हो कर आने ळगे। पत्थरोंकी वर्षा की जिससे स्वामी श्रोविशवेश्वरानन्दर्जी महाराज 
और स्वामीजीके चोटमी लगी, वस्रादिकभी छे गये, परन्तु अन्तमें सव शान्त होगंये 
और -अपने कियेपर aga समयतक पछताते रहे । स्वामीजी होदंगाबादसे 

चलकर हरदा आए यहां हाइस्कूलमें व्याख्यान दिये और आग्य॑समाज स्थापित किया ॥ 
यहांसे खंडवा और इन्दोर आदि स्थानोंमें प्रचार करतेहुए उज्जैन चलेगये । यहांपर 

्षिप्रानदीके तटपर एक रमणीक स्थानमें ठरे और जाला मधुरादासजी खंडेळवालके 
R- 
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. २ ३ । ४ व्याख्यानभी दिये । अपनी निर्वछताका उद्घाटन होते देखकर विपक्ष 
पद जल जोर aaa झगडा होगया । उज्नैनसे स्वामीजी दुबारा इन्दोर और 
जावरा आदिस्थानोमें प्रचार करने चलेगये और वहांसे नीमचकी ओर प्रस्थान MN 
नीमचमें स्वामीजीके व्याख्यान बड़ी घूमधामसे हुए और अ 
-समारोहके साथ आर्य्यसमाज स्थापित होगया । on 

ड आगये और ठाकुर जगन्नाथसिंहजीके प्रबन्थसे व्याख्यान 

mes Sram रहे । ठाकुरसाहबं सरळचित्त pel और मा 

` साहब उद्यपुरके प्रतिष्ठित इपापात्रॉमेसे हैं । य 

oe स्वामीजी भीलवाड़ा गये । उन दिनों 22 ४ 
लद्मणदासजी जिन्होंने महर्षि दयानन्दजीकी अन्तिम समयर्म आदूपवतपर 
चिकित्सा की ^ और स्वामीजीके अजमेर पधारनेपर अपने वहां जानेका और 
कोई उपाय न देखकर त्यागपत्रतक दे दिया था) भील्वाडेमें थे । डाक्टरसाहबने स्वामी- 
जीका आतिथ्य सत्कार बडे प्रेमसे किया और कई व्याख्यान कराये । स्वामीजी यहांसे 
exer गये । और दिसम्बर १८८८ में शाहपुरा पहुंचे। यहाँ पंडित हमीरमल्जी शमीको 
जब माठूम हुआ कि दो आय्येसमाजी संन्यासी आये हुए हैं, तो ये स्वामीजासे 
मिले" ओर निवेदन किया कि आप श्रीजीके afew wax । उन दिनों वहांपर 
sag स्वामी विशुद्धानन्द्जीभी ठहरे हुए थे । पंडितजी स्वामीजीके afi 
जानेकी स्वीकृति प्राप्त करके स्वयं तो राजाधिराज शाहपुराधीशको सूचना 
देनेके लिये ew और स्वामीजीके साथ एक मास्टरको कर दिया । पांडेतजीने 
राजाधिराजको स्त्रामीजीके आगमनकी सूचना कराई। इसपर राजाधिराजने यथोचित 
प्रबंध करनेकी आज्ञा दी । आज्ञा प्राप्त करके पंडितजी मन्दिरमे गये तो स्वामीजी वहां 
नहीं मिळे । पूछताछ करनेपर पता चला कि प्रज्ञाच्षुजीने उन्हें यहां नहीं टिकने दिया । 
कारण पूछनेपर प्र्ञचक्षुजीने पण्डितजीसे कहा कि तुम लड़ाना चाहते दो । gent 
यहां लाये हो और उन्हेंमी बुलवाया है । यह सुनकर पण्डितजी महाराजास्कूल्में 
p और स्वामोजीसे मिळे । पंडितजी Bars कि स्वामीजी उस समयतक केवल 
ज्राहमणहीके हाथका बनाया हुआ भोजन किया करते थे। और चौकेके बाइरभी भोजन 
नहीं करते थे । परन्तु उन्होंने ( पण्डितजीने ) स्वामीजीको वैर्यके हाथका भोजन कराया 


. SN खडाऊंके साथ २ बूटभी पहनाये । इन दिनों दिसम्वरका महिना था, अतः सर्दी 


अधिक Ted! थी, परन्तु स्वामीजी आतःकाळ ४ बजे तालावर्भ स्नान करते थे । शाहपुरा 


mere दूसरे दिन स्वामीजीने Sars आस्तित्वपर एक व्याख्यान दिया । श्रोताओंमें 


सबेसाधारणके अतिरिक्त राजाधिराज और दोनों महाराजकुमारभी थे । राजाधिराजपर 
स्वामीजीके व्याख्यानका विशेष प्रभाव पड़ा | दिसम्भ्रके बड़े दिनेमिं परोपकारिणी. 
सभाका अधिवेशन था । इसी निमित्त पंडित इमीरमळजी राजाधिराजके प्रतिनिधि 
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-घनकर अजमेर जानेवाले थे । राजाधिराज शाहपुराधीशजीने स्वामीजीकी विद्वत्ता और 
योग्यता जानकर पण्डितजीकों आज्ञा दी क्रि स्वामीजीको अजमेर के जांओ और परोप- 
BO सभाके अन्य सभासदोंसे परिचय कराओ । अतएव स्वामीजी पंडितजीके-साथ 
अजमेर आये । पण्डितजीने स माके काय्यं कर्ताओंको स्वार्मार्जाके 

` परोपकारिणी स- व्याख्यानके लिये समय नियत करनेकी सूचना दी । इसपर 
माके अधिवेश- आग्येसमाजके कुछ पंडितोने स्वामीजीके व्याख्यान देनेका 
'नॉमें व्याख्यान विरोध किया और पंडित हमीरमलजीसे कहा कि तुम अजान 
और पंडेताका आदमीको ऐेटफारमपर खड़ा करनेको कहते हो, यह अच्छा 
- विरोध. नहीं करते । इसपर पण्डित हमीरमलजीने उत्तर दिया कि कया 
masa शुसांइयोंकी तरह महर्षि दयानन्दजीने 

किन्हीं विशेष पुरुषोंहीके कानमें मंत्र फूंका हे जो अन्य विद्वानोंकों 
बोलनेका अधिकार नहीं १ इसपर वे क्रोधित हुए । वास्तवनें विरोध करनेका 
कारण तो यह था कि Fo aA पंडितोंको स्वामीजीके समान विद्वानोंका समाजमें 
आना अच्छा नहीं माळूम हुआ । क्योंकि इससे उन्हें अपने यश और प्रासिमें धक्का 
'पहुँचनेका भय था । परन्तु जहां कुछ पंडितोंकी ओरसे विरोध किया जा रहा था 
वहां स्वामीजीकी योग्यता, विद्वत्ता, और उत्साहका यथोचित आदर करनेवालॉकीभी 
कमी नहीं थी । अतः स्वामीजीके व्याख्यानके लिये उमय नियत हुआ ओर स्त्रामी- 
जीने दो व्याख्यान दिये, जिन्हें सुनकर श्रोतागण मंत्रमुग्ध होगये। स्वामी विशवेश्वरा- 
ARA महाराजकाभी व्याख्यान हुआ था । यहां स्वामीजीने आस्येसमाजके प्रचारका 
- काम पूर्णतया करनेकी प्रतिज्ञा की, जिसे सुनकर भ्रोतागणोंके आनन्दका पार नहीं रहा । 
परोपकारिणी सभाका आधिवेशन समाप्त हेनेपर मसूदारावजीने स्वामीजीको मसूदा 
पधारनेका आग्रह किया । अजमेरसे स्वामीजी मसूदा गये । 

HÄ बृहत्‌ यज्ञ यहां रावसाहबके व्यय और प्रबन्धसे एक RA हुआ 
और मनुस्मृतिकी जिसके दशनोंके लिये अनेक मनुष्य दूर २ से आये थे । यज्ञकें 
कथा. अनन्तर मनुस्मृतिकी कथा हुई । रावसाहव नित्य कथा सुन- 

नेके लिये उपस्थित होते थे । मसूदासे स्वामीजी शाहपुरा आये । 

qa सायंकालके समय नित्य राजाधिराजसे धार्मिक विषयोपर वातोलाप होता रहा 
-जिसके श्रवण करनेके लिये राज्यके अन्य सरदारभी उपस्थित होते थे । राजाधिराज म्हणि 
दयानन्दजीके मन्तव्यॉके अनुयायी और प्रेमी हें 1 महृ्षिके जीवनकालूमें आप वेद 
अचार फंडमें uo ३०] मासिक देते थे । Hear मृत्युके उपरान्त यह रकम किसीने नहीं 
मांगी । राजाधिराजने स्वामीजोसे इस घनके उचित उपयोगकी व्यवस्थाके लिये परामर्श 
किया और अन्तमें पंडित हमीरमछूजीकी सम्मति लेकर यह Raa हुआ कि राजा- 
Prasat ओरसे एक उपदेशक वैदिकधमे प्रचारके लिये सद्य नियत रहे । शाहपुरासे 
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२२ शीस्वामी नित्यानन्दजीका- 


स्वामीजी अजमेर, Sed, भिणाया और सावरमें प्रचार करते हुए जहाजपुर गये r 
इन दिनों ठाकुर जगन्नाथसिंहजी चित्तौड़से बदलकर यहीं ह्याकिम होकर आये थे |: 
आपने स्त्रामीजोको वडे मान और भक्तिसे अपने यहां उहराया ओर जव स्वामीजी वहांसे 
प्रस्थान करने लगे तो वूंदीतक स्वामीजीके साथ कई सवार और रथ कर दिये । 


` उस समय वून्दीका शासन महाराज रामसिंहजी करते थे । आप रामानुजसंप्रदायके 
अनुयायी थे । महाराजाकी पुरोहित मंडलीभी अपने विचा- - 
बूंदीकी धार्मिक रोंमें बड़ीही संकीणे थी। और यदि महाराजा कभी विचार 
स्थिति. Ge धार्मिक आन्दोलनमें जिज्ञासा प्रगट करते तो यह 

अपने प्रभावसे उन्हें उल्टा करनेको वाध्य करती । 


स्वामीजी माघकृष्ण do १९४५ को सायकालके समय बून्दी पहुंचे । जब 
आप AAA जा रहे थे तो इन्दोरके परिचित राजंवेद्य पण्डित 
स्वामीजीका वू: सूर्येनारायणजी मार्गमें मिलगये । आरम्भमें वैद्यजीने स्वामी- 
sid आगमन. जीसे कहा कि “ यहां आप अपनेको ` हम आय्यं d, ऐसा मत' 
; विदित कीजिये और शीघ्र चले जाइये । क्योंकि वून्दी नरेशकी 
आज्ञा है कि भेरे राजमें कोईभी आर्य्येसमाजस्थ पुरुष न आने पावे।” इसपर स्वामीजीने.. 
जव यह उत्तर दिया कि हम कुछ दिन यहां ठहरेंगे और हमसे जो कोई: पूछेगा उसे 
यथार्थही कहेंगे । तव पंडितजी वोले कि आप अच्छे अवसरपर' आये, क्योंकि कलही 
महारावजीने यहां निजपंडितोंक्री “ आय्येमतखोडेनी ” नामक सभा स्थापित करनेका. 
प्रबंध किया हैं अतः आपभी उस सभामें जो कुछ कहना हो कहें | में अभी 
महारावजीके पास खबर करके आपके निवास आदिका प्रवन्ध कराये देता हूं । स्वामी- 
जीके स्वीकार करनेपर वैद्यजीने स्वामीजीके आगमनके समाचार राजपुरोहित पंडित 
गङ्गास्षायुजीको दिये । और गंगासहायजीने महारावसाहवसे अपनी निजसम्मति 
सहित स्वामीजीके आगमनकी अरज कराई । .इसपर महारावजीने स्वामीजीके 
निवास और भोजनादिका प्रवन्ध करनेकी आज्ञा दी और तदनुकूछ राज्यके कर्मचा: 
रियोंने स्वामीजीके निवास आदिका प्रबंध कर दिया। 
ns दूसरे दिन ^ आय्येमंतखडिनी ” समाका स्थापित होना. 
शंका समाधान. रुक m V और जिस स्थानपर स्वामीजीको ठहराया था 
: वहां पंडित व अन्य जिज्ञासु जाने लगे । और. 
अपने Seem bond करने लगे । यह क्रम ५ दिनोंतक रहा । स्वामीजी pn 
' उत्तरोमें अर्सगाजुसार व STIRS वेदविस्द्ध सिद्धान्ताका निर्भयतासे खंडन करते. 
_यें। इसम्रकार लोगों रुचि आय्येसमाजकी ओर होने लगी । पंडितों और राज- 
TARTA aa नदद देखा गया । अतः महारावर्जाके निकट मनमाने समाचार भेजने. 
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जीवनचरित्र | २३ 


BT और वारम्बार कहलाया एके स्वामीजीके उपदेशांसे प्रजा नास्तिक हेती जारही हे । 
-घर्मकी उपेक्षा करनेको तत्पर 


इसपर महारावजीने आज्ञा दी कि स्वामीजीके पास कोईभी 

शास्त्राथेका मनुष्य न जावे और न मिले परन्तु लोग आतेही रहे । इसपर 

आयोजन. पुनः महारावजीने कोतवालकों आज्ञा दी कि । स्वामीजीके 
व्याख्यान न होने देवें | 


जिस दिन स्वामीजी वून्दीमें आये थे उसके दूसरेही दिनसे usta पंडित gl- 


- नारायणजी द्वारां महारावजीको राजपुरोहितोंको SHE करनेक्री आज्ञा देनेके लिये 
` कहाते रहते थे । अन्तमें शास्राथक्रे नियम आदि निश्चित हो गये । और “यह mend 
` वून्दीराज्य और स्वामी नित्यानन्दजी और विश्वेख्व॒रानन्दजीमें दाया ” ऐसी घोषणा की 
` गई । वून्दीराज्यको ओरसे पंडित नवनन्दाचायेजी, पंडित गङ्गासद्दायजी, पण्डित हरि: 
* दासजी व्यास ओर पंडित ताताचायंजी थे । बूंदी नरेशकी उपास्थितिमें शाख्राथका 
' आरम्भ पंडित गङ्गासहायजीने माघ शुक्ल ११ को निम्न पांच प्ररनोद्वारा किया । 


:( प्र १ ) भवतां के मतम्‌ १ 
'( प्र० २) वेदशब्देन किं गृह्यते १ 

(a° ३ ) Seo व्राह्मणभाग उक्तो वा संहिताभाग उक्तः १ 

( ० ४ ) संहितामात्रम्रहणे सानं किम्‌ १ यतो व्यवहारेण ह्याक्षेण च उभयं गृह्यते 


- तत्र प्रमाणं वक्तव्यम्‌ | 


(co ५ ) एवं चेन्मंत्रभाग Sas इत्यत्र किं मानम्‌ ? 


AAA फाल्गुन कृष्ण ५ तक होता रहा । परस्परमें ५ वार Salar परिवतेन 
हुआ प्रत्येक धार पंडित अप्नासंगिक उत्तर देते रहे Weg अन्तमं जव स्वामीजीके 


QA aga कुछ न चली और वारम्वार. निम्रहस्थानमें आनेकी सम्भावना 


देखाई दी तो विद्वानोंके अयोग्य एक पत्र लिखकर या्नार्थेसे अपना पिण्ड छुडाया । 
इस mada समाप्तिपर वंदीराज्यने एक अपमानजनक विज्ञापन छपदाया . 


. जिसका सभ्यताचुमोदित उत्तर मंत्री राजस्थान आयंप्रातिनिधि सभाने दे दिया । 


बूंदीराज्यके विज्ञापनके अनोचित्य ओर बूंदीसे स्वामीजी महाराजके निष्कासनपर 


- देशके समाचार पत्रोंने वंदीराज्यकी का््यैप्रणालीपर तीब्र समालोचनाएं प्रकाशित काँ 


अजभेरसे प्रकाशित दोनेवारे राजस्थान समाचारकी आलोचनाकी प्रतिलिपि यहां 


* यह शाज्राथे अक्षरशः पथक छपचुका है ओर पुस्तकाध्यक्ष आर्य्यसमाज अजमेरमंसे 


: मिलता हे । प्रत्येक जिज्ञासुके पढने योग्य हे । 
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प्रकाशित की जाती हैं । यह पत्र सदा राजस्थानके नरेशोंका पक्ष लिया करता थ? 
TG इस अवसरपर इसनेभी वूंदीनरेशके SAT असन्तोष प्रकट किया | 

राजस्थान समाचारकी टिप्पणी । i ! 

चैतवदी v do १९४५:- | : 

नित्या- - 

« आरय्येसमाजके उपदेशक स्वामी विशेश्वरानन्द सरस्वर्तांजी तथा ब्रह्मचारी 

य २ बून्दी राज्यमें गये । बून्दीनरेशजीने वहांके ene Bag 
खाकर एक असभ्य शब्दोंसे युक्त पत्र [स भेजा ' 

a iin संग करवाके उनको राज्यसे वाहर करवा दिया । पीछेसे एक 
विज्ञापन प्रकट किया है उसमेंभी ऐसीही बातें लिखी हैं। आगेके लिये प्रकट किया 
है कि आर्य्यसमाजका कोई मनुष्य आवेगा तो काला मुंह करके qum चढाकर जूतोंसे 
पिटवाकर निकाळा जायगा ! ! | एक देशी राजाकी ara आर्यसमाज जैसी बलवान, 
और प्रतिष्ठित सभाके उपदेशकॉके बिषयभें ऐसा प्रकट करना वडा शोक उत्पन्न करता है। 
यह बतीव नीतिविरुद्ध और वड़ा कठोर है हमको इसका पूरा २ वृत्तान्त fret है। 
उसपर आगामी अंकमें. लिखेंगे । ” | 

चैत्र udi ४ de १९४६:- 

आय्येसमाज और बून्दी नरेश । 


«get महाराज रामसिंहजीकी हम सदा प्रशंसा सुनते आये हैं कि वे बड़े नीतिश 
और संस्कृतके विद्वान्‌ हैं, और अपने राज्यका प्रवन्धभी बहुत उत्तम करते ह । यद्यफि 
नरेशजीके विषयमें हमारा अभीतक विचार उत्तमही दै, परन्तु एक कार्य्ये उनसे 
अभी ऐसा बना है, जो एक वृद्ध नीतिज्ञ ओर विद्वान्‌ राजासे कभी नहीं बनना चाहिये। 
अपने पहले अंकमें हम लिख चुके हैं कि आर्य्यसमाजके उपदेशक स्वामी विश्वेश्वरानन्द 
सरस्वतीजी और ब्रह्मचारी नित्यानन्दजी वृन्दीमें जा निकले, वहां महाराज रामसिंहजीने 
SUT, WAM करवाया और TA पूर्ण होनेसे पहलेही उनके पास पत्र भेजा उसमें 
उनके लिये असभ्य शब्द लिखे, और यहभी लिख भेजा कि “ तुम चले जाओ । ` 
यदि कोई आर्थ्यसमाजका मनुष्य ARM तो उसे काला सुख करवाके गधेपर चढा 
और aera पिटवाकर निकलवा देंगे ”? दोनों साधुओंक्रो एक कोतवाल १५ सिपाहि- 
योंसहित बून्दी राज्यकी सीमातक साथ आकर सौमासे बाहर कर गया । पीछेसे एक. 
_ बिज्ञापन छपाकर राजाजीने बाहर भेजा है उसमेंभी ऐसीही बातें लिखी हैं । | 
हमारी समझमें नहीं आया कि आर्यसमाज जैसी प्रतिष्ठित और बलवान सभाके 
साय जिसने भारतवर्षमरको अपने प्रबळ और दढ उपदेशोंसे बहुत लाभ पहुंचाया है. 
— ऐसा बतांव करते समय राजपूतानेक्रे सबसे वृद्ध महाराजा वून्दीकी नीति विद्वत्ता और 
SA उमरका अनुभव कहां गया था? हम सत्य कहते हैं कि महाराजा रामसिंदजीनेः 
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आजतककी निज प्रशंसामें ब्य लगा दिया । आय्येसमाजके और राजके इदिहासर्मे 
अह वात लिखी जायगी और सदाके fer विद्यमान रहेगी, कि एक राजाज्ले 

अपने सांप्रदायिक पक्षपातके वश होकर दो साधुओंके साथ ऐसा बर्ताव किया । 

जिस समयमें एक परदेशी और अन्य धमोवलम्वी राजा इम सबको अपने २ धमेके 
लिए सब प्रकारकी स्वतंत्रता दे उस समयमें एक स्वदेशी क्षत्रिय राजाका बतोव एक 
घमैका फैलाव करनेवाली सभाके साथ ऐसा हो यह क्या बंडे भारी शोककी वात नहीं 
है १ इस विचित्र समयमें भारतकी प्रजा चाहती & कि हमारे देशी राजा ऐसे «eia 
करें जिसमें किसीको कुछ वोलनेकाभी अवसर न मिले । परन्तु कहीं कहीं इसके विप- 
रीत ada पाया जाता है ae बड़े शोककी बात है । जिस राज्यमें जेनी झुसळमान 
आरे दूसरे सब संप्रदायोंके मनुष्य जो महाराजके रामानुज संप्रदाय और समस्त हिन्दु- 
ओंके विरुद्ध हें बहुत बसते हैं उस राज्यमें आय्येसमाजके उपदेशकोंके लिये यह प्रगट 
करना वड़ा अन्याय है । हमको दृढ समाचार मिला है कि पाद्री लोग जब तब वहां 
जाते और इंसाईमतका उपदेश करते हें परन्तु महाराजने उनके लिये कभी ऐसी आज्ञा 
नहीं दी । फिर आय्येसमाजपरही ऐसी चढ़ाई करनेका क्या कारण है १ हमारी समझमें 
यद्दी कारण आता है कि महाराज अपने सम्प्रदायके दढ भक्त हैं, इससे ऐसी सूर. 
हुई । आशा है भविष्यतमें ऐसी भूल न करेंगे । 

हमारे पाठकोंको अच्छी प्रकार ज्ञातही है कि फरवरी मासमें वाल्टरकृत राजपूत RA- 
कारिणी सभामें सव राजाओके प्रतिनिधि आये थे, उनमें बून्दीराज्यकेमी थे, उन्होंने 
उक्त समामें यह प्रस्ताव किया था । कि हमारे मद्दाराजाने यह कहा भेजा हे कि द्या- 
नन्दी आर्यसमाजवाले सव लोगोंका wa भ्रष्ट करते हैं । सो कमेटीम इसका प्रबन्ध हो 
कि ये किसी राज्यमें न घुसने पावें । यह वात सुनके मद्दामद्दोपाध्याय कविराजा स्याम- 
ऊदासजीने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता; क्योंकि आपके महाराज रामाचुज 
संप्रदायमें हैं, हमारे यद्वां एकालेङ्गजीकी पूजा होती है, जयपुरे गोविन्द्देवजीकी 
पूजा है । इसो प्रकार ओरोंकेसी एक न एक पूजा हे; प्रजाको सब 
राजा अपने २ मतमें लाना चाहें तो प्रजा किसके मतें होगी !। धमेके 
मामलेमें कोई किसीको नहीं रोक सकता, आपके महाराज तो बुद्धिमान्‌ हैं, उन्होंने 
ऐसा प्रस्ताव कैसे किया £ इसके पीछे जयधुरराज्यके प्रतिनिधि राववह्यादुर गोविन्द 
सिंहजीने कहा, यह मजहबी वात है, कोई किसीको रोक नहीं सकता, और न यह वात 
कमेरीमें पेश होनेके लायक है । जब यह वात बूंदीके अतिनिधिने सुनी तो चुप हो गये । 
इस प्रस्तावके उठने और चरचा होनेके समाचार किसीने मान्यवर करनळ वाल्टर साहब 
एजेंट गवर्नर जनरळको दे दिया तो फिर सर्दार लोग उनसे मिळे तो उन्होने कहा 
इस कमेटीमें मजहवी वात बूंदीकी ओरसे छेडी गई थी सो pee किया । यहां: 
मजहबी बातका क्या काम £ इस अयुक्त: बातके लिये मान्यवर वाल्टरसाहबभी 
ATTA हुए । arc. | : 
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पाठकवर उक्त वृत्तान्तके सिवाय एक औरंभी सनिये। हमें समाचार ose कि बूंदी 
नरेशजीने जो विज्ञापन आस्येसमाजके विरुद्ध छापा दै वह उन्होंने TES वहांके पोलिटि- 
कळ एजन्टको दिखलाया और पूछा कि 'हम ऐसा छपा दें Y साइवने कहा हम इस सज- 
हवी मामलेमें कुछ नहीं कह सकते, जवतक आपके राजमें आयेसमाजके लोग नहीं 
बसते हैं तवतक तो कोई वात नहीं है पर जब दश AJAN बस गय तो आप उनके 

घमेके उपदेशोकी नहीं रोक सकते । 
इम नहा समझते कि बूंदी नरेशोकों aaa इतना द्वेष क्यों हुआ £ यह बड़े 
Seat वात है कि ऐसी २ बातोंकों आप एजन्टोंसे पूछें और फिर अपना बल 
दिखळावे । घर्मेकी रोतिसे देखे तब .तो महाराजका यह काये हलकेपनका हेही, परन्तु 
राजनीतिकी दृश्सिमी बडा हानिकारक है । इसी कारणसे महाराजकी शुभचिंतकताके 

-कारणसे हमको इतना लिखना पड़ा | 
महाराजासे निवेदन करते हैं कि अव पीछे ऐसा काम कभी न कीजियेगा । आप अपना 
| मत चाहे सा रकलें परन्तु प्रजाकी. धर्मसम्बन्धी बातोंमें कभी किसी प्रकारसे हस्तक्षेप न 

. करें । यदि ARAT तो फल वहुतही बुरा होगा । 
आग्येसमाजोको हमारी सम्मति दै कि इसमें कोई संशय नहीं, बूंदी नरेशजीका sata 
आपके साथ बहुत कठोर हुआ, परन्तु आप छोगोंको किसी प्रकारसे हटना न चाहिये । 
यह अपमान तो बूंदी नरेराजीने कथन मात्र किया हे । यदि ऐसा करभी दिखाते तो 
क्या भय था? j 
घर्मके फैलावके लिये आगे २ अपमान वड़े २ महात्माओंने सहे हें । ओर अभी 
सें तो क्या अनुचित है १ ऐसे राजामी तो हुए $ जिन्होंने महात्माओंके आण 
लिये हैं । परोपकार तभी होगा जब लोग प्राणोंकोभी उसके सामने तुच्छ समझेंगे । ” 
इस झाज्ञाथेमें पुस्तकों आदिके भेजनेके RT श्रीमान. राजाधिराज शाहपुराधीशजीने 
. विशेष प्रवन्ध किया था । शाज्लाथके मध्यमें स्वामीजीको एक चौबे द्वारा यहभी 
लोभ दिया गया कि यदि दोनों महात्मा “ आग्येधमे sert ” ऐसा छिख दें 
तो राज्यकी ओरसे वडे मारी जागीर भेट की जायगी । WATTS समाचार दूर २ 
तक tent थे अतः इसमें योग देनेके लिये स्वगेवासी wide आर्य्यपथिक 
ge al आये । aes दिन वे शाहपुरेसे पुस्तके आदि लेकर चले थे 
उसी। राज्यके के कारण स्वामीजी 7 अतः 
E ot dal Tm WS छोड चुके थे । 
Sie स्वामीजी जद्दाजपुर होतेहुए शाहपुरा आगये और राजाधिराज शाहपुरा- 
p E. घीशजीसे मिलकर MAA वृत्तांत सुनाया MAA 
erat जांच Sri पश्चात्‌ राज शाहपुराधीशजीकी भ्रद्धा स्वामी- 
| और प्रकाशन. जीमें औरभी बढ गई और आग्रहपूवेक कई दिनोंतक राजधानीमें 
कर SETET बैदिकधमेका प्रचार कराया । 
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बून्दीके शाद्नार्थको स्त्रामीजीसे स्वयं श्रवण करके राजाधिराजने उसे राजपंडितोंको 
-अपनी सम्मति देनेके लिये दिया और उन्होंने उसे पढकर स्वामीजीके पक्षकी सत्यता 
भ्रवळतावोधक सम्मति दा । तव MAAS समस्त कागज मंत्री आय्यंसमाज अजभेरके 
पास शीघ्रही छपवाकर प्रकाशित करनेके लिये भेज दिये और साथही छपाइका व्ययभी 
भेज दिया । अजभेरसे आय्येसमाजके मंत्री महोदयने यह सब कागजात प्रवंधकत्ती , 
बैदिक यंत्राळयके पास शीघ्र छापनेके लिये भेज दिये । उन दिनों वैदिक यंत्रालय 
श्रयागमें था । और पंडित भीमसेनजीभी वहीं थे । और जैसा कि हम पूप कह चुके 
हैं उन पंडितोमेंसे थे, जिनको स्वामीजीका आय्येसमाजभे आना रुचिकर नहीं प्रतीत 
हुआ | इस अवसरपरभी उन्होंने स्वामीजीकी Rt दिखलानेके विचारसे मंत्री 
आय्येसमाज अजमेरको शा्नार्थके कागजु पीछे लोटादिये और लिखा कि “यह शास्त्रार्थ 
आय्यैसिद्धान्तेके प्रतिकूल है, तुम श्रीमान्‌ राजाधिराज शाहपुराजीको लिखकर आर्ये 
पंडितोंद्वारा दुबारा बूंदीराज्यसे aad हा, ऐसा प्रवन्ध करो? । * पंडित भोमसेनके 
"war लिखनेपर अजमेर आय्येसमाजके सभासदभी सन्देसागरमें गोते खाने 
लगे । और शाक्षार्थके पत्रोंकी कई नकळे करवाकर योग्य आय्य पुरुषॉके व स्थानिक 
पेडितोंके पास सम्मतिप्रकादानार्थ भेजी | अजमेर गवनेमेन्ट कालेजके संस्कृत NÈ- 
सर पंडित शालिमामजी welt सनातनधर्मावल्म्वी होनेपरभी बून्दीके पंडितोंका 
पक्ष असत्य और निर्बेळ बतलाया । प्रातःसमरणीय महात्मा पण्डित शुरूदत्तजी 
विद्यार्थी M. A. ( छाहौरकी ) सम्मतिमें महर्षिकी सृत्युके पञ्चात्‌ 
ऐसा महत्त्वपूर्ण कोई झास्रार्थ आर्य्यसमाजने नहीं किया था । और 
अजमेरसमाजके सभासदोंसे ताकीद की थी कि ant विना किसी प्रकारको ढीळढार 
और सन्देहके फौरन मुद्रित करा [दिया जावे । श्रीमान्‌ लाला सांईदासजी प्रधान आय्यै- 
समाज लाह्दोरने लिखा कि शास्त्रार्थ छपानेसे समाजोंका फायदा है। शात्रार्थका छपाना 
बहुत जरूरी हे, स्वामियोंने इसमें बड़ा कावलियतके साथ कारेवोई की दै । पंडित 
यजञद्त्तजीनेभी शाज़ार्थमें कोई त्रुटि न पाई । तब यह Mes फिर प्रयाग छपनेके लिये 
भेजा । श्रीमान्‌. स्वामी विखेखरानन्द्जी मद्दाराजका कथन है, कि पंडित भीमसेनजीने 
फिरमी उसे अस्तव्यस्त करके छापा, और इस प्रकार यथावसर अपनी Fat प्रकट करनेसे 
विश्राम नहीं लिया । श्रीमान्‌ rer साईँदासजीके पत्रसे एक बात ओरभी भकट 
होती है, कि अजमेरसमाजके सभासद या तो स्वामीजीकी योग्यतासे दग्ध पंडितोंके 
प्रभावमें आगये ये वा कोई और प्रकारका दवाव पड़ा जिससे कि वे शाल्नाथेको आय- 
समाज अजमेर अथवा किसी और आय्ये पुरुषके नामसे प्रकाशित करनेमें संकोच करतेथे 


- * यह पत्र आय्यैसमाज अजमेरके पत्रसंग्रहमें उपस्थित है । 
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और लालाजीसे आय्येपथिक पण्डित लेखरामजीके नामसे उसे ( maia ) 
प्रकाशित करनेंके विषयमें सम्मति मांगी । लाळाजीने इस प्रस्तावका विरोध किया ओर 
इस बातपर बळ दिया कि शात्रार्थ राजस्थान-समाजोमें किसी प्रभावशाली पुरुषद्वारा 
प्रकाशित होना चाहिये । इस लिये आाय्येसमाज शाहपुराकी ओरसे प्रकाशित हुआ | 
शाहपुरामें स्वामीजीको वृन्दावन पघारनेके लिये कई पत्र मिळे। इस वषे ( १९४६ में ). 
भारत-घमेमहामंडलका प्रथम Ae ipi ibm था। 
शाहपुरामें स्वामी सनातनधमेके IREA क विद्वानोंके आनेके समाचारः 
विशुद्धानन्दजीकी थे । आय्येसमाज मथुरानेभी वेदिकधमेका प्रचार बडी 
मिथ्या धमकी. घूमघाम और सफलताके साथ करनेके लिये उद्योग प्रारम्भ. 
किया और इसी निमित्त स्वामीजीको शीघ्र पधारनेके लिये ' 
बारम्बार लिख रहे थे । अतः राजाधिराजको बुन्दावनकी आवश्यकताओंको STA. 
रखकर वहां पधारनेके लिये स्वामीजीकी विदाई स्वीकार करना पडी और आप अपने. 
राजकार्य्यके निरीक्षणाथे दौरेमें चळे गये । यद्द समाचार जव प्रज्ञाचक्षु स्वामी विशुद्धा- 
नन्दजाको मिळे तो उन्होंने निरर्थक वाद करनेके लिये स्वामीजीसे कहला भेजा कि 
मुझसे rem किये बिना आप यहांसे न जावें, आपको गौकी सॉंगन्द है । स्वामीजी 
महाराजने अपना प्रस्थान रोक दिया और यह समाचार राजाधिराजके पास UD 
भेज दिया । राजाधिराज तत्कालद्दी पीछे Sle आये और ५ बजे स्वामीजीसे मिलकर 
सायंकाळके ७ बजे स्वामी विशुद्धानन्दजीके पास गये और उनसे शास्राथेका विषय 
पूछा और कहा कि लेखबद्ध शास्त्रार्थ शीघ्रही प्रारम्भ होना चाहिये । प्रज्ञाचक्षजीने' 
madè लेखबद्ध होनेसे सवथा असम्मति प्रकट की | इसपर रांजाधिराजने उनपर 
अपनी अप्रसन्नता प्रकट की ओर कहा कि यदि ऐसीही मिथ्या धमकी देनी थो तो 
स्वामीजीको व्यथे क्या रोका ? और पीछे आकर स्वामीजासे निवेदन किया कि आप 
वृन्दावन TAN | 


शाहपुरासे स्वामीजी Em S स्वामी विश्वेश्वरानन्दजी ns कथन हैं . 
वृस्दावनसें उस `T उत्साह 

प्रचार. घर्णेन नहीं (साका b C आर्य्यपुर- 

| पोको जब यह विदित हुआ कि आग््येसमाज मथुराकी ओरसे 
आारत-धर्म-मदामंडळके अधिवेशनक अवसरपर वैदिक-धर्म-प्रचारके लिये विशेष उद्योग 
हों रहा हे तो मधुरासमाजके अधिकारियोसि विना किसी अकारका निमंत्रण या सूचना 
NBR समाजकी सहायताके लिये आ पहुंचे जिसमें महाशय दामोद्रदासजी जो अब 
__ रायवहादुर हैं और छाहोरमें additional judge है मंत्री आय्यैसमाज दिल्लीका 
AMER उठ्ठेखयोग्य है, इन सजनने अचारके निमित्त प्रबंध करनेमें अपने शारीरिक 
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कष्टका किंबितमात्र ध्यान नहीं [कया और रात्रिन्दिवा अपनी gad काव्ये करते रहते 
चे । उपदेशकोंमें स्वामीजीके अतिरिक्त पंडित smell, 
माननीय पंडित पंडित यज्ञदत्तजी और पंडित a आये थे । प्रचारका' 
मदनमोहन MS- कार्ये वडी धूमधामसे हुआ और जनताने स्वामीजीके व्याख्या- 
वीयजीसे परिचय. नोको विशेष सराहा । इसी अवसरपर स्वामीजी सवे प्रथम पंडित. 
मद्नमोहनजी मालवीयसे मिले । और आपसे आर्य्यधमेके- 

ग्रचारमें परस्पर सहायता किस प्रकार दो सत्ती दे इसपर विचार होता रहा । 

बुन्दावनसे स्वामीजी जयपुर आये और मुक्ति, वैदिकधमे, और जीव ब्रह्म भिन्न २ 

हैं इन विषयोपर तीन व्याख्यान दिये । यहांसे स्वामीजी अज- 

AGA आय्यं- मेर आये और मसूदाराव श्रोवद्दादुर्रसिहजी वमोके निमंत्रण. 

समाज स्थापित पर मसूदा गये । यहां रावसाहबने कडे दिनोंतक NÈ: 

होना. व्याख्यान गढमें करवाये और अन्तमें ज्येष्ठ बदी १ de १९४६. 
Prod राजस्थान समाचारमें निम्न समाचार प्रकाशित हुए. 

*€ स्वामी विश्वेख्वरानग्दजी सरस्वती और ब्रह्मचारी नित्यानन्द्जी आजकल मसूदा. 
जिला अजमेरमें set हैं। वहांपर आर्यसमाज स्थापित हो गया । प्रधान 
श्रीयुत रावसाहब बहादुरसिंजी वमौ और मंत्री कोठारी सुजाणमलजी d । "qeu 
स्वामीजी नीमच गये । : 3 

; À उज्जैन आये । यहांके समाचार २७ जून' 
saai शास्त्राथेकी oe SE समाचारमें संत्री आग्रसमाज Tests 
चर्चा और दुंगा. हस प्रकार प्रकाशित कराये । 


“faa हो कि श्री १०८ श्रीस्वामी विखेखरानन्दजी सरस्वती व ब्रह्मचारीजी' 
श्री १०८ श्रीनित्यानन्द्जीने ता. ७ जून १८८९ को उज्जेननगरमें सुशोभित होकर सप- 
राके चतरी men वैदिकधमेपर व्याख्यान दिया । व्याख्यानान्तर सवने स्वामोजीकी 
जयध्वनि की । पुनः ता. ८ को हलवाईकी घमेशालामे इ्वरेपासना विषयपर व्याख्यान 
दिया । पंडित जानकीबहमजीको प्रधान आय्येसमाज Tata व्याख्यानमें बुलानेको गये । 
तब पंडितडीने उत्तर दिया कि दक्षिणा क्या दोगे १ प्रधान बोले कि, महाराज | यह तो 
व्याख्यान है, किसीके घरका काम नहीं । शात्रीजी बोले विना दक्षिणा ते हम नहीं 
sem । प्रधान लाचार होकर सभालयको आये । सभामें विश्वनाथशास्री आदिकने शका' 
की, यथावत्‌ उत्तर पानेसे प्रसन्न हुए, परन्तु अतीव कोलाहछ किया । उज्ञेनमें फो सेकः 
डा ४ वर्णके आदमियोंमें एक भंगड न होगा, शेष निन्नाणवें भंगड हें । किसी समयम 
यह क्षवन्तिका नगरी थी, परन्तु इस समयमें ते( यह अविद्या नगरी है । पुनः विश्वनाथ 

' झाखीजीने sea किया कि मूर्तिपूजा ज्ञानका साधन है। ब्रह्मचारी निस्यानन्द्जीने उत्तर 
दिया कि मूर्तिपूजा ज्ञानका साधन नहीं दे । देखिये २ लडके ८ बरसके d, उनमेंसे 
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३० श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका- 


'एकको बिद्या पढाइये, Nur hla ueri ३० Tat अबस्था होनेपर, 
दोनों वालकोंकी परीक्षा कीजिये, ज्ञान किसको होता दै। शात्रीजीने सत्य कह दिया 
कि विद्या पढनेवालेको ज्ञान होगा, सतिंपूजकको नहीं । इस वातको सुनकर UTE 
लोग कोलाहल करतेहुए विसर्जन हुए । सभाभी Massa हुई । पुनः ता. १० जून 
१८८९ को एक विज्ञापन राजिस्टरी कराकर पंडित जानकीवछ्मजीको दिया | शेष नगरमें 
लगवाये गये । उस विज्ञापनका आशय यह दै, किं श्रीमान्‌ स्वामी विशेश्वरानन्दजी 
सरस्वती और ब्रह्मचारी नित्यानन्द्जी पाषाणादि सूर्तिपूजनको वेदविरुद्ध uid 
निषेध करते हैं , जिस किसीको इस विषयमें सन्देह हो, वह जिज्ञासु वनकर स्वसंदेह 
निवृत्त करले । यदि कोई पांडित्यके घमंडसे जिज्ञासु न वनना चाहे, तो 
निम्नलिखित नियमानुसार हमसे ST करलेवे । नियम ये हेः--( १ ) पाषाणादि 
मूर्तिपूजा चारों सूलसंहिताओमे इस प्रकारसे बतलानी होगी कि सूतिं पाषाणकी 
-वनानी चाहिये किंवा काष्टादिकी £ तथा मूर्ति पशु पक्षी मनुष्यादिमिंसे किस आकरकी C 
बनानी चाहिये 2 तथा wf हस्त पादादि अवयव कितने बनाने चाहिये ! तथा मूर्ति 
कितनी लम्बी चौड़ी बनानी चाहिये १ ये सब वेदोंमें वतलायिगा । ( २ ) सभा राजकीय 
प्रतिष्ठित gaia मारफत होनी चाहिये "( ३ ) सभामे जो हारेगा उसे जीतनेवालेके 
मतको अंगीकार करना होगा । ( ४ ) शाज्लाथकी सूचनाकी अवधि कल सायंकारतक 
दूनी चाहिये। यदि उक्त समयतक सूचना न देकर पुनः कोई कोळाइळ करेगा वह मिथ्या 
वादी समझा जायगा । इत्यादि दृश नियम उक्त विज्ञापनमें हें। इसका उत्तर किसीने कुछ 
भी नः दिया । ता. १५ जूनको कुछ लोगोने मिलकर एक पत्र स्वामीजीके पास भेजा, 
उसका आशय यह कि महाकालके मंदिरमें'अथवा हरसिद्धीक मंदिरमें सभा होगी, आप 
ARAM, सभाका प्रवन्ध इम नहीं कर सकते, आप अपना करले । इसका उत्तर स्वामी- 
जीने दिया कि rer तीन प्रकारसे हो सकता है, या तो आप सभाका प्रबन्ध कीजिये 
हमारे लेखानुसार हम समामें आवेगे । या हम सभाका प्रबन्ध करें, आप सभामें आवें 
या वादी प्रतिवादी स्वस्वस्थानसे लेखद्वारा शात्ञार्थ करे । इन तीनेमिसे उन्होंने एकभी 
अंगीकार न Rar और जूनकी १५ ताराखके v बजे दस हजार साधारण MA 
“लेकर लकड़ी, डंडा, तलवार बांधकर स्वामीजीपर चढ आये । जब स्वामीजीभी उनकी 
सभामे जानेको उद्यत हुए, तब कोतवाल SITE व थानेदार साहवने स्वामीजाको रोक दिया 
कि इम आपको न जाने देंगे । दो चार खून अमी दवो जायंगे । उस समयमें लोग कहते 
थे कि महाकाळ हमारी पालना ७ पीढीसे करते हैं। और तुम स्वामी होकर हमारी पूजाका 
खंडन करते हो! । कोई २ गालिप्रदानभी करते थे, Te हूहू शब्द कर रहे थे, कोई 
Siem उड़ा ठेगया, थानेदार साइवने उसी वक्त दस हजार आदमियोको निक i 
mS ’ प को निकाल दिया । 
me d थानेदार साइबने सरकारी आशद्वारा सभामें जानेसे रोका । तव पिपाशियोके 
x कहा कि महाराज ! समामें पथारनेके बरें क्या राय है! स्वामीजीने छिख 
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जीवनचारत्र. | ३१ 


भेजा कि राजकीय वंदोवस्तसे पूवोक्त नियमानुसार सभा करो, अथवा जिन मंत्रोमें 
पाषाणादि सूर्ति बनानी लिखों हे वे मंत्र हमारे पास लिखभेजो, हम उत्तर NT । तव शास्त्रो- 
जीने जवाव लिख भेजा कि जैसा कर्ण और अजुंनका युद्ध हुआ था वैसा होना चाहिये । 
इस SAH देखतेही थानेदारजीने Sitar भगा दिया | स्वामीजी यहांके प्रतिष्ठित छोगोंसे 
शा्राथेके लिये कहते हें परन्तु विपक्षी Ie करना नहीं चाहते हैं । किन्तु शास्त्रार्थ 
करना चाहते हें । इस लिए यहांके सर सूवाने हुकुम देदिया है कि दोनों पक्षवाळे एक 
समामें एकत्रित न होने पावें। और लेखवद्ध शास्त्राथे करनेसे ये लोग इन्कार करते हैं। 
यद्यपि नगरके लोग इनको लेखद्वारा Wear करनेके लिये कहते हैं परन्तु पोल खुलजावे 
इस सवबसे नटते हैं, इत्यादि । 
SENI स्वामीजी इन्दोर गये, और आय्येसमाजमें sat । श्रोमान 
डाक्टर गोविन्द्राव सदाशिव चास्करजी ( ये स्वगेवासी 
इन्दोरमें Tare महाराज शिवाजीराव gems वडे कृपापात्र थे E! 
और महाराजासे स्वामीजीके भोजन आदिका सव प्रवन्ध किया था । स्वामीजी 
सेट. प्रथम दो व्याख्यान मल्हारगंज डिस्पेन्सरीमें ( १) आश्यो 
वते क्या था ओर क्या होगया, ( २ ) धमोधेषयक, विषयोंपर 
gu, और पिछले दो ( १ ) अपोरुषेय वेद, ( २) पुनर्जन्म, इन्दोरकी स्कूलके खुले 
सैदानमें हुए । प्रतिदिन हजारों मनुष्य एकत्रित होते थे । परन्तु सिवाय सुजनताके अना- 
याकेसे व्यवहारोंका लेशमात्रभी प्रतीत न होता था । डाक्टरसाहवने स्वामीजीके इन्दोर 
आगमनके समाचार स्वर्गवासी श्रीमान्‌ महाराजा शिवाजीराव हुल्करके समक्ष निवेदन 
किया ॥ और स्वामीजीकी विद्वत्ता ज्ञान और स्वभावकी प्रशंसा की । महार 
राजाने स्वामीऔसे भेट करनेका निश्चय किया । और डाक्टरसाइवको आज्ञा की कि 


पथावसर स्वामीजीसे हवा weed पधारनेके लिये निवेदन करें । स्वामीजी 
महाराजा साहेवसे मिले | मद्दाराजासाइवने कई विषयोंपर gaat 
तात्विक प्रश्न किये और स्वामीजीप्रदत्त उत्तरोसे प्रसन्न होकर sar कि qd- 
मान साधुसमुदायकी चरित्रश्रष्ता तो प्रसिद्ध है, औरं वे लोगोके feum 
ग्रवीणभी होते हैं। हमने यह पहलेही साधु देख जो लोगोंको सुधारते 
हैं । तदनन्तर महाराजाने यह इच्छा प्रकट की कि स्वामीजी इन्दोरराज्यमेंही रहें और 
उपदेश किया करें । राज्यभें प्रत्येक स्थानपर आपके भोजन निवास आदिका प्रवन्ध 
करनेकी आज्ञा प्रकाशित कर दी जायगी । इसके अतिरिक्त आप दोनॉको 
१००० ) एक wg रुपये मासिक व्ययके लिये मिला करेगे। परन्तु आपको 
इन्दोरराज्यमेंह रहना पडेगा । राज्यके वाहर नहीं जासकेंगे । उत्तरमें स्त्रामीजीने 
निवेदन किया कि इम इन्दोरराज्यमें उपदेश करनेको तो तैयार हैं परन्तु स्वतन्त्रतामें 
वाधा पडनेके कारण यह प्रतिज्ञा करनेको तैयार नहीं कि. राज्यस बाहर नहीं जावेंगे । 
अन्तमें मद्दाराजने कुछ समयके लिये राज्यमें उपदेश करनेकी प्राथना की ओर सवंथा 
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३२ श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका- 


ada करनेपरभी मासिक सहायताका प्रबन्ध कर दिया | स्वामीजी Vitia 
राज्ये, भ्रमण करतेहुए खंडवा, होशंगाबाद, REM, हरदा आदि emi र TASA 
.और फिर महाराजा नरसिंहगढके निमंत्रणपर नरसिंहगढ पंहुचे । यद्ापर महाराज 
स्वामीजीको अत्यन्त आग्रहपूर्वक ४1५ महीने ठहराया और फिर अपने us 
att जोधपुर चलनेका निवेदन किया । तदनुसार राजा साहबके साथही भोपाळ और 
आगरा होतेहुए जोधपुर पंहुचे । मार्गेमें १९-११-१८८९ को एक दिन page: 
BAIT स्टेशनपर आस्येसमाजके सभापति बाबू हरविलासजी तथा आर 
-बहुतसे आय्यैवन्धु महाराजकी अगुआनीके fex गये और ved उतरनेके समय 
सभाकी ओरसे पुष्पमाला भ्रीमानोंकों पहनाई गई तथा सभापति वावू हरविलासजीने 
२१ ) मुद्रा भ्रोमानोंको नजुर की । महाराजने अपने करकमल्से उनको सभापति महा- 
शयके हाथसेही छूकर पवित्र किया । तदनन्तर अत्यन्त ग्रेम और लेह हि आय्ये 
ळोगासे ऐसे मिळे जैसे कोई अपने बरावरवालासे मिलता & । और पीछे आते समय 
एक दिन ठहरकर आय्येसमाज देखनेकी इच्छा प्रकट की, जोधपुरमें स्वामीजी महा- 
राजा यशवन्तसिंहजी और कनेळ सर प्रतापर्सिहजीस मिळे । स्वामीजीके दो 
व्याख्यानमी इस अवसरपर हुए जिसमें दोनों महोदय पधारे थे । जोधपुरमें arà- 
समाजका काय्यै उस समय पंडित ठाकुरप्रसादजी व्याकरणाचाय्येके Td 
और ये उसे पूरे उत्साहसे सम्पन्न करते थे। 
जोघपुरसे महाराजा साहव अजमेर आये और पूव॑निश्चयानुसार एक दिन set, 
आय्येसमाजकी ओरसे आपका स्वागत बड़ी धूमधामसे हुआ, 
महाराजा नरसिंह महाराजाकी सवारी दोख्तबायके पाससे दिछीदरवाजेसे 
गढका अजमेर आय्य नगरमें पधारी। यहांसे दरगाह वाजार, घसीटी कैसरगंज होती 
समाजका संरक्षक हुई मेओकालेजमें गई । वहां आप राजकुमार शाहपुरा 
सभापति वनाना. मिळे और पीछे लोटते समय समाजमन्दिरमें VW, उन 
| दिनों आय्येसमाजका मन्दिर वन रहा था, परन्तु मुख्य भवन 
Rome हा रहा था । वही उत्तम रंगवाकर भली प्रकार सञ्जित किया गया और 
वहींपर महाराजाके स्वागतका प्रबन्ध किया गया । महाराजाके सिंहासनपर विराज- 


- "Ei पश्चात मंत्रीसमाजने इश्वरप्राथता की, तदनन्तर समाजंके प्रधान वावू हरविलासजी 


B. A. ने मानपत्रका पाठ किया और एक उत्तम रेशमी रुमालमें लपेटकर मान्य- 


- रके अपैण किया । महाराजासाहवने उत्तरम कहा “ आर्यसमाज संसारका V. 


कार करनेको खड़ा हुआ है, इससे बहुत उन्नति होती है, इससे में बहुत प्रसन्न हूं। में 


भी जाय्ये हूं। Saat कृपास आयेसमाजकी उन्नति RD जिससे संसारभरका यह 
भा कर सके । ” उस समय समाजके प्रधान महोदयने महाराजासे यह निवेदन किया ' 
कि वे समाजका संरक्षक सभापति होना स्वीकार करे । इसपर महाराजने स्वामाजसि 
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जीवनचरित्र । ३३ 
-सम्मति लेकर उन्हीं द्वारा यह BSA दिया फि आप इस पदको Gel स्वीकृत करते 
हैं और समाजमन्द्रिके निमौणकाय्येमें ३०००] रुपयोंकी सहायता दी । इसके पथात्‌ 
-स्वामीजीने संक्षिप्तमें महाराजा साहबके गुणोंका पारेचय जनताको दिया और aay 
पुष्पवृष्टि हुई और सभा विसर्जन की गई। स्वामीजीका -बिचार अजमेरही ठहरनेका 
था | परन्तु महाराजा साहब अपने साथही अत्यन्त आग्रह करके नरासिंहगढ 
ले गये। नरसिंहगढमें यद्यपि पंडित यमुनादासजीसे 
नरसिंहगढ़ आय्ये- umen] करनेके पश्चात्‌ कितनेही महानुभावोने आव्ये- 
SAMAR हृढ करना. समाजसे अपना प्रेम प्रकट करना आरम्भ कर दिया था । 
और कितनोंहीने वैदिक धर्मानुकूल द्विजाति वननेके निमित्त 
चड़े समारोहसे यज्ञोपवीत धारण कर अपना आचरण पवित्र करनेका उद्योग किया 
"wr । तथापि कुछ अल्पवुद्धि फिरभी समाजका विरोधही करते थे और छिपे छिपे यही 
कहा करते थे कि राजाश्रय पाकरही आर्य्यंसमाज यहां स्थापित हुआ दै । अन्यथा जन- 
साधारणकी यहां इससे कोई सहानुभूति नहीं । इसवारके श्रवासमें स्वामीजीने ऐसे 
लोगोकेभी ge बन्द करनेके लिये प्रत्येक व्यक्तिकों अपनी शंका (चाहे वह कैसीही ऊट 
gata Br) समाधान करनेके लिये घोषणा करवाई और जो कोई आया संतोषित होकर 
.गया । शंकाएँ किस प्रकारकी होती थीं उसका एकही उदाहरण अलम्‌ होगा । 
स्वामीजीका नरसिंहगढमें आगमन सुनकर राज्यके अनुमान ५० और जायीरदारोने 
अपने यज्ञोपवीतसंस्कार करानेकी इच्छा प्रकट की और स्वामीजीकी स्वीकृति मिलनेपर 
एक वृहृत्‌यज्ञद्वारा यह संस्कार सम्पन्न हुआ । इसी अवसरपर मदनलाल ब्राह्मणने 
-सूतिंपूजाके पक्षमें कुछ वेदमंत्रॉंका उच्चारण करके कहा कि स्वामीजी इनका खंडन करें । 
स्वामीजीने उसके कहेहुए मंत्रोंका वास्तविक अर्थ जनताको समझा दिया और मद्न- 
'छालको अपना तात्पय्य॑ स्पष्ट करके कइनेका आग्रह किया, परन्तु वह यही कहता रहा 
कि “ईश्वर साकार है?! इसपर स्वामीजीने कहा कि derat साकार पदार्थे छ; हैं, वे सबके 
इष्टिगोचर होते हैं । यथा (१) एथ्वी (२) जळू (३) अमि (v) gà (५) चन्द्रमा और 
(६) इन पांच पदार्थोसे जो पदाथ उत्पन्न हुआ है वहभी दृ्िगोचर होता हे । यथा घट 
परादि | अब इन छै साकार पदार्थोमेसे आप किसको इंश्वर मानते हैं !इसपर मद्नलालजीने 
उत्तर दिया कि जलको । स्वामीजीने कहा आपका इश्वर अपवित्र होता है या नहीं १ 
उसने कहा नहीँ । तब स्वामोजीने कहा शौचन्रिया BAS शेष जळ रहे उसको आप 
पानकर सकते हें १ तब de मंदनलालजी योरे नहीं | इसपर ब्रह्मचारीजीने कहा तो 


वुझारा ईश्वर अपवित्र होगया । इसपर मद्दाराजां सहित सब सभा हसने लगी । और 


महाराजानेभी कहा कि जरा सोचो तो इंधर तो अविनाशी है, ओर साकार पदार्थ 
ज्ञाहममान दे, फिर इर साकार कैसे हो सकता है १ । इसपर सब पोराणिक पंडितभी 
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३४ श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका- 


सहमत हुए और मदनाळजी कुछ न बोल सके । यहाँ इस घटनाका विस्तारसेः देनेका 


.और wen 
पजन है कि पाठकोंको विदित होजाय कि स्वामीजी किसप्रकार प्रेम 
od गौरवकी वृद्धि करते थे और छोटे और बड़े सबकी सुन करके- 


उनकी शंका समाधान करते थे 21 इसके अतिरिक्त स्वामीजीने कई व्याख्यान आस्येस- 


आय्येसमाजके नियम, आस्येसमाजके pei, आय्येसमाजके मन्तव्य आदि विष-- 
ae दिये जिससे amea सबको आर्य्येसमाजका परिचय भलीभांति होः 


m और अन्यमतावल्म्बीमी आय्येसमाजके अधिवेशनोंमें बड़ी श्रद्धा और भीक्तिसे 


आते लगे । स्वामीजीके इस अवासमें आस्येसमाजगे जनसाधारणके हृदयमन्दिरमें: 


स्थान पाया । और अपनी जड़ दढ की । अधिकारियोंका निर्वाचन इस प्रकार हुआ:--- 


>> आय्येकुळकमलदिवाकर धीर बीर चिरप्रतापी श्री १०८ 
Vn uis. साहब वहादुर वमी डी. सी. एल. श्रीनरसिंहगढाधीश .!- 


उपप्रघान--्रीमहाराज श्री १०५ भ्रीगोवर्धनसिंहजी साहब । 
मंत्री-- श्रीयुत ठाकुर मोडसिंहजी साहब । 
उपसंत्री- पंडित र्‍यामलाळ हेडमास्टर नर॒सिंहगढ स्कूल आदि | 
'नरसिंहगढसे स्वामीजी भोपाळ, खंडवा आदि स्थानोमें प्रचार करतेहुए इन्दोर 
आये ओर थोड़े दिनोंतक इन्दोरराज्यमें प्रचार किया । 
संजीवनी इति- यहांसे श्रीयुत नीलकण्ठ जनादन कीतेने दीवान देवास 
हासकी खोज. राज्यके आग्रहसे वहां गये और बड़े समारोहसे व्याख्यानोंका 
saa हुआ । - इसी समयमें सत्यप्रकाशमें संजीवनी 
इतिहासकी चर्चा चळ रही थी । स्वामीजीने इसका वर्णन दीवानसाहबसे किया तौ 
` उन्होंने स्वामीजीसेही उसके खोज निकालनेकी प्रार्थना की, अतः दीवानसाइवकेही 
व्ययसे स्वामीजी ग्रन्थकी खोजमें ग्वालियर गये । यहां. कतिपय दाक्षिणात्य पंडितोंके 
अवन्धसे दो तीन व्याख्यानभी दिये । ग्वालियरसे सिंडभदावर गये ओर जिस कुठम्बमें 
उक्त पुस्तकके होनेके समाचार थे उसकी सर्वत्र खोज की, और वहाँका सम्पूणे अन्य 
संग्रह देख डाला परन्तु पुस्तक नहीं मिली । अन्तमें निराश होकर झांसी चले गये । 
ता० ३१ जनवरी १८९० $e को स्वामीजीका एक व्याख्यान “ ब्रह्म ओर जीव ? 
विषयपंर छाछा नारायणदासजी औवरसियर प्रधान आय्येसमाजके मकानपर हुआ OU 
` दूसरे दिन स्वामीजीके व्याख्यानका प्रवंध नझायी वाजारमें एक विस्तृत शामियानेके 
- नीचे हुआ । श्रोतागणोंमें आये, हिन्दू, मुसलमान, पारसी, वकील, नगरके रईस आदि 


wa श्रेणीके पुरुष थे । आरम्भमे आयेसमाजके उपसभापति बाबू शङ्करसह्वायजीने 


स्वामीजीका पारिचय दिया । अनन्तर व्याख्यान आरम्भ हुआ । स्वामीजीने पहले 
कुछ वेदमंत्रोंका उच्चारण किया । फिर पुराण, कुरान, इंजील तौरेतका खंडन करके 3c 


maa NIRI सिद्ध कर दिया [कि वेद सबसे पुराने हैं। फिर धर्मके दश लक्ष- — 
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e 
णाँकी विस्तृत व्याख्या की । वीच २ में एकता, गोरक्षा, और बुरे कार्मोंसे बचनेकी 
तदबीर वगेरद्दमी बताई गई | कुछ आय्यौवतेके व्राह्मणोंकी दशाकाभी वर्णन किया गया t 
यह व्याख्यान पूरे तीन घेटोंतक हुआ । मंत्री आय्येसमाज झांसी लिखते हैं, के ur 
यद्यपि आय्येसमाज वहुत पहिलेसे स्थापित ददो चुका था, परन्तु यह पहला दिन था जब 
कि सर्वसाधारण यह समझे कि आर्य्यसमाजका आधार वेद और WD दें और यह वो 
धर्म है कि जिसके अनुयायी महाराज रामचन्द्र और श्रीकृष्ण थे। अस्तु । झांसीसे स्वामीजी 
आगरा चळे आये और यहां लाला गिरघारीलालजी वकीलके यहां set और उनकेही 
अहातेमें व्याख्यानोंका प्रवन्ध हुआ । आगरेसे स्वामीजी जयपुर आये और यहांके पुस्तका- 
लयमें पुस्तकावळोकन करते रहे । प्रसंगानुसार व्याख्यानोंका कमभी जारी रहा । श्रीयुत 
रामलालजी प्रधान आर्य्येसमाज जयपुर लिखते हैं कि ^ इसबार स्वामीर्जामें व्याख्यान- 
` शक्तिकी अभूतपूवे मात्रा पाई गई । आपकी खूति शान्त और प्रतिभाशालिनी थी । प्रथम 
तो इसीका saa अधिक पड़ता था; परन्तु सुगन्धमय स्वणेकी जनश्रुतिको चरितार्थे 
करनेवाली वक्तता तो जनताको किंकतेव्यसूढ बनाये देती थी। आपने अपनी शब्दाव- 
लीमें मधुरता, वक्तव्य विषयमें अनेक विषयोंसे परिपूर्णता तथा विद्वानोंके हृदयपटलपर 
खचित करनेके निमित्त पाश्चिमात्य साइन्स व फिळासफीके गूढ तत्वॉको वेद तथा आषे- 
अन्थोंके साघारणवचनोसे सरळ व सुगमतया वर्णन करनेकी विचित्र शक्ति सम्पादन की थी t 
श्रीमान्‌ राजमान्य ठाकुर नन्दकिंशोरसिंहजी वमौ Revenue Wed काउन्सिळ जयपुर 
ब अन्यान्य प्रतिष्ठित तथा सर्वै साधारणपर आपके व्या्यानोंने उत्तम प्रभाव डाला D 
जयपुरसे स्वामीजी अजमेर आये । g 
-राजपुत्र-हितकारिणी सभाका अधिवेशन था । इस 
ह करण, no = राजा और सरदार PE थे। स्वामी- 
तडीनरेशसे सेट. जीने आतेही व्याड्यानॉंका क्रम आरम्भ कर | इन व्या- 
ल ae aa a लोग चकित होगये । एक व्याख्यानको सुनकर 
तो यहांतक कद डाळा कि मोक्षवासी महर्षि दयानन्दर्जीके पीछे हमने ऐसा व्याख्यान 
नंदी सुना । आर्य्येसमाज अजमेरने अपने नगरमें अनेक राजाओंकी उपस्थितिसे छाभ 
उठाकर उनके प्रति वैदिकधमेका संदेश पहुँचानेके निमित्त स्वामीजीके अतिरिक्त औरमी 
कई. उपदेशकोंको बुलाया था । जोधपुरराज्यके उपदेशक पण्डित ठाकुरप्रसादजी 
झमी आचार्यभी आये थे । श्रीमान्‌ खेतडीनरेश श्रीयुत राजाजी श्रीअजीतर्सिहजी 
बहादुरने स्वामी श्रीविश्वेश्वरानन्दजी सरस्वती, स्वामी श्रीनित्यानन्दजी सरस्वती, और. 
पंडित ठाकुरप्रसादशर्मा आचायेकों आय्यंसमाजके सभ्योंसहित अपने निवासस्थानपर 
बुलाया और रु. E Seren, 5, समारे; २6 ह SS, Enn: x सद्धमीमृतवर्षिणी ” समामें.ठदरेहुए साधु. उपदेशक AJETE 
+ इस समाके बारेमे ८-८-१८८९ का राजस्थान-समाचार छिखता है कि. “ यहांके कई ` 
बाबू का स्थापित कर रवखी है । इसका कोई परोपफारका काम तो ' 
-देखनेम नहीं आया परन्तु आय्येसमाजका भळाबुरा कहनेंमें न्यूनता नहीं करती ^ . ` ' 


Se 
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३६ श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका- 


जीको उक्त सभाके मुख्य लोगोंसहित बुलाया था । राजाजीसाहबने स्वयं मध्यस्थ 
होकर दोनों ओरकी बातें खुनी । अपने ताराख ६ माचे १८९० के पत्रमें सम्पादक 
राजस्थान, समाचार लिखते हैं कि [सकाल फा थेः। जो अ 
ओरका हुआ था, हम उसके जा केवल इसी प्रयोजनसे.. 
eS ए इम छाप दें, परन्तु अन्तमें. * सद्धमौमृतवर्षिणी ” समाके; 
पंडिताने खेतडी-नरेशोंसे निवेदन किया कि जो वातोळाप यहां हुआ दै सो छपने न पावे ।. 
उसपर राजाजी साहबने हमको आज्ञा दी कि इसको मत छापना । हमने निवेदनभी 
छापनेके लिये किया, परन्तु उक्त सभाके पण्डितोंकी प्रार्थनाके अनुकूल श्रीमानोंने हमको, 
छापनेसे निषेघही किया । इससे इम लाचार हैं कि छाप नही सकते” तारीख माचे १८९० 
को श्रीमान्‌ खेतडीनरेश श्रीमान रावबहादुरसिंहजी मसूदाधीराके साथ आण्यंसमाज- 
सवनमें पघारे । ' | 

'इसी अवसरपर महामहोपाध्याय कविराजा मुरारिदानजीसी wan थे । और 

. . स्वामीजीसे एक Rah अधिक कालतक बातें करते रहे । 

इन्दोरमें प्रचार. अजमेरसे स्वामीजी निमच होतेहुए इन्दोर पहुंचे । यहांपर 

| कुछ पोराणिकेने एक सद्धमंप्रकाशिका नामकी सभा 
स्थापित करके आय्येसमाजसे विरोध करना प्रारम्भ किया था । इघर' आर्य्यसमाजके 
साप्ताहिक अधिवेशनोमे इनकी बातोंका उत्तर दे दिया जाता था । स्वामजिकि पधारने और 
व्याख्यानमाछा आरम्म करनेपर सवे साधारणकी रुचि “ सद्धमेप्रकाशिका ” सभाके 
-सभासदॉकी ओरसे हटने लगी । ““ समाज ” विषयपर' व्याख्यान देतेहुए स्वामीजीने 
अपने कथनकी पुट्टिमें कहा कि पूवेकाळमे कमे करके ब्राह्मण होते थे, न कि 
अबके समान उनकी जात मावी जाती थी । इसपर उक्त सभाके वेदशास्रसम्पन्न 
पौराणिक पंडित गोपालजीने श्रोतागंणोके सामने प्रतिज्ञायूवेक इस आशय का वेदका 
अमाण कह सुनाया कि ब्राह्मण और ब्रा्मणीसे उत्पन्न हुआही EMT कहा जा सकत 
हे । इसपर अनेक पोराणिकोंने उन्हें वेदका मंत्र उपस्थित . करनेको कहा । इसपर 
पंडितजीने जोशमे आकर निम्नलिखित संस्कृत tea कहके श्रोतागर्णोको सुनादीः- 
ब्राह्मणात ATH जातः स॒ ब्राह्मण: ” श्रुति यजुः । इसे सुनकर सब इस पडे और 
पंडितजीसे इस वाक्यको लेखबद्ध करनेका निवेदन किया। पंडितजीने झटपट कागज 
कलम मंगाके इसे छिख दिया और अपने हस्ताक्षर कर दिये तब. पंडितजीको Wh 
दिया गया और उक्त वाक्य दिखळानेको कहा । बहुत देरतक पत्रे उलट ' qur zd 
पंडितजी हारगये, तो कहा कि मेरी पुस्तकों हे, मैं अमी घरसे छाताहूं, सभासे कोई 
सभासद vem । स्वामीजी ओर अन्य श्रोता सभास्यानमे अति काछतक 
sut रहे, परन्तु पंडितजी नहीं पधारे । घरपर ककती आहे हा नहीं मिले v 


आप एकही व्याख्यान भौर दे सके | {त त भतः NEAR A 
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जीवनचरित्र | ३७ 
- इसके पश्चात्‌ शाहपुराधीशके निमंत्रणपर शाहपुरा पघारे । इसी अवसरपर शाह- 

. पुराके राजकुमार श्रीमान उमेद्सिहजी और सरदार- 
शाहपुरा राजकुमारॉ- सिंहजीका यज्ञोपवीत संस्कार. हुआ । राजके वृत्ति 
कायज्ञोपवीतसंस्कार भोगी पौराणिक पंडितोंने गणेशपूजा व नवग्रहपूजाके 
और आर्य्येससाजको लिये उद्योग किया, परन्तु जब उनसे कहा गया कि 
४०००] वार्षिक आय- ऐसा करनेकी आज्ञा वेदोमें वतलाओ तो सव चुप हो 
का काई नामका रहे । कुछ कमे वेदोक्तरीतिसे सम्पन्न हुआ। इस 


आस दान. अवसरपर मद्दाराजाकी आज्ञानुसार उनके प्राइवेट 
सेक्रेटरीने निम्न लिखित दानकी सूचना समाचारपत्रोंमे 
प्रकाशित कराई-- 


^ संवत्‌ १९४४ से श्रीजी हुजूरका इरादा था कि आश्यैसमाजके वैदिकोपद्‌शक 
द foid तालीम व अनाथालयके खचेके वास्ते गांव काईकी आमदनी खचे 
की जावे और आजतक काईकी आमदनी परोपकारमें खचे होती रही । लेकिन यह 
बात जाहिरमें न थी । अब आज ऐसे वडे मौकेपर सबको जाहिर किया जाता है कि गांव 
काईकी आमदनी परोपकारके वास्ते मुकरर की गई दै, और गाम काईकी आमदनी करीब 
चार इजारके है सो इस कुछ आमदनीसे अव्वल तो मकान बनाये जावेंगे जिसमें वैदिक 
घमेकी पढाई श्रीमत्‌ परमहंस परित्राजकाचाय्यै स्वामीजी १०८ श्रीद्यानन्द्सर- 
स्वतीजी महाराजके सिद्धान्तके माफेक हागी और इसी जगह आठवें रोज आय्ये- 
समाजभी होगा । और मकान वननेके वाद इस गांवकी आमदनीके चार हिस्से होकर 
इसतरह पर खचे होंगे | एक हिस्सा वैदिकधर्मकी पढाईरमे, व दूसरा वैदिक semet 
च तीसरा अनाथाल्यमें खचे हागा । और चोथा हिस्सा बचतमें रक्खा जावेगा। यह 
Rea इन तीनों erf जिसमें जरूरत होगी खने किया जावेगा । और. इसको 


RRR खुदाकर इस मकानमें गा दिया जावेगा ताकि यह काम कभी बन्द न होगा । ””” 


लाला सूय्येनारायण 
.. प्रायवेट «etr 
अमहाराजाजिराज 
a झाहपुरा. 
संस्कारकी समाए वे कि “ उपनयनसंस्कारका 
रकी समातिपर राजाधिराजने स्वामीजीसे निवेदन किया “ उपनयन 
wer प्रयोजन यही दे कि बालक ब्रह्मच्यैत्रतको घारण करके - साश्किमानुसार समस्त 


-वेदादि सद्विद्याओके अध्ययनद्वारा, पृथ्वीसे लेकर परमश्वरपय्येन्त सम्पूणे' पदार्थोको, ` 


यथायोग्य जानके निजकतेव्य कर्मोको करता छुआ wi अथे काम ओर मोक्षरूप 
परम सुखको TA होकर . अपने मजुष्यजन्मको सफल करे । परन्तु वतेमान समयमं 


“यठन-पाठनकी शेळी प्राचीन आय्ये ऋषि सुनि व aaa. फिलासफरोंके तथा 
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राश्किमके Ren दोनेसे विद्यार्थियोंको निजपूर्वजोंके धमे और अपने कतेव्य कर्मोका' 
यथावत्‌ बोध नहीं होता इसलिये वे स्वकतेब्योसे अपरिचित रहकर मनुष्यजन्मकेः 
agin फळचतुष्टयसे सर्वथा बंचित रहते हैं अतएव में चाहता हूं कि आपः एक एसा 
ग्रन्थ बनायें कि जिससे संसारका उपकार मेरे बालकोंका सुधार, यथार्थे पठन-पाठन-क्रमका' 
fi, सद्सद्विियका विचार, मनुष्योंमें सदाचारका संचार और पुरषार्थका प्रचार 
Ji” राजाधिराजकी इस सूचनाके अनुसार स्वामीजीने बड़े परिश्रम और विचारकेः 
पश्चात्‌ पुरुषार्थप्रकारा नामक ग्रन्थ रचा जिससे आर्यं जगतूने असीमः लाभ उठाया 
और अवभी उठारद्दा हे । 
झाहपुरासे स्वामीजी अजमेर आये और थोडे दिन विश्राम करके मालवेमें प्रचाराथै 
अस्थान. किया । नीमचमें स्वामीजीने देशोन्नति और वैदिक 
नीमचमें अन्त्य- धर्मपर दो व्याख्यान दिये । जब स्वामीजी नामचसे जानेकी- 
जोंको उपदेश. तय्यारी कर रहे थे तो श्रीयुत करोड़ीमलजी माड्ने राजस्थान 
मालवा गोरक्षिणीसभाकी ओरसे प्राथेना की कि आप थोडे दिन 
और ठहरकर (१) भंगी, (२) कंजर, (३) और mere जातियोंमें गोरक्षणपर व्याख्यान 
देतो बडा उपकार हो । स्वामीजीने माळूजीकी प्राथेना सहर्ष स्वीकार की और 
श्रीराजस्थान मालवा गोरक्षिणी सभाके प्रवन्धसे उक्त जातियोकी प॑चायतोंमें जा जाकर . 
उन्हे अपने हिन्दुत्पर अभिमान करनेकी इच्छा उत्पन्न करतेहुए गोमांसभक्षण परि-- 
त्याग करनेके लिये वडेही ममेस्पर्शी शब्दोमें अपीळ की । खामीजीके अतिरिक्त इना 
Gara नीमचके अन्य १०।१५ भद्रपुरुषभी जाते थे । स्वामीजीके उपदेशसे प्रभा-- 
बित होकर उक्त जातियोंने गोरक्षिणी सभाकी इच्छानुसार दस्तावेज लिखदी और 
सदेवके लिये गोमांस भक्षण करना छोड़ दिया | केवळ नीमच छावनी और नगरमें इन 
जातियेकि कारण ८१० गौ नित्य वघ' होती थी वे सदाके लिये रुकगई और 
इनके अभावसे इनके -अन्यदेशस्थ भंगियोनेभी गोमांस भक्षण परित्याग 
कर दिया । गोरक्षिणी सभाने वर्षके अन्तमें प्रकाशित किया, कि श्रीस्वामी, नित्यानन्दजी 
* WENNS उपदेशके अभावसे केवळ नीमच नगर और छावनीमें २५५५- गउओंकी' 
आणरक्षा हुई । स्वामीजीके इस प्रकार अन्त्यजोमें प्रचार करनेका 
बहुत सज्जनेनि विरोधभी किया यहांतक [कि कतिपय" आर्य्येसमाजके. सभासदभी; 
विरोध करने ढगे; परन्तु स्वामीजीने इस -विरोधपर किंचित्‌ भ्यान नहीं दिया और 
जैसा कि ऊपर छिखा जा बुद्ध है संगी, कंजर और महाडोंकी पंचायत जाजाकर 
कई व्याख्यान दिये ओर परिणाम यह हुआ कि प्रतिवर्ष २५५५ गउओंकी प्राणरक्षाका; 
1 ee ot ae a नमिचसे स्वामीजी इन्दोर गये और suu 
“लास, देवासमें दीवान महोदयसे&संजीवनी इतिहासकी खोज और उसके न मिलनेक/ 
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वृत्तान्त कहा । यहांसे इन्दोर हकर मऊ और* धार आदि स्थानोमें प्रचार किया | घारमें 
आर्यसमाज स्थापित होगया | यहांपर स्वामीजीको येवळे पधारनेका निमंत्रण 
'यत्र मिला अतः वहां पधारे। और बहुतसे व्याख्यान दियि। येवलासे स्वामीजी 
-नासीक Weit । नासिकमें स्वामीजीका आतिथ्य सत्कार प्राथनासमाजके सभासद 
श्रीयुत केतकर वकील महोद्यन किया । इन दिनों राववहादुर ळाळशाङ्कर उमियाशंकर 
नासिकके जज थे । आपने स्वामीजीके व्याख्यानोंका प्रबन्ध यशवन्तद्दाइस्कूल्में किया 
- यहांपर स्वाभीजीके १५ व्याख्यान हुए । यह सब मरहठीके भिन्न २ wu मुद्रित 
इए, विशेष कर नासिकवृत्तमें । 
यहां स्वामीजी रमावाईसे सवे प्रथम मिले । ये उन दौनों अमेरिकासे आईही थीं 
पंडिता रमाचा- और पादरियोंका रङ्ग. गहरा चढा हुआ था; अतः 


` धामिक सम्वन्धमें कईबार आग्रह करनेपरभी वार्ताळाप 
इसे सवे थम भेट करना न चाहा | 


स्वामीजी जब पहली वार Fas आये थे तब जस्टिस महात्मा माधव गोविन्द 


रानडेने इन्हें पूना पधारनेके लिये निमंत्रण दिया था । अतः 
पूनाकी यात्रा. येवलेसे स्वामीजी पुना गये, महात्मा रानडेने आपको अपने 


` परममित्र श्रीयुत विष्णु मोरेश्‍वर भिडे जज पूनाके स्थानपर ठहराया और इन्हीं Wet 
-नके उद्योगसे व्याख्यान आदिका प्रवन्ध किया । स्वामीजी २० अगस्त 
१८९० को पूना पहुंचे और २३, २५, २७, ३० और ३१ अगस्तको 
.( १ ) इश्वरी विद्या वेद है वा अन्य अथां वेदद्दी ईश्वरोक्त है ( x) वैदिकधमे 
(३) इंश्वरोपासना (४) देशोन्नति (५) आय्येसमाज क्या है? इन पांच बिषयोंपर 
- व्याख्यान दिये । यह और अन्य WW व्याख्यान इतने जनप्रिय हुए कि सम्पादक 
C ज्ञानचक्ष ” को उनको दूसरे दिन gre लघु पुस्तकके cea ` ( Tract) 
. मुद्रित कर सभास्थानमें ate देना पडता था। इन व्याख्यानोंका परिणाम यह हुआ 
कि पूना ऐसे महान्‌ पौराणिक नगरमें ता. ३१. आगस्तको आर्य्यंसमाज 
स्थापित होगया । और Mahar आधिकारी चुने गये । 
प्रधान--आनरेबिल राय बहादुर गोपाळराव इरि देशमुख फस्टक्कास सरदार, 
" पेन्शनर जाइन्ट जज्ज पूना | 
उपप्रधान-रायबहादुर विष्णु मोरेश्वर भिडे पेन्शनर TREAT सब जज पूना 
संत्री -रा, रा. वामनराद बाळकृष्ण शाल्ली रानडे, संपादक ज्ञानचक्ष पूना । 
उपसंत्री-रा. रा. विष्णु नारायण आपटे Regn री पेपरमिळ और व्यापारी पूना | 
: अन्यान्य सव सभासद्‌ १०० के अनुमान हुए । स्वामीजीके व्याख्यानोंकी रिपोर्ट केसरी 
x उकारसचिदानन्दजी अपने शमे रहते थे । 
यहांपर पूर्व नाम उयवकराव dou स्वामी सिवान 


ओर स्वामीजीका सत्संग SAA आंयसमाजके पुस्तक पढने और 
. भाव उत्पन्न हुआ और सम्मति वे तन-मन-धनसे समाजकी सेवा कर रहे हैं। 
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ज्ञानचछ आदि मरही पत्रोमें विस्तृतरूपसे प्रकाशित होती रहती थौ । पूनामें आर्य्ये- 
समाज स्थापित होनेके पश्चात्‌ पौराणिक पंडितोंसे शाज्ाये ददोनेका चचो चलता रहा, 
परन्तु साधारण शंका-समाधानके अतिरिक्त औरविशेष कार्य्यं नहीं हुआ । महात्मा रानडे 
स्वामीजीके व्याख्यानोंमें आदिसे अन्ततक उपस्थित रहकर भागत सजनोंका स्वागत 
किया करते थे । ओरभी सब प्रकारकी सुविधाका आपने प्रबन्ध किया । 
जब पूनामें समाज स्थापित हुआ तो स्वामीजीने आपसे सभासद बननेके लिए कहा, 
इसपर आपने उत्तर दिया कि “ में प्राथंनासमाजका सभासद हूं अतः आय्येसमाजके 
सभासद होनेको इच्छा नहीं है, R विचार ऋषि दयानन्द्जीके मन्तव्यॉके अनुकूल हैं 
ओर भारत उक्त महर्षिका सदैव ऋणी रहेगा ” जब स्वामीजी पूनासे चलने लगे तो 
वहांकी पाठशाला और कालेजके विद्यार्थियोने आपको निम्नलिखित अभिनन्दन पत्र एक 
FEA करके भेट कियाः-- 


॥ ओश्म ॥ 
Sie | सत्यमेव जयते, MTAA | 
._ स्वात्त । . श्रीमत्परमहंसपरित्राज़काचार्य-समस्तायेजनपूजितपादारविंदेभ्य: शान्त्यौदा- 
:, आयोनतिहेतुक्रियमाणानवरतश्रमह्ञान्तेभ्यः,.. 
छन्दोसित्रमरीचिचयोपरोधभूततमोघनपारनपट्मरुद्रथः, “ विश्वेश्वरानन्दनित्या- 
Tq ^ अभृतिभ्यः जनस्थाननिवासिनामेु दिवसेषु पुण्यपत्तनमध्ययनेनाधिवसतां 
विद्यार्थिना विनयपुरःसराः शतशः TMA: | 3 
. भवद्धिदेत्तव्याख्यानचतुष्यानुवोधितानां_ RA जातशंकानिइत्ती. अस्माकं 
निवासस्थानं स्वपूज्यूपादरजोमिः पवित्र कृतम्‌ । ततथा च स्वसंस्थापितार्यसमाजस्यानुया- 
यिनः कृता वयं भवद्धिरनुगृद्वीताः सः | . | 
ह Sor वालिशोक्त्या कृतज्ञतामाविष्कवेतामप्रबुद्धाना जिज्ञासा . पूरायितव्ये-. 


gum | ` ` साधव विहल खरे. 
भाद्रपद ( अधिक ) सदाशिव सखाराम जोशी. - 
बदि २ संवासर १८१२ : वामन रामचन्द्र खांडेकर. 

| लक्ष्मण खंडेराव कुळकणी. 


| ~ पूनेंसे स्वामीजी सुम्बई आये और सेठ रामजी भगवान्‌, जेठाभाई प्रेमजी, लक्ष्मीदासः 
= जी. Peri मिषतो eet guest दामोदर भाववक मकान 
` ANR ठह । जब स्वामीजी बमत जगे, तो पीछे पूनेके एक re जग दित 
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पत्रमें छपवाया कि हम Wart करनेको उद्यत थे परन्तु स्वामीजी पूनेसे चळे गये । जव 
उक्त पत्र स्वामीजीने पढा तो (१ ) नेटिव ओपिनियन, ( २ ) इन्दुप्रकाश, ( ३ ) सुबोध- 
पत्रिका, (४ ) ज्ञानचक्ष, ( ५.) ज्ञानप्रकाश, ( प्रथम तीन पत्र सुम्बईसे और पिछले २ पूनेसे 
प्रकाशित होते थे ) समाचारपत्रमें अपनी ओरसे निम्न विज्ञापन प्रकाशित करा द्या ॥ 
,-“ सब महाशयोंको ज्ञात किया जाता है कि पूनेके जगद्धितेच्छु पत्रमें किसीने मिथ्या 
लेख लिखकर छोगोंको धोखा दिया है । सो हम सव पूना आदिके विद्वानोंको सूचना 
. करतेहे कि वेदेंमिं जो २ सतिपूजाके मंत्र हों वे २ नीचे लिखें नियमोंके अनुसार रजिस्टरीपत्र 
: कराके हमारे समीप भेजिये, उसका उत्तर हम देंगे। नियम aaa Ae. सूळ 
संहितामें दिखाना चाहिये । और मंत्रके पदच्छेद करके मंत्रका अर्थ व्याकरण निए्कादि 
वेदांगोसे करना होगा । २-सूतिं काठ पाषाणादिमेंसे किसकी बनानी चाहिये और मनुष्य 
qg पक्षी amie किसके आकारकी वनानी चाहिये, और alas हस्तपादादि अवयव 
कितने वनाने चाहिये ! और als कितनी welt चौडी बनानी चाहिये! we सब वेदसे 
सिद्ध करना होगा । इसका उत्तर आनेपर हम सब नियम प्रकाशित करेंगे । 


ह०-विइवेश्वरानन्द्‌- 
. ्र०-नित्यानन्द. 


` अतीत होता दै कि अजमेरके जिन आय्यैपण्डितोंको स्वामीजीका आय्येसमाजमें 
आना सह्य नहीं हुआ था वे स्वामीजीके वारेमें यथावसर मिथ्यासमाचार फेलाते रहते . 
थे । जगद्धितेच्छुके प्रकाशित नोटके आधारपर किसीने एक लेख आर्य्यांवते कलकतामें 
इस आशयका प्रकाशित कराया कि पूनामें पौराणिकॉने बडा जोर वांधा दै । और स्वामी 
वि्ेस्तरानन्दजी और ब्रह्मचारी नित्यानन्दजी पूना छोडकर चळे गये । आय्येपंडितोके 
qui शीघ्र पंहुचना चाहिये 1 


इसका खंडन स्वामीजीने तत्काळ कर दिया । बम्बईमें स्वामीजीके व्याख्यान 
फ्रामजी, कावसजी इन्स्टिट्यूट आदि अनेक स्थानोमें प्रसिद्ध २ सजनोंके सभापतित्वमे 
होते ये पौराणिक पंडितोंने seri करनेका स्वांग रचा । उन्होंने एक सभा ठाङुरद्वारमें' 
की,: we पंडित शंकरळाल और de घमंडीराम स्वामीने आर्या ओर 
आर्य्येसमाजको-. गालिप्रदानरूप व्याख्यान दिये । इसका अभाव: उनके दितकी 
eee’ उल्टाही पडा । क्योंकि उन्हें इस प्रकार diede कहते . सुनकर जो 
TAY मनुष्य एकत्रित हुए, उठ उठ कर जाने ST इसी समय भारतवर्षं Conant 
कशा ..( सहवास. योग्य आयु निर्धारण सम्वन्धी कानूनकी ibis el हो रही थी । सुम्बईमे _ 
आ< गोकळदांस कहानदारू पारख, पुनविवाहके वतक रघुनाथवास 
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Be — श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका- 


माधवदास, मिस्टर एस. बी. मलबारी आहि इसके निमित्त विशेष आन्दोलन 
कर रहे थे। ये सब सजन इसी निमित्त स्वामीजीसेभी मिलते रहते थे । और उनके 
विचार अपने काय्येके अनुकूल पाकर अपना पक्ष औरभी इड बना लिया । श्रीयुत पारख 
'महोद्यने इसी विषयपर विचार प्रकट करनेके लिये स्वामीजीकी भेट भीमान्‌ जस्टिस 
काशीनाथ Saran तेलंग महोदय जज हाईकोर्ट बस्बईसे कराई, 
और इन्हीके सभापतित्वमें एक व्याख्यानभी Aes समर्थनमें कराया । मिस्टर 
मलबारीने स्वामीजीके समर्थन पत्रसहित अपना wat पत्र सब आर्य्य" 
'समाजोके पास भेजा | बम्बईसे स्वामीजी बडोदा आये और एक दो दिन 
ठहरकर अहमदाबाद चले गये । यहां रायबद्ाइर श्रीयुत रणछोड़दास 
छोटेलाल आदि सजनेके प्रबन्धसे कई व्याख्यान दिये। भावनगर, लीमड़ी, रानपुर 
आदि स्थानोसें स्वामीजीको कई निमंत्रण वहां पधारनेके लिये मिले । परन्तु इन्हीं दिनों 
अजमेरमें श्रीमती परोपकारिणी सभाका अधिवेशन था । अतः स्वामीजी अजमेर आये d 


परोपकारिणीके सभासदेमिंसे राय सूलराजजी एम. ए. महामहोपाध्याय कविराजाजी 
श्रीज्यामलदासजी, पण्डित श्यामजी कुष्णवमो वैरिस्टर और पण्ड्या विष्णुलालजी सभाके 
संत्री आये थे । पंडित इयामजी कुष्णवमीके प्रस्तावपर लाला हंसराजजी B. A. डाला 
इश्वरदासजी M. A. और aq इरविलासजी सारडा B. A. रिक्तस्थानोंकी qe 
इसी वर्ष परोपकारिणी समामें सम्मिलित हुए । परोपकारिणी समाके यहां अधिवेशन 
२८ ओर २९ दिसम्बर १८९० do को हुए थे । इसके साथही आय्यैप्रतिनिधि 
.सभा राजस्थान ओर आय्येसमाज अजमेरकेमी उत्सव थे । उत्सवसम्बन्धो व्याख्याः 
नेमिं स्वामीजी और लाळा हंसराजजी आदिके व्याख्यान अति प्रभावशाली हुए । प्रति- 
निषि और परोपक्रारिणी सभाके sea स्वामाजीकी सम्मतिसे विशेष लाभ 
SOT । अनमेरसे स्वामीजी गुजरात काठियावाडकी ओर गये जहां ळीमडी, रानपुर, 
भावनगर, आदि कई स्थानॉंमें बडी सफळताके साथ वैदिकधमेका सन्देशा पंहुचाया । 
'लीमडीमें महाराजा यशवेतर्सिहजीके समापतित्वमें “gate वेद पढाना चाहिये या नहीं?” 
इस विषयपर विचार हुआ । 


जब स्वामीजी आावनगरमें थे तव रा. रा. त्रिभुवनदास भूलाभाई तळाजाके वहिवट- 
दार साइबने अपने पुत्र नुनीलाळ और भतीजे रतिलालका यञ्ञोप्ातसंस्कार करानेकी 
आंथेना की । स्वामीजीने मुम्बईसे पंडित इष्णारामजी इच्छारामर्जीक्रो gear दिया और 
यंशेपवीतसंस्कार २५द को वैदिक रीत्यनुसार बडे समारोहसे सम्पन्न हुआ । इस 
SGM महाराजा साहब भावनगरके भ्राता और राज्यकी सेनाके 
| hy ठाकुर हरिसिहजी साइन तथा इाईस्कूलके मास्टर पारसी R 
_ , 5: जमशेटजी ऊनवाला M. A. राजकीय 

चलनी, mde पकारे थे उच ate deen ee 
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RA ध्यानसे देखी और अपनी प्रसन्नता प्रकट की । संस्कारके समाप्त ' होनेपर 
स्वामीजीका एक व्याख्यान संस्कारेके महत्त्वपर हुआ जिसको सुनकर श्रोता मंत्र- 
WT हो गये । एक श्रोताके पुत्रका विवाह २७१३ को निश्चित था उसने स्वामोजीसे 
निवेदन किया कि वह वेद्किविधिसे करानेका प्रवन्ध करदें । स्वामीजीकी प्रेरणासे 
पंडित कृष्णारामजीने उक्त विवाहभी बड़ी सफलतासे सम्पन्न कराया । गुजरातंदरमे 
-स्वामीजीके व्याख्यान प्रायः हाइंस्कूलोंमें हुआ करते थे । स्वामीजोसे मिलनेके लिये 
'रियासतोंके दीचानआदि सदा आया करते थे जिसमेंसे भावनगरके दीवान 
श्रीयुत गौरीशंकरजी ओझाका स्वामीजीसे aga परिचय हो गया था । इस. 
प्रकार दो महानोंके अनुमान काठियावाड गुजरातमें प्रचार करके स्वामीजी पीछे अहम- 
दावाद आगये । महर्षि दयानन्दजीकी मृत्युके पीछे वैशाख de १९४८ में हरिद्वारका 
कुम्भमेला पहली वार भरनेवाळा था । उक्त मेलेमें आय्येसमाजकी ओरसे प्रचारके 
अबन्धका भार आय्येप्रतिनाधि सभा पंजावने लिया था। आय्येपथिक पंडित लेख- 
रामजी, लाला सुंशीरामजी, कुंवर जनमेजयजी, लाला गंगारामजी सुजफरगढ आदि 
मह्दानुभावोंने इसके लिये अत्यन्त परिश्रम किया था । उपदेशकोंमे स्वामीजीके अति- 
"रिक्त पंडित पूर्णानन्द्जी और आर््यसुनिजीके नाम उल्ेंखयोग्य हें । कुम्भके OW 
जिस संख्यामें अनेक सम्प्रदाय और अखाड़ोंके साधु संन्यासी आते हें वह 
विश्वविदित है । स्वामीजीके व्याख्यानोंका प्रभाव इन लोगोपर विचित्र पडता, ये. 
लोग केवळ स्वामीजीकाही व्याख्यान usum लिये आर्य्ये कैम्पमें निरन्तर डटे रहते 
थे । और किसी दूसरे वक्ताका भाषण सुननेकी इच्छा नहीं करते थे । यहाँतक कि 
एकबार जब एक अन्य वक्ता व्याख्यान देने खडे हुए तो ये लोग उठकर जाने लगे 
. ओर कहा कि हम ब्रह्मचारी नित्यानन्द्जीका व्याख्यान सुनने आये हें । तुम्हारा नहीँ ॥ 
एक संन्यासी तो स्वामीजीके भाषणपर इतना मुग्ध हुवा कि उसने अपनी सारी 
सम्पत्ति स्वामीजीके सामने रखदी परन्तु स्वामीजीने समझा बुझाकर उसे पीछी लोटादी । 
थोड़े दिनों पीछे यही संन्यासी स्वामीजीको कस्मीरमेंभी मिला था और वहांभी अपनी 
सम्पाति देना चाहता था परन्तु फिर समझानेसे मान गया। कुम्भके प्रचारमें स्वामी-' 
जीकोही अधिक व्याख्यान देने पडते थे । हरिद्वारमें लाला सुंशीरामजी और लाला 
` देवराजजीने स्वामीजीसे जाळन्धर चलनेके लिये अत्यन्त आग्रह किया अतः ङुम्भके 
. चारके पीछे स्वामीजी ls साथ जालन्थर चळे गये ओर लाला देवराजजीके यहां 
.ठहरे । यहांभी स्वांमीजीने समाजमन्दिरमें कई व्याख्यान दिये । 


ee त 
बहांके इस्तालेखित ser देखनाभी चाहते थे। इसे 
.कड्मीरयात्रा. RA इसबार जम्मू जानेका दढ निश्चय कर छिया और 

| TA सीघे जम्सूको रवाना हो गये । केवळ एक दिन लाहोर 
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Be श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका- 


लळा इदवरदासजी advocate के यहां ठहरे। यद्यपि छाहोरकी जनताने लाहोरमें SET: 
कर प्रचार करनेका अत्यन्त आग्रह किया और कहने लगे कि लाहोरमें महर्षि दयानन्द- 
जीकी मृत्युके पश्चात्‌ कोईभी संन्यासी Rare यहां नहीं आये. हैं; परन्तु स्वामीजीने: 
जम्पके ्रन्यभण्डारको देखनेका विचार Rive करना उचित न समझा और साथे 
जम्सू चळे गये । जम्सूमें स्वामीजी डा. जगन्नाथजीके यहां Set । इन cd 
राज्यके पाब्लिक इन्सटूकशनके डाइरेक्टर मिस्टर मदेदाचन्द्र विस्वास थे । इन 
पुस्तकभण्डार देखनेके लिये स्वामाजीको बहुत सहायता दी, और प्रत्येक प्रकारके सुभी-. 
तेका प्रबन्ध कर दिया। यहां स्वामीजी कई दिनोंतक sat और पुस्तकालयके SU 
और हस्तलिखित सब ग्रन्थ देख डाले। . 


' इन दिनों कारमीरराज्यका प्रबन्ध एक काउन्सिल (Council ) द्वारा ददोताथा 
जिसके प्रधान राजा सर अमरसिंहजी और सभासद्‌ + राय भागरामजी आदि थे । स्वामीजी, 
जम्सूके गवनेर पंडित राधाङुष्णजी कोलसे मिले और इन्दींके द्वारा सवामीजाँकी भेट सर 
अमरासिजीसे हुई । राजासाइब और राय भागरामजी स्वामीसे मिलकर अत्यन्त प्रसन्न 
हुए। राजासादवने स्वामी जीको भेट देनेकाभी प्रयत्न किया था। जो ११० ०] रुपये और झार 
दुशाळे आदि थी । परन्तु स्वामीजीने स्वीकार नहीं किया । राजाने स्वामीर्जीके करमीर जाने. 
कामी प्रवन्ध कर दिया । स्वामीजी sew रावळपिंडी आये । और लाळा हरिरामजी 
राधाइष्णजी सेटीके यहां sux । ये सजन स्वामीजीके अत्यन्त प्रेमी हैं । यहां स्वा- 
मीजी राय नारायणदासजो, छाला इंसराजजी साहनी, रावबहादुर मय्यादासजी,. 

` बाबू कुंजबिहारी लाछजी, छाला मुळीघरजी रेलवे सुपरवाइजर, लाला काशौरामजी और 
छाला WAM आदि सज्जनोंसे मिळे और उक्त मद्दाशयोके प्रवन्धसे रावळपिण्डीमें 
भिन्न २ स्थानेमिं कई व्याख्यान दिये t be 


यहां स्वासीजीका x फोटो छिया गया । रावळपिंडीसे स्वामीजी मरीपवेतपर गये 
आर लाझा इपारामजी आय्येके प्रवन्धसे समाजस्थानमें set । रावरूपिंडीमेंदीः 
श्रीयुत घनजीभाई पारसी ठेकेदारने एक तागा स्वामीजोके उपुयोगके छियि कर्मीर. 
तक बिना कुछ RAA दे दिया था। सरीपवेतसे बाराझला दोतेहुए स्वामीजी श्रीनगर 
यथावसर कथा ओर व्याख्यानद्वारा धमोपदेश करते रहे । कारमीरके वजीर सोमारामजी: 
स्वामीजीके पास आकर बहुत समयतक adem [किया करते थे e स्वामी- 
जीसे निवेदन करते थे कि आप राजासाइव अमरसिंहजीसे आधिक मिळा करे । 
Sic साहबने स्वामीजीको कहा कि राजासाहवके विचार यवनमतकी ओर झुक रहे हे 


+ 
š 


अष daret जीवंनकाळमे ये महाशय अजमेरमें जज थे और स्वामीके TRI थे ® 
E Xag फोटो तृतीयाव्रात्त पुरुषार्थप्रकाशके आरम्भमें सुद्रितं किया गया हे । 
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इसी लिये विशेष आग्रहसे राजा साहबसे मिलनेके लिये कद्दा करते थे ।  स्वामीजीनेभी 
इस विषयमें जाँच की तो पता लगा कि वजीर साहबका कहना सत्य है। मिरजाः 
कादियानीका प्रवीण शिष्य हकीम नुरूदीन सदा राजासाइवके साथ रदकर उन्हें अपने: 
रंगमें रंगनेके लिये अनथक परिश्रम कर रदा था अतः स्वामीजीको एक आय्यैराजाका- 
इसप्रकार स्वधर्मसे उपराम देखना सह्य नहीं हुआ और आप राजासाइवसे अधिकः 
संमयतक वातीलाप करने BT और यवनमतकी आलोचना आरम्भ की। परिणाममें T- 
दनका चढाया हुआ नकली सुलम्मा थोडेही दिनोंमें Rage उतर गया । और राजा- 
साहब वैदिकधर्ममें पूर्ण शरद्धा. रखने लगे । एक दिन सायंकालके ५ बजे जव स्वामीजी' 
राजासाइवसे मिलने गये तो अन्यलोगोके अतिरिक्त एक मोलवीसाहबभी बैठे .. 
थे । स्वामीजीके पधारतेही धार्मिक चर्चा चळ . पडी और प्रसंगानुसार aed 
साहबके संकेतसे , राजा साहबने पूछा कि “ वेदमें सूर्विपूजा हे या नहीं £ * 
स्वामीजीने कहा कि नहीं । साक्षीके लिये एक दो पंडितेंने भो कहा कि वेशक 
वेदमें मूर्तिपूजा नहीं है, मगर पुराणोमें दै । इसपर . .मोल्वी साहब कुछ कहना 
चाहते थे परन्तु उन्हे रोक कर राजासाहबने कहा कि खास किताब तो वेद है पुराण पीछे: 
बने हैं। मोलवी साहवको अपने मनकी हवस निकालनेका अवसर देनेके लिये स्वामीजीने 
सबके सम्बोधन करके कहा, कि आस्येवैदिक WAS माफिक कोई थमे नहीं दै, चाहे सो 
हमसे UAT करळे या कराळे । इसपर कोई कुछमी नहीं बोला,। तब राजा साहब- 
अत्यन्त प्रसन्न होकर वोले “ हमारे मिशनरी तो आप E अगर १०० YR 
साधु होयें तो इस देशके धर्मकी जल्द तरक्की हो जाय ”। स्वामीजीके . 
उपदेशोंका प्रभाव राजा साइवपर इतना पडा कि वे स्वामीजीसे सत्यार्यश्रकाश और : 
राजनीति पढनेके RY उनके निवासस्थानपर आते थे: और आपने अपने. पुत्रका 
मुण्डनसंस्कार वैदिकरीतिंस कराया । करमीरमें स्वामीजी अनुमान ७ महीनॉतक रहे। ' 
जब कभी राजा राज्यकार्यवश दौरेमें जाते थे तो स्वामीजीभी श्रीनगरके आसपासके AA 
देखनेके लिये चळे जाते थे । इसप्रकार . स्वामीजीने करमीरके आस पासके स्थान यथा 
खीरभवानी, मानसबळ, wales, इसलामाबाद, मटन, इच्छाबळ, शिवपुर, पाँवपुर,. 
पहलगांव, अमरनाथ आदि स्थानं देखे । स्वामीजीका भेलजोळ राज्यके प्रतिष्ठित अधिका- 
स्योंसेभा अधिक होगया जिनमें कनेल अनन्तरामजी, मेजर ईश्वरदासजीके नाम: 
उल्लेख योग्य है । ie 


* अमरनाथकी यात्रा वर्षमें केवल ved वार होती दे । 'परन्तु जब खामीजी का 


`¬ यात्रा. 


«dw "ui SS किया n 
| 
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श्रीस्वामी A 
४६ मी नित्यानन्दजीका- 


-बड़ाही विचित्र हे, सारा ताळाव Thay है, ओर समुद्रकी deu अनुमान १५००० 
"फीट ऊंचा है । जनश्रति है कि इस तालाबमें यात्री कई बार दबकर मर चुके ü 
इसी लिये इसका नाम हत्यारा | यह तालाब बड़ी काठिनतासे पार क्रिया यया । 
यहाँसे चलकर नकारा नामक गफामें विश्राम किया, यह गुफा अमरनाथसे ५ मील 
-इस ओर हे । यहाँसे प्रातःकाळ उठकर पंचतरणी नदी पार की और अमरनाथ पहुंचे । 
जिस समय स्वामीजी वहां गये तो महादेवकी पिंडी आदि कोई मूर्ति नहों मिली ।' 
परन्तु गफासे जो जल निकलता था वह बाहर आकर शीताधिक्यसे बर्फ बनकर 
पिंडीके रूपमें जम जाता था । अमरनाथसे पीछे लोटते समय बर्फ गिरना 
आरम्म होगया था । मार्ग सब बन्द हो गये ओर पहचाननेमें नहीं आने लगे । 
"QW emu मनुष्यका जीवन संकटमें पड जाता है, स्वामीजीके साथ जो कश्मीरी 
मजदूर थे वे बर्फ गिरते देख २ कर रोने लगे और aia कारण सबके हाथ पांव 
at गये। स्वामीजीकी ओर देख देखकर यह कहने लगे कि आप तो फकीर हैं, दुआ 
- के बलसे बच Sat । इस लिये हमारे घरवालोंसे er देना कि “ वे सब मर गये ” 
' स्वामीजीने कई प्रकारसे उन्हें Wer दिया परन्तु उन्हें अपने जीवनकी कोई आशा नहीं 
-रही। और निराश होकर अपना रहासहा साहसभी खो बैठे । तब स्वामीने युक्तिसे 
- काम लिया और कहा कि हमें भगवानूने हुकुम दिया है कि “अगर तुम लोग इसी वक्त 
: हमारे पीछे २ दौडोगे तो बच.जाओगे । ” स्वामीजीके इन राब्दोने उनमें विद्युतका संचार 
. किया और वे निभेय और साहसी होकर स्वामीजीके पीछे २ दौडने लगे । यह दौड़भाग 
:तीन aed अधिक que हुई ओर भयंकर स्थान सब पार हो गये । एकाग्र चित्तसे 
-दौडनेके कारण शरीरमें रुधिरका संचालन होने लगा और गर्मी व्याप ia इस 
समय रात्रिके ८ बज गये थे ।. स्वामीजी.एक गहन जंगलमें पंहुचे जहां कुछ भेड़ चराने- 
“वाळे रोटी बना रहे थे । स्वामीजीनेभी अपने तम्बू बही गडवा दिये और wee 
: आदि जलवा कर शीतकी MTT की । भोजनभी यहीं बनवाया । जब सब खा पी 
- चुके-तो सारेके सारे मजदूर स्वामीजीके, चरणाभे गिर पडे और कहने लगे कि “हमे आज 
, “आपनेही जीवदान दिया। . अन्यथा हम तो मरचुके थे । आपके पास ऐसी क्या 
करमातदे १? इत्यादि | भ्रातःकाळ स्वामीजी इसछामाबाद आगये ओर यहांसे नावमें 
वेठ करमांर चळे. गये । कसमीरमें अमण आदिके लिये स्वायीजीने एक नाव भाडे छेली GU 
आयः उसमें बैठकर घूमा करते थे । उन दिनों तीनचार माझियों सहित एक 
शिकारी किस्ती १४]. १५] स्ययोमें मिळती थी । अक्टूबर १८९१ में भारतवर्षके 
तत्कालीन TNA खाड ठेन्सडाउन महोदय करमीर TAR थे । लाटसाइबका स्वागत 
' बडी घूमधामसे कियायया ओर रोशनी आतिशबाजी, और अन्य आमोद प्रमोदमें राजा- 
SR उदारताके अनुसारही व्यय: हुआ । इस समयतक स्वामीजी कश्मीरही थे! 
और साथही-साथ करमीरसे रावळापिही आगये। इन ७ महीनेंके प्रवासमें 
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उपरोक्त कार्य्योके अतिरिक्त स्वामीजी “ पुरुषार्थप्रकाश ” भी लिखा करते थे। जब- 
स्वार्माजी रावळपिंडी आये तो ज्ञात हुआ कि एकही दो दिन पीछे वद्दांकी आय्येसमाजका- 
वार्षिकोत्तत है इस लिये स्वामीजी थोडे दिन रावलपिडीमेंही ठहर गये ।. 
जब स्वामीजी करमीर गये तो रावरूपिंडीमें कई व्याख्यान दिये थे |: 
नगरनिवासियोंकों जब माठूम हुआ कि ब्रह्मचारी नित्यानंदजी इस उत्सवमें 
आये हैं । तो सहस्लोंकी संख्यामें स्वामीजीके समीप अपने म निवारण mom लिये 
आये । और व्याख्यानके समय तो पंडालमें तिळ रखनेकोभी स्थान नहीं रहता था।- 
सारांश रावळपिंडी समाजका यह उत्सव अभूतपूवे सफलताके साथ समाप्त हुआ । 
विशेष कर नगर कीतेन । क्योकि इस अवसरपर स्वामीजीके दशेनोंके लिये आवा वृद्ध 
उमड़े पड़ते थे | लाहोरसमाजका उत्सवभी निकट आ रहा था । जव लाहोरकी 
जनता और समाजके अधिकारियोंको स्वामीजीके रावळपिंडी पधारनेके समाचार मिळे: 
तो तार पर तार स्वामीजीके शीघ्र पधारनेके लिये आने लगे । इन तार भेजनेवाले 
सञ्चनोंमें राय नारायणदासजीका आग्रह विशेष था । रावलपिंडीसमाजका उत्सव 
समाप्त होनेके पीछे स्वामीजी लाहोर आ गये । पंजाबकी आर्य्यंसमाजोके 
जितने उत्सव होते हें उनमें लाहोर आय्येसमाजका उत्सव विशेष समा- 
रोहसे होता है । इस उत्सवृमें जितने enel «mr लाहोर आते हैं उतने 
और किसी स्थानमें नहीं । लाहोरसमाजमें स्वामीजीके व्याख्यानोंकी विशेष. 
चर्चा रही । और वाहरसे आयेहुए प्रत्येक आय्येने अपने २ नगर और 
आमने पधारनेकी इच्छा प्रगट की ओर स्वामीजीको हरसमय घेरे रहते । अवसर 
पातेही निज २ नगरमें पधारनेके लिये निवेदन करते । इन श्रद्धालु पुरुषोंका आग्रह 
स्वामीजीको मानना पडा और आपने ३ महदीनेतफ्र पंजाबप्रान्तमें प्रचार करनेके 
लिये भिन्न २ स्थानोंमें जानेका प्रोग्राम बनाकर सबको सूचित कर दिया, जिसे सुन 
कर सव परम प्रसन्न हुए । लाहोरका उत्सव समाप्त होनेके पश्चात्‌ . स्वामीजी 
(SIT) कार्यंक्रमःनुसार सुल्तान, गुरुदासपुर, अमृतसर, जालंधर, होशियारपुर 
आदि नगरों ओर इनके आसपासके BINA प्रचार करते रहे । प्रत्येक नगरके निवासी 
ज्यों ज्यों स्वामीजीके उनके नगरमें पधारनेकी तिथि निकट आतीथी बड़ी उत्सकता 
` और प्रेमसे उनके आगमनकी चचो और उनके चळे जानेपर उनकी भाषणरौली, 
तेजस्वी आकृति और सौम्य बतीवकी प्रशंसा किया करते थे । फालुन सं० १९४८ 
( माचे १८९२ ) तक स्वामीजी पंजाबमें प्रचार करते रहे । होशियारपुरमें स्वामीजी 
एक महाँनेसे .अधिक ot और महाराय रामचन्द्रजी, चौधरी रामचन्द्रजी, वकील 
ठाकुरदासजी और मास्टर मुलॉघंरजीके प्रवन्धसे कई स्यानोंपर व्याख्यान दिये । 
` जिनका प्रभाव जनतापर बड़ाही गहरा पड़ा । वकील ठाकुरप्रसादजीने अपना यज्ञोपवीत 
संस्कार बड़ी घूमघाम और श्रद्धासे कराया + और. आयेसम्राज. हुझारपुरका. Sum 


` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


d.2 a © BA a 


. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका- 
समाप्त करके पंजावसे स्वामीजी जयपुर आगये । | 


Be 
. खंडे समारोहेके साथ 


Y संस्कृत ser देखना आरम्भ किया. । यथावसर 
शा 2 eat , आंदिभी- दिया करते थे । wi आनिके 
तो जळवायुके परिवर्तनकें कारण और कुछ पैजाबप्रान्तम विशेष परिश्रमसे प्रचार 
m. iier स्वास्थ बिगडगया और जयपुर आनेपर. तो श्वासरोगने अत्यन्त ` 
किया । बीमार हेनिके. समाचार जब समाचारपत्रॉमे प्रकाशित 
m mar डाक्टर रणजीतसिंहजी (ये महाशय. स्वामीजीके बडे भक्त थे ) आगये 
u स्वामोजीको पूणीतया आरोग्यलाभ न RT जयपुरम रहकर अत्यन्त 
as सा करते रहे । इन महोदयने अपने आने जाने और निवास भोजन 
Lon Palms हुआ वद्द स्वयंही किया 1. जयपुरसे स्वामीजी अजमेर आगये . 
ओर वहांके समाजमन्दिरमें Set । यहांसे १७ माचे १८९२ को अमान रावजी 
-साहब श्रीबहाडुरसिहजी मसुदाधीशके : निमंत्रण आनिपर a Si 1 
, हुआ । . और कई दिनोंतक. साधारण उपदेश देते रहे । राव- 
Ta p आदर सत्कारमें किसी प्रकारकी gie नहीं 
रकी । मसूदेंसे स्वामीजी अजमेर आगये । इस समय स्वामीजी यद्यपि .श्वासरोगसे 
तो मुक्त QR ये परन्तु कुछ कुछ Pew बाकी थी, अतः समाजके साप्ताहिक अधि” 
-Saik अतिरिक्त और व्याख्यान नहीं देते थे । अजमेरसे २७ HAS १८९२ को 
स्वामीजी गजरानवाळा समाजके' उत्सवमें : सम्मिछित दोनेक चले a d 
: अवसरपर ळाळा छाजपतरायजी आयेथे और वहांसे सिमला पंहुचे इस वषसे गर्मामें 
स्वामीजी प्रायः शिमलेमें रहा GAM. । इसबार रायबददादुर रछारामजी, चौफ- 
. इन्जीनियरकी कोठीमें set बीच २ में आवश्यकतानुसार, समाजेकि उत्सवेमेमी 
` सम्मिित होते रहे । जुछाई १८५२ में स्वामीजी केटासमाजके उत्सवमे Wu 
- Sue नियमित स्वाध्यायः और मन्धरवनाके :अतिरि्त आसपासकी रियास- 
- didi प्रचार करते. रहे । तथां दिमलासमाज - मन्दिरके लिये सहायता प्राप्त. 
करनेका उद्योग करते. रहे। इसवार -घामी -और' भज्जी रियासतोमें विशेष प्रचार 
- हुआ, जिसका वृत्तान्त २७ अक्टूबर १८९२ के राजस्थान समाचारसे नीचे. उद्धृत : 


: किया जाता हैः- “ कुछ दिन हुए श्रीस्वामी विसेश्वरानन्दजी सरस्वती शिमला समांज . 
- द्यो ओरसे कुछ एक समांसदों सहित रियासत: धामीमें पहुँचे Vo भ्रीराणासाहेब घामीने 
: अपने पंडित रामलाळजी रायपुरवाोकोभी घुलवाया।.और आ्ेधमेपर बातचीत होना. 


Be हुई । प्रबन्ध अच्छा नहीं था परंतु सत्यकी जय दुवाही करती है, संस्कृतर्मेभी बात- ' 


जातं होती रही और भाषमेंमी । तातये यह कि रांगासाहबने .पण्डित रामलालर्जासे 
` ` स्वोकार करालिया कि आय्यंधमै उत्तम दे। आगे रामडाळजीने कहा जबतक विराद्राका : C 


€ «डर है तंबतक आय्यंघमका प्रचार देकर अधिक लोग एकघमे नहाँ होते. ठोक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
जीवनचरित्र 
. जीवनचरित्र) . : ७९, 


डौक आय्येधमंपर आरूढ होना कठिन है। श्रीस्वामी विरवेश्‍वरानन्दजीका उपदेश रिया- 
सतधामीमें हुआ और भ्रौराणासाहवने आर्य्यसमाज शिमलामन्दिरकी सहायतामें 
७ द्रख्तभी द्यि । कुछ EE EE श्रीराणा साइव. . भजी शिमळामें 
सुशोभित हुए । श्रीराणासाइवका नाम भ्रीदुगोसिंहजी दै, आप बहुतही वुद्धिमान्‌ हैं, 
श्रीराणासाहवसे इस समाजके सभापति राय ORT व मंत्री परमानन्द वाजपेयी मिळे 
और बहुत अच्छी तरइसे बातचीत होती रही,  राणासाइवने. आयैउपदेशकोसिभी वात 
चीत करनेकी इच्छा प्रकट की, अतएव श्रीस्वामी विश्वेश्वरानन्दजी सरस्वती .और ब्रह्मन 
चारी नित्यानन्द्जी खास रियासत weit पहुँचे | इन महात्माओंके लिये सवारी 
पालकी आदिका प्रवन्ध राणासाइवकी तरफसे किया गया था । उक्त स्वामीजी q ब्रह्म 
चारीजी ७ दिनतक राणासाहवके वहां रहे, श्रीब्रह्मचाराजीके धर्मसम्बन्धी व्याख्यान 
Te वराबर होते रहे। रियासतके पंडितलेगोंकोमी राणासाइवने gea छिया था.| 
और सबसे भले प्रकार कह दिया था कि सबको द्रबारमें आनेकी आज्ञा हे, विळा रोक 
डोक सब आवें ओर rep . निणेय करें। रियासतके पंडितोसे वातचात होती रद्दी, 
राणासाहब श्रवण करते रहे, जब श्रीराणासाइवने देखा कि पंडितलोग . स्वपक्ष बिळ- 
कुल नहीं स्थापन कर सके, तो राणासाइवने उक्त पंडितोंको आज्ञा दी. कि तुम लोग 
अपने वडे २ पंडितोंको बुल्वाओ, जो कुछ उनका खरच होगा रियासतक्रे. खजानेसे 
दिया जायया । भ्रौराणासाहबने यही कहा कि न मुझे घर्मेसभाका पक्ष है,..और-न 
आय्येसमाजका, में निष्पक्ष होकर जो कुछ यथार्थ होगा वह न्यायपूवैक फेसला दूंगा । 
परन्तु आप जानते हैं.कि जहां राणासाहब जसे विद्वान. न्यायपरायण निष्पक्ष फैसला: 
देनेको हों. वहां आय्येसमाजके उपदेशकोंके aya धर्मेसभाके पण्डित किस तरह 
सुकाविला करनेको आसकते हैं ? 221-0507 GEI 


क्योंकि पंडित uer कर जरूर विद्या पढनी पड़ेगी, . आय्येविद्वानोंकामी 
सङ्ग होगा adada . प्रचार होते २ अब .कुछ :२ छोगोंको माठुम EM 
छगा है । प्रत्यक्षके RA उदाहरण. देखिये कि भ्रीराणासाहब व उनके ल्घुभ्राता 
पहले आर्य्येधमेपर विचार नहीं करते .थे परन्तु अव सव aed हें.. जो कुछ 
(सरदार आदि.) शंकित थे, वेभी इस ओर रुचि दरसाने ex हें। भी, राणासाहब 
पहले कुछ नवीन बेदान्तळी qun थे, अब असली वेदान्तपक्षपर हैं अथीत्‌ वेदोक्त 
घर्म मानते हैं। और आय्येथमेकी इद्धिके लिये सहायता देनेको उद्यत हैं । यहांतक 
कि श्रीराणासाइबने जब स्वामी. व प्रह्मचारीजीको बिदा किया उस समय एकसौ 
रुपया नकद भेट किया। उपदेशक महाशय लेना नहीं चाहते थे, परन्तु राणासाइचने 
जरूर "दिया . और. कहा कि समाजकी अलग सहायता..की जावेगी .। और 
डी..ए. बी. कारिजके लिये अलग बन्थान कर दिया जावेगा... ««««.: इत्यादि?” 
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अम्बाला, दिल्ली, जयपुर आदि स्थानोंमें प्रचार करतेहुए अज- 

Paaa मेर आये, और नगरके मिन्न २ पर qe 

s 1 apleiiget २ de १९४९ वि०' को उदयपुर Ud 
उद्यपुरम प्रचार. ee बड़ी बाईसाहबाका विवाह Taa T 

उमेदसिंहजी नोश्वेत हुआ था। इस अवसरपर उद्य =< 

pn इस लिये उदयपुर समाजके मंत्री श्रीयुत रामनारायणजी दृगड 
स्वामीजोंको उदयपुर पधारनेका निमंत्रणपत्र शिमलादी भेज दिया था । वैदिक संदेशके 
पहुचानेका लाभदायक अवसर जानकर स्वामीजी विवाहके कुछ दिन पूर्वही उदयपुर 
यघार गये। भीमन्मेदपाटेशवरोंके प्रथम श्रेणीके उमरावेमिंसे स्वगेवासी सरदारगढके ठाकुर ' 
मनोहरासिंहजी डोडिया एक बुद्धिमान, धमेश, विद्यारसिक और परम स्वामिभक्त सरदार 
थे। आपने स्वामीजीका आतिथ्य-सत्कार भले प्रकार किया ॥ स्वामीजीके उपदेशॉका 
ठाकुर॒साहवपर ऐसा उत्तम प्रभाव पड़ा कि परमवेदान्ती होनेपरभी वैदिकधमेकी ओर पूर्ण 
सहानुभूति होगई । और समाजमंदिरंके बननेमें आपने अग्रणी gat ५००] TAR 
रकम प्रदान की, जिसके देखादेखी दूसरे सरदारेसिभी बड़ी २ रकमोंका दान मिल 
जानेसे उदयपुर समाजमंदिर वनगया । स्तार्माजीके व्याख्यानोमें . विवाहके अवसरपर 
निमंत्रित प्रायः बहुतसे सरदार आते ये। ता. १० दिसंम्बर १८९२ इ. को सायंकालके 
समय भौमन्मेदपोटेश्वरोनेभी दोनों मददत्माओंको सादर राज्यमदलमें घुछा निज 
अमात्य व प्रतिष्ठित पार्थवीं सभ्योंसहित अनुमान १) घण्टेतक धर्मविषयपर' श्रीस्वा 
मीजी महाराजका उपदेश एकाम्र चित्तसे सुना । यद्दांपर कुछ पौराणिकोंने कतिपय 
stare कीं जिनका समाधान कर दिया गया । काशीनाथ दादिमा नामक प्राज्ञ परीक्षा 
पास व्राह्मणने महर्षि दयानन्दजीकृत वर्णोचारण शिक्षापर कुछ आक्षेप रजिस्ट्रो करके 
भेजे थेर५उनक्राभी उत्तर दे दिया । Mo २८ से २९५. और ३० दिसम्बर १८९२ को 
TATA अजमेरका उत्सव था अतः उद्यपुरसे स्वामीजी अजमेर आगये, 
श्रीयुत seis पंडित लेखरामजीभी इस अवसरपर आये. थे । स्वामीजीका 
व्याख्यान भलुष्यकतेब्यपर हुआ । स्वामीजीका स्वास्थ्य उद्यपुरमेंही बिगड़ 
यया था । ज्वर और खांसी. आदिकी . शिकायत थी । श्रीमन्मदपाटे 
श्वरोके निज वैद्य डाक्टर अकबर अळीजीकी चिकित्सासे आरोग्यभी . शीघ्री लाभ 
कर लिया था । परन्तु निवेळता थी | अतः अजमेर थोड़े दिन.ठद्दरकर विश्राम किया। 
ब्रीच २ में समाजके साप्ताहिक अधिवेशनोपर उपदेश किया करते थे । ता०. २६-२३ 
Wr वेद्लारावसाइव अ्रौकगरसिंहनी आ्येसमाजमन्दिर अजमेरमें पघारे .। 
झाप उदयपुरमें स्वामीजीसे परिचित A X इससमयः समाजका साप्ताहिक 
अधिवेशन हो रदा था, स्वामीजीने “ आय्यैसमाजने क्या क्या. किया! ` इस 
favum. एक अभावश्याली व्याख्यान दिया, जिसे सुनकर . रावसाहबकी श्रद्धा 
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स्वासीजीमें. ओरभी बढगई, जवतक स्वामीजीका व्याख्यान होता EL आप वडे 
ध्यानस सुनते रहे । जाते समय द्यानन्द्‌-आश्रम-पाठशालाके एक छात्रको जिसने- 
संध्या उत्तम ARA स्पष्ट सुनाई १०] रुपये पारितोषिक देगये। और पाठशालाके 
लिए अच्छी सहायता देनेकी आशा वंधाई । ता०२३।२।९३ को जब ata बिसट c 
साहब एजन्ट B. B. & C. L Ry. पाठशाढाका निरीक्षण करने आये तो. 
श्रीयुत बाबू हृरविळासजी शारदा B. 8. ओर स्वामीजीने उन्हें Temes उद्देश्य 
सौर ळाभोसे परिवित कराकर रेल्वेसे पाठशालाके We स्थिर सहायता प्राप्त की । 
Te सह्यायता वतेमानमें ७५] मासिक दवै ॥ इसप्रकार इस विश्रामकालमेंभी. 
स्वामीजी यथावसर अजमेरके सामाजिक कार्य्योमें सहायता देते रहते और उन्ह उन्नत 
करनेका उद्योग किया करते थे । जब स्वामीजी पूणेतया आरोग्य Beet तो श्रीयुत राम-- 
बिलासजी शारदा मंत्री आर्य्यप्रतिनिधि सभा राजस्थानने आपसे राजपुतानेमें प्रचार कर-. 
नेकी प्रार्थना की जिसे स्वामीजीने स्वीकार किया । ता०२५।२६ माचे १८९३ इंसवीको” 
जयपुरआरय्येसमाजका उत्सव था, अतः स्वामीजी जयपुर गये । इस अवसरपर स्वामी: 
श्रीविसेस्ररानन्दजी मद्दाराजने प्राचीन Tee वौदेकधर्मके साधारण नियम; 
श्रीपंडित लेखरामजीने वैदिक धर्म और प्राचीन आ्यांवत, और स्वामीजीने धम और 
योगविषयपर व्याख्यान दिये थे। यहां दयानन्द्‌-आश्रम-पाठशालाके लियेभी चंदा लिखा 
गया, जिसमें १८४ ue प्रास हुए। यदसि स्वामी श्रीविसेश्वरानन्द्जी तो पुरुषार्थप्रका- 
. पाकी छपाईका निरीक्षण करने अजमेर आगये ओर स्वामीजी दांता, मीडा, खाचयोवास, 
जोबनेर आदि स्थानोमें प्रचार करने चले गये, साथही अजमेरेकी द्याचन्द-आश्रम- 
पाठशालाके लिए धनसंग्रह कियाः। स्वामीजीके उपदेशोंसे प्रभावित दोकर आश्रमकी 
पाठशालाकी सद्दायताके लिये २००४ ) Fo उपरोक्त ४ ठिकानोके summed दियेः 
जिसका विवरण यह है । | ल 

७५०१ ) श्रीयुत ठाकुर साहब उद्यसिंजी दांता। . - .. 

५०१ ) श्रीयुत ठाकुर साहब सुलतानर्सिहजी मीडा । 

५०१ ) श्रीयुत ठाकुर साहब ग्रोविंद्सिहजी खाचर्यावास । 

५०१ ) श्रीयुत ठाकुर साहब कर्णेसिंहजी जोबनेर । | J 
._ जब स्वामीजी इन ठिकानोमें भ्रमण कर रहे थे तो इन्हें आगरेसे तार मिळे कि यहां शारदा 
पीठके शंकराचार्य महाराजने आयेसमाजके. प्रति विरुद्ध कहना प्रारम्म कर दिया है। और 
उनके इन व्याछ्यानोके कारण सनातनधर्मी विशेष कर अनपढ wug आप्यंसमाज और: 
उसके सभासदॉको हरप्रकारसे हानि पंहुचानेके प्रयत्नमें हैं, TE समाचार पाकर स्वामीजी 
लयंपुरआग्रये और यहांसे आगरे चले गये । जयपुरप्रवाससें स्वामीजीके उपदेशसे बाबू स्रज- 
मक़जी प्रधान आय्थेसमाज जयपुरने अतिउदारतापूवेक अजमेरनगरमें अपनी एक भूमि: 


"Oo 
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घर्मेविषयक शंकाओंका समाधानभी किया जायया, 
: निवेदनं है कि पूर्वोक्त समयपर नियत स्थानमें पधार कर सभाको सुशोभित करें | . 
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और उसमें बने मकान .जो पुतळीघरके पास नसीरावादकी सड़कपर E और..जिसकी 
-आय उस समय ४०] मासिक थी श्रीमइयानन्द आश्रम Wat वैदिक पाठशालाके. लिये 
.दान करादिये । आगरे पंहुचनेपर स्वामीजीने देखा कि यहां हिन्दुसमाज बहुतही उत्तेजित 
- हो रहा है। आपनेभी व्याख्यानोंका नियमवद्ध क्रम जारी कर दिया और भ्रीशंकरा- 
चार्यजी जो अनगेळ विचार आय्यंसमाजके प्रति प्रकाशित करते थे उन 'सबका : खंडन 


` करना आरम्भ कर दिया । श्रीशंकराचा्यंजी संस्कृतके विद्वान्‌ थे । अतः स्त्रामीजीने उनसे 


झाल्लार्थ करनेका विचार किया । १८ मई १८९३ ई० को मंत्री आर्यसमाज आंग- 


AAMT पासमी भेज दी । 


, -ाक्री ओरसे यह विज्ञापन छपवाकर fado कर दिया और उसको एक प्रति. श्रीमच्छडु- 


FRU S 
“ विज्ञापनम्‌ः?? ien 
` "Ref सेवितः सद्धिनेत्यमद्रेषरागिमिः ॥ हृदयेनाभ्यनुन्ञातो यो ध्ेस्ताननिवोधत VIN 
अवैदिकानां मंतमदैनाय,मायाकुवादस्य विसजेनाय नियमेन Ge: शाक्ञार्थ wg सदोद्यतो- 
ड्स्त्याय्येसमाजासिहः ॥ २॥ भो शङ्कराचार्य aed नियमान्‌, कुरु सुझ्याख्रार्थमभी- 


fed Aq ॥ माऽतोऽन्यथा हानिवहाडशिक्षामवोदिकी काय्येवशात्‌ तनोतु ॥ ३ ॥ 
.अन्यान्‌ जनान्‌ सभ्यतमान त्रवौमि व्याख्यानभ्रवणाथमुपस्थिताः स्युः ॥ . अगेलपुरस्याये-. 


. समाजभवनमागत्य शङ्का यदि स्यात्‌ करोतु ॥ ४ ॥ 
, „ विदित हो कि stag परमहंस परित्राजकाचाय्ये श्री १०८ श्रीस्वामी RT- 


नन्द्‌ सरस्वतीजी तथा ब्रह्मचारीजी श्रीनित्यानन्दजी महाराज आय्येसमाज E giri 


पधारे हैं । उक्त महात्मा श्रीशक्कुराचार्य्य शङकराश्रम स्वामीजीसे Hafen जड-पूर्ति- 
पूजनादि विषयोपर Ue करनेको उपस्थित हैं | इस लिये यदि शंकराचार्थजीकी 
इच्छा हो तो नियम स्थिर करके आर्योपदेशकॉसे Med करलें। तथा दंकराचार्यजीसे 
व्‌ अन्य सर्वे महाशयोंसे यहभी निवेदन है, कि आय्येसमाजकी ओरसे “ मोती कटरा 
drat मंडी” आय्येसमाज-मवनमें प्रतिदिन साढे छः बजेसे संद्रैदिक घर्ममण्डन और 
qea पाखण्डमत खण्डनपर व्याख्यान होंगे तथा व्याख्यानान्तर Tea oo 
अतएव सबै wala. सविनय | 


आपका TIAMAT, - . 
. दौलतराम शर्मा, मंत्री. 
: आर्यसमाज आगरो.' 
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परन्तु स्वामी शेकराचाय्येजी शास्रा्थेसे बिलकुल इनकार कर गये । अतः स्वामीजीचे 
व्याख्यानोंद्वाराही लोगोंका भ्रम निवारण किया । इस अवसरपर स्वामी आत्मानन्दजी 
qsa तुलसीरामजी स्वामीभी आगरे आये थे । अन्तमें जव शंकराचार्यजी आगरा 
छोडकर अन्यत्र चले गये तो उसके पीछे ३।* व्याख्यान और देकर स्त्रामीजीसी अजमेर 
आगये | १८९३ से १८९७ के qd आय्येससाजके ग्रहकलहके Reb sei 
दंजावश्रान्तमें मांसभक्षणके नामसे यह रगड़ा आरम्भ हुआ था और इसका प्रभाव 
भारतवर्षेभरकी समाजोंपर थोड़ा ओर आविक अवश्य पडा था d 

अजमेरसे स्वामीजी २४ जून १८९३ को काइमीर पहुंचे, और निरन्तर आय्यै- 
-समाजके साप्ताहिक अधिवेशनोंमें उपदेश आदि देते UI 


श्रीनगर-आय्यैसमाजकी दैनिकव्यवस्थाका सार यहां दिया जाता है । 


( १ ) ae १ जुलाई १८९३ साप्ताहिक अधिवेशनमें ब्रह्मचारी श्रीनित्यानन्दजीने 
परमेश्वरकी हस्तीपर व्याख्यान दिया । व्याख्यान बड़ा दिलचस्प और प्रभावशाली था d 


( २) ९ जुलाई १८९३ के अधिवेशनमें स्वामीजीने प्रार्थना कराई और प्राचीनः 
ऋषियों और बतेमान सन्तानका सुकावला किया । श्रोताओंके हृदय हिल गये । 


(3) १६ जुलाई १८९३ को चार आश्रमोंपर व्याख्यान दिया, जिसका सारांश भी 
नोट किया गया है । 
( ४ ) २३ game अधिवेशनमें जड़ और चेतन पदार्थोकी अवस्थापर 
व्याख्यान हुआ । 
(4) ३० जुलाईकोभी amtata व्याख्यान हुआ । विषय अंकित नहीं । 
( ६) ३ अगस्तके व्याख्यानका विषय “ मचुष्यका कतेव्य ” था, इसकाभी सार 
उडायरीमें हे । 
( 9) २३ अगस्तको “ संसार ” इस विषयपर व्याख्यान दिया । 
स्वामीजीके पधारनेसे श्रीनगर-आय्येसमाजने बळ प्राप्त किया और साप्ताहिक 
-अधिवेशानोंकी उपस्थिति बढने लगी । २ जुलाईके अधिवेशनमें उपस्थिति केवळ २५ थी, 
परन्तु होते होते ५० तक पहुंच गई । 
- इसबार काइमीरमें बडाभारी जलप्रवाह आया जिससे स्वामीजीकेभी प्राण deed 
पड़ गये परन्तु परमात्माकी कृपासे बच गये । 
स्वामीजीको यहाँपर आय्येसमाजके Vetoes समाचार मिले थे । 
` काइमीरसे लौटकर इस गहकलहकों शान्त करनेके लिये स्वामीजीने अम्बालापे लेकर 
राजडार्पडतिक कडे चक्कर लगाये ॥ आय्येसमाजके. समासदोंको BIKA समझाया 
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q परिणाम नहीं हुआ । रावरूपिंडीमें आय्येसमाजकी नेमित्तिक सभाके आधिर- 
pue etie होते रहे । रातके दो २ बज गये और अन्तम सब सभासद 
« मांसभक्षण वेदविरुद्ध हे! इस सत्यको स्वीकारभी करनेको तत्पर हो गये; पस्न्तु We 
सभ्यने अपनी s नहीं छोड़ी और रावळपिंडीमें दो समाजें करकेही शान्ति आस की । 
जब स्वामीजी पंजाबमें इसप्रकार शान्तिके लिये परिश्रम कर रहे थे तब श्रीशारदापीठके 
शङ्कराचास्यैमी आगरेसे घूमतेहुए जलंधर आगये और॒आय्येसमाजके विरोध॑में 
व्याख्यान देना आरम्भ कर दिया । जलन्धरके आर्य्येसमाजसे तार पाकर स्वामीजीभी 

वहाँ पहुंच गये और एकवार उन्हें और ren fex आह्वान किया eq 
सन्मुख नहीं हुए । तब व्याख्यानोंद्रारा उनके पक्षकी निबेळता जनताके सामने रखदी' 
गई । शंकराचार्यजी महाराज यहांसेभी चलें गये । स्वामीजी होंशियारपुर गये और 
वहांमी eè निवारणके लिये उपाय करने लगे, इतनेहीमें राजस्थान प्रतिनिधि 
सभाके मंत्री sige रामविलासजी शारदांका तार मिला कि आप अजमेर शीघ्र WW t 
घटना यह थी कि पंजावकी अमि राजपुतानामेंभी फेलनी आरम्भ हो गई थी ४ 
इस प्रान्तमेंभो आय्येसमाजकी स्थिति बहुत सन्दिग्ध होती जा रही थी । समाचार 
अत्यन्त भयङ्कर ये। कास्येकर्ताओर्मे सीमातीत निराशा फेल चुकी' थी । समाजें सिद्धान्त 
विरुद्ध प्रस्ताव करने लगी थीं । ऐसे अवसरपर जिस erp NA, अदम्य उत्साह, अन- 
थक परिश्रम, और निर्भाक साहससे आय्येसमाजको इस संकटसे उबारनेका उद्योग 
श्रीयुत ara रामावेलासजी शारदा मंत्री आय्येप्रतिनिधि सभा राजस्थान और 
आपके सहयोगमें महाशय वजीरचन्द्रजी आय्योपदेशक कर रहे थे | परन्तु इस समय 
एक वेदज्ञ धमेपरायण वक्ताकी आवश्यकता थी जो जनताके अतिरिक्त सरदारों और 
महाराजोंपर प्रभाव डाळ सके और वह आवश्यकता श्रीस्वामी नित्यानंदजोके पधारनेसे 
पूरी ge इसके अनन्तर स्वामीजी युक्तप्रदेशकी Gara इसी आभिकी शान्तिके- 
निमित्त दौरा करने चले गये और कृतकाय्ये हुए । 
युक्तप्रदेशसे स्वामीजी पीछे अजमेर आगये | 
इन्दी दिनों गतवषेके उद्योगका फलस्वरूप उद्यपुर-समाजमन्दिर बनकर तय्यार: 
होगया या, उसके श्रवेशेत्सवपर पधारनेके लिये स्वामीजीसे आम्रहपूवेक निवेदन 
. किया गया । इस लिये स्वामीजी अजमेरसे उदयपुर गये और एक व्याख्यान सना- 
mAn ठाकुरसाइब श्ीमनोइरसिंइजीकी हृवेडीमें दिया । gre ३ दिसम्बर 
१८९३ को सार्यकालके समय दोनों महात्माओं (स्वामी भ्रीविशवेश्वरानन्दजी महाराजः 
ओर स्वामी नित्यानन्दजी ) को श्रीमन्मदपाटेश्वरोने सादर बुल्वाया । कुछ काळ वार्ता- 
| - ^u स्वामीजीने करीब पोन wae वणोश्रमधमैपर एक आति उत्तम 
cass वतुता दो ॥ श्रीमान्‌ यादवायंकुछकमलदिवाकरने निज. अमात्यवरग. वः 
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प्रतिष्ठित सभ्यॉसहित पूणे ध्यानके साथ इस सदुपदेशको सुनकर परम प्रसन्नता प्रगट 
की और स्वामीजीका निवास, भोजनआदिका प्रबन्ध राजकी ओरसे करनेकी आज्ञा- 
:अदान की । ता० ४ दिसम्बर सोमवारको आय्येसमाज-भवन खुलनेका उत्सव हुआ । 
विधिवत्‌ इवन होनेके उपरान्त श्रीमान्‌ राव कणेसिंहजी राववहादुर वेद्लाने ( जो उद्य- 
"युरके प्रथमवगेके उमरावोंमें अद्वितीय थे । भवनको निजकरकमलोंसे खोला । उस 
समय उदयपुरके निम्न su पुरुषभी wa थेः-ठाकुरसाइव श्रीमनोइरसिंहजी, 
-सरदारगढ । ठाकुरसाहब उद्यसिंहजी, मामार्जासाइव अमानसिंहजी, पंडित इयामजी 
ST एम. ए. बी. us, कुंवर फतहलालजी aed महता, महाराजासाहिव 
कणैसिंहजी आदि । मन्दिरके खोलते समय रावसाइवने यह वक्‍तृता दीः- 


“X अपनी प्रसन्नता जाहिर करता हूं कि सत्य वेदोक्तधर्मापदेशक स्वर्गवासी स्वामी 
-दयानन्द्सरस्वतीजी महाराजने वेद जा हमारी अनादि घमेपुस्तक है, उसके Suet कायम 
कर इस आय्यैसूमिपर समाजें स्थापित कीं, जिसकी एक शाखा हमारी वीरभूमि मेवाड्की 

राजधानी TARA स्थापित हुई, जिसको खोळनेके लिये आप सज्जन मुझको फरमाते 
“हे । मैं इस काये करनेमें अपना गौरव समझता हूं। और गरूरके साथ कहता हूं यदि 
ऐसी समाजें सब जय कायम द्वोकर वेद्धमेका पूरा २ प्रचार होगा तो भारतभूमिकी 
उन्नतिके दिन वेशक नजदीक समझना चाहिये । ज्यादातर खुशीमें यह मानता हूं कि 
-स्वामी विश्वेश्वरानन्दजी व ब्रह्मचारी शरीनित्यानन्दजी महाराज जैसे 
Sa महापंडितोंके सत्य उपदेश हजारों अज्ञानी लोगोंको देशविदेशमें परधम 
, अंगीकार RAR बाज रखकर वेदधर्मकी श्रेष्ठताको समझाते हैं । मेरे पूज्य पिता राव- 
-बहादुर तख्तासिंहजीने इस समाजमन्द्र बननेमें सहायता दी, और जैसे वे समाजोंकी 
-उन्नतिमें खुशी मानते थे वैसेही मेंमी समाजोन्नतिमें कोशिश करूंगा । प्रियवरो | में सवे- 
शक्तिमान्‌ ईश्वरसे प्रार्थना करता हूं कि यह समाजमान्दिर जिसको में भाप संज्वनोंके रूवरू 
-खोलता हूं दिन ब दिन तरकी पावे और हमारे देश मेवाड़को उससे फेज पँहुचे D" आनन्द- 
: ध्वनिमे भवन खोला यया । स्वामीजीने वेदमेत्रास ईश्वरआराधना की, मंत्रीसमाजने 
-समाजके जन्मसे उस समयतकका वृत्तान्त सुनाया । फिर स्वामीजीने आय्येसमाजके उद्देश्यों 
पर एक सरस व्याख्यान दिया, जिसको श्रोतागणोंने एकचित्त होकर सुना । तत्पश्चात्‌ 
“Ga इयामजी gaat M. A. ने एक छोटीसी सरस Wm सामाजिक 
उद्देशॉपर दी । इसके अनन्तर मैत्रीजीने उपस्थित सम्यांको धन्यवाद देकर उत्सवकी 
-सभाप्तिकी सूचना दी | इस उत्सवके qd बेदळे रावसाइवने स्वामीजीको वेदे बुर्वाकर 
कई दिनॉतक घमोपदेश श्रवण किया था । उदयपुरसे खामीजी श्रीयुत Mets 
विष्णुलाळजी dewrer निमंत्रण पाकर परताप गढ़ चले गये । पंड्याजी उन fedi 
परतापगढ़के दावात थे । स्वामीजीने यहां कई व्याख्यान - दिये । बहुधा मद्दाराजाभौ 
THT करते ये । पंड्याजीसे स्वामीजीने “ परोपकारिणी ” सभाके संगठनपरभी विचार 
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किया । क्योंकि उक्त सभाका अधिवेशन २८-२९-३० दिसम्वरको अजमेरमें होने- 
वाळा था । परतापगढसे स्वामीजी इन्दोर, देवास, धार खंडवा और बुरहनपुरमें प्रचार 
करने चल दिये । और फिर वापिस लौटते इन्दोर और उदयपुरमें एक २ दो २ व्याख्यान 
देकर परोपकारिणीके अधिवेशनपर अजमेर आगये । बुरहानपुरमें सनातन घमोवरूम्बियोंसे 
कुछ वादविवादभी हुआ था 1 विशेष कर श्रीयुत अम्बालाल B. 4. नामक ब्राह्मणने' 
'बहुत शंका कीं और समाधान सुनकर, संतोष प्रकट किया । अजमेरमें परोपकारिणी 
सभाके आधिवेशनका परिणाम यह हुआ कि श्रीमान. राजाधिराज शाहपुराधीशजी प्रधान, 
श्रीमान, रावबहादुर प्रतापगढाघीशजी उपसंरक्षक और बाबू दरबिलासजी सारडा, B. As 
सहकारी मंत्री नियत किये गये । इसी अवसरपर आर्यसमाज ,अजमेरका १३ वां 
वार्षिकोत्सव था जिसमें स्वामीजीके दो व्याख्यान धमे और विद्या विषयपर हुए। विद्यापर 
व्याख्यान देतेहुए स्वामीजीने अचानक श्रोमहयानन्दाश्र॒म-पाठशालाके वास्ते अपील 
की जिसमें चारसौके अनुमान रुपया प्राप्त होगया । इसप्रकार राजस्थानप्रान्तमे 
कलहकी आभिको शान्त करके और परोपकारिणी सभाको यथासम्भव सुसंगठित 
करवाके स्वामीजी युक्तप्रान्तकी समाजोंमें दौरा लगाने चळे गये । और मधुरा, आगरा, 
कानपुर आदि स्थानॉर्मे भ्रमण करतेहुए लखनऊ पहुंचे । इस अवसरपर | लखनऊमें 
संयुक्तप्रान्तकी आय्येप्रतिनिधि-समाका एक असाधारण अधिवेशन पंजाबकी फैलाईहुई 
अभिको शान्त करनेके निमित्त दोनेवाळा था। स्वामीजीमी विरोषरूपसे इस अधिवेशनमें 
सम्मिलित हुए ओर मांसभक्षणके विरुद्ध बहुतसे वेदमंत्र बतलाकर आर्य्यसमाजकी 
स्थितिपर प्रकाश डाळा। अन्तमें युक्तप्रान्तकी प्रतिनिधिसभासे “ मांसभक्षण 
वेदविरुद्ध है ” यह प्रस्ताव पास कराया । 
लखनऊसे आगरा, उन्नाव, कानपुर आदि स्थानोंमें प्रचार करतेहुए स्वामीजी. जयपूर 
पहुंचे और थोडे दिन यहांकी छाइब्रेरीमें ग्रन्यावलोकन करके अजमेर आगये | अज- 
मेरसे स्वामीजी अहमदाबाद गये । यहां प्रार्थनासमाजके मन्दिर और -कई 
अन्य स्थानोंपर व्याख्यान दिये । श्रीयुत छालशंकर उमियाइांकरंजी उन 
दिनों अहमदावादमें सेशनजज ये । आपकी स्वार्माजीम अत्यन्त भक्ति थी । : 
असंगवश आपने स्वामीजीसे अहमदावादमें “ ब्रह्मचारीकी बाडी ” ( Sit अनुमान सवा 
छाखकी सम्पत्ति है) को अपने भरवन्धमें झेनेके लिये ser । परन्तु स्वामीजीने अस्वीकार 
किया 1 अहमदावादसे स्वामीजी बडोदा गये । यहां स्वामीजी बाबू गणपतिसिंहजी हेड 
| ad मेनके यहां ok । वैदिक धमे, ईर, मानवी कतेव्य, पुनर्जन्म, और ' वेदोमे कया 
be पांच विषयोंपर व्याख्यान दिये ।. व्याख्यानोमें ` दीवानवहादुर दीवानसाहब 
O MRT रावबहादुर सर न्यायाधीश साहेव, रावबहादुर वड़ोदा . प्रान्त सूबा 
- Wim, व रावबहादुर असिस्टेन्ट सरः सूबा आदि. प्रतिष्ठित सभ्य निरन्तर आते च+. 
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Mo ३१ मई १८९४ $o को. सायंकालके समय उक्त सञ्जनोंकी उपशस्थितिमें बड़ोदार्मे 
आय्येसमाज स्थापित होगया । जिसके सवे . प्रथम अधिकारियोंका निर्वाचन 
इसप्रकार. हुआ र 3 


(3) पंडित हरगोविन्द गिरजाशंकरजी ` संरक्षक. 
| (२) रा. e bebes री |; सभापति. 
रा, रा. मञ्छाशाकर जयशंकरजी उपसभापति. 
बावू पंचमसिंहजी वमी मंत्री और कोषाध्यक्ष. 
रा. रा. मद्दादेवसिंह रामसिंहजी उपसंत्री. 
पंडित लक्ष्मणराव रामचन्द्र ' पुस्तकाध्यक्ष. 


स्वामीजीके व्याख्यानोंके प्रभावका अनुमान पाठक इसीसे कर सकते हैं कि सम्पादक 
वड़ौदावत्सलने उस समय लिखा था कि “ श्रीमंत मह्दाराजासाहवका लाखों रुपया जो 
दानमें व्यय हेता. है उस सवसे अधिक लाभ इन व्याख्यानोंसे जनताको हुआ दै। जद 
पौराणिकोंने देखा [कि स्वामीजीके व्याख्यानोंका फलस्वरूप आय्यैसमाज बड़ोदेमें इड 
रूपसे स्थापित होया, तो वे मनमें घबराये और ३ जूनको एक ` विराटसभा करके 
स्वामीजीके व्याख्यानोंका साद्यन्त खंडन करनेकी घोषणा प्रकासित की । उपस्थिति 
अधिक हो इस (ed विज्ञापनमें यद्दभी प्रकाशित किया कि श्रीयुत पटवर्धेन कम्पनी 
मैजिक हैन्टने द्वारा अनेक देवताओंके चित्रोंका प्रदशन उपस्थित जनताको मुफ्तमें करा- 
य॒गी.। परिणाम -यह हुआ कि नियत समयपर तमाशग्रीर मंडळी जिनमें बाळकोंकी संख्या 
विशेष. थी समास्थानमें जा पहुंची 1 mud श्रीयुत रा. सा. योविन्द्राव विष्णुदेव- 
जीने स्वामीजीके व्याख्यानॉको निस्सार और मिथ्या बतळातेहुए पटवर्धन कम्पनीकी 
मैजिकलैन्टनेका तमाशा दिखलाया । इसके अनन्तर श्रीयुत इंदारकर suet व 
रामचन्द्रशाल्री व्यवस्थापक AAA सनातन वैदिकधमे मंडळीने ता० ९ जून १८९४ के 
सयाजीविजयमें प्रकाशित . समाचारोंके - अनुसार सप्रमाण, सोपपत्तिक, साधार, 
TUS व सयुक्तिक गालिप्रदान द्वारा उभय स्वामियोंके भाषणोंका खंडन किया ६ 
अन्तमं बालकमंडळी करतळध्वनि करती हुईं अपने: घर सिधारी । इसके . अतिरिक्त 
भ्रायुत गोविन्द विष्णुदेवजीने. ४५ प्रश्न छपवाकर सवैसाधारणमें वांटे जिनका उत्तर 
स्वामीजीने - निम्नउडूत भूमिकासद्दित सयाजीविजयके दो .तीन sett प्रकाशित 
` “ वविदित हो के गोविन्द विष्णुदेव नामक पुरुषने अपनी विलक्षणबुंद्िका परिचय 
देनेके लिये ४५ xe छपाकर STA बांडे, ओर हमकोभी . उसकी प्रति दी । यद्यपि 
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गक विद्वानूके कथनानुसार इन प्ररनोंका उत्तर न देनाही उत्तर है परन्तु किंतनेक साधा- 
रण बुद्धिके AS लोगोंको कोई पुरुष बका सकता है, कि इन प्ररनोंका उत्तर कोई नहीं 
दे सकता है, इस ल्यि जो कुछ इम कहते हैं वही सत्य दे इत्यादि «mies मिथ्या 
अमजालमें पड़कर संद्वैदिकधंगेसे विमुख न हो जावें, एवं 'परनकतोकोभी उत्तर न 
Rea कहीं वेदोके विषयमें आधिक संदेह होकर, वेदसिद्धान्तका परित्याग करके 
“¦ नाखिको वेदनिन्द्कः ” नास्तिकताके चरकमें न चढ जावे; क्योकि फोईभी वैदिक 
धमौनुयायी वेदमतको मानकर sels विषयमें ऐसे प्रश्न नहीं कर सकता । परन्तु 
आश्चयै तो इस बातका है कि प्रश्नकतीने वेदशास्र पढा नहीं व सनातन आर्य्यंधमेका 
निश्चय किया नही । और अपने आपको सनातनआय्येषमी लिख मारा । इतनाही नहीं 
किन्तु सबसे अधिक खेद तो इस बातका हे कि प्रश्नकतो सनातन 
THs ऊपर सन्देह्मी करता जाय a आरयेधर्मके विरोधीसी बनता जाय 
और अपने आपको सनातनआयेधर्मीभी लिखते जाय । क्या खूब | suem नाम 
चकाढत और बुद्धिमत्ता दे ! अस्तु । इन सब प्रश्नोंका समावेश केवळ पांचसात Tals 
होसकता है परन्तु पुनरुक्ति दूषणादि अनेक दोषदूषित प्रश्न करनेकी ऐसी विचित्र शैली 
है कि जिसको देखकर बिद्वानोंको आश्चय्यं हो । इसमें तो सन्देहद्दी क्या परन्तु पाठ- 
'शालाऑके fa विद्यार्थियोंकोभी विस्मय होता है, हम प्रश्नकतौको सचेत करते हैं 
कि प्रथम प्रश्न करनेकी रीति किसी वृद्धिमान्‌ Rae सीखकर ऐसे कार्यमें suu 
होनेका श्रम करे । क्योंकि इससे विपरीत करनेसे ग्रश्नकतीकी :हानि होती है, सो इम यहांपर 
यह वार्ता प्रश्नकतांको सूचित कर देते हैं. कि प्रइन दो प्रकारसे किये जाते हैं .। एक तो 
Rag अथोत शिष्य वनकर और दूसरे प्रतिपक्षी .बन कर । इन दोनोंमेंसे जो प्रइन 
किये गये दै वे जिज्ञासपनके तो नदीं दें, किन्तु पूवेपक्षीपनेके हैं । जब पूर्वपक्षी बन 
कर आपने प्रन किये हें तो प्रन sas पूवे आपको समुचित था कि आप. अपना 
स्वमत स्थिर करके स्वमतपोषक प्रमाणादिकोंका उल्लेख करते; क्योंकि carpere 
गौतम महर्षिने प्रतिपादन fare कि “ स्वपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा ” अथीत्‌ 
अपने मतको स्थिर न करके वाद करनेको वितण्डा कहते हैं।और वितण्डा- 
'वाद Healer होता है न कि धार्मिक विद्वानॉका । यदि saat कहे कि मैंने 
अपनी सहदी-हस्ताक्षरों-में सनातनजाय्येघर्मी छिखी है अतएव R सिद्धान्तको तुम 
' ` जान सकते हो, तो इसका उत्तर यह है कि शैव, शाक्त, गाणपत्य, वैष्णव, अद्वैत, द्वैता- 

द्वैत, विशिष्वद्वैत, घुद्धाद्वैत्तादि मतावरूम्बी सभी अपने आपको सनातन ahdi 
कहते हैं 1 इस लिये उक्त मतोमेसे वा अन्यान्य हिन्दुमतोंमेसे किस मतको मानते हो १ ` 
' जिस मतको मानते हो उसका नाम, "स्वतः परतः प्रमाण’ भेदसे स्वाभिमत सब अन्यो 

बर आचाय्योंका नाम लिखों । जिसका नाम न लिखोगे वे सब अप्रमागिक समझे 
' ज़ायंग्रे हमारे मतका शान तो आपको प्रथमसेही है, जिसका इवाछा आपने, mul 
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४५ में दिया है । लेखविस्तारभयसे प्ररनांके उत्तर बहुत संक्षेपरूपसे दिये हैं तथा 
जो २ विषय यहांपर लिखना अति आवश्यक था वहभी लेखविस्तारमयसे नहीं 
“दिखा जा सकता । हम अपने प्रिय प्रश्‍नकतोसे अन्तिम यह निवेदन करते हैं कि आप 
"फिर अरइनादि करनेमें प्रवृत्त हवें तो शास्नरीत्यानुसार नियमपूर्वेक set करें । अन्यथा 
जैसे आपने ऊटपरांग प्रइन लिख मारे हैं वैसेहीको जैसा देव वैसा पूजारी उत्तर देवेगा.। 
- इत्यलम्‌ कि E ECCE Y | 


a 


हः— विश्‍्वेश्वरानन्द. 
नित्यानन्द . 


पाठकीके विनोद्‌ और प्रश्नका स्वरूप जाननेके लिये हम केवळ प्रश्‍न उत्तरॉंसहित 

“यहां उद्घृत करते हैं । 

( प्रर 1) चारों षेद कौनसे काळ्में प्रकट हुए १ नेदॉका काळ निर्णयके लिये 
जितने आधार होवें वे सब नसूद किये जॉय । ओर बरसोंकी संख्या 
wel जाय १ 

(Se १ ) वेद अपौरुषेय अनाद्यन्त हैं । इनका प्रादुभोव सृष्टिके आदिमे हुआ । 
इसके यथार्थ ज्ञान संपादनके लिये श्रीस्वामी द्यानंदसरस्वतीकृत 
ऋग्वेदादिभाष्यभ[मिका पूर्वेमीमांसा अध्याय १ मनुस्मृति आदि आये 
अन्थाको देखो । : 

(sto २ ) प्रथम वेद प्रकट हुए वे कौनसी भाषामें १ 

“( उ० २ ) जिस भाषामें अब हैं उस भाषामें वेदोंका प्रादुभीव हुआ । 

(ste ३ ) प्रथम घ्वनिरूप याने सुखपाठसे वेदोंकी प्रवृत्ति हुईं; अगर तो चिहरूप 
या लिपि ( लेखन ) पद्धातिसे प्रवृत्ति हुई ! | 

( Jo ३ ) वर्णात्मक शब्दरूपसे । 

“( प्र, ४ ) लेखनपद्धति कोनसे कालमें प्रचलित हुई १ 

(we ४ ) सतयुगमें i | | 

‘(a0 ५ ) इतिहासंदश्सि या अन्यप्रमाणेंसे; श्वनिरूप भाषाकी प्रवृत्ति माथः 

l मिक है या freer लिपिकी £ | 

(3० ४ ) प्रत्यक्षादि प्रमाणेसि देखो, प्रथम ध्वनिरूप शब्दकी प्रवृत्ति होती हे । 

{Ho ६ ) दस अवतारोंका इतिहास enira: पुराणको आप मानते हैं या नहीं १ 

{30 ६ ) मिथ्यापुराणोको adt i रास: AT 
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६० - स्वामी ननित्यानन्दजीका- 


(319 ७) पुराणकाळकी मयोदा और वर्षसंख्या कह सकोगे | 

“(go ७ ) at Y $ : à ; Sof 

इन ४५ TAS उत्तर प्रकाशित होनेपर पौराणिकमण्डलमें शान्तिं हो गई 1 fuc 
कोई aga आनेका साहस. नही. कर सका । बडौदेसे स्वामीजी बम्बई ' आगये'। ` 
और अनुमान दो ढाई महीनोंतक ठहरे,। स्वामीजीने. इसबार . जिस उत्साहसे सुम्बई' 
नगरमें प्रचार किया उसका वृत्तान्त हम अपनी ओरसे कुछ न लिखकर बम्बई प्रान्तके' 
प्रसिद्ध पौराणिक पत्र गुजरातीमें जो स्वामाजीके विषयमें प्रकाशित हुआः उसका भावार्थ 
यहां देते हैं। अपने ५ अगस्ट १८९४ के अंकमें गुजराती सम्पादकने “ स्वामी 


नित्यानन्दजीक्रे व्याख्यान ” शीर्षक लेखमें यह विचार प्रकट किये । | 
५ aad समयमें मुम्बई नगरी गरज रही है, उत्तर .हिन्दुस्थानसे यहां पधारेहुए स्वामी 
नित्यानन्दर्जाके माषणोंसे क्या हिन्दू, क्या मुसलमान, क्या पारसी, सब ओजकाल आश्चय्या- ` 
चित हो RÈ । और इन स्वामीजीके भाषणको IIe लिये मनुष्योंके TH wug आया 
करते हैं । जिस स्थानपर व्याख्यान होनेकी सूचना द्वोती है वहां समयसे पूवेही जन- 
समूह एकत्रित होजाता है । समयपर आनेवाले 'श्रोताआंको बेठनेके fy स्थानभी 
बड़ी कठिनाईसे मिळता है । जनसाधारणकी धार्मिक भाषण सुननेकी ओर इतनी निस्सीम 
प्रवृत्ति होती देखकर आश्चर्यं होता है । बहुतसे तो यों कहते हैं. कि दस वीस वर्ष 
पूर्व यादि ऐसे भाषण होते तो कोश्मी सुनने नहीं आता परन्तु हँसकर उड़ा देते । 
यह वृत्ति आज पल्टी हुई मालूम पड़ती है जिसका प्रमाण यह दै कि धार्मिक व्याख्यान 
एकपर एक (उपरा चढीसे ) होरहे हें और प्रत्येक भाषणमे . लोगोके ees sz आते: 


रहते हैं। घर्मविषयमें लोगोंकी यह रुचि अत्यन्त आनन्द: देती है। जनसमाजमें जो यह. 
-- वेग आया है इसका मुख्य कारण यह दे [कि घमेकी ओर. छोकरुचि उत्पन्न होगई हे । 


झाय्येसनातन घर्मेके सिद्धान्त क्या हैं, उसमें क्या रहस्य है,. बहुतसे आद्रमी जो 
यह कहा करते हें करिं ‹ आर्योके धमेमें कुछ नहीं, ded पोळ है? यह कथन. 


. सत्य है या असत्य? वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण आदिमें लिखेहुए IE 


कितना अंश सत्य हे? कितना अंश मानने योग्य है? स्वघमे हितावह है: 
या परधम १ इन सब विषयोंमें जनताकी इतनी ' अभिरुचि हुई दे, कि' जहांसे- 


` उन्हें इस विषयमें कुछभी. जानकारी प्रास होनेके समाचार [मिलते हैं. वहां झट. 


ale जाते हें D यदि ऐसीकी ऐसी रुचि ल्षेगोंकी रही, तो Ass दिनोसे जो 


. अनार्ये आचार ओर विचार लोगोके होगये हैं. उनका अन्त dp जायगा । ” 
—— इसके आगे सहयोगी स्वामीजीका परिचय देतेहुए छिखता दै कि“स्वामीजी यहां अन- 
| मान डेढ माससे पधारेहुए हैं और १५ दिनके erg और व्हरनेका विचार हे । इन्होंने 


र. 
ब 


८. T 
"Ue 


` स्वतंत्र रीतिसे ८ वीं जुलाईसे व्याख्यान देना आरम्भ किया दे । आजतक नीचे feu 


युव व्याख्यान हुए i— 
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| तोल. ee | अशा ` तारीख. विषय. 


She ८-७-२४ जीवात्मा सेठ लक्ष्मीदास खेमजी J. P. 

२ |१५-७-९४ | मनुष्यजन्मकी | आनरेवल महात्मा जस्टिस महादेव 
सफलता गोविन्द रानडे । . 

३ |२२-७-९४. EON आन० जवेरीलाळ उमियाशंकर याज्ञिक ।. 


TATA. 


v २८-७-९४ | sius रा. रा. मनसुखराम GÅTT U 

५ |[२९-७-९४ | इस्वेरोपसना | सेठ लह्ष्मीदास खेमजी J. P. 

६ |-१-८-९४ एकता i; 

७ `| १-८-९४ | खेतीवाडी | सेठ ठाकरसी गंगाराम अगरवाला, . 


की उन्नति 


इनके अतिरिक्त आज ( ५-८-९४) एक k समामें प्रधानका आसन अहण करके . 
आर्य्यंवैद्यकके विषयमें अपने विचार प्रगट करनेवाले हैं । स्वामीजीके चार व्याख्यान 
फ्रामजी कावसजी इन्स्टीट्यूट हालमें, दो aga गोकुळदास तेजपाल हाईंस्कूलके qeu 
और एक भाटिया महाजन ded हुए हैं । इनमें चार स्वतंत्र रीतिसे, 
एक ` वुद्धिववेक सभाकी ओरसे, एक गोपालनसभाकी ओरसे और एक. 
बालखिल्य वंशाज्ञानवर्थक सभाकी ओरसे हुआ हे । इनके प्रत्येक व्याख्यानमें. 
सुम्बईनगरके अग्रणी पुरुषोने प्रधानका स्थान स्वीकार किया इससे जानना चाहिये, 
कि स्वामीजीके भाषण साधारण नहीं दें । परन्तु मानर्नाय हें । स्वामीजी आये- 
समाजी हें और उसके उपदेशकोके समान व्याख्यान देते हैं । इनके विचार 
परिपक्क हो चुके हैं। कितनीही ade ये स्वामी स्वामी दयानन्दजीसे मेल - 
खाते हैं और adie नियमोंके अनुसार बोलते हैं । स्वामीजीके सब भाषण हमने सुनें 
नहीं । परन्तु दो तीन भाषण सुननेका लाभ उठाया दै। उससे हमें यह जान पडा कि 
उपनिषदोमें सिद्ध कियेहुए, और गाताआदिमें अ्माणस्वरूप मानेहुए नियमोसे 
स्वामीजीके विचार किन्हीं अंशोंमें भिन्न हें. । परन्तु सामान्य बोध मान्य और आदर- 
णीय दै, यह सामान्य बोध वर्तमानमें विहल हुए मजुष्यको ग्रहण करने योग्य di^ 
मुस्बईके दैनिक पत्र प्रभाकर, जामेजमशेद, मुम्बईसमाचार, मुम्बईवेभव और साप्ता- 
हिकं भीमसेन आदि अनेक पत्रोंने स्वामीजीके सचित्र जीवनचरित्र प्रकाशित कियें 


ae समा फ़ामजी कावसजी इन्स्यास्यूमें हुई और den मणिशंकर गोविन्द्जी 
व्याख्याता ये! : पता म हि i 
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GQ श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका- 


और उनके व्याख्यानोंका पूण विवरण अपने पन्नेमिं प्रकाशित करते रहे । gasi 
-स्वामीजी अगस्तके अन्ततक रहे और उपरि लिखित व्याख्यानोके अतिरिक्त निन्न 
व्याख्यान और दिये । 


जज त. | अण. तारीख: विषय. | प्रबंधकता| स्थान. प्रधान. । 


ee १२-८-९४| वैदिकघमे F जी कावस मोरेश्वर जी. देशमुख, 
T जी इन्स्टीटयूट : 
४ [२६-८-९४ | संसारसुख | बुद्धिवधेक .. |as मनसुखराम सूख्येरामजी. 
साधन सभा 
WIRY ८-९४| ऋषिकी aa 
शिक्षा 


- स्वामीजीके व्याख्यानोमें मुम्बई नगरके विद्वान्‌ भौर प्रतिष्ठित मनुष्य aga आते थे। 
मुम्बईसे स्वामीजी हैद्राबाद (दक्षिण) की समाजके निमंत्रणपर वहां चले गये । 
: UST Wed दयानन्दजीके शिष्य भ्रज्ञाचक्षु स्वामी jur. c 
' दक्षिण हैदरावा- नन्दजीके उपदेशोंसे माचे १८९२ में आय्येसमाज स्थापित हुई 
“दम वैदिक धम थी । इस प्रकार जव स्वामीजी वहां गये तो समाजका तीसरा 
*का प्रचार. वषे चळ रहा था। पौराणिक पांडित हरिकेशव पंचपक्षीने “ पुरुषो- 
त्तमसमाज ” नामक एक सभा आय्यंसमाजके विरोधमें बना 
-रक्खी थी, जिसका उद्देय आय्यंसमाजरूपी बाळकको उसके वालकपनमेंद्ी नाइमें मिळा 
: देनेका था । आ्येसमाजकी ओरसे पंडित वालकृष्णजी शर्मा अपनी शक्तिअनुसार इसको 
दृढ बनानेमें प्रयत्नशील थे । एक झा्नार्थ भी! (१) अद्वैतसिद्धान्त, ( २) us 
mE (३) सूर्तिपूजा इन तीन Rea हो चुका था । यह शास्त्रार्थ अनुमान 
एक मासतक लेखबद्ध हुआ | आर्य्यंसमाजकी ओरसे पंडित घालकृष्णजी दामी और पौरा- 
णिकोंकी ओरसे ज्योतिषी हृरिकेशवजी पंचपक्षी ये । श्रीमान्‌ म० रघुनाथागेरीजी तथा 
श्रीमान्‌ म० कोलाचलम नरसिंहरावजी अध्यक्ष थे p mend होनेके पश्चात्‌ दोनों अध्य- 
सेनि एकमतसे आय्येसमाजका विजय सब छोगोंको विदित किया | इसप्रकार आय्ये- 
समाजके साथ शाज्नार्थमें पराजित होकर ज्योतिषी पंचपक्षीजीको अत्यन्त क्रोध आया 
भर उन्होंने उत्तरमारतसे पंडित गोकुल्प्रसाद हसजवां नामक पौराणिक पंडितको gern 
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और उनसे आय्यंसमाजके सिद्धान्तके विरुद्ध व्याख्यान कराना प्रारम्भ किया । जिस 
Ra पंडित गोकुलप्रसादजी देदरावादमें आकर आर्यसमाजके विरुद्ध व्याख्यान 
देने लगे, उसी दिन आय्येसमाजने रजिस्टडे deg weds लिये आह्वान-- 
पत्र उनको भेज दिया; परन्तु उन्होंने उसको नहीं स्वीकारा । इसके पश्चात्‌ 
राजा शिवराज age अपनी डेवढीमें अपनी अध्यक्षतामें “ मूर्तिपूजा gu 
विषयपर आव्येसमाजके पंडित वालछृष्णशमी और पौराणिक पंडित गोकुलप्रसाद 
इन दोनोमें amer करानेके लिये दोनों ओरके पंडितांको gears बडी सभा की जिसमें 
राजासाइवने कहा कि हरएक पंडितको अपना भाषण हरएक वार केवल तास मिनट 
कहना होगा । इसपर आयेसमाजके पंडित बालकुष्णशमोजीने कहा कि “ हमारा 
सिद्धान्त कहनेके लिये हमको तीस मिनटॉकी आवश्यकता नहीँ है; क्योकि इमारा 
मन्तव्य यह है कि चारों uw eR wad कहदी भी सूर्तिपूजाका विधान नहीं है, 
मूर्तिपूजा करना वैदिकधमेके विरुद्ध है, अतएव प्रतिपक्षीको यह सिद्ध करना होगा कि 
वेदमें झूर्तिपजाका विधान दे, अथोत्‌ अर्तिपूजाविधायक वेदमंत्रोंका प्रमाण प्रति- 
पक्षीको देना दोगा, तदर्थे हम उनको आह्वान करते हैं कि वे अपने मंत्र सभाके सामने 
WS । इसके अनन्तर पंडित गोकुलप्रसादजी पौराणिक प्रमाणोंको उद्धृत करतेहुए दो 
घेटोंतक व्याख्यान देते रदे । अध्यक्षकी तीस मिनिटॉकी आज्ञाका उल्लंघन करके दो 
घेटॉतक व्याख्यान ect एक वेदमंत्रका मूर्तिपूजा समर्थक प्रमाण न. 
दे सके । इससे सर्व सभाजनोंको विदित हुआ कि आय्येसमाजका पक्ष 
सत्य है । परन्तु पंडित गोकुलप्रसादजीके पास सूर्तिपूजाविधायक एकभी वैदिक 
. प्रमाण नहीं है । इस चुटिको देखकर ज्योतिषी पंचपक्षीजीके लोगोंने करतळध्वनिका 
आरम्भ किया और “ शेषं कोपेन पूरयेत्‌ ” इस वाक्यानुसार आय्यैसमाजके पंडितको 
उत्तर देनेके लिये पांच मिनिटभी न दिये, अर्थांत अध्यक्ष महाराजको आज्ञाकी परवाह 
न करतेहुए अन्तमें पौराणिकपक्षी छोगोंने गड़बड़ की, और इस प्रकार सभा विसजेन 
होगई । इस दुबारा पराजयके कारण पंचपक्षीजी अपने आपेमें नहीं रहे । ज्योतिषी होनेके 
कारण उनका समागम प्रायः रियासतके अधिकारियोमेंभी होता रहता था इसका 
उन्होंने अनुचित लाभ उठाया और आय्यैसमाजके विरुद्ध यथाशक्ति उत्तेजना फेलाति 
रहते । इसी अवसरमें स्वामोजी यहां TAR और ३० से अधिक व्याख्यान दिये । 


( १ ) ता० ११-९५-९४ मंगळवारको श्रीमान्‌ राय वन्सीलाळ साहबको डेवढीमें 
० मोक्षसाधन ”” विषयपर अध्यक्षस्थानपर श्रीमान्‌ सरिस्तेदार विशनलालूजी o साहब 
थे व्याख्यानके अन्तमें बहुतसे लोग कहने ळगे कि हम तो सुनते थे कि आय्येसमाज- 
धर्म डुबा रहा है और आर्य्यसमाजके व्याख्यान सुननेसेही waa Wd चला 
जाता हे, परन्तु आय्येसमाज तो केवळ हमारे घमेकी स्थापना कर रहा है । हम अभी 
तक उल्याही सुनते थे, इस व्याख्यानमें प्रायः सब अच्छे २ विद्वान्‌ उपस्थित थे ।. 
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६४ श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका- 


(३ ) दूसरा SETA ता० १२-९-६४. बुधवारको ^ ब्रह्मविद्या ” विषयपर 
ORAA वहांके प्रसिद्ध वकील श्रीमान्‌ रामचन्द्र पिल्लेने सावेजनिक हालमें करवाया। 
उक्त वकीर सोहब आर्य्यसमाजी थे । स्वामीजीके इस व्याख्यानमें प्रायः सब सर- 
' कारी अधिकारी आये ये। अध्यक्षस्थान श्रीकृष्ण अयंगार वकील मद्रास URSI 
मूषित किया था । ग्याख्यानके अन्तमें अध्यक्षसाहबने बंडे आवेशसे कहा कि जिन 
'लोगोने अविद्यावश होकर वैदिक आलंकारिक विद्याको न: जाकर वैदिक शब्दोंके गलत 
` मायने किये हैं, उन सब गलत मायनोको दिखाकर वेदोंका सच्चा अर्थ आजकल आय्ये 
समाज मात्र दिखा रहा है। इस कथनपर सब सभासदाने बडी धूमके साथ तालि- 
योंकी गरजसे अपनी सम्मति प्रकट की । विशेषता एक यह थी कि सभापतिजी पौराणिक 
पक्षके थे, अन्तमें इन्होंने कहा कि “ में सुनता था कि हजारोंमें एक eT होता है 
“परन्तु बह्मचारीजी महाराज सरीखे तो लाखोंमें एक होते हैं । अव में 
अपने और सब सभासदोंकी ओरसे श्री० ब्रह्मचारीजीसे प्रार्थना करता हूं कि आप ' 
यहां:जबतक रहें तबतक हम . सब लोगोंको वैदिक धर्मोपदेशसे कृताथे करते रदे ” 
अध्यक्ष महोदयकी इस प्राथेनाके अनुसार. एक व्याख्यान शनिवार २२-९-९४ को 
इसी स्थानपर होना निश्चय हुआ । 
` (३ ) तीसरे व्याख्यानका' विषय “ ऋषियोंका उपदेश ” था। यह व्याख्यान 
` बृहस्पतिवार We १३-९-५४ को श्रीमान्‌ पापामळ चुन्नौलाछ सेठके हालमें हुआ । 
“सभापति श्रीमान्‌ पंडित तीथेरामजी वकीळ थे । इन्दींके यहां स्वामीजी ठरे थे । 


^ (४ ) ता० १४-९-९४ शुक्रवारको सन्मा्गदर्शक कृबमें ` मेडिकल कालेजके 

` विद्यार्थियेनि स्वामीजीका “ मनुष्यजन्मकी सार्थकता ” इस विषयपर व्याख्यान कर- 

वाया । अध्यक्षस्थान श्रीमान्‌ डाक्टर # अघोरनाथ चद्लेपाध्याय साहबने भूषित किया 

“था । व्याल्यानके अन्तमें अध्यक्ष महोदयने कहा कि “ आजके व्याख्यानमें श्री० 

'अह्यचारीजी महाराजका ऐसा सारगर्मित कथन था कि जिसको अच्छे प्रकारसे वणेन 

करना मुझसे दुस्तर दे? | सभा विसर्जन होने पश्चात्‌ काळेजक्रे विद्यार्थियोने अपने ad 

` बढ़े आदर सत्कारके साथ श्रीस्वामी बिखेश्वरानन्द्जी और स्वामीजीको भोजन करवाके 
- निम्न लिखित मानपत्र दियाः--- ; 


श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचाय्ये आयेघमेप्रचारक श्रीस्वामी Pa सरस्वतीजी 
` ब श्राबह्मचारी नित्यानन्दजी संप्रति वास्तव्य भागानगर ( हैदराबाद ) प्रान्त तेलंगण, 
इनकी सेवामें, हम देद्राबाद मेडिकल काठेजके दाक्षिणात्य विद्यार्थी और उनके 
. RE विनती करते हे कि आपके विषयमें हमारे मनमें स्थित जो पूज्य बुद्धि है, उसको 
MeL कवयित्री यूरोप व अंयावितंमें iis श्रीमती सौ, ata 


-Sa 
c 
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जीवनचरित्र । ः ६५ 


व्यक्त. करनेका यह सुयोग आया है, तदनुसार हम अत्यन्त: नम्रतासे उस पूज्य बुद्धिको 
अकट कर आपको यह मानपत्र समर्पण करते हें कि-- 

१ यहां आर्येसमाजकी ` स्थापना होनेसे आपके quel सवको इच्छा थी 
चह आपके 'आगमनसे पूर्ण हुईं और इतर प्रान्तॉंकी अपेक्षा यद्यपि आपके दशेनका लाभ 
हमको पाछेसे हुआ, तथापि आपने अभेद्दश्सि हमको अन्यांके ' समानही' अपने 
ज्ञानभंडारका लाभ करा दिया, इस विषयमें हम आपके बहुतही ऋणी हैं 

२ आपकी SRA भारतपुश्रकी आध्यात्मिक ओर आधिभौतिक ' उन्नतिका 
उत्कर्षं हो रहा है, यह हम अच्छेप्रकार समझते हैं। ओर उसके वारेमें हम आपके 
अत्यन्त छतज्ञतापूषक ऋणी हूं । 


३ आ्य्यंसमाजकी स्थापना होनेके पश्चात्‌ पंजाव और राजपुताना इनमें 
कितना प्रगमन हुआ है, यह सब लोग जानते हें और आगे जव कोई आय्यवितका 
इतिहास लिखेगा तव आपकी कृतिका sa उसमें हुए बिना नहीं रहेगा ऐसी हम 
wet पूरी समझ हुई हे । 

४ हम महाराष्ट्रीय दाक्षिणात्य यद्यपि विशिष्टनामसे आरग्येसमाजमें दाखिल नहीं 
तथापि हम आय्यैसमाजके दोकरके आपकी कृति समझते हैं, और हमारा बर्तावभी 

आपके SATIN दोकर किसी प्रकारसे विरोधी नहीं हे, . ओर न प्रतिक्रियामी 

करता हे। . ` . 

. ५ हमारी ऐसी पूरी आशा और: समझ हुई दै कि कालावधिसे सब आय्यीवते 

आय्येसमाजरूपी शान्त और पहवयुक्त वृक्षके नीचे राष्ट्रेक्यरूपी मिष्ट फलका. स्वाद 

लेता. रहेगा 

६ परन्तु राष्ट्रक्य होनेके लिये एक लिपि. यह अनेक साधनोंमें एक प्रधान साधन 
"हे, व वालबोधलिपि स्वच्छ व सुन्दर GAD कारण आय्यैसमाजमें प्रचार करनेका 
*आपकी .ओरसे प्रयत्न होगा ऐसी हमको पूरी आशा है । 


अन्तमें हमलोरगोकी प्राथेनाको आपने मान देकर सुना, हमारा स्थान और मन 

afta frat इसलिये हम सब आपके नम्रतापू्वेक ऋणी हैं । ` 

„ (3) ह० नरहर शिवराम परांजपे ( ७ ) go यरावन्त गोविन्द जोशी: 

. (२) इ० नरसो रामचन्द वेय, . _ (८ ) ह० कल्याणराव. 

= (३ ).ह०- sem एकनाथ बात्रेक. (९ ) ह० व्यंकटराव, : 

` (४) ह० लक्ष्मण गोविन्द जोशी. (39) £o रामचन्द्र विष्णु गोरे 

+ ( ५) द्माघव रामकृष्ण, शतवारकरं! . (9१) ह० अंबादास गणेश सुशरीफ, 
९ ६ ) ge चिन्तामण हरी:गोखळे.. (१९) इ० गंगाधर सखाराम पारखी. 
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- (५) ता? १८-९-९४ मंगलवारको स्वामीजीका पांचवां व्याख्यान £ जीवात्मा 
विषयपर यंगमैन सोसायटीकी ओरसे हुआ । समापतिके आसनपर बाबू निशिकान्त 
डाक्टर आफ्‌ फिलासफी भूत पूरं प्रन्सिपळ गवनंमेन्ट कालेज दैद्राबाद विराजमान थे । 
इस ST स्वामीजीने ईप्रेजी तथा संस्कृत साइन्स और फिलासफीसे यह अच्छे . 
प्रकार सिद्ध कर दिखाया कि प्रक्कतिजानेत जितने पदार्थ हें उनसे भिन्न जावात्मा एक 
नित्य पदार्थ दै, और वह एकही अनेक प्रकारके शरीर धारण करके अपने कमोजुसार 
सुख. दुःख भोगता दै. i 

(६) ता० १९-९-९४ बुधवारको फिर यंगमेन सोसायटी हालमें उक्त सासाइ- 
रीकी ओरसे “ मानवङत्य ” विषयपर व्याख्यान हुआ श्रीमान्‌ विष्णु भास्कर बी. ए. एक. 
ue, बी. वकील हाईकोर्ट आजके दिन सभापति थे । आजके दिन Tals बडे २ वकीळ: 
अन्य भी सरकारी बडे २ अधिकारा सभामें विराजमान थे । स्वामीजीकी प्रासंगिक 
THUG लोग बहुत प्रसन्न हुए, इस व्याख्यानमें इतनी भीड़ थी कि वहुतसे अच्छे 
बी. ए. एम्‌, ए. सरकारी लोग स्थानामावसे खंडे होकरदी सुनते थे. 

( ७ ) ae २०-९-९४को सिकंद्राबादमें “ वर्णाश्रमधमे ” -विषयपर व्याख्यान 
एक बड़े हालमें यहांकी एक सोसाइरीकी ओरसे हुआ | अध्यक्षस्थानको श्रीमान्‌ कुष्ण 
अयंगार वकौल मद्रास? हाईकोटेने सुशोभित किया। आंजके दिनभी स्वामीजीने ऐसा 
युक्तिप्रमाण विभूषित व्याख्यान दिया, कि किसीकोभी बुरा माठूम न हुआ । प्रायः: 
WHS, कमीचुसार वणेव्यवस्थाकी प्रथाको सराहनादा पड़ा। उक्त व्याख्यानमें एक 
` यूरोपियन set मिस्टर वाटनवगैभी आये थे, ये हिन्दीभो जानते थे, इन्होंने व्याख्या- 
नळे अन्तमें अत्यन्त हर्षित होकर कहा कि “ आज जो स्वामीजी मद्दाराजने लेकचरमे 
iat और इल्मी किताबोंसे बयान किया दै उसपर कोई मजहववाला ऐतराज नहीं 
कर सकता, इसलिये हम सर्वोको लेकचरारसाइबका बड़ी ख़शीके साथ शुक्रिया 
अदा करना चाहिये । ” | 

(<) ता० २१-९-९४ शुक्रवारको आप्येसमाजमें “ घर्भरक्षा ” विषयपर व्याख्यानः 
&SIT 1 अध्यक्षस्थानपर श्रीमान्‌ डाक्टर श्रीनिवासरावजी विराजमान थे । 

(९) ता० २२-९-९४ शनिवारको फिर सिकंदराबाद पापल्सहाळमें “ इश्वर और 
जगदसे हमारा क्या सम्बन्ध हे, ” इस विषयपर व्याख्यान हुआ । प्रबन्धकता श्रीमान. 
रामचन्द्र पिछे वकील हाईकोटे थे । अध्यक्षपद्वीको श्रीमान्‌ कावसजी पारसी बकीरने 
स्वीकृत किया था । आजके व्याल्यानमें अच्छे २ विद्वान्‌ थे । व्याख्यानके अन्तमें 
सतर ऐसा है कि इससे सब भजइववालोंको इत्तिफाक दै और ऐसे लेक्चर gau 
कम साते हे, स्वामीजाका लेकचर इस टरहका है कि इसका सबको पाबन्द होना पडेगा 
सोर इन सबको स्वामीजाका शुकर अदा करना चाहिये। 
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(१० ) ता० २३--९--९४ को चुळारममें "eumd हमारे लिये क्या शिक्षा 
है ” इस विषयपर gem! आजके दिन श्रीमान्‌ सोइनळाळजी सभापति थे । 


स्वामीजी दैद्रावादमें २--९--५४ को आगये थे ॥ ऊपर विस्तारभय केवळ qu 
व्याख्यानोंकाद संक्षिप्त विवरण दिया गया है, इसी प्रकार शेष २० से अधिक 
व्याख्यान दैद्रावादके भिन्न २ स्थानोमें प्रतिष्ठित पुरुषोंकी अध्यक्षता ( जिनमें नवाब 
.जफरजंग वहादुर, नवाव ATES मुल्क, श्रीमान्‌ कृष्णमाचार्य्यं वकील, नवाब सैय्यद 
हुसेन Remi अध्यक्ष शिक्षाविभाग आदि गण्यमान पुरुष थे ) हुए। इधर पौरा- 
णिक पंडितोंकी दशा विचित्र थी, वे दुःखी हृदयसे देखते थे कि उनका Ger 
हुआ जाळ छिन्न भिन्न होता जा रहा है, जनता (वह सूखे जनता भी जो कि. 
उनके झांसेमें आकर उत्तर भारतके पंडित गोकुळप्रसादर्जासे शाज़ाथ करते समय 
fag? करके आय्यसमाजके पंडित वालकृष्णनी रमाको वोलनेका अवसर दिये 
बिनाही “ सनातनधर्मेकी जय ” के नारे करती समास्थानसे उठ खडी हुईं थी और 
थोडा aga ester बंधाती थी ) प्रतिष्ठा नहीं करती । सारांश, उनकी आजी- 
विकामेंभी ga लगता दिखाई पड़ा । तब चे इस आपातिसे छुटकारा पानेके लिये 
निराश होकर उपाय सोचने लगे । उन्हें और सबेसाधारणको यह निश्चय होगया कि 
शाज्नार्थ करके विजय नही पासकते । तब इसके अतिरिक्त कि सीधे सारेको छोड़कर 
Bata चलना चाहिये और दूसरा क्या उपाय कर सकते थे, इस प्रकार 
ज्योतिषी पंचपक्षी आदि लोगोनि mad करनेका सौधा मार्ग छोडकर शहरके 
कोतवाल साइवके पास इस्ताक्षररहित गुप्त पत्र भेजनेका दुस्साहस किया । साथही 
स्थान २ में “ सत्यार्थप्रकाश ” लेकर झुसलमानोंको दिखाते फिरत कि इस gue 
तुम्हारे विरुद्ध लिखा है । पुरिस कमिइगरने स्वामीजीसे पूछा कि venta 
जो कुछ इसलाम और मुहम्मद सायके विरुद्ध छिखा है, उसके विषयमे आप 
कया कहते हैं? स्त्रामीजीने कहा यदि वह आपको असत्य प्रतीत हो तो आपको 
अपने मोळवियों द्वाय उसका खंडन करानेका अधिकार है । उस सम्य tau 
बादके कोतवाल नवाव अकवरजंग वहादुर थे, उन्हें ence] समाजियोंका Soul 
परिचय नहीं था, उनके पास जर [पक्षियोंके पन्न गये जिनमें यह लिखा था d$, 
« आस्येप्माजके व्शख्यानोंसे Ra तथा मुसल्मानोंका बहुत अपमान हो रहा 
है, इसका कुछ प्रतिवंध शीघ्र किया जाय, नहीं तो लोग बहुत fuus. ge ^ 
कोतवाल साहवे प्रथम We कामताप्रमाद्‌जी और de वालकृष्णजी शमीको और 
पश्चात्‌ स्त्रामी श्रीविश्वेदवरानन्दजों आर स्तार्माजीको अपने वंगलेपर घुलवाऋर Shs 
"वृत्तान्त पूछा । इसी अवसरमें arena श्रीमान, रामचन्द्र Re वकील fue 
RER द्व रा अपना आशय कोतवालसाइवको विदित किया, उनसे सव वृत्तान्त Gs 
कर कोतवालसाइबको  पौर/णिकों की अभिग्रोंकी पोळ विदित हागे । अन्तमं कोतदारू 

११-१२ 
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साहबने अपना अभिप्राय प्रकट किया कि “ हैदराबादके . लोग निरे आदिर हैं, इस 
लिये आप रेजीडेन्सीमें रहकर सब जगह व्याख्यान देसकते हैं. । इस सम्मतिके 
अनुसार स्वामीजी रेजोडेन्सीमें आकर रहे, Fo बालकृष्ण ast paa सिद्यिबर 
STS रहते ये । ये तीनों उपदेशक पूर्ववत वैदिक धमेका उपदेश करते रहे । जब 
इस सम्मतिके समाचार श्रीमान्‌ रामचन्द्रम्‌ पिल्ले साहबको मिले तो इन्होंने कोतवाल 
साइबके उपदेशको TARTS लिये अपमानास्पद समझकर यंग मैन qute 
सोसायटीके हालमें एक बड़ी सभा करके अपने व्याख्यानमें “ स्वामीजी इच्छानुसार वे 
'जिघर चाहें उघर रह सकते हैं ओर प्रचार कर सकते हैं ” इत्यादि कहकर कोतवाल 
साहबके उपदेशका ।निषेध किया । उन्होंने उत्त समय यह स्पष्टतापूवेक कहा कि “लोगोंके 
स्वास्थ्य और शरीर आदि सम्पत्तिका रक्षण करना पुलिसका काम है न कि अन्यस्थान 
पर निशस करो ऐसा उपदेश करना” यद्दसब १३८४ तक हो चुका था । इसके पश्चात्‌ 
| भी स्वामीजीके व्याख्यान पूर्ववद्‌ होते रदे जिनकी साधारण झलक पाठकोंकों 
इसके qi दिखला चुके हें । हां, पौराणिक गण इस बातमें तो सफल हो गये कि 
एक दिन जब de बालकुष्णजी शहरमें “ मूर्तिपूजा ” पर व्याख्यान दे चुके थे 
AT श्रोतागण उससे प्रभावित हाकर और दो तीन व्याख्यान करानेके विषयमे प्रबन्ध 
करने पर विचार कर रहे थे कि निजाम राज्यकी glean विना कोई कारण वतलाये 
- "अकस्मात A बिठाकर नगरके बाहर कर दिया । यह वृत्तान्त सब शहरमें 
“एकदम फेल गया और लोग पुलिसके इस व्यवहारसे चकित हो गये । आर्य्य 
समाजकी ओरसे इस विषयपर बहुत कुछ आन्दोलन किया गया परन्तु पुलिसकी इस 
कार्य्यवाहीका लेखबद्ध कारण निज़ामकी सरकारने नहीं दिया 1 पंडितजीके साथ 
ऐसा वर्ताव दोनेके कारण लोगोको यह भी शंका हुई कि कहीं स्वामीजोके साथ 
भी यही वतोव न किया जावे परन्तु उनके व्याख्यानेमिं किसी प्रकारकी रोक येक नहीं 
Bi और जैसा कि पाठक पढ़ चुके हें स्वामीजी अपना मिशन अदम्य उत्साह और 
गम्मीरतासे पूरा करते रहे । पंडित Tees इस अन्यायपूर्ण निष्कासनके २५ 
दिन पीछे तक स्वामीजीके व्याख्यान होते रदे और अन्तमें आप १७ अक्टूबर १८९४ को 
, सब लोगोंका धन्यवाद रेते हुए बंगळोरकीं ओर चले गये । स्वामीजीको पहुंचानेके लिये 
स्टेशन पर एक हजारसे अधिक आदमी उपस्थित थे जिनमें वे सजन भी थे feda 
स्वामीजीके ग्याख्यानेमिं अध्यक्षपद ग्रहण किया था । 


स्वामीजीके आनेके पूर्व जो दैदराबाद आय्ये-समाज, ज्यो० पंचपक्षी और पै, गोकुळ 
'प्रसादके व्याख्यानोसे कुछ दबसा गया प्रतीत होता था वह स्वामीजीके पधारते समय 
इतना बळ पकड़ गया कि जनता आरय्येसमाजके मचारकको चिदा कर- . 
wa लिये एक हज़ारसे अधिक deat आई । देदराबादसे 
अस्थान करनेके qd स्वामीजीने महात्मा रानडे महोदयको एक पत्र लिखाथा 
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'जिसमें उन्होंने अपना विचार मद्रास प्रान्तमें भ्रमण करनेका प्रकट किया _।' स्वामीजी : 
मद्रास प्रान्तमे किसीसे परिचित नहीं थे अतः रानडे महोदयसे यह भी इच्छा प्रकर की 
कि वे अपने मित्रोंके नाम स्वामाजीके विषयमें परिचयपत्र भेज दें। हैदरावादसे प्रस्थान 
करनेके पीछे लाहोरके मित्रविलास आदि पौराणिक पत्रोंने स्वामीर्जीके विषयमें यह सम्वाद 
प्रकाशित किया कि निजामराज्यको पुलितने उन्हें राजद्रोढी समझकर हैदरावाद राज्यसे 
: निकाल दिया है, जिसका खणडन आय्थेवतेगद आ्थसमाजिक पत्रोने यथोचित रीतिसे 
करादिया । ता. २०-१०-९४ को स्वामीजी बंगलोर TA और धमंशालामें se, 
- स्वामीजीका यहांपर किसीसे परिचय नहीं था अतः श्रीमान्‌ रानडे महोदयके परिचय 
पत्नोंकी प्रतीज्ञा कररहे थे । इसी बीचमें स्वामीजीको पता लगा कि यहां पर कुछ asa 
आय्यै सामाजिक विचारोंके हैं । यहां स्त्रामीजीका परिचय मिस्टर गणेश सिंहजी रिटायर्ड 
fedt कलेक्टरसे होगया । और उन्होंने स्त्रामीजीको अपने निवासस्थान बंगलोर छावनी 
- में ठहराया । स्वामीजीका पत्र पढ़कर श्रीमान्‌ रानडे महोदयने अपने बंगलोर निवासी 
fara स्वामीजीके आतिथ्य और व्याख्यानोंका प्रवन्ध करनेके लिये लिखा । और 
स्वामीजीसे इच्छा प्रकट की कि अव आप मद्रास प्रान्तमें dgu गये हैं अतः uiu 
लौटनेकी जल्दी नहीं BL | इस अवसरपर रानडे महोदयन जो उत्तर स्वामीजीके पत्रका 
* दिया था उसकी एक प्रति लिपि यहां दी जाती देः-- 
Oumbala Hill, Bombay, 
16th October, 1894, 
‘Reverend Sirs, 
As desired in your letter received today, I send herewith a 
. general letter ‘of introduction which you may show to the gentlemen 
named helow whom you should make a point of seeing as you proceed 
place to place now that you are in the Madras presidency do not be 
in a hurry to return soon, but try to see as many places on that side 
-as you can conveniently visit, A general introduction of the sort 
-appeared to me to be more convenient than particular letters to the. 
gentlemen named whom you may or may not find when you visit 
‘their places, 
The names of the gentlemen whom I wish you to see are:— 
(1) T. Ramchandra Iyre, Second Judge chief Oourt, Bangalore, 
(2) T. Narsingh Iyangar Darbar Bakshi Mysore, 
( 3) Devan Bahadur R, Raghunath Rao, Kumbhkonum. 
(4) The Honourable Rai Bahadur Sabhapati Mudliar, Belari. 
(5) Mr, G. Subhramani Lyre, Editor “Hindu.” Ww 
(6)'The Honourable Subrabmanya Iyre, pleader, High Court 
Madras. 
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( 7) The Honourable Shanker Nair, Pleader High Oourt, Marr 
(8) Mr. Balwant Rao Sahasrabudhe, Military Finance Superi- 
ntendent, Triplioane. : 
६9 ) Mr. Vijayaragho Oharloo, Pleader District Oourt, Salam. 
The other names youcan pick up from the gentelemen named 
above Yours Truly, 
Gi Sd, M, G, Ranade, 


` सारांश, 
कम्बालाहिल बम्बई १६ अक्टूबर १८९४. 
पूज्य महाजुभावों, 1 : 
` उसी कि आजके मिळे हुए आपके पत्रमें इच्छा प्रकट की गई है, में इस पत्रके साथः 
एक सार्वजनिक परिचयपत्र भेजता हूं। इस पत्रको आप ज्यों ज्यों एक स्थानसे दूसरे 
स्थानको qw निम्नलिखित सजनोंको दिखला दें । अब जब कि आप मद्रास प्रान्तमें 
पहुंच गये हैं अतः वहांसे लौटनेकी जल्दी न करें। परन्तु जितने स्थानोंमें आप सुभीते से 
जा सके जानेका उद्योग करें । विशेष पत्र लिखनेके emp एक सार्वजनिक परिचय 
पत्र ( जैसा कि भेजा जाता दे ) मुझे सविधाजनक प्रतीत हुआ, क्यों कि जिन सज-- 
' नोक्े गाम पत्र लिखा जावे वे जब आप उनके स्थान पर पघारें मिलें या न मिलें । 
उन सब्जनोंके नाम जिनसे मेरी इच्छा है कि आप मिलें ये हें:-- 
इन सजनोंसे और भी सजनोंके नाम आप पूछें परिचय पत्रकी नकछ यह हैः 
भवदीय, 
माधव गोविन्द्‌ रानडे 
. Oumbala Hill, Bombay. 
16th October, 1894. 


Y 


Dear Sir, 

i have a great pleasure in introducing Brahmachari Nityanand and 
swami Veshveshavaranand who are gifted preachers of the Doctrines 
of Arya samaj, This movement as you know was founded by Pandit 
Dayanand Sarasvati about twenty years ago and it has secured a very 

respectable footing in Northern India especially in the Panjab where 
| tho Arya Samajes number hundred and fifty and have the followers of 
very earnest men numbering a thousand, Unfortunately Dayanand 
8008४80. died too.early about ten years ago, before his work was 
completed. A number of his disciples have taken upon themselves to 
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-complete the work he had commenced and among these Brahmachari 
Nityanand and Swami Vishveshavaranand are certainly most gifted. 
They are both good Sanskrit Scholars and Nityanand knows English 
:also, 


As the Madras Presidency has not been visited by the Arya © 
Samaj preachers I suggested to them that they should visit those parts 
and I am glad to see that they have been able to find time to visit 
Banglore, They proposed to, go to Mysore and further on to Madras. 
They can only speak Hindi to large audiences but their Hindi elo- 
quence is of a very high order. I am quite sure they will make them- 
selves intelligible to the educated classes and-you will find in them 

"very effective preachers of the true Aryan religion, As they are un. 
acquainted with friends there, I have ventured to furnish them with 
the general introduction, I hope that their mission will be, with © 
your help, successful, Yours Truly, 


Rd, M, G, Ranade, 
अनुवाद. 


कम्बालाहिल, बस्बई. 
१६ अक्टूबर, १८९४. 
प्रिय महाशय, : 


ब्रह्मचारी नित्यानन्दजी ओर स्वामी विज्वेश्व॒रानन्दजी का ( जो mel समाजके 
सिद्धान्तोंके प्रशंसनीय उपदेशक हैं ) आपको परिचय देते हुए बड़ी प्रसन्नता होती 
है यह संस्था ( अर्थात्‌ आय्य समाज ) .सम्भवतया आपको विदित होगा, पंडित - 
-दयानन्द सरस्वतीजी द्वारा अनुमान २० वर्ष पहिले स्थापित की गई थी । और उत्तर 
'आरतमें ( विशेष कर पंजाबमें smi eme समाजोंकी संख्या डेढ़ सो है और 
एक हजार उत्साही अनुयायी ह्यो गये हैं ) इसं संस्थाने प्रतिष्ठित इढ़ स्थान प्राप्त ae 
लिया है । दुर्भाग्यसे अनुमानतः दश वर्ष पहले दयानन्द सरस्वती अपना झार्य्ये 
gh किये विनाही परछोककों प्रयाण कर गये । उनके कुछ शिष्य आरे sU 
यायियोंने उनके प्रारम्भ किये हुए काय्येको पूरा करनेका भार अपने ऊपर किंया 
ह, और उनमें ब्रह्मचारी नित्यानन्द और स्वामी विश्रश्वरानन्द निश्चय: ही usd 
अधिक योग्य हैं । वे दोनोंही संस्कृतके अच्छे विद्वान हैं ओर नित्यानन्द अंग्रेजी सो. ' 
जानते हैं, क्योंकि मद्रास प्रान्तमें आय्ये समाजके उपदेशकोंकां दौरा नहीं हुआ हे । 
dE उनसे प्रस्ताव किया कि वे इस seat - भ्रमण करें और मुझे प्रसन्नता दै कि. 
इन्देनि बंगलोर जानेके लिये समय निकाला । उनका विचार माईसोर और उससे: 
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आगे मद्रास जानेका दै, अधिक जनताके सम्मुख वे केवल हिन्दीमें बोळ सकते हैं: 
3e am प इची श्रेणीकी हे, मुझे पूणे निश्चय है कि वे 
अपना आशय शिक्षित समुदायको समझा सकेंगे और आप. उन्हें सचे आय्यैधमेके ` 
अत्यन्त प्रभावशाली उपदेशक जानेंगे । उनकी मित्रमंडळी उधर नहीं दे, इस लिये 
ऊँने यह सार्वजनिक परिचयपत्र देनेका साइस किया दै, में आझा करता हूं कि आपकी 
सद्दायतासे उनका उद्देश्य सफळ होगा । i 
z भवदीय, 
माधव गोविन्द रानडे. 


रानडे महोदयका पत्र आनेके पश्चात्‌ स्वामीजी जस्टिस रामचन्द्र अय्यर द्वितीय 
| ज्यायाघोश चीफ कोटे बंगलोर और टी. नरसिंह आयङ्गर दरबारबक्षी माइसोर आदि 
gadis मिळे । इन सजनोंको सम्मतिमें इन प्रान्तोंमें हिन्दी समझनेवाळी जनताका 
अभाव या । अतः उन्हें खामीजीके RAA सफलतामें भी सन्देह था । इसी धारणासे 
_ इन्होंने खामीजीकी सहायता करनेका विशेष उद्योग नहीं किया । परन्तु मिस्टर गणेश 
सिंह रिटायडे डिप्टी केलक्टरके प्रबन्धसे स्वामीजीने बंगलोरके टाउन EN 
व्याख्यान देना आरम्म किया। जनता उन्हें भली प्रकार समझने छगी ओर परिणाम यह 
हुआ कि ता० १०-११-८४ को बंगलोरमें आय्येसमाज स्थापित हो गया | 
- बंगळोरसे खाभीजी क्लासपेट गये । यहांका विवरण ता० २२ नवम्बर १८९४ के. 
ईवनिह्ठ मेल्से sea किया जाता हैः-- 
Dear Sir, 

Please vouchsafe a small space in your valuable journal to the- 
following few lines which must assuredly be gratifying to your large 
number of readers particularly to the lovers of true religion and the- 
true God. The Arya missionaries, Swami Vishveshvaranand. 
Saraswati and Sriman Nityanand Brahmachary broke their journey: 
from here ( Bangalore ) to Mysore at Olosepet in compliance with: 
an invitation they had already received from certain gentlemen of 
that place and delivered a lecture in the evening of the 16th instant. 
The adience was so much charmed with the lecture that they prayed: 

7" for another lecture being given the next evening and this was done 
' on the 17th, The popular notion is that the people of this coun-. 
try do not understand the Hindi language but it has been. 
tried and proved that when they were once:addressed in that. 
E A language by the Reverend Brahmcharee they invariably- 
expressed their desire to hear him again;and again, The Hono-- 
‘arable Justico Ranade of the Bombay High Oourt, calls. these: swami- 
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the ** gifted preachers ” of the vedic religion, It is but too true that 
they are such for the peculiar eloquence with which they impress 
their ideas on the minds of their hearers, who professedly feel diffi- 
dent of their own capacity, to comprehend the oration is really admi- 
rable, Their preaching is of such a high order, being fraught with 
philosophical and scientific investigations and supported by authori- 
ties from the eminent workers of the vedic period, that every im- 
partial person blessed with sufficient intellectual power to distinguish 
good from bad, ought to be conviniced of the propriety of what they 
say, Bigotry and irreligiousness may gainsay them, but this will 
only be,an outcome of a suppressed conviction. The advent of the 
swamis to this part of the country appears to be very auspicious in 
the interest of its people, the gloom encompassiug the latter’s conduct 
in all spiritual, physical and social matters will rapidly vanish under 
the fusion of Aryan principles which they disseminate broad cast over — . 
all the human race; a few of their lectures in the civil and military. - 
station, Bangalore had the effect of an Arya Samaj being founded 
on the 10th instant, as is already known to you and the two lectures 
delivered in Blosepet as stated above resulted in tho establishment of 
a Samaj on the 17th in that place. I dare say some more samajes 
will soon spying up in this province if the swamis only take the 
ttrouble to preach the vedic doctrines by visiting the different Centres 
of the population. This of course will depend on the inclination of 
the people to hear them. 


Perhaps most of your readers are probably not thoroughly con- 
versant with what isan Arya Samaj and what is the duty onjoined 
in the Samajist members, For the satisfaction of such of your 
readers I briefly state that an Arya Samaj is an institution where 
its members meet to preach Vedic doctrines and discuss them for 
the mutual benefit, and reciprocally inculcate to one another the 
practice of virtue in all its phases in order to preserve peace and har- 
mony between man and ‘man during life, and secure salvation for- 
the soul after death. The obligation imposed on the samajists con 
sists in due observation of the 10 Rules 


P. S. Sheshagiri Rao 
Asst, Secy, X 
19th Nov,. 1894. Arya Samaj, Bangalore. 
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भावाथ । 
Ra महाशय, ; 
कृपाकर निम्नलिखित पंक्तियोंको, जो निश्वयही आपके अनेक पाठकोंको ( विशेष 
कर उनको जो सचे घी और सचे ईदवरके प्रेमी हैं ) आनन्ददायक होगे, स्थान 
X1 कतिपय सज्जनोंके निमंत्रणानुसार आय्यसमाजके उपदेशक स्वामी RAR- 
नन्द॒जी सरस्वती और श्रीमान. नित्यानन्द्जी ब्रह्मचारी बंगळोरसे AAT जाते समय 
graded उतरे । और १६-११-९४ को सायंकाळके समय एक व्याख्यान RN 
ओतागय इतने मोहित हुए कि उन्होंने दूसरे दिन एक व्याख्यान और देनेके लिये 
प्रार्थना की । अतः १७-११-९४ के सायंकाळको स्वामीजीका दूसरा व्याख्यान हुआ। 
सवे साघारणका विचार है कि इस देशके मनुष्य हिन्दी भाषा नही समझते, परन्तु 
प्रयोग SAN Te सफलतापूर्वक प्रमाणित धो चुका दै, कि एक बार जहां ब्रह्मचारी- 
जीने उनके सन्मुख उसी माषामें ( हिन्दी ) व्यख्यान दिया कि उन्होंने वारम्वार श्रवण 
BEAM उत्कट इच्छा प्रकट की । बम्बई हाईकोटेके जज माननीय रानडे महोदय की सम्म- 
तिमें ये वैदिक घमेके “ देव निर्मित उपदेशक '' हैं. यह अक्षरशः सत्य हे । क्यों कि 
चे अपनी विशेष भाषणशक्तिसे अपने विचार उन श्रोताओंके हृदयमें भी (जो अपनी 
समझनेकी शक्तिमें अविररास प्रकट करते हैं ) पूर्णतया विठा देते हैं। और इस प्रकारसे 
समझानेकी शाक्ते वास्तवमे प्रशंसनीय है। उनके उपदेश तालिक और वैज्ञानिक अनुसन्या- 
नाळे उदाहरणोसे पूर्ण होते हैं ॥ और उनके समथैनमें वैदिक कालके माननीय sed 
'प्रमाण दिये जाते हैं । इस लिये वे अत्यन्त उच्च श्रेणीके होते हैं और प्रत्येक निष्पक्ष 
व्यक्ति जिसमें क्रि मळे और Ra भेद करने योग्य पर्य्याप्त बुद्धि है उनके कथनको 
पूणेतया हृदयमें धारण कर लेते हैं । कहरपन और अधार्मिकताके विचारवाले पुरुष चाहे 
विरोध करें । परन्तु यह केवळ संकाणे विइवासवालोंकेही मस्तिष्ककी उपज होगी । 
स्वामीजीका देशके इस भागमें पधारना यहां की जनताके लिये वड़ा लाभकारी सिद्ध 
होगा । इसके ( सर्वे साधारणके ) आत्मिक शारीरिक और सामाजिक जीवनमें जो 
अन्धकार.छाया हुआ दै वह आप्येघमकी शिक्षाके कारण ( जो मनुष्यमात्रके 
fer देते हैं ) नाश होजायगा । बंगलोरमें उनके MSI व्याख्यानोंके प्रभावसे गत 
१५ नवम्बर १८९४ को आर्यसमाज स्थापित होगया और क्लासपेटमें केवल दोही 
व्याल्यानेंसे:<//जिवका qus ऊपर आ चुका हे) १७-११-९४ को आर्य्येसमाज खुळ 
गया । यदि स्वामीजी इस प्रान्तके भिन्न भिन्न स्थानोमे भ्रमण करनेक्ता कष्ट स्वीकार करें ' 
तो में साइपपूर्दक कद सकता हूं कि शाघ्रही ओर भी बहुतती आग्यैसमाजें स्थापित 
_ दो जायेगी । अवद्यद्दी जनताकी रुचि इस ओर होना आवश्यक है । सम्भवतया आपके 
चहुतसे पाठक आर्यसमाज और उसके सभासदोके कतंव्योसे परिचित नहीं होंगे 
उनके Gaga लिये dam यह वतला देना चाहता हूं कि आय्यसमाज वह संस्थ 
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"E जहां उसके सभासद वेदिक सिद्धान्तोंका प्रचार करते हैं, अपना ज्ञान बढानेके लिये 
वैदिक सिद्धान्तोपर विचार और वादाजुवाद करते हैं, और इस जीवनमें मनुष्यमात्रमें 
` शान्ति ओर सुखका राज्य हा, और मृत्युके पश्चात्‌ मुक्ति मिले इस sa एक 
दूसरे की सहायता करते हुए सदाचारका जीवन व्यतीत करते हैं । प्रत्येक 
समाजीको प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि वह दश नियमॉका पालन करेगा । 
१९-११-१८९४ पी. एस. शेषागिरिराव उपमंत्री आय्यैसमाज, बंगलोर. छास- 
पेरसे स्वामीजी १८-११-९४ को माईसोर पहुँच गये । और श्रीयुत वेंकट wem 
way हेडमास्टर मरीमळ अप्पा हाईस्कूलके प्रबन्धसे एक वडी उत्तम uet 
TRÈ बाहर SX । इसी धर्मशालामें एक असिस्रेण्ट इन्जीनियर साहब भी रहते थे ( 
आपने अत्यन्त आग्रह करके स्वामीजीके भोजनका प्रवन्ध अपने ऊपर छिया | साई- 
Sia स्वामीजीका पहला व्याख्यान श्रीमान्‌ वेंकटक्ृष्णऐम्याजीके ही प्रवन्धसे 
SEIS हाइस्कूलमें हुआ; उसको सुनकर उपस्थित जनताकी सम्मति हुई कि स्वामी- 
जीके व्याख्यानोंका प्रबन्ध यहां के सुप्रासेद्ध रंगाचाळ टाउन हालमें होना चाहिये । 
इसी sas अनुसार दूसरे दिनसे स्वार्माजीके व्याख्यान उक्त हालमें होने 
खगे । इन व्याख्यानोके बारेमे ता. २६ नवम्बरका माईसोर gus छिखता है 
** The Arya samaj priests who arrived on the 18th have had a very 
successful ८८ compaign ” in Mysore. Sri Swamy Nityanand delivered 
a series of public lectures in the town hall in all of which, except 
perhaps in the first, the huge hall was fully packed from end to end 
a thing quite unprecedented in Mysore” ayia आयैसमाज के पुरोहित 
जो यहाँ १८ नवम्बरको qu अपने stad बहुत सफळ हो चुके हें । 
श्रीस्वामी नित्यानन्दजीने यहांके टाउनददासमें व्याख्यानोंका क्रम जारी कर दिया हे, 
- व्याख्यानके समय यह सुविशाल “ हाल ? ( सम्मवतया पहले व्याख्यानेको छोड़कर ) 
एक छोरसे दूसरे छोर तक पूरा भर जाता था। यह घटना माईसोरमें अभूतपूव्े है । 
सद्रासके हिन्दूपत्रके २०१ के अंकमें स्वामीजीके व्याख्यानों ओर माईंसोरमें पधारनेके 
RÄ wm वडा रम्बा नोट निकला जिसका सारांश नीचे दिया जाता हैः-- 


“ent नित्यानंद और स्वामी fee आजकल माईसोरमें दें, दोनों 
स्वामी हिंन्दूधमंग्रन्थोमें पूर्णतया योग्य हैं । वेदवेदांग और wast इनको पूर्णतया, 
विदित हैं। दीन, पुराण और इतिहास अन्थोँका उन्हें असाधारण ज्ञान है, रंगाचाछू 
स्मारक भवनमें उनका व्याख्यान “ मनुष्य्रके deu ? विषयपर हुआ, . उनका एक 
- व्याख्यान ईरवराराघन विषयपर हुआ । “मचुष्यके कतव्ये विषयवाला व्याख्यान अत्यन्त 
अभावशाळी हुआ, साधारण विद्यार्थीमी उसकी प्रशंसा करतेथे । यह व्याख्यान a 
` घटॉसे आधिक समयतक होता रहा, और TART दर्षे और करतलध्वानि होती रहती थी 
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७६ श्रीस्वामी नित्यानन्द्जीका- 


व्याख्यानकी समाप्तिपर श्रीयुत शामराव M. 4. ने ( जो इस सभाके सभापति थे): 
ज्याख्याताको धन्यवाद दिया और दूसरे दिनके व्याख्यानमें समयसे qd आनेकी इच्छा 
करती gi श्रोतूमंडली अपने २ घर गई । ” 
माईसोरमें स्वामीजीके व्याख्यानोमें इतनी उपस्थिति होती थी कि हालके ऊपरके- 
बरामदे और खिड़कियों तकमें आदमी जा बैठते थे फिर भी सेकहोंको निराश होकर 
छोट जाना पड़ताथा। अभी स्वामीजीको व्याख्यान देते हुए पूरा एक सप्ताह भी 
नहीं होने पाया था कि माइसोर नगरमें इस बातका आन्दोलन होने लगा, कि, ऐसे विद्वान, 
उदार, और Reasonable संन्यासियोंके व्याख्यानोंसे राज्यके सवेस्व महाराजाको ` 
अवश्य लाभ उठाना चाहिये । क्यों कि माइसोर राज्यमें केवळ महाराजाही थे जो 
स्वामीजीके व्याख्यानोमें उपास्थित नहीं हुएथे । अन्यथा दीवान, जज, और राज्यके 
अविकारियोसे लेकर व्यापारी, वकील, जागीरदार और साधारण श्रेणीके सब मनुष्य 
स्वामीजीके व्याख्यानेमिं अत्यन्त उत्साह और प्रीतिसे पधारतेथे । व्याख्यानोंके समय 
अध्यक्षका स्थान दीवान, एडवोकेट, देडमास्टर, न्यायाधीश आदि प्रासेद्ध व्यक्ति ग्रहण : 
करते थे । जाके आन्दोळनने बळ पाया अन्तमें राज्यके advocate और नगरके प्रति- 
छित सजञनोंने मिलकर उक्त आशयका एक सम्मिलित प्रार्थनापत्र महाराजाकी सेवामें 
भेजा । जिसमें स्वामीजीके गुणोंका विशेष रूपसे वर्णन किया गया था, और महाराजा 
साइबसे प्रार्थना की गई थी कि आप इन दोनों आय्य संन्यासियोंसे अवश्य ।मिछें । - 
इस प्राथेनापत्रके पहुँचतेही महाराजा साहवने स्वामीजीको TOA भेजा | इस प्रकार 
ता. २८ नवम्बर १८९४ को स्वामोजी महाराजासाइब (माइसोरसे मिळनेके लिये 
गये । महाराजासाहबसे स्वामीजीकी इस प्रथम भेटका वृत्तान्त अत्यन्त संक्षिप्त रूपमें 
ता. ५ दिसम्बर १८९४ के हिन्दूपत्रमं प्रकाशित हुआथा । वह नीचे दिया जाता दैः-- 
“Swamy Nityanand Brahmcharee has for the last two weeks - 
been delivering a course of lectures on different subjects of religious 
and social intterest, The Dewan and almost all the high officers of 
the state together with all tho leading citizens, showed a great 
appreciation of the lectures delivered, The Swamy possesses a rare 
and charming eloquence together with a fund of inexhaustible in- 
formation. These gifts have made the Swamy an object of great 
esteem and veneration in Mysore, He had an interview with H, H.. 
the Maharaja. The Swamy when ushered into the presence of H, H, 
the Maharaja, told him that it gave him the greatest pleasure to 
have the honour of an interview with His Highness. He told him 
that while he was in Northern India he used to hear of the enlighten- 
oR constitutional and progressive rule of Mysore. He very much 
ished to pay a visit to this province. He was glad that he not only - 
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had the object fulfilled but was glad to find that all that he hap. 
heard of the administration of Mysore was founded on truth, He 
congratulated the Maharaja upon the progress and spirit of reform - 
that characterised his rule all round, His Highness the Maharaja 
thanked the Swamies for their appreciation and for their kindly pay- 
ing & visit to Mysore. His Highness told the Swamies that so far as 
administrative matters were concerned he had nothing to regret, 
He was however sorry, that in matters spiritual he could not with 
confidence say that everything was quite satisfactory, He was of 
opinion that a few preachers of the stamp of the Swamy would con- 
tribute greatly to the social and moral elevation of his people, His 
Highness added that he would extend any encouragement if an 
attempt was made to teach the general principles of all religions on 
an unsectarian basis. The Swamy thereupon proposed the establish- 
ment of a Darma Vardhini Samaj in Mysore and asked the Maharaja 
to become its patron, The Maharaja not only readily agreed to 
comply with the request, but also promised to render him any help - 
necessary to the advancement of the Samaj, ? 


अर्थात्‌ रामी निल्यानन्द ब्रह्मचारी गत दो सप्ताहसे धार्मिक और सामाजिक 
भिन्न २ विषयोपर व्याख्यान दे रहे हें । राज्यके दीवान और अन्य वडे २ अधिकारी 
नगरके नेता और सर्वे साधारणने इनकी अत्यन्त प्रशंसा की है । स्वामीजीकी भाषण- 
शक्ति चमत्कारिक और असाधारण है, और उनके ज्ञानका विस्तार अनन्त है । इन 
युणोसे स्रामोजीने माइसोरमें महान्‌ प्रतिष्ठा ओर गौरव प्राप्त किया है । उनकी महा- 
राजासाहबसे भी भेट हुई । जब स्वामीजी महाराजा साहबसे मिले तो उन्होंने महाराजा 
साहवसे भेट होनेके कारण बडी प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि जब वे ( स्वामीजी) 
उत्तरभारतमें थे तो ASA राज्यकी उन्नत, उच्च ओर नियमबद्ध शासन प्रणालीकी 
चर्चा सुना करते थे । इस प्रान्तमें आनेकी उनकी बडी इच्छी था । उन्हें इस बातसे 
अत्यन्त प्रसन्नता है कि यहाँ आनेसे उनकी केवल इच्छाही पूर्ण नहीं हुई परन्तु. जो कुछ 
उन्होंने माइसोरकी शासनप्रणालीके RA सुना था उसे अक्षरशः सत्य पाया । आपने 
महाराजासाइवको उनके उन्नति और सुधारके विचारोंके लिये जो उनके राज्यमें 
प्रत्येक स्थानमें दष्टिगोचर होते थे वधाई दी । 'महाराजासाहवने खामीजीको उनकी इस 
प्रशंसा और कृपा करके माइसोरमें पधारनेके लिये धन्यवाद दिया। महाराजा साइबने 
कहा कि “जहांतक शासन सम्बन्धी प्रबन्धकां सम्बन्ध दै उन्हें किसी प्रकारका शोक 
प्रकट करनेका कारण नहीं दिखाई पड़ता परन्तु उन्हें दुःख है कि धार्मिक विषयोके 
सम्बन्धमें वे विश्वासके साथ यह नहीं कह. सकते कि प्रत्येक वस्तु संतोषजनक है ”” 
महाराजासाहबने यद्द भी प्रकट किया कि स्वामीजीकी योग्मताके थोडेसे प्रचारक प्रजाकीः 
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“सामाजिक और नैतिक उन्नति करनेमें बडी सहायता कर सकते हैं । श्रीमानले यह भी 
कहा कि यदि सर्वेसाधारणको मत मतान्तरोंका विचार छोड़ करके सब धर्मोके साधारण 
सिद्धान्त सिखानेका उद्योग किया जावे तो वे जो कुछ उत्साह दे सकते हें देगें। 
इसपर स्वामीजीने माईसोरमें एक वेदिकधमेवर्द्दिनी सभा स्थापित करनेका 
प्रस्ताव किया और ` महाराजासाहवसे उसके संरक्षक बननेकी इच्छा प्रकट ' की । 
महाराजासाहबने न केवळ तत्परतासे उक्त प्रार्थनाको ही स्वीकार किया किन्छु 
स्वामीजीसे कहा कि इस समाजकी उन्नतिके लिये जो कुछ सहायता ` वे 
« सकते हैं अवश्य देंगे ” इस प्रकार प्रथम ही भेटमें महाराजासाहव स्वामीजीसे 
मिल और बातीळाप करके अत्यन्त प्रसन्न हुए । इधर रंगाचाळ स्मारक भवनमें 
व्याख्यानोंका कम निरन्तर जारी था जिनमें महाराजासाइब भी यथावसर पधारा करते 
थे । जिस वेदिकधमेवधिनी सभाके स्थापित करनेका विचार महाराजासाहवके सन्सुख 
निश्चय gem था उसके संगठन पर विचार करनेके लिये एक विशेष सभा श्रीमान पंडित 
अन्नायाजी के यहां संगठित हुई जिसमें श्रीस्वामी Ramet और स्वामीजीके 
अतिरिक्त रावबहादुर Ve नरसिंह अय्यर, सी. बी. शेषगिरि wa, एम. शामराव M.A. 

"एस. मल्दारीराव B. A. ve महादेव हातरी B, A. एस. वॅकटरावशास्री 
B. A. ओर अनेक सज्जन थे । सवें सम्मतिसे सायंकाळको होनेवाली सभामें उपस्थित 

- करनेके लिए यह काय्येक्रम निश्चित किया गया । 


“ एक सभा जिसका नाम Sese सभा हो स्थापित की जावे, और 
staa महाराजासाहव उसके संरक्षक बनाये उवं । शेष अधिकारी इस प्रकार निश्चित 
“किये गयेः--- 

श्रीमान्‌ सर ANP अय्यर ,दीवान साहिब AAR राज्य-प्रधान, 


( १ ) श्रीमान्‌ रा. राकचन्द्र अय्यर जजचीफ कोर्ट 
( २ ) रावबहादुर रा. श्रीनिवास चाद अधिष्टाता 


| Sn उपप्रधान 
५ ३ ) श्रीमान्‌ रा: नरसिंहं ऐअंगार R. A द्रबारवक्षी 
(3) T osa a. ] सह 
. _ शरीमान अन्या पंडित कोषाध्यक्ष i 
श्रीमान्‌ महादेव wet B. A पुस्तकाध्यक्ष 
- श्रीमान. वॅकटदात्री आदि- 


` अन्य समामें उपस्थित site ( गृहस्थ ) और वैदिक (वेदोंके | सभासद, : 


“ज्ञाता ) सजन जो सभामें सम्मिलित दोना स्वीकार करे 
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सभाका उद्देश्य वेद ओर॒शास्रपारंगत विद्वानोंकों सामिति द्वारा अनुमोदित वैदिक 
सदाचार का प्रचार ओर उन्नति करना रक्‍खा गया । 


निश्चयानुसार यह सव सायंकालको होनेवाली सभामें सुनाया गया और अत्यन्त 
उत्साह और AI उक्त सभाकी स्थापना हो गई, सभासदोंकी संख्या सैंकडोंसे अधिक 
हो गई सभाके अधिवेशनोंके लिये महाराजासाहवने AAs उपयोगका स्थान दे दिया 
था । व्याख्यानोंके अतिरिक्त स्वामीजी प्रथम भेट होनेके पश्चात्‌ प्रायः महाराजा साहब. 
से नित्यही मिला करते थे । स्वामीजीके व्याख्यानोंपर महाराजा wea इतने ava gu 
कि एक व्याख्यान तो उन्होंने यथावसर सदा GAH लिये फोनोग्राफकी चूड़ीमें 
सरवा लिया था। वैदिकधर्म और आव्येसमाजकी और भी महाराजासाहबकी श्रद्धा 
अत्यन्त बढ गई । और आपने अपनी उत्तर भारतकी यात्रामें प्रसिद्ध स्थानोंकी sed. 
समाजोंके देखनेका विचार स्वामीजीसे प्रकट किया ओर यथोचित aequ लिये स्वामी- 
जीको कह दिया * 1 जिससे आये जगतका प्रसन्नताका पार न रहा । महाराजासाहवने 
अपनी यात्रामें प्रयाग और दानापुरकी समाजोंको देखा और उक्त समाजोसे अभिनन्दन 
पत्र अहण किये । परन्तु भारत और विशेष फर माईसोरके दुभोग्यसे महाराजासाहब 
जब BSH पहुंचे तो उन्हें गलरोगने सताया और अन्तमें इसी रोगसे २८-१२-९४ 
को कलकत्ते QA देहत्याग दिया । आर्ग्येजगत्‌में जो आशाएं महाराजाके राज्यमें 
वैदिक as प्रचार Bat Sewer रही थीं सव पर तुषार पड़ गया । स्वामीजीको भी 
महाराजाके सृ॒त्युसम्वाद सुनकर अत्यन्त दुःख हुआ परन्तु परमात्माकी इच्छाके आगे 
किसीका चारा नहीं यह जानकर ded घारण कर अपने मिशनकी ad लगे रहे भू 
स्वामीजीके भाषण, विद्वत्ता, उदार और सरल स्वभावका महाराजा WIEN पर इतना 
प्रभाव पडा कि उन्होंने अपने महलके प्रवन्धकर्ता ( House controller ) कोः 
आज्ञादी कि “स्वामोजीके सामने सब.खजाना खोलदो और जो कुछ वस्तु लनेकी वे इच्छा. 
प्रकट करें या आज्ञा दें वह उनके स्थानपर भिजवादो । ” प्रवन्धकता स्वाभीजीके पास. 
गये और महाराजकी आज्ञा निवेदन की । स्वानोजी महलोंभे आये ओर मद्दाराजाको 
उनकी इस असाधारण उदारताके लिये धन्यवाद देकर स्पष्ट शब्दोंमें Hea किया कि, 
हम संन्यासी हैं हमें घन नहीं चाहिये. आपन जो दैविक धर्म स्वीकार किया. 
है हमारा परिश्रम एक इसी काय्येस सफल छुआ स्वार्माजीके व्याख्यानों-- 
की ख्याति दूर दूर तक फैलगई और श्रीरंगपहन आदि आसप/सके स्थानोंके अनेकः 
विद्वान्‌. केवळ स्वामाजीके व्याख्यान श्रत्रण करने Ae आगथे । स्वामीजीके - 
व्याख्यानोंकी रिपोर्ट, उनके v.e] विशेष घटनाएं, माइसोर राज्यके प्रतिष्ठित 
व्यक्तियोकी भेट, आदि अनेक खूपसे स्वामीजीके api सामग्रिक समाचारपत्र 


# महाराजाके प्रोग्रामके अनुसार स्वाभीजीने आर्मंसमाने'में पत्र भी भेज faq. 
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\ $९४5 ५.” श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका- 

MURIS " x e did T E PS 

“यथा माईसोर te, इंवनिक्न, मेल, हिन्दू, इंडियन साशळ ich [दि 
fue करतेये | इंडियन सोशल रिफार्मरने अपनी एक टिप्पणीमें ठिखाथा-- . » 
« There are Swamies and Swamies, Two gentlemen of A 

nomination have recently been lecturing in Mysore and 80 ar a M 
have been able to understand them from the report published inthe 
papers, we think they have one or two things to teach to some: other 


‘Swamies whom we have heard of, °? 


अयात्‌ संन्यासी हैं और सन्यासी दें । इस संज्ञाके दो सजन इस समय माईसोरमें 
) AIIM दे रहे हें । और जहांतक समाचार पत्रोमें प्रकाशित समाचरोंसे हम समझ 
- सके हैं हमारा विचार है कि इनके स्वामी नित्यानन्दजी और विश्वेस्वरानन्दजीके पास 
i स्वामियोंकों जिनके बारेमें इम सुनते रहते हैं एक या दो वात लिखानेको है। ” 
स्वामीजीके व्यक्तित्व (Personality) की ओर लक्ष्य करके उक्त पत्र लिखता हैः-- 
« A cowl does not make a monk, nor the Kashaya a Sannyasi 

‘Of late we are glad o find, some emminent and learned sannyasis 
"have risen up to justify their state to the world, Although we 
- object to celibacy being preached as the highest ideal of life, we 
readily grant that provided & man or woman feels drawn to a cause 
or great principle or work, it is their duty to devote themselves to it 
soul and body. In their cases complete life lies in a union with their 


highest yearnings. °’ 

अर्थात्‌ लम्बा कुरता पहननेसे कोई, साघु. और काषाय पहिननेसे कोई संन्यासी नहाँ 

: होता । हमें इस बातकी प्रसन्नता दै कि संसारमें अपनी स्थितिको न्याय संगत सिद्ध कर- 

` नेके लिये कुछ विद्वान और प्रसिद्ध संन्यासी प्रकट होने लगे हैं । यद्यपि हम “ ब्रह्मचये 

तके जीवनका सबसे उच्च ier रखना चाहिये ” ऐसे उपदेशोंके विरोधी हैं तथापि 

यदि कोई पुरुष वा स्री अपने आपको किसी महान्‌ सिद्धान्त वा काय्येकी ओर खिंचता 

हुवा पावे तो उसका कतेव्य है कि वह अपना शरीर और आत्मा उस उद्देश्यकी सिद्धिके अथे 

- समापित करदे । ऐसी दशामें सम्पूणे जीवन उस उच्च उद्देशके.साथ एक रस होता है ” 

- इसी विषय पर अपने अन्य विचार प्रकट करता हुआ 'उक्त पत्र फिर स्वामाजीके वारेमें 
लिखता हैः--* 

— “Swami Nityanand is not one of those who will shut their eyes 

‘to the greatness of other nation and races or to the fauits of our 

-own, “ No where in the world ° he said “ do differences of opinion 

‘breed such atred of beach other as in India, This is a sign ofun- 

cultivated and barbarous age and it is to be deplored ‘that we who 

- "have been noted for a spirit of toleration and resignation should 
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display a spirit of aggressive hostility to one another when nations 
who some times ago were out and out inferior to us have become ॑ 
our masters, and have begun to set an exemple of not ouly emulat- 
ing but also beating us on our own ground viz. that of pursuing 
truth by a calm and a dispassionate spirit of inquiry and never hat- 
ing their opponents and flying away from them, but of mixing with 
them and learning as much as possible from them, I hope “ Oon- 
tinued the Swami ” you will cultivate this noble spirit, originally 
taught by our Rishis, a spirit practically carried out by the founders 
of different Schools of our philosophy, Itis with their spirit that I 
want every fallen Hindu Aryan to approach the question of marriage 
in as much as this is the key-stone either of our future greatness or 
of our extermination.” Weare happy to-be in agreement with 
every one of the above statements and we should like that somo 
institution should invite the Swamy to lecture in Madras, ?? 


अर्थात्‌ स्वामी नित्यानन्द उनमेंसे नहीं है TS और जातियोके महत्वकी ओरसे 
अपने नेत्र धन्द्‌ RS या अपने दोष न देखें । अपने एक व्याख्यानमें स्वामीजीने 
AIMER a ee कद | जोर पर शो, * संसार भरमें मतभदके कारण परस्परमें कहीं भी इतनी घणा उत्पन्न नहीं होती. 

। यह असभ्य और बबेर समयके चिन्ह हैं ओर यह शोकका 
विषय है कि जो त्याग और सहनशीलताके लिये प्रसिद्ध दो चुके हैँ, वे अब परस्पर 
इस प्रकार वैरसे वर्ते विशेष कर जब वे QUI जो कुछ काळ पूवे हमसे अत्यन्त 
- हो नीच थीं हमारी स्वामी बन चुकी हैं । और हमको न केवल प्रतिस्पर्धी बननेकी 
ही शिक्षा देती हैं. रिन्तु हमको हमारेही स्थानमें पराजित कर रही हैं । अर्थात्‌ वे 
- सत्यक्रे पीछे शान्तिसे चलती हैं । और खोजके काय्य॑में इतनी शान्त रहती हैं कि अपने 
विरोधीसे कभी घृणा और परहेज नहीं करती, किन्तु उनमें मिल जाती हैं, और उनसे 
' जितना ज्ञान सम्पादन कर सक्ती हें कर लेती हैं । ” स्वामौजीने कहा “ मुझे आशा है 
कि तुम भी अपनेमें इस उच्च भावकी वृद्धि करोगे । जिसकी शिक्षा वास्तवमें हमारेही 
ऋषियोंने दी थी और जिस भावको बतोवमें भी हमारेही दरीनकार लाये थे । उन्हीके 
भाव हैं जिनको मैं चाहता हूं कि प्रत्येक पतित आर्ये या हिन्दू विवाहके ue विचार 
करते समय अपने हृदयमें रखे, क्यों कि यह भाव ही वह कुंजी दै, जिसके पालनसे 
हमारी भविष्यतमें वृद्धि हागी, और उपेक्षा करनेपर नाश. हो जायगा* ^ हम स्वामी- 
` जीके इस कथनसे पूर्णतया aaa हैं और आशा करते हैं कि मद्रासकी कोई संस्था 
“Sa उपदेश देनेके लिये बुळायगी 1” 


* ये भाव स्वामीजीन अपने “ गृहस्थाश्रम '? विषयेके व्याख्यानके अन्तिम stat मकट 
किये ये। SEN RUE 
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इस at इन्डियन नेशनल काग्रेसका अधिवेशन मद्रासमें ‘Barer था अतः कांसे . 
साथ होनेवाळी इंडस्ट्रियळ' कान्फेन्स, सोशल कान्मेन्स आदि Y भी वहाँ थीं । ` 
ता० २ दिसम्बर १८९४ को स्वामीजीके व्याख्यानके पीछे मात्‌ daz कृष्ण ह 
ज्याने सामाजिक सभा (Social conference ) के उद्देश्योंका pe किया ओर: 
यह प्रस्ताव किया कि श्रीमान्‌ स्वामी नित्यानन्दजी सामाजिक Aa असाधारण 
गति रखनेके कारण इस कान्मेन्सके प्रतिनिधि बन कर जानेके लिये विशेष रूपसे योग्यः 
हैं और जनतासे प्राथना की कि वे स्वामीजीको अपना प्रतिनिधि चुनें। सबने एक 
मंत होकर इसका समयेन किया और यह विय हो गया कि स्वामीजी dues 
aed सारे माईँसोर आन्तके प्रतिनिधि होकर TAT । बम्बई आय्येसमाजने भी 
` इसके कुछ दिनों पहले अपने नैमित्तिक अधिवेशनमें स्वामीजीकोद्दी प्रतिनिधि चुना था। 
एक दिन जब स्वामीजी व्याख्यान देकर अपने स्थानको. जारहे ये तो एक Supe 
पंडितने स्वामीजीका गाड़ी मार्गमेंदा रोकदी और उन्हे अपने घर रे जाकर आतिथ्य 
सत्कार क्रिया । इनकी ज़ी संस्कृती विदुषी थी । उन्होंने स्वामीजीकी THA तत्काल. 
ही निम्न लिखित 'छोक कहे | 

_ २/ अष्टांगयोगनिरतों यतिसावेसीमः। 
| दुवोद्खण्डनविधों चतुरोयमद्य u 
यस्मात्समस्तजनहाद्विपथं जगाम | 
. गायन्ति तद्यतिपतेरवदानपद्यं ॥ 

' fme कमळवनयुते परमो हंसो निवसति हि मानसे । 
ama तद्विपरीतं मानसमस्मिन्निवसति तत्‌ ^u 
महीझ्रपुरे राज्ञी कलाशाला कळार्थिनी । 
चसिहाय्येकटाक्षेण जानकीति नमस्याति ”॥ 

इस प्रकार १८ नवम्बर १८९४ से ६ दिसम्बर ९४ तक माइसोरमें राजासे 
लेकर र्क तकके हृदयमें वेदिक धमका सन्देश पहुंचाकर स्वामीजीने प्रस्थान किया । 
स्टेशनपर नगरकी जनता पहुंचानेके लिये भाई ॥ उस समय" एक अद्भुत दृश्य 
था 1 समस्त नगरनिवासी स्वामीजीके प्रस्थानका समय निकट आया जान दुःखी 
अतीत हाते थे ॥ नगरके प्रतिष्ठित गृहस्थाने अनेक प्रकारकी . वस्तुएं भेट स्करूप 
स्वीकार करनेके लिये. स्वामांजीके सम्मुख प्रस्तुत की ।- परन्तु स्वामीजीने उनके 
श्रेमका आभार मानते हुए समयोचित SIT देकर उन. सबको लेना अस्वीकार 
किया । स्वामीजीके उपदेशसे निशत्तर होकर अन्तमें सबने प्राथनाकी कि “ महाराज 
कुछ रेशमी धोतियां तो आप अवश्य ग्रहण करें और उन्हे ही . धारण कियां करें, 


क्योंकि आप संन्यासा दे । यदि आप इस श्रान्तमें Waal Ger नहीं पहनेंगें तो यहांकी 
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जनता आपका आदर नहीं करेगी, प्रचारमें बाधा पड़ेगी, और जिस उद्देशकों पूर्तिके लिये 
आप इतना श्रम उठा रहे, हैं वह पूरा नहीं होगा; सूती वत्र पहने हुए आपको जो 
कोई देखेगा, वह आपको TE समझेगा । विशेषकर आह्ाणसमुदाय तो आपको ent 
करनेमें भी संकोच करेगा । और इन प्रान्तोमें ब्राह्मणोंका बल आधिक है । इस लिये 
आधिक नहीं तो कमसे कम ४ रेशमी घोतियां तो आप अपनेपास अवश्य 
रक्खें। ” स्वामीजोने अपनी स्वभावजन्य सरलतापूवेक यह कहा कि हमारा उद्देश्यही 
इस प्रकारको निस्सार और आडम्बरपू पे पोपलीलाके नाश करनेकेका है, 
इस लिये हमें इन घोतियोंकी आवश्यकता नहीं और धोतियाँ लौट दी । राजा 
और प्रजा दे नोंसे सम्मानित होकर स्वामीजी माइसोरसे पधारे । मार्गमें श्रीर्जपहनमें- 
ही वहांके डिप्टी कांमक्षर और अन्य सदृग्रहस्थोने इन्हें आग्रहसहित उतार लिया और. 
स्वामीजीको अत्यन्त सत्कारपूवेक निवासस्थानपर ठहराया। यहाँ भी स्वामीजीके ४ 
व्याख्यान हुए और परिणाममें समाज स्थापित हो गया । श्रीरइपद्टरन ऐतिहासिक 
स्थान हे । ददर अली और टिपू सुलतान जब मैसूरका शासन करते थे, तव यह उनकी 
राजधानी था | इसका किला और महळ आदि अनेक प्राचीन स्मारक अपनी वतेमान 
दशामेंभी दर्शनीय हें । प्रत्येक यात्री जो दक्षिण भारतकी यात्रा करता है, भौरक्षपटटन 
अवइय आता है और इन. स्थानोंको अवश्य देखता हे । स्वानीजीने भी इन सव' 
स्थानांका देखा और भारतके अतीत शिल्पका महत्त्व देखकर जो कुछ विचार उनके 
हृदयमें उत्पन्न हुए होगें उनको पाठक स्वर्य अनुभव कर सकते हैं । Mig- 
पटनसे स्त्राम' जी बंगलोर आये । यहां ana नगरके राजकमचारिथोने स्वामी- 
जीको नगरमें निवास करनेके लिये अत्यन्त आग्रह किया; स्वामीजी यद्यपि 
अपने पूवेपरिचित मिस्टर गणेशसिंहजी रिटायडे डिप्टी कलेक्टरके यहां बंगलोर 
छावनीमे ठदरनकी स्वीकृति दे चुके थे, परन्तु नगरनिवासियोके आग्रहसे नगरमें 
Set । नगरमें स्वामीजीके व्याख्यानें।का प्रबन्ध एक विशाळ स्थानमें किया 
गया । ama जनता स्वामीजीके दशन करने और व्याख्यान सुननेके 
लिये उमड़ी आती थी ओर व्याख्यान देनेके बिशाल varad थोडी सी भी जगह 
खाली नहीं रहती थी । श्रीमान रानडे मद्दोदयके जो मित्र . स्वामीजीको हिन्दीमें भाषण 
BAD कारण सहायता देनेमें शिथिल थे अब क्लासपेट, माइंसोर और श्रोरंगपद्दन , 
आदि ्थानोमें खामीजीकी सफलताके समाचार जानकर स्वामीर्जाके पूर्ण प्रेमी हो गये । 
और उनके EIN यह इढ्तासे अंकित हो गया कि-हिन्डीही एक भाषा 

जो भारतभरमं चाहे कोई प्रान्त हो, सरलतापूर्वक सबसे 
अधिक चोळी और समझी. जा सकती है। केवळ तामिल और 
कनाड़ी जाननेवाळे सी यह कहते सुन. गये : कि हम rH 
व्याख्यानोंके सुनने और उनका आशय हृदयद्वम TAN कोई 

१३-२४ 
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«9 श्रीस्वाभी नित्यानन्दजीका- 


अड्चन प्रतीत नहीं होती | बहुतसे सजन ( जो स्वामीजीके प्रथम आगमन- 
-समय यह जानकर कि स्वामीजीके व्याख्यान हिन्दीमें होंगे और हम हिन्दी नहीं समझ 
Ba व्याख्याने सुनने नहीं आये थे.) यह कहते थे कि हम नहीं जानते थे कि स्वामीजीकी 
दिन्दी इतनी सरळ है और उसमें संस्कृत शब्दोंका पूणे आश्रय. लिया जाता हे । स्वामी- 
जीके व्याख्यान बड़े प्रभावशाली हुए, और -आर्य्यंसमाजने अच्छी शक्ति प्राप्त की.। यह 
असिद्ध सत्य है कि ईसाई मिशनिरियोंको जितनी सफलता मद्रास प्रान्तमें हुई, उतनी 
भारतके और किसी प्रान्तमें नहीं हुई दै; इसका कारण वहांकी ब्राह्मण जातिका इतर 
चणोंसे कुव्यवहार है । मद्रास प्रान्तमें वेदिक धके प्रचारके लिये आर्य जनताका ध्यान 
आकर्षित SAS लिये.जो लेख स्वामाजीनेआषाढ ओर श्रावण १९६७ os भारतो- 
डयमें प्रकाशित कराया था उसमें मद्रास प्रान्तकी धार्मिक अवस्थाका वरणेन इस प्रकार 

किया दै । | 
oma भ्रेसीडेन्सीके भिन्न २ प्रान्तॉमें ५ भाषाएं बोली जाती हैं-यथा दैदराबाद: 
'राज्यमें व उसके आसपासके बुटिश राज्यमें तिल्यु भाषा बोली जाती दै, मद्रांसके आस- 
'पाससे लेकर रामेश्वरतक द्राविडी भाषा [ जिसे eet ( अरबी. नहीं) तथा ठामिलभी 
कहते हैं ] बोली जाती है, मैसूर प्रान्तमें व उसके निकटवर्ती देशोंमे “ कणोटक ?* 
उफे “ कनेटी ” भाषा बोली जाती दे, at देशमें qe” कालीकट, कोचीन, 
कन्याकुमारी व ट्रावनकोरके राज्यमें “ मलयालम भांषा बोली जाती है । मद्रास प्रेसी- 
हेन्सीकी ये ५ भाषाएं हिन्दी भाषा आदिसे तो सर्वथा पृथक्‌ हैं हों, परन्तु इन ५ भाषा- 
. अमिं परस्पर भी बहुतदी भिन्नत्व है, और इनकी छिपिके अक्षर भी सर्वथाही सब 
भाषाओंके भिन्न २ हैं। जितना हिन्दीका बंगाला भाषासे, किम्वा पंजाबीसे भेद हैं, 
उतनाही इन भाषाओंका परस्पर भेद है। अस्तु। इस Meare मुख्य हैं, ब्राह्मणेतर 
वणे s व अतिश्च्ी समझे जाते हैं। क्षत्रिय .वैस्य तो. नाममात्रकेही माने जाते हैं, 
इन ब्राह्मणोरमें इतना स्पर्शास्पशेका रगडा चलता है. कि इनके भोजन ( पाक ) को यदि. 
कोई दूसरी जातिका ब्राह्मण वा ब्राह्मणेतर देख VA तों बस वह पाक नापाक ( अपवित्र) 
डोगया। ऐसा मानकर उस अन्नको फेंक देत EA इस मदरासप्रान्तमें तीन प्रकारके ब्राह्मण 
झोते है end, sem, तथा वैष्णव, जो दांकरमतालुयायी हैं उनको स्माते कहते है. 
T weed n sida 


es _ ome यायीको य. a ना ei 
'अलुमानसे इनकी संख्या इस प्रकारे हे । tx ४० , व २५ वैष्णव । इनः 


, तीनों ब्राह्मणोंका परस्पर भोजनव्यवहार भी एक नहीं है, पुनः कन्याव्यवद्वार तो होनाही 
क्या या । अस्तु । मुळावार देशके कोचीनके राज्यमें कालडी एक ग्राम है, उसी आम देशके कोचीनके राज्यमें कालडी एक आम हे, उसी ग्राममें 
आँआद्य शंकराचार्य उत्पन्न हुए ये, जिस ब्राह्मण वर्णने श्री शंकराचार्य उत्पन्न हुए थे 

qmm ्राह्मणोंकों नम्बूदी ब्राह्मण कहते हैं। ये लोग अब भी संस्कृतके अच्छे 
हेत होते D ये बराह्मण मलबार ट्रावनकोर राज्यमेंद्दी रहते हैं । मलाबार aT उक्त . 
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-जीवनचरित्रा ` ८५ 


आहायण, और कुछ थोडेसें महाराजा ट्रवनकोरकी जातिके क्षत्रियं हैं, वाकी, नायडू, i, 
"पिल्ले जो उनसे भी नीच पदके शूद्र समझे जाते हें वे रहते. हैं । नम्बूद्दी आकह्ाणका 
जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, वदी अपनी सजातीय ब्राह्मणकुमारासे विवाह कर सकता है, 
बाकीके कनिष्ठ ब्राह्मण कुमार अपनी सवणीसे विवाह नहीं कर सकते; हां ज्येष्ठ ब्राह्मण- 
FAR अपनी अनेक सवणा कन्याऑओसे एकही समयमें विवाह कर सकता है । एक एक. 
-नम्बूद्री ब्राह्मणकरे ज्येष्ठ पुत्रके दस २ बीस २ तक भी Bat द्वोती हे, किन्तु प्रथम gÀ- 
Rew अन्य सब कनिष्ठ पुत्र Ue कन्याऑओसेही विवाह कर सकते हैं। शूद्रकन्यासे विवा- 
TA रीति यह है कि एक ओढनेका बज्न झूद्रा कन्याको घ्राह्मणकुमार देकर उसका हाथ 
qas लेता है, वस विवाह हो गया । इन नम्बूद्दी ब्राह्मणोंकी बड़ी भारी gear 
"है, सहस्लावधि ब्राह्मगकुमारिकाएँ आजन्म . अविवाहितही रहती d, और वे बडे qeu 
'परदेमें रक्खी जाती हैं, पदो बडा aga होता है । इस देशके ब्राह्मण इंग्लिश वहुतद्दी 
-कम पढते हैं, परन्तु संस्कृत पढते हैं । इस देशमे St केवल ga अङ्गको एक छोटेसे 
अंगोछे ( उपवस्न / से ढोक लेती है, बाकी नाभिप्रंद्शके ऊपरका सब अङ्ग सब fers 
wer खुलाद्दी wat हैं । इस देशम एक और विचित्रता है, याद कोई भी पुरुष 
“किसी भी ot के स्कंन्थोको LE Ng NEM m अंगको 
'स्पश करे तो बुरा नहीँ माना जाता, परन्तु उसके स्कन्थको सिवाय उसके पतिके _ 
और कोई भी नहीं छू सकता, यदि कोई yer भी स्कन्धका स्परी कर छे तौ 
wee हो जाती दे । इस मलवार किम्वा emm देशको संस्कृतम 
-केरळ देश कहते हैं । श्री १०८ शक्कराचाटग्रका जन्म इसी देशमें हुआ था । इस 
“समय श्रीशङ्कराचार्य्यके जन्मस्थानमें वतेमान शुङ्गेरी मठाधिपति शङ्कराचार्य्यने श्री आद्य 
आङ्कराचारय्यैकी बड़ी धूम्रधामसे प्रतिमा स्थापन की है । ५०,००० ब्राह्मण एकत्र हुए 
थे । १०,००,००० दशलक्ष रुपये भोजनादिमें व्यय हुए थे । इधर पोराणिक व 
सम्प्रदायी मत-मतान्तरॉका वडा जोर है, इसी कारणसे यहां ईसाई चहुन होते हैं । जितने 
` सम्पूण भारतवर्षमें ईसाई हैं करीबन आधे मद्रास प्रान्तमें हैं । भारतके कुछ ईसाइयोका 
“चतुर्थ भाग मलबार देशही है, इसका कारण पौराणिक wad है। इस देशमें अथोंडाक्सी 
( orthodoxy ) पोपलीछाने Yar जबरदस्त कबजाहासिल किया है कि वगैर 
:ईसाई द्वेनेके इससे छुशक्ारा या मुक्ति. नहीं मिळ सकती ! मारे पोपलीलाके 
हिन्दू धड़ाधड़ ईसाई होते चले जाते हैं । क्या किसी आयेधमोमिमानीका इस 
ओर ध्यान आकर्षित होगा 2 आ fep sí exci" अखिल भारतबर्षको बौद्ध 
-घमैसे बचाया, SH दरुरस्व्रामीके देशवासी ST सहस्तावधि प्रतिमास इसाई होते चले 
जाते हैं । ” इत्यादि, मद्रासहीकी .दशाका लक्ष्ममे रखऋर स्व मी विवेकानन्दजीने भी : 
अपने एक ठप्राड्यानमे ये शब्द कहे N- “SATA विवार्दो धो, उन पुरानी SIR- 
-योंको जो व्यर्थं की दे छेड दो, Sat अथवा साततो वर्षोकी अवनतिके विषयमें खयाळ . 
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ce श्रीस्वामी नित्यानन्दजाका- 


करो कि वर्षो बंडे आदमी इस बातका ही विवाद करते रहे कि हमको बांये हाथसे. 
जरू पीना चाहिये अथवा दाहिने हाथसे हाथ चार वार धोना चाहिये अथवा पांच. 
वार, और हमको पांच वार कुल्ला करना चाहिये अथवा छ वार । उन आदमियोंसे तुम 
क्या आशा कर सकते हो, जो ऐसे व्यथेके प्रइनोंके विचार करनेंस अपना जीवन व्यतीत 
करते हैं और ऐस set पर विद्वत्तापृर्ण दाशेनिक विचार लिखते हैं हमारे धर्मका रसोई 
TA परिणत हा जानेका भय दै, अव हममेंसे न तो कोई वेदान्ती है, न पौराणिक 
है, न तान्त्रिक है; इम ठीक (Dont Tonchist) मत छुओ अस्प B, हमारा 
घमे WE हवे । हमारा परमेश्वर रसोइका वतन है, और हमारा धर्म “ मुझे मत 
छूओ ” “ में पवित्र हू ” हे । यदि यह दशा एक शताब्दितक और रही तो, हममेंसे 
सव पागळखानेमें होंगे ” इत्यादि । 


स्वामीजी जब बंगलोर थे तब agay परियाइ ( यह मद्रास प्रान्तको एक अस्पइ्ी 
अन्त्यज जाति दे । उनके पास आये ओर कहने लगे कि हम हिन्दू हैं, परन्तु इतर हिन्द 
हमसे घृणा करते हैं) इस लिये आप यहां अपने उपरेशोंद्वारा इतर RENA हमारे 
साथ EM व्यवहार करनको उद्यत करें, वरना हम ईसाई हो जांयगे । स्वामीजीने 
इसपर दा तीन व्याख्यान ता जनताको परियाह लोगोंके साथ अच्छा व्यवहार करनेके. 
R द्यि, जिन्हें सुननेको परियाह लोग भी बराबर आते थे । और उ | 
उन्हीं छोगोंकी एक बडी भारी सभा करके उन्हें वैदिक udi सिद्धान्त समझाकर 
उन्हे बतलाया कि आज कलका हिन्दू समाज भूलमें है। समाजकी भूल धर्मके मप्ये नहीं 
मढनी चाहिये J ओर उन्हें वैदिक-धर्मानुयायी रहनेका उपदेश देते gu कितनाही ` 
संकट पड़े निराश डर ेयैहीन न होनेकी प्राथना को । साथही प्रतिज्ञा की कि मद्रासमें 
सोशल कान्मेन्सके अवसरपर ( जहां कि वे मुंबई-समाज और माइसोर राज्यकी 
d प्रतिनिधि बनकर जा रहे थे ) उनके बारेमें विशेष आन्दोलन करेंगे । 
` स्वामीजीके व्याख्यानका प्रभाव उन Sige इतना पड़ा [कि व्याख्यानकी समा- 
पिपर उन सबने यह गतिज्ञा की कि वे शारीरमें प्राण रहते कभी भी किसी दशामें 
हिन्दू जातिरूपी महाशशरसे पथक्‌ होकर उसका अङ्गभङ्ग नहीं करेंगे और असन्न- 
चित्त होकर अपने २ परिवारोंमें भी इस निश्चयका प्रचार करते रहेंगे । इस प्रकार १२- 
१२-९४ से १७-१२-९४ तक बंगढोरमें दुवारा प्रचार करके स्वामीजी मद्रास चले 
गये। यद्यपि श्रीमान्‌ महात्मा रानेडेक्रे qued और माइसोरके अन्य प्रतिष्ठित पुरुषोंके 
आग्रह और निजके विचारसे भी स्वामीजीकी इच्छा मदुरा, कोचीन, ट्रावनकोर, कुम्भ- : 
कोनम, त्रिचुनापढी, तंजोर अ'दि स्थानोमें जाकर प्रचार करनेकी थो ओर अपने माइ- 
सोरनिवासी मित्रास स्वामीजीके आनेके समाचार पाकर उक्त स्थानोके प्रतिष्ठित पुरुंष 
स्वामीजीको आनेके. लिये नित्य आग्रहपूर्ण निमंत्रणपत्र भेजकर miaa भेजते 
रते ये, परन्तु मद्रातरमें सोशळ कान्मेन्सका समय निकट देखकर स्वामीजी मद्रासही गये । - 
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'और मिस्टर जी० सुब्रह्मण्य अय्यर सम्पादक “ हिन्दू ” मद्रासके यहां उदरे । सोंशळं 
'कानफरेन्सके अधिवेशन होनेतक स्वामीजीने मद्रासमें भिन्न २ स्थानोंपर व्याख्यान 
देना आरम्भ किया, जिसमें मद्रासके सभी श्रेणीके पुरुष आते रहते थे । जितनी सर 
BAT बंगलोर और माइसोरनिवासी हिन्दी समझते थे, मद्रासी उतनी सरळतासे नहीं 
“समझे नियत तिथियोपर सामाजिक परिषद्के अधिवेशन आरम्भ हुए, जिसमें स्वामीजी- 
SAMA लोगोंने अत्यन्त प्रेम और ध्यानसे सुना। न्यायमूर्ति रानडे उन दिनों 
सामाजिक परिषद्क्रे संत्री थे, उन्होंने स्वामीजीके प्रतिनिधि चुने जानेपर अपनी प्रस- 
नता प्रकट की । अपनी प्रतिज्ञानुसार स्वामीजी ने परियाह लोगांसे समान व्यवहार करनेके 
लिए एक प्रस्ताब हृदयग्राही भाषणद्वारा उपस्थित किया ओर वह सवे सम्मतिसे 
स्वीकृत हुआ । उक्त प्रस्तावके अतिरिक्त स्वामीजीने निम्नलिखित प्रस्तावमी उपास्थित 
fear था; जिसका अंगरेजी अनुवाद उक्त कान्मेन्सकी रिपोर्ट्स यहां उद्धृत किया जाता दैः- 


“The conference congratulates the Government of Mysore upon 
the decided step, it has taken this year after consultation with the 
representative leaders of the province to check by legislation the evil 
coustoms of infant and ill assorted marriages and it hopes that it 
is only a first instalment of marriage reform which will encourage 
that state and the other leading native states to restore the old 
purity of our family life. Till such legislation or executive action 
can be,undertaken in British India the conference recommends that 
every effort will be made by societies for social reform to pledge 
their members to increase the minimum marriageable age of girls 
-ap to 12 years at least according to circumstances of each caste and 
thatin the case of boys parents willas far as possible obey tho 
injunctions of the Shastras by putting off their marriages till their 
education is completed and they are able to earn their own livelihood.” 
In proposing the above -resolution Brahmcharee Nityanand quoted 
several texts, permitting marriages of children at advanced ages 
-after they are educated and become able to earn their livelihood and 
enjoining house holders to give the same treatment to girls as-is 
given to boys. He said that marriage was optional and not . 
compulsory in the case of both boys and girls." - 


_ अथौत्‌ यह परिषद्‌ भेसूर राज्यको,. उसके.उस निर्णयपूणे निश्चयके fem, .जो कि 
उसने प्रान्तके प्रतिनिधि नेताओंके परामशेके uem erre और बाळविवाइकी द्वानि- 
कारक कुरीतिको राजनियमसे वर्जित प्रकट करनेमें, .काशित किया है धन्यवाद .देती. 
है। और आशा करती दे. कि प्राचीन पवित्र गाहेस्थ्य जीवनके स्थापित करनेके fex 
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<< श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका- 


विवाहसम्बन्धो सुधारोंके सम्बन्धमें यह प्रथम उद्योग दोगा ed अन्य प्रधान देशी 
राज्य भी इस उदाहरणसे लाभ उठानेका साहस करेंगे । जबतक ARI भारतः 
इस प्रकारका कोई राजानियम या de निश्चय नहीं होता, तबतक यह परिषद्‌ प्रत्येक 
समाजसुधारक सभाको सम्मति देती ढे कि वे अपने सभासदोंसे अपनी अपनी व्यक्तिगत 
जातिकी सुविधाके अनुसार कन्याके विवाह समयकी आयु न्यूनसे न्यून १२ वर्षकी 
नियंत करनेकी प्रतिज्ञा करावें । बालकोंके विषयमे suu मातापिता जद्दांतक सम्भव दो 
उनका विवाह उस समयतक रोक GA जवतक वे अपनी शिक्षा समाप्त कर अपनी 
आजीविकाके साधन उपस्थित न करें। ” 


इस प्रस्तावको उपस्थित करते हुए ब्रह्मचारी नित्यानन्दजीने अति गम्भीर और प्रभाव 
शाली व्याख्यान दिया और सेकडों ऐसे प्रमाण उपस्थित किये, जिनमें सन्तानका विवाह 
उनकी शिक्षाके समाप्त होने और आजीविका प्राप्त करनेके योग्य होनेके पश्चात्‌ करनेकीं 
आज्ञा थी । और प्रत्येक muere लिये यह आवश्यक बतलाया गया था कि बालक. ate 
बालिका Sale साथ एकसा बतीव किया जाय । स्वामीजीने यह भी कहा कि विवाहका 
करना या न करना बालक या कन्याकी इच्छाके अधीन है । इसमें लज्जा करना उचित' 
नहीं । उचित शब्दोंमें समर्थन और अनुमोदन Bs पश्चात्‌ यह प्रस्ताव भी . wd 
सम्मतिसे करतछध्वानिके मध्यमें पास हुआ। 


' सोशल कान्म्रन्सके पश्चात्‌ भी स्वामीजीके व्याख्यान मद्रासमें होते रहे भौर 
अन्य स्थानोमें जानेका विचार करही रहे ये, कि उन्हें शाहपुरा-राजाधिराजका एक तार 
vind पधारनेके लिग्रे मिला क्योंकि शाहपुरा युवराजका विवाह श्रीमान्‌. अजीत 
fees tact नरेशकी कन्यासे देना निश्चित हुआ था और इस विवाहमें राजस्थानके: 
अनेक राजा और जागीरदार सम्मिलित हेनिवाळे थे । अतः राजाधिराज इसे 
अवसरपर स्वामीजीद्रार। वेदिक धमेका प्रचार करानेके इच्छुक थे, इसी निमित्त आपने 
स्वामीजीको लगतार ३,, ४ तार fra अतः स्वामीर्जाको राजाधिराजके आम्रहसे 
मद्रास भ्रान्तमें Ban करनेका अपना विचार उस समय रोक देना पड़ा और 
* ७ जनवरी १८९५ को आप मद्राससे सीधे अजमेरेके लिए रवाना हो गये । अजमेरमें 
बंडित इमीरमखजी स्वामीजीको खेतड़ी ले जानेके लिये set थे । स्वामीजीके आनेपर 
उसी दिन जयपुरके लिए प्रस्थान किया, जयपुरसे Tet are एक नेलगाडोद्वारा 
तीसरे दिन खेतडी गए, मार्गमें एक गांवके समीप चोरोंने बढा दुःख दिया । खेतडीमें 
स्वामीजी ५-७ दिन Sel) खेतड़ी नरेश श्रीमान्‌. अजीत सिंहजीने स्वामीजीके wert 
SMART प्रबन्ध किया था । वर और वधू पक्षकी ओरसे जितने सरदार इस विवाहके 
' खंत्रसरपर सम्मिलित gu थे, उन सबकी उपस्थितिमें स्वामीजीकरे व्याख्यान नित्यः होते थे? 
बरिवाहकी समासिपर स्त्रामीजी खेतड़ीसे रिवाडीकी ओर प्रचारार्थ. गये; और : fü 
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जीवनचरित्र। ` ८९. 


यांदीकुई, जयपुर, खाचरियावास, दांता आदि स्थानोंमें प्रचार करते हुए अजमेर 
पहुँचे ।. १२. फरवरी: १८९५ को स्वामीजी अजमेरसे श्रीमान मास्टर कहैयालालजी 

B. A. L. L. और श्रीमान मास्टर रावलमळजीके साथ भ्रीमहयानन्द आश्रम-पाठ- 

maè लिये सद्दायता प्राप्त करनेको डेपुटेशन लेकर खैरागढ गये । यहां खैरागढ़नरे- 

शने स्वामीजी तथा उक्त मद्दाशयोंका अच्छा सत्कार किया और सदाके लिए एक 

अच्छी रकम प्रतिवर्ष सहायतामें देनेकी प्रतिज्ञा की। खैरागढ़से स्वामीजी अजमेर आ गये 

और यहांसे आवू, अहमदाबाद और बड़ोदा आदि स्थानोंमें प्रचार करते हुए बस्बई 
पघारे । बम्बईमें स्वामीजी सेठ लक्ष्मीदास खेमजी J. ?. के यहां तथा माथेरान, 

नानोली आदि प्रीष्मनिवासस्थानोंमें s । न्यायसूतिं रानडेके साथ प्रायः 

समांगम होता रहता था । जिससे स्वामीजीको अनेक प्रकारके विचारॉमें बडी सहा- 

यता मिलती थी । रानडे महोदयके साथ प्रायः देशकी सामाजिक ओर धार्मिक 

«urs सुधारके भिन्न भिन्न अद्ञोंपर विचार होता रहता था, और देनोंदा विचार- 

पंरिवर्तनसे लाभ उठाते थे । इंस बार रानडे मद्दोदयनें स्वामार्जाको बड़ोदा-नरेशसे मिल- 

WE लिये अनुरोध किया, और महाराजसाहबके नामके परिचय-पत्रके अतिरिक्त अपने 

बढ़ोदानिवासी मिन्नोंको महाराजासाइवसे भेंट करनेके लिये स्वामीजीको सहायता और 

सुविधा उपस्थित SAS fex Bari जबतक स्वामीजी बम्बइमें रहे, आयः नित्यही 

यथावसर व्याख्यान देते रहते थे, जिन्हें सुनकर कई सजन स्वामीजीको सदा सुंबईमेंहि, 

रहनेके लिये प्राथना किया करते थे । बम्बईसे स्वामीजी १६ माचे १८९५ को बडोदा 

आ गये. और आर्थ्यसमाज बड़ोदाके sequ व्याख्यान देते रहे । मद्दाराजासाइबः 

उस समय राजधानीमें नहीं थे, अतः थोडे दिन ठहरकर स्वामीजी पीछे बम्बई आ गये । 
` जहाते स्वामीजी सूरत, भरोच, अहमदाबाद और पाळनपुर आदि स्थानोंमें प्रचार करते 

हुए आवूरोड चळे गये । पाउनपुरमें बाबू लालारामजी परमैनेन्टबे-इन्स्पेक्टरने स्वामीजीका' 
बहुत सत्कार किया और उन्हीके प्रबन्थसे पारनपुरको हाईस्कूछमें स्वामीजीने दो तीन 
व्याख्यान दिये, जिनमें इस राज्यके दीवानसाइबसे लेकर सब श्रेणीक्रे लोग आते. i U 
आबूरोड आकर स्वामीजीने भ्रीमान, स्वामी विसेखरानन्द्ीसे मातृद्शन करनेकी 

इच्छा प्रकट की । और कहा कि * जबसे घर छोड़ा दे, मातापिताके दर्शन नहीं हुए; 
इस समय सुभीता दै, अतः माताजीके दशन करता AY” । अतः ऊंटकी सवारी करके 
दोनों महात्मा एरनपुरासे सिरोही राज्यके गांव मणादरामें आये । यहां स्वामीजीके बढे 
आइ पंडित शिवरामजी रहते थे । स्वामीजीकी माता और अन्य कुटुम्बी भी. यहीं 
बुलत्रा लिये गये । और सब agis मिले । स्वामीजीकी प्रबळ इच्छा तो केवळ 
मातुदशनकी थी । धमेपर/यण और सांसारिक बन्नोस अलि माताने अपने .पुत्रको 
नडुकवेषमें देखकर, अत्यन्त सन्ता प्रकंट की । मोदका लेश माम भी उस 
य़राध्वोके हृदयमें स्थान नहीं प्राप्त कर सका; फिर मोदसम्बन्धी चचा कहां १ ॥ 
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९० . स्वामी नित्यानन्दजीका- 


चास्तविक gata प्रदशित करती हुई माताओनें स्वामीजीको सम्बोधन करके कहा 

£ बेरा अच्छा किया, तुमने अपवा जन्म” सुधार लिया, तुम धमेका BA कांम 
करते हो, में बडी प्रसन्न इं । इसमें तुम्हारा भी भला दे, हमारा भी भला दै” 1 
स्ामीजीके भ्राता आदि अन्य कुटुम्बी तो मोहके sqm बह गये और अनेंक प्रकारके 
सांसारिक अलोभन देकर घरमें रहनेके लिये आग्रह करने लगे और विवाहकी 
चर्चा चलाई । wah ठाकुर ठकुरानीने भी कहा ॥कि-'तुम wi रहो; इम तुम्हारी 
जीविकाके लिये कुछ जागीर देते हैं 3 दिन ठहरकर और माताजीका आशीर्वाद 
लेकर स्वामीजी ऐरनपुरा होते हुए अजमेर आ गये । अजमेरभ इन दिनों स्वामी शकुना- 
चार्य्यके उद्योगसे पंडित श्री शालिग्रामजी sre प्रोफेसर ऑफ्‌ संस्कृत गवर्मेन्ट 
कॉलेज अजमेरके प्रधानलमें और महता फतहचंदजी वैरिस्टर और पंडित विहलनाथजी- 
मिश्रके मंत्रित्रमें एक धमेसम्मेलन होना निश्चय हुआ था । इस सम्मेलनमें भिन्न २ 
थर्मानुयायी अपने २ मत प्रकाशित करने आये थे । स्वामीजीने आय्थैसमाजके 
मन्तव्यॉपर अपने विचार प्रकट किये। जिनका प्रभाव. अन्य वक्ताओंसे अत्यधिक 
पड़ा । इस सम्मेळनमें ओर वक्ताओंको जहां एक २ बार भाषण करनेका अवसर 
दिया गया, वहां स्वामीजीको कतिपय आगन्तुकॉंके अनुपस्थित होनेके कारण तान 
चार व्याख्यान देना पडा । यह सम्मेलन २७,२८, और. २९ सितम्बर १८९५ को 
EST था | अजमेरसे स्वामीजी अहमदाबाद और इंडर होते हुए बडोदे गये और 
अपने आनेकी सूचना महात्मा रानडेको दी । इस समय महाराजसाहब राजघानीमें ही 
थे। रानडे महोदयने स्वामीजीसे भेंट करा देनेके लिये निम्नलिखित पत्र वहांके दीवा- 
नको लिखा था । ; : 


My dear Dewan Bahadur, : | 16-8-95. 


I have great pleasure in recommending to your ‘kind notice 
Brahmchari Nityanand and Swamy Visheswaranand of the Arya 
samaj, who are proceeding to Baroda, in the course of their mission 
work. Both are good Sanskrit Scholars and one of them knows 
English also and can speak in Hindi with some effect, Last year 
I sent them with recommendation to Mysore and Sir Sheshadri Aiyar 
and the late Maharaja were much pleased with their view and 
method of work. They were sent by the Maharaja even as Mysore 
delegates to the social conference held in Madras, This year they 
Propose to visit Guzerat. They are anxious to secure an interview 
with His Highness the Maharaja saheb and to recieve encouragement 
from him in their work. Of the late Pandit Dayanand Saraswates’s 
disciples ‘the two seem to be most likely to carry on his work 1:4: 
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जीवनचरिञ्। : ` { 


Maharaja. I hope you will fi i 
Wasted of Miis nd them very disposed to help us all 
Your sincerly, : ; 
(80, ) M. G. Ranade, ~ 


| ( भाषानुवाद ) 


` प्रियवर दीवान बहादुर, bu 
झुझे आपको आयय्येसमाजके ब्रह्मचारी नित्यानन्द और स्वामी विश्वेश्वर 
जो संस्थाके : Tesi 
( जो अपनी काय्यैके लिये वड़ोदे आ रहे हैं ) का परिचय कराते हुए बड़ी 
in Ls 2 1 दोनोंही संस्कृतके पंडित हैं और RAN प्रभावशाली व्याख्यान देते हैं । 
इन्हें अपने परिचय-पत्रोंसहित माइसोर भेजा था। वहां सर शेषाद्रि अइय्यर 
( दीवान ) और पूर्वे महाराजा, इनके विचार और कार्य्यंप्रणालीसे अत्यन्त प्रसन्न हुए। 
महाराजासाहवने इन्हें मद्रासकी सामाजिक परिषद्में माइसोरके प्रतिनिधि बनाकर 
भेजा था । इस वर्ष इनका विचार गुजराथमें घूमनेका है। इन्हें महाराजासाहचसे 
मिलने और अपने र wei SUE प्राप्त करनेकी इच्छा हे । स्वगेवासी पंडित दयानन्द्‌- 
सरस्वतीके शिष्यॉमेसे ये दो ( यदि उचित सहायता मिळे ) उनके कार्यको जारी 
-सखनेमें समे हें । ये संन्यासी हैं-और धन नहीं चाइते; परन्तु स्वाभाविक रीतिसे उनकी 
इच्छा TEES = शिक्षित नरेशसे सहायता और सहाजुभूति प्राप्त 
खर ६। S आद्या है कि आप इन्हें इम सबके समाजसुघारके काय्येमें सहायता 
'करनेको तत्पर पायेंगे । . - ः 
| ETC आपका, _ 
See क क माधव गोविन्द रानडे. 
` „स॒न्‌. १८९० में जब स्वामीजी रानडे महोदयसे quit मिळे थे, तब भी रानडे महोद्य- 
A स्वामीजीको मदाराजासाहव बड़ोदासे मिलनेके लिये कहा था और उस समय भी 
बरिचयपत्र आदि दिये थे ( जैसा कि उनके १२ ,फरवरी १०९३ के पते जिसकी 
अतिलिपि नांचे दी जाती दै, प्रतीत होगा ) परन्तु स्वामीजीके बडोदा जानेके कुछ 
दिन get महाराजसाहब विळायत चळे गये थे, अतः उस समय यह विचार 
qi न हो सका । : 
Yos vadit "IW रानडे RATA पत्रकी नकळ 
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९२ श्रीस्वामी नित्यानन्वजीका- 


Shevgaum,12-2-91. 
Revered Swamiji, 


I replied to your letter addressed from Baroda to the addrese 
therein given. I fear you left the place before my letter reached 
you. Kindly make enquiries at the place and you will possibly get 
the letter if it has not been sent to the dead letter office on the same 
day that I wrote to you my last letter I wrote also to Rao Bahadur 
Janardan S. Gopal and Rao Bahadur Yashwantrao Wasudeorao 
Athley and asked these gentlemen to help you in every way you can, 
When you go to Baroda see both these gentlemen and ask them to- 
help you in arranging for your public lectures. You can show this 
letter to these gentlemen by way of confirmation, I am sorry my 1885 
letter did not reach you in time. I hope that you are well recieved 
by Ahmedabad friends 

Yours traly, . 


(Sd.) M. G. Ranade 
` भाषानुवादः 
_ शेगांव १२-२-९१ 
थुज्य स्वानीज़ी 
मैंने आपके बढीदेसे, भेजे हुए पत्रका उत्तर उसमें दिये हुए पतेके अनुसार दे दिया 
या। मुझे प्रतीत होता है कि मेरा पत्र पहुंचनेके पूर्वंही आपने बह स्थान छोड दिया । छपा 
करके वहां जांच करें और सम्भव है कि यदि वह पत्र ढेडलेटर ऑफ़िसमें न भेजा गया 
हो तो आपको मिल जावे । जिस दिन मैंने उक्त पत्र आपको लिखा था, उसी दिन 
रावबहादुर जनादन एस्‌, गोपाल, और रावबहादुर यशबन्तराव वासुदेवराव आठळे- 
साइबको आपको इर प्रकारका सहायता AAS fex पृथक्‌ पृथक्‌ पत्र लिखे थे । आप 
जब बडोदा जावें तो इनसे मिलकर अपने व्याख्यानोंका प्रचन्थ करनेमें-सहायता करने 
को कहें और यह पत्र पुष्टि SAS निमित्त उन्हें बतलादें । मुझे दुःख है कि मेरा पिला 
पत्र आपको समयंपर नहीं मिला में आशा करता हूँ. कि अइमदाबादके मित्रोनें आपका 
स्वागत अच्छा किया द्वोगा। . `. E ^ 
F i . आपका, A wp. 
: : माधव गोविन्द रानडे. 
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जीवनचरित्र । - ९३ 


इन पत्रोंकी नकल Tet देनेका आशय यह है कि पाठकोंको प्रतीत ददो: जाय 
के रानडे महोदयको स्वामीजीकी योग्यतासे लाभ उठानेकी पूरी इच्छा थी, औरं 
उनकी यथाशक्य सहायताके लिये वे सदा तत्पर रहते थे । अस्तु । बडोदाआकर 
स्वामीजीने महात्मा रानडेका परिचयपत्र महाराजासाहबके पास भिजवाया, जिसे पढकर 
मद्दासजासाहबने स्वामीजीको बुलवाया और बडे आदरसद्दितभेंटकी । महाराजासाइबः 
स्वामीजीसे अतिकालतक वातोलाप करते रहे और अत्यन्त प्रसन्न हुए । इसके. 
अनन्तर महाराजा साइबने स्वामीजीके कई व्याख्यान अपने निज निवासस्थान 
लक्ष्मीविलास महल और मकरपुरामें कराये | 


महाराजास्राइबने व्याख्यानोंकी अत्यंत प्रशंसा की और स्वामीजीसे यह इच्छा प्रकट की, . 
कि प्रत्येक वर्ष जब हम बडोदेमें उपस्थित हों तब अवश्यही आप पधारा करें। और एक. 
राजाज्ञाद्वारा अपने कमेचारियाको प्रेरणा की कि तुम सबको स्वामीजीके व्याख्यानोमें : 
उपस्थित रहना चाहिये । क्योकि इनके व्याख्यान सुनकर जितनी. ज्ञानवाद्धि दो सकती 
है उतनी कई «qae «enr नहीं हो सकती । .स्वामीजी भी महाराजासाहबसेः 
मिलकर प्रसन्न हुए । 


बड़ोदेसे स्वामीजी अजमेर, जयपुर और बांदीकुई आदि स्थानोंमें प्रचार करते हुए ` 
BAL समाजके वार्षिकोत्सवपर SAC पहुंचे । यहांसे जालंधर ओर अमृतसर आदि 
स्थानोमें व्याख्यान देकर संयुक्त श्रान्तके अनेक स्थानोंमें व्याख्यान दिये । और संयुक्त 
प्रान्तकी प्रतिनिधिस्माके वार्षिकोत्सवमें, जो उस वर्ष RAA था सम्मिलित इए | 


TRS १ जनवरी १८९६ को अजमेर आ.गये और qud ३ ` दिन ठदरकर 
उदयपुर चळे गये । STAGE स्वामीजी इस बार अनुमान एक : मासके: sd और 
यथावसर UMS सरदारको घमे-उपदेश करते रहे । श्रीमान, महाराणाजी भी यदा- 
कदा स्वामीजीके उपदेश अपने sae कराया करते थे । | 


- उद्यपुरसे चलकर AA फरवरी और माचे १८९६ में नीमच, अजमेर, 
जयपुर, Silat, मधुरा, आगरा, कानपुर, प्रयाग, दानापुर, पटना और कलकत्ता 
आदि स्थानोंमें प्रचार किया । . | cte db 
इन्दी अवसरॉपर दानापूर और आगरा -आय्येसामाजॉके वार्षिकोत्सव थे । 

` .: मुम्बर और माईसोरके समान, कलकत्तेमें भो स्वामीजीके व्याख्यानोंका प्रभाव बहुत 
Suri यहां स्वामीजी १० माचे ९६ से २१-४-५ ATS ext | खामीजीके व्याख्यानोंकी 
fie और विस्तृत आलोचना इंडियन "मिरर, Raa, MT आय्यांवते आदि: 
qut निकलती रहती थी। p 
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Aa श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका- 
"338 14 ९६ के इंडियन मिररम स्वामीजीके विषयमें निम्न ege नोट प्रकाशित हुआ | 


«Swami :Visheswara Nand and Brahmcharee Nityanand the 
‘two “gifted preachers’? of the Vedic religion as Justice Ranade 
of the Bombay High court rightly styles them have arrived here 
and are staying at the new Dhurumshala on the Harrisson Road 
Burra Bazar. These sannyasess intend delivering a series of 
public lectures of. which timely notices will be issued. Their advent 
in this city “the intellectual centre of all India’’ is surely a 
matter of great joy and public welcome and. specially in the present 
age of general sceptecism and religious decrepitude. -It is well to 
mention that the swamies are very eminent Sanscrit scholars, and 
their lectures are remarking for their Charming eloquence, irresi- 
stible logio and an entire absence of begotry and sectarianism. 
Their iectures in Madras, Bombay, Mysore, : Rajputanns, Central 
India, N. W, P. Punjab have had very striking effects in creating 
religious yearning every where and it is hoped that Bengal will 
not fail to have its fully share and give them a fair and 


“patient hearing. ; 
dis “ अर्थात्‌ वैदिक धके " तेजस्वी प्रचारक ? ( जैसा [कि बम्बई हाईकोर्डके | 
ध्रायति श्रीमान्‌ रानडेने उनको उचितह्दी लिखा हे ) स्वामी विश्वे्वरानन्द और 


- हमचारी नित्यानन्द यहां आये हुए हें और बड़ा बाजार देरीसन रोडकी नई धर्मशालामें 


ema हुए हैं । इन संन्यासियोंका विचार एक व्याख्यानमाळा आरम्भ करनेका दै, 
erst सूचना विज्ञापनद्वारा दी. जायगी । इस नगर :अर्थांत्‌ समस्त भारतदषकी 
'विद्याके केन्द्रमें, विशेषकर इस सन्देहवाद और :थार्मिक पतनके अवसरपर, इनका 
पघारना चास्तवसें अत्यन्त असन्नता और स्वै साधारणके सोभाग्यका .विषय है। 
PN 'यह बतलाना उचित हे छि स्वामीजी संस्कृतके उत्कृष्ट विद्वान्‌ हे. और उनके व्याख्यान 
आकर्षक भाषणशक्ति, saeg तर्क, और we और मतवादसे qeu. होनेके 
कारण प्रसिद्ध हें । मद्रास, बम्बई, माईसोर, राजपुताना, मध्यभारत, युक्त प्रान्त और 
ह RTT उत्पन्न करनेके a उनके व्याख्यानोंका बड़ा प्रभाव हुआ है 
"ओर आशा हे कि ARTS भो अपना भाग BAX नहीं चकेगा और व्या 
संतोष और घ्यानसे खुनेगा ।” undi i s EERS 
~ _ उपरोक्त सूचुनाके-अनुसार स्वामीजीळे व्याल्यानोका कम आरम्भ हो गया 
स्थानॉपर कई GATT ओरसे व्याख्यान बडी सफळतासे qu । ABS Ha भ 
-ओता आते थे । उदाहरण के ख्मि २२ मार्च ९६ में के इंडियन भिररका नोट aga 
किया जाता हे i T X. 
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` जीवनचारित्र । : T 


^ Às announced in the local papers a public meeting of the- 
Calcutta literary society was held at the Emerald theatre Beden - 
square Yesterday at 5-30 P, ur, under the presidency of Babu 
Norendra Nath Sen, Among those present we noticed the Hon’ble 
Bai P. Ananda charlu, Rai Bahadur Rai Baikuntha nath Bose;. 
Bahadur, Rai Sahib Rala Ram and other. After the proceedings. 
of the last meeting had been read by the Secratary, the president. 
introduced the lecturer of the evening, Swami Brahmacharee 
Nityanandji of the Punjab as a distinguished preacher of the 
* Arya-Samaj?' The lecturer spoke for more than an hour, he- 
pointed out how the present system of education was defective, and 
how it was necessary for us to conduct a system of teaching in a 
thoroughly national way, He concluded by exhorting the audience 
to live the pious lives of their forefathers and to follow the 
teachings inculcated in the Vedas, ?? 


“ अर्थात्‌ जैसी कि स्थानिक पत्रोंमें सूचना प्रकाशित हो चुकी थी, कल सायेकालके 
इमेरल्ड थिशेटर बीडन स्कायरमें कलकत्ता-साहित्यसामेतिकी एक सावैजनिक सभा 
aiga बाबू नरेन्द्रनाथ सेनके सभापतित्वमें हुईं । उपस्थित गणोमें माननीय राय पी०- 
आनन्द चाळ बहादुर, राय वैकुण्ठनाथ सन वहादुर, राय साहिब रलारामजी आदि सजन 
थे । पूर्वे सभाकी कार्यवाहों पढक सुनानेके पश्चात्‌ सभापतिनें सायंकालके व्याख्याता 
पंजाबक स्वाना ब्रह्मचारी नित्यानन्द्जीका पारेचय आय्ग्रेसमाजके प्रसिद्ध व्याख्याता . 
रूपमें दिया । व्याख्याता एक घंरेसे अधिक समयतक बाले और वर्तमान शिक्षा प्रणालीः 
की g eut बतलाई और यह भी कहा कि पूण जातीय ढंगपर शिक्षा देना अत्यन्त आव-- 
ME हे । अपन जनताको पवित्र जावन व्यतीत करनेका उपदेश देते हुए अपना भाषण . 
समाप्त किया । ?? 


इसी प्रकार ता, २९ MAA स्वामीजीने एक व्याख्यान आदि ब्राह्मसमाज-भवनमें 
ब्रह्म-उपासनाकी आवश्यकता ATIR? दिया। इस व्याख्यानपर अपनी सम्मति प्रकट. 
करते हुए श्रायुत बाबू वृन्दावनचन्द्र दत्तने निम्नलिखित विचार प्रकट किये । 


The subject was full of Philosophie thoughts and was treated in ~ 
a most attractive and masterly way, Several Sanscrit quotations: 
were put forward in support of tho argument and that showed the. , 
profound scholarship of the venerable speaker. Every one was 
highly pleased with the lecture; The hall was crowded with all 
classes of the Hindu community. The lecture, though it was. 
delivered in Hindi, was untelligible to every Bengaly- gentleman: 
present, the language used being very easy, 2 p 
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QE" श्रीस्वामी . नित्यानन्दजी का- 


- “अथीत्‌ व्याख्यान तात्त्विक विचारोसे RA था और अत्यन्त आकषेक भौर विद्वत्ता 
«qd ढंगस दिया गया था । युक्तियोंकी gf अनेक demi प्रमाण दिये गये थे । 
“जिससे पूज्य वक्ताके स्वाध्यायका पता चलता था। प्रत्येक पुरुष व्याख्यानसे अत्यन्त प्रसन्न 
था । भवन प्रत्येक विचारके हिन्दुओंसे भरा था । और व्याख्यान यद्यपि हिन्दी“ 
में था प्रत्येक उपस्थित बंगाली सज्जनकी समझमें आया; क्यों कि भाषा 
ép सरल थी ” । 
आदि बाह्म समाजमें व्याख्यान u$ लिये स्वामीजीको महर्षि देवेन्दनाथ 
_उगोरके पोत्र बाबू क्षितीन्दनाथ टगोरने निमंत्रित किया था d 
स्वामीजी महर्षि देवेन्द्रनाथ टगोरसे भी मिळे थे, और परस्परमें आय्ये समाजके और 
-्राह्मसमाजके एक होकर कार्य करनेपर विचार होता रहा । 
SAAS व्याख्यानोंके प्रबन्ध करनेके लिये आय्यैसमाजके अधिकारियोंके अतिरिक्त 
-औयुत नरेदनाथ, सम्पादक इंडियन मिरर, विशेष परिश्रम किया करते थे । 
व्याख्यानोंके अतिरिक्त स्वामीजाने कलकत्तेमें आर्य्यंसमाजका मन्दिर बनवानेके 


Rett उद्योग किया; जिसमें सर्वप्रथम सहायता महाषे देवेन्द्रनाथ टगोरने 


१००० ) एक हजार रुपये देकर की । 
कलकत्तेसे स्वामीजी आरा गये और वहांसे झंग मधियाना ( पज्ञाब ) समाजके 
-उत्सवपर पहुँचे । यहां आय्यैपथिक लेखरामजी भी इस 'अंवसंरपर आये थे । उनसे 
-साम्राजिक दंशापर विचार किया । झंगसे चलकर स्वामीजी जालंधर भौर होशियारसुंर 
'.आदिं स्थानोंमें व्याख्यान देते हुए १८ मई १८९६ को शिमला पहुंचे और `११ जून 
९६ तक सिमलेमें निवास किया । ; 
श्रीमान्‌. महाराजासाहब गायकवाड़ बडोदा, इस वषे प्रीष्म%तुमे «ü गयें 
-ये | अतः आपने स्वामीजीको भी वहीं आनेक्रे लिये पत्र भेजा । महाराजा साहबंका पंत्र 
“पाकर CAMA १६ जुन ९६ को मसूरी पहुंचे ओर २८ जून ९६ तकं महाराजा साह- 
बसे. व्याख्यान और वातीलापद्वारा STRIS और स माजिक विषयोंपर विचार करते रहे । 


इसके अतिरिक्त श्रीमान्‌ बाबू ज्योतिःस्वरूपजी और रायबहादुरळाळो रळारामजी C 


fia इन्‌जीनियर ( रायसाइव इस अवसरपर कलकत्तेसे HAT आ गये थे) के 
अबन्धस uda टाउनहालम भी व्याख्यान होते रहते थे । 

ता. २९ जूनको स्वामीजी मसूरीसे उतरकर देहरादून आ गये, और यहां भी आय्ये- 
-समाजक्रे विशाळ मन्दिरमें कई व्याख्यान दिये । स4 साधारणप र स्त्रामीजं के व्याख्यानोंका 
“बडा गदरा प्रभाव पडा और वे नित्य स्वामीजोके ere ile] ५ननेके लिये आतुर रहते थे । 


— ता. २ जुलाईको स्वामीजी देहरादूनसे sever आ गये और यहांस चलकर जालंधर, - ` 


न्होशियारपुर, HIN, पठानकोट, Tae आदि स्थानोमें खूब धूमधाम और समारो- 
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 जीवनचारित्र । . ९७ 


इसे प्रचार किया । घमेशालामें स्वामीजी ४ अगस्त ९६ से १६ अगस्त ९६ तंक ढहरें 
थे । यद्दांसे. जब वापिस पठानकोट आ रहे थे तो anit जळ झसळंधार वरसने' लगा, 
“नदियां बड़े वेंगसें चलने लगी, तांगाके घोडे आगे, - नहीं चलते थे अतः पठानकोटतकः 
-तांगेसे उतरकर पैदळ आना पडा । पठानकोटसे चलकर दीनानगर और गुरदासपुर 
“आदि स्थानोंमें प्रचार किया । = 
गुरदासपुरके व्याख्यानोंमें भागोवालाके सरदारसाइव भी उपस्थित थे । आप स्वामी- 
Ad व्याख्यानोंको सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । जव खामीजी गुरुदासपुरसे जाने कगे 
.-तो आप स्वयं, बटाला स्टेशनंपरसे स्वामीजीको अपने गांव॑में ळे जाकर प्रचार करानेके 
RA, गाड़ी लेकर आये । और स्वामीजीको जवदेस्ती रेलसे उतार अपने गांव ले गये 
-और एक २ विनमें ४, ४, व्याख्यान कराये । | 
` यहांसे स्वामीजी अमृतसर आये । इन Rat पंजाब आय्ये-प्रतिनिधि-सभाके संत्री . 
ATL, मास्टर आत्मारामजी वर्तमान एज्युकेशनल इन्स्पेक्टर बड़ोंदा राज्य थे । आपने 
सस्वामीजीसे अत्यन्त आग्रह किया कि वे कुछ दिन पंजाब प्रान्तमें विशेषरूपसे प्रचार 
'करें । खामीजीने मास्टर साहबके आग्रहको स्वीकार किया । ओर उनके दिये हुए 
AMD अनुसार पंजाबने अनेक स्थानोंमें प्रचार किया । उनमेंसे मुख्य २ ये हें । 
HVA, लाहोर, गुजरानवाला, रावळपिंडी, पिशावर, कोहाट, बन्नू, डेरा इस्माईल्खां, 
-सुजफ्फरगढ, डेरागाजीखां, सुलतान, कसूर, जालंधर, होशियारपुर, नाभा oA 
` आय्ग्र-प्रतिनिधि-सभा पंजाबकी ओरसे स्वामीजीकी प्रत्येक प्रकारकी. सुविधा और 
सेवा BAT आदिका प्रबन्ध करनेके लिये पंडित पूर्णानन्द्जी नियत किये गये थे और वे 
“बराबर इस प्रवासमें स्वामीजीकें साथ रहे । 4 uA | 
- नाभामें इन्हीं दिनों स्वामी ईंथवरानन्द आय्येसमाजके विरुद्ध व्याख्यान दे Wi 
'बहांके स्टेशनमास्टर और असिस्टेंट स्टेशनमास्टरने ( जा समाजी थे ) स्वामीजीको नाभा 
'पधारनेका अत्यंत आग्रह किया । स्वामीजी नाभा गये । स्वामीके पधारनेकी सूचना 
'प्राकर नाभा-नरेश महाराज द्वीरासिंदजीने स्वामीजी भें लामेके लिये, स्टेशनपर सवारी 
'भिजवा दी. और नगरके बाहर एक रम्य बगीचेमें ठहराया । खान पान आदिका सब 
बन्ध राज्यकी ओरसेही था । स्वामीजीके व्याख्यानोंका प्रबन्ध द्वाईस्कूंलमें किया ' 
गया और महाराजा दीरासिंइजीसाइव सदा आया . करतें थे । स्वामी ईंश्वरानन्दजीकों 
'महाराजसाहवने MATS लिये बुलवाया, परन्तु वह आनेमें तो कुछ SAS करते 
रहे 1 अन्तमें जब वे कहीं बाहर घूमनेके लिये जा रहे थे.तो जबरदस्ती गाड़ीमें बिठाकर - 
लाये गये । SAT आनेपरः आरम्भमें तो FS समयतक इधर उघरकी बातें करते रहे; . 
परन्तु eed भरी समामें स्पष्ट कह दिया PAT तो लिखना भी नहीं जानता, send 
कनेक तो नितांन्तही अयोग्य d^ । इसपर महाराज साहबने उनसे कहाँ कि-“ तब 
च शेखी क्यों मारता था P5 और स्वामीजीसे अत्यन्त प्रसन्न हुए और RAT सत्कार 
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९८ श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका- 


किया । इसके पोछे स्वामीजीके ५,६ व्याख्यान और हुए, जिनमें हिन्दू. ओर मुसलमान. 
सब आते थे और अत्यन्त प्रसन्न होकर जाते थे । स्वयं मद्ाराजासाइव a स्वामीजीके 
पूरे भ्रमी बन गये । यहीं स्वामीजीको बम्बई नगरमें छेगकी प्रबलताके समांचार मिले ये। 


नाभासे स्वामीजी अम्बाला आये और छावनीकी दाईस्कूलमें ५, ६, व्याख्यान दिये, 
जिसमें हिन्दू और मुसलमान सबही मतोंके मनुष्य आते थे । | 
eee लाहोर गये और वहांसे जालंधर, देइळी, जयपुर आदि स्यानामे 
प्रचार करते रीळ १८९६ को अजमेर पहुँचे | अजमेरसे स्वामीजी शाहपुरा 
गये और वहांसे वापिस अजमेर होते हुए बड़ोदामें गये । s 
बड़ोदामें स्वामीजी ३० अक्ट्वरस ९ दिसम्वरतक ठहरे । महाराजा साहबके साथ 
अनेक अवसरोपरः धर्मवेषयमें बातचीत करते रहे । स्वामीजीके व्याख्यान नगरके 
Sr स्थानोके अतिरिक्त महलामें भी हेते थे । इस वर्ष महागजासादेवने एक विद्यार्थी 
स्वामाजीके सिपुद वेदिक कमेकराण्ड. और आयेसिद्धान्त सिखलानेके लिये किया t 
यह विद्यार्थी ARE पास था । महाराजासाहेब +भी २ स्वामीजांको अपने साथ भोजन 
करनेमी gent थे । TRV 
बडोदेस स्वामीजी विद्यार्थिसहित अद्दमदाबाद*आये और प्राथेनासमाजके A c 
दो तान व्याख्यान देकर अजमेर चळे गये । अजम्रमें स्वामीजी १८ दिसम्बर ९६ से ` 
३० दिसम्बर ९६ तक. ठहरे ओर फिर उदयपुर गये। | 
- ` उदयपुरमें स्वामीजी श्रीमान महाराणाजाके प्रवन्धसे कविराज श्यामलदानजीकौ 
qu ठरे और जनवरी ९७ से २० फरवरो ९७ तक्र आय्यंसमाज मन्दिर और 
मदाराणासाइवके: महलोमें यथावसर धर्मोपदेश करते रहे | स्वांमीजीके आतिथ्यका प्रबंध 
राज्यकी ओरसे.था। ; 
उदयपुरसे 'सचामीजी-अजमेर आये और ४, ५, दिन ठहरकर जयपुर हाते हुए 
आय्येसमाज आगराके वार्षिकोत्सवपर पहुंचे । उत्सव वडी सफलतासे हुआ । स्वामो- 
जोके व्याख्यानोंका प्रभाव विशेष था । आगरेस स्वामाजी कानपुर प्रयाग और 
काशी आदि स्थानोंमें प्रचार करते हुए दानापुर पहुंच । अभ्रल ९६ जबमें स्वामीजी . 
कलकत्तेस वापिस आये, तर्भासे स्वार्माजीका नपाल पधारनेक्रे विषयमे कहै emo 
पुरुष आग्रह कर रहे थे । विशेषकर नेपालक प्रिन्स कनेल नरासेंहराना स्वामीजीको 
इस ओर, प्रचार करनेके लिये अत्यन्त प्रेरणा कर रहे थे । अतः दानापुरसे' स्वामोजीनें 
Tre SI जानेका-विचार किया, और.वःरगंजतक पंहुच. भी गये ।.. परन्तु इससे 
आगे कई आचिन्त्य; और आकस्मिक अडचनोंके ` कारण जिसमें विशेष अडचन . 


| नैपाछ TH प्रवेश; करनेके. लिये पासका न मिलना था, वापासे de आना पड़ा 
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जीवनचरित्र es 


और नेपाल्यात्रा न हो सकी । वीरगंजसे स्वामीजी रांची लौट आय और ३१ मार्च 
९७ से २६ अप्रेल ५७ तक आनरेबिळ बाबू बालकृष्ण सहायजाके यहां sr और 
आय्येसमाजमें व्याख्यान देते रहे । रांचीसे स्वामीजी कलकत्ते गये और आर्यसमाज 
मन्द्रिके निमांगार्थ उद्योग करते रहे । कलकतेसे स्वामोजो दाजिलिक्ग गये और श्रीयुत 
महेन्द्रनाथ बनर्जी गवर्न्मेण्ट SSS यहां Sat और उन्हींके प्रबन्ध तारीख ३ मई ९७से 
२ जून ९७ तक पूरे एक महिना टाउनहालमें व्याख्यान दिये । दार्जिलिङ्गसे 
स्वामीजी करसियेग गये और दो तीन sent देकर पीछे कलकत्ता आ गये । 
कलकत्तेमें इस वार स्वामीजी फिर महर्षि देवेन्दनाथ टगोरसे मिळे और आधश्येसमाज 
आर आदि ब्राह्मसमाजके सम्मिलनपर विचार होता रदा । महर्षिके आप्रहपर स्वामी- . 
Sues शान्तिनिकेतनका भी निरीक्षण किया । और थोडे दिन ठहरकर रांची 
गये । 
यहां आनेरेबिल ag बालकृष्ण सहायजीसे आर्य्योवर्त साप्ताहिक समाचारपत्रके 
सुचारु रूपसे संचालन करनेके विषयमें विचार हुआ और फिर प्रचारार्थ dena 
. और पटना आदि स्थानोंमें गये । पटनेमें स्वामीजी १०-६-९७ से १०२६, तक 
नगरके बाहर गङ्गाके तटपर एक स्वतंत्र मंदिरमें ठहरे और अनेक व्याख्यान देकर 
समाज स्थापित किया । और फिर बनारसकी ओर qum । 
TRAN स्चार्माजी अनुमान ३ मासतक डाक्टर छन्तलालजीके ATT SC 
यही १९५६के भीषण अकालके दृश्य देखकर स्वामीजीने अनाथोंकी सहायता. 
करनेका संकल्प किया, जिसका. वर्णन यथास्थान जवेगा। प 


महाराजा साहब गायकवाड बडोदाका विद्यार्थी # स्वामीजीके साथही था । यहाँ 
स्वामीजाने उसे एक योग्य पंडितके निरीक्षणमें war, जिससे उसने वैदिक कर्मकाण्डद्ी 
सब कार्य्यंचाही सीखी और प्रयोगमें लाकर अपनी शिक्षाको यहीं समाप्त किया । 


स्वामीजीने उसकी परीक्षा ली और सब प्रकारसे योग्य पाकर योग्यतासूचक प्रमाण- 
पत्र देकर मदार।जाके पास बडोदा भज दिया । \ 


काशीमें स्वामीजीके व्याख्यान प॒बलिक SAT आदि कई स्थानोमें हुए ॥ 


UR SR क्ण en AN 
* इस विद्यार्थीका नाम शीयुत जी. जी. राणे है । जबतक यह स्वामीजीफे साथ वेदिक 
सिद्धान्त ओर कर्मकाण्डकी दिक्षा प्राप्त करता रहा. महाराजा गायकवाड इसे स्वामीजीके. 
दारा ८० ) प्रतिमासकी छात्रबृत्ति देते थ. स्वामीजीफे पास अपनी शिक्षा शरणं करके जब. 
यह बडंदा गय, तो महाराजा साहबने इसको परीक्षा ली और उसमें उत्तीर्ण SUC इससे : 
अत्यन्त प्रभन्न इए और इसाई मिशनरियोंके प्रचारका ढंग सीलनेके लिये इसे छात्र ST 
देकर इंगलेंड भज पिया । वहां इसने इसाई धर्मके प्रचारक ढंग सीखनके अतिरिक्त oxford, 
. अूनिवा९टी से 8. 4, झी पस कर लिया । 
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us माली cista ब्रिटिश i rt i ba 
E मन्द्र सां q i वाइसराय: í 
Se crate एक तारमी आर्य्येसमाज काशीकी ओरसे वाइसराय- 
य त) होते हुए आगरे गये और वहां २८ आगस्त S9 a 
« सितम्बरतक व्याख्यान देकर भरतपुर हवेते हुए अजमेर चले गये । जद्दांसे शाहपुरा, 
-जहाजपुर और बूंदी आदि स्थानोमे होते हुए कोटे पहुंचे i Kites cm 
aaa श्रीयुत विजयर्सिहजों कुनाडी राजने स्वामीजीके निवास और भोजन आदिका 
gare किया था, अतः इसी aeq on स्वामीजी कोटा नगरके बाहर 
“एक कोठीमें राज्य> अतिथि खूपसे Ser । M 
salsa व्याख्यानोंका प्रबन्ध हुआ और राज्यके सरदार, कोटा महाराव 
आइवेट सेक्रेटरी, दीवान, शिक्षाविभागके संचालक ( Director ) आदि प्रतिष्ठित 
संजन बड़ी रुचिसे वहां पधारकर स्वामीजीकी विद्वत्तापूर्ण बक्तृताओि sm उठाने eu \ 
Ra waist आर्यसमाज और सनातन थमे दोनों संस्थाओं के . उपदेशकॉकी 
edi थोड़ा बहुत भी परिचय है, उन्हें सनातन AAs साधु आलाराम 'सांगरका 
अरिचय देनेकी अधिक आवश्यकता नहीं दे । am 
यही साघु आलारामजी इस समय Saw उपस्थित थे । श्रीमान्‌ स्वामी RAT- 
नन्द॒जी महाराज और स्वामीजीका कोटे पधारकर इस प्रकार प्रभावशाली TST 
देना उन्हें सह्य नहीं हुआ ! अतः आपने भी अपने व्याख्यार्नोकी घोषणा कराई और 
दोचार मुफती इकडे करके आय्येसमाजको पुष्पांजलि देना आरम्भ किया । परन्तु लाख 
उद्योग करनेपर भी श्रोताओंका अभाव बना रहा । Ps. 
` इस निष्फलतासे खिजकर आप एक अनर्थ कर बैठे । जिसका परिणाम sels लिये 
अन्तमें बदनामीका कारण सिद्ध हुआ । से 
(आपने परिणामकी चिन्ता कियेविना एक प्राथेनापत्र श्रीमान, पोलिटिकल Www 
कोटाके नाम रिख मारा । जिसमें आपने लिखा कि-“ श्रीमान्‌ स्वामी विशेश्वरानन्दंजी, 
और ब्रह्मचारी नित्यानन्द्जी गवरन्मेन्ट्के वागी हैं, इसी कारणसे निजाम दैदरावांदके 
राज्ये भी इन्हें देश Prarer दिया गया हे । आप यदि के'टा महारांचे साहवको संकेत 
कर दें तो इन्हें राज्यसे तत्काळ निकाल दिया जावे; क्योंक्रि इनका यहां रहना राज्यके 
लिये लाभदायक नहीं है । इत्यादि स'थही सत्या्थप्रक.श और आय्योसिविनयमेसे 
कई TI उद्धत क्रिये और Aa यह भी बतलाया [कि वर्तमानमें जाँ युद्ध सीमा- 


spam हो रदा दे उसका कारण भी यही लोग हैं ”। 


पोलिटिकल एजण्ट महोदयने इस पत्रके प्राप्त करनेपर श्रोमान्‌ विजयसिंहजी कुनाड़ी . 
- राजंस स्वामीजीझो बुलवाया और वास्तविक इत्तान्त जानकर स्वामीजीको सम्मतिदी 


a ; 
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कि आप इस प्रार्थनापत्रकी प्रतिलिपि लेकर आलारामपर मिथ्या दोषारोपण करनेका 
सुकद॒मा अवश्य चलावें | राज्यके न्यायाल्यमें मुकदमा चलानेकी स्वीकृति में देता हूं । 
एजण्टमहोदयके इच्छानुसार स्वामाजोने आलारामपर. FHA दायर कर दिया । 
स्वामीजीको जो पत्र उन दिनों भजमेरसे मिले, उनसे पता चलता है क्रि. वहांकी 
सद्धमोग्गतवर्षिणी सभाके अधिकारियोंनें आलारामक्रो सहायता करनेमें कोई अभी 
कसर नहीं छोड़ो थी और प्रत्यक्ष wa उनकी सहायताके लिये समाचारपत्रोंमें अपील 
करो थो, परन्तु कोटा राज्यके फोज़दारसाइवने न्यायको रक्षाके लिये आलाराम पर१००] 
रुपया जुमाना ओर राज्यसे निकल जानेका दंड देनेक्की अपनी सम्मति न्यायाधोरके पास 
लिख भेजी । साथही यह भी लिखा कि यदि आलाराम जुर्माना न दे सके तो तीन 
“महानोंकी कठोर केदका दण्ड भुगत । परन्तु धर्मात्मा सनातनी न्यायाधाशने फौजदार 
साहवकी न्यायोचित सम्मतिको रद्द कर दिया । ओर आलारामको साफ छोड़ दिया । 
इसपर यह मुकदमा श्रीमान्‌ महारावसाहब कोटाके दवोरमें अर्पालद्वारा उपस्थित 
किया गया और अन्तर्मे महाराव साइवने आलारामके संन्यासी वेषपर दया करके 
-केवलछ $c] रुपये जुमाना करके कोटा राज्यकी सीमासे विदा किया । 
इस मुकदमेमें राजस्थान आर्ये प्रतिनिथि सभाकी ओरसे स्वामीजीकी सहाय- 
तार्थ पंडित सूय्येनारायणजी उपदेशक कोटा भेजे गये थे। 
जिस समय राजस्थानकी समाजेंनिं सनातनी न्यायाघीशके निश्चयानुसार आलाराम 
संन्यासीके छुटकारेके समाचार सुने तो वड़े बेचेन हुए और किंकतेव्याविमूढ हो गये 
परन्तु स्वामीजीको इससे कुछ भी दुःख नहीं हुआ। क्योकि उन्हें मद्दारावजोकी न्याय- 
RAR विश्वास था। अस्तु। 
इस सुकदमेकी झंझटके कारण स्वामीजीको Hea अनुमान ३ मासतक अटक जाना 
पडा | और इस समयमें स्वामीजीके व्याख्यान निरन्तर हात रहे, जिससे कोटा समाजने 
बहुतं बल प्राप्त किया और आय्यसमाजके प्रचारके मार्गमें भविष्यदके लिये कोई बाधा न 
रही । और यही कारण हे कि राजस्थानको समाजांमें कोरा-समाज अव भी एक प्रसिद्ध 
और वलवान्‌ समाज है, जो अपने वार्षिक उत्सव प्रतिवर्ष किया करता है । अन्यथा 
. रियासतोंमें आर्य्यसमाजके प्रचारमें जो वाधाएं उपस्थित होती हैं, उतसे पाठक आंविदित 
- नहीं हैं। क्योंकि वहां लिपिबद्ध कोई कानून नहीं हाता । 
इस प्रकार २ अक्टूबर १८९७ से २८ दिसम्बर १८९७ तक Bed ठहरकर 
स्वामीजी ३१-१२-९७-को झालावाड़ पहुंचे ओर यहॉसे नीमच होते हुए . ३ जनवरी 
९८ को उदयपुर गये । १४ जनवरी ९८ तक उद्यपुरमें ठहरकर ओर यथावंसर 


और eld अजमेर आ गये ! 
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। . इस वषे dare प्रान्तकी आयययेप्रातिनिधि सभाका अधिवेशन फरवरी ९८ में बुलन्द- 
ad था रा इस अधिवेशनमें पघारे और फिर व्याख्यान देकर पीछे अजमेर 
आ गये । माच १८९८ में स्वामीजीने जयपुर, दांता, खाचरियावास, जोबनेर आदि 
स्थानों प्रचार किया । और फिर अजमेर होते हुए नीमच, इन्दौर, देवास और घार 
आदि स्थानोंमे वैदिक धर्मका संदेशा जा सुनाया | इधरसे फिर वापिस लोटकर स्वामीजी 
जयपुर, आगरा, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, फेजाबाद, बनारस, दानापुर आदि स्थानोमे. 
घूमते हुए मई १८९८ में कळकते पहुँचे । 
इस बार कलकतेमें स्वामीजीकी भेट बी. seq नामक सजनसे हुई और उनसे 
ित्रमावका सम्बन्ध हो गया । इन्ही सजनके विशेष आप्रहसे स्वामीजीने इन्हींके यहां 
निवास किया । आर्य्येसमाज मान्दिरके निमोणके लिये इस बाद स्वामीजीने बाबू महावीर 
प्रसाद, शंकरनाथ, गोकुलचन्द्र, जयनारायण पोद्दार, छाला रलाराम, बा. छाजूरामजी: 
आदिके साथ विशेष उद्योग किया । इन सजनेंमिंसे कई सजनोंका परिचय तो स्वामी-. 
जीसे प्रथम वारही हुआ था । à 
पाठक देख चुके हैं कि स्वामीजी अबतक यथावसर बज्ञालको छोड़कर HR: 
अत्येक प्रान्त यथा मद्रास, बम्बई, AMAL, गुजरात, राजपुताना, संयुक्त प्रान्त, 


पंजाब, और बिद्दारमें थोडा बहुत घूस कर प्रचार कर चुके थे । परन्तु ब्ञालमें केवल 


enfe, कलकत्ता ओर करसियांगको छोडकर कहदी जानेका अवकाश नहीं पा सके 
भे । जिन सञ्नोंने आय्येसमाजमें व्याख्यानद्वारा सेवा करनेका जत धारण किया है 
उन्हे अवकाश मिलना असम्भव है । नित्य एक दो समाजके वार्षिकोत्सवपर पधारनेके 
निमंत्रण मिला करते हैं । फिर स्वामीजीकी स्थितिका विचार पाठक स्वयं कर सकते. 


= । हमारे ठिखनेकी कोई आवश्यकता नदी । इस बार स्वामीजीने «are प्रान्तमें: 


sra करनेका निक्षय कर लिया और इसके निमित्त तत्कालद्दी तत्पर हा गये । 
मई १८०८ इस्वीसे मई १८९९ तक पुरा एक वर्ष स्वामौजीने बंगाल प्रान्तके TA- 


-— 9 92 


- रको अर्पण कर दिया और इस बौचमें निम्नलिखित स्थानोंमें विशेष प्रचार श्याः-- . 


जगन्नाथपुरी, aise, करासियांग, * मैमनसिंह, लोहारदग्गा, रांची, मुंगेर,. . 
ama, जलपं इगाडी, विळासपुर, पुरुलिया, रायपुर, भाटपाडा, जमालपुर, फुलिया,. 


आसनसोल और WATT । 
बीच २ में सुविधानुसार कलकत्ते भी आते रहते थे । 
मई १८९९ के erm जब स्वामीजी रांचीमें थे, तो महाराजा नांहरासेंहजी शाहपु- 


| अजेमनसिहने स्वामीजीके व्याख्यानोका जनतापर वहुतही उत्तम प्रभाव पडा, बहाँके वार 
रुमफे we त्वामीजीका पुनः मेमनसिंह पधारनेके छिए बहुत पत्र लिखते रहे. 
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राघीशकी आज्ञानुसार पंडित हमीरमळजीने स्वामीजीको शाहपुरा पधारकर भचार कर- 
नेका अति आग्रहपूण निमंत्रणपत्र भेजा था । इस समय MJUX स्वामी भास्करा- 
"sfr ( जो जोधपुर राज्यकी ओरसे इच्नडेण्ड आदि Wai वैदिक धर्मका प्रचार 
करने गये थे ओर वहांसे पीछे भारतवषेमें आ गये थे ) भी आये थे, और व्याख्यान 
दे रहे थे । 

राजाधिराज शाहपुराकी इच्छानुसार स्वामीजी भी जून १८९९ में शाहपुरा पंहुच 
MT 4 इस बार स्वामीजीके साथ एक मद्रासी और बंगाली संन्यासी और थे । 


स्वामीजीके व्याख्यान होने लगे, जिनको श्रवण करनेके लिये राजाधिराज नित्य 
'यधारा करते थे। जनसाघारण भी स्वामौजीके व्याख्यानोंको अत्यन्त भक्तिसे श्रवण 
करते थे । और स्वामीजीकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे । यद्यपि स्वामीजीका विचार 
आहपुरामें अधिक ठहरनेका नहीं था, तथापि राजाधिराजने अत्यन्त आग्रह करके उन्हे 
३ महीनातक ठहराया | 


राजाधिराजने स्त्रामीजीसे अनेक बार इच्छा प्रकट की कि आप शाहपुराको अपना केन्द्र 
स्थान ( Head Quarter ) नियत कर दें तो बड़ा अच्छा हो । साथही यह भी 
निवेदन किया कि यदि आप यहां set तो आपकी भेट एक २००० रुपयों 
चार्षिक आयका गांव ( जो एक नागा स्त्रामीके अघिकारमें था उनसे खरीद्कर ) कर 
दिया जावे। 

पाठक सोच सकते हैं कि जब स्वामीजीने महाराजा माइसोरके रत्नभंडारको देखा- 
तक नहीं, जव कि महाराजाकी इच्छा थी कि स्वामीजी अपनी इच्छानुसार जो चाइ 
उसरमेसे ळे ळें । श्रीमान्‌ शिवाजीराव होळकर महाराजा इन्दौरद्वारा प्रातिज्ञात १०००] 
म्रासिककी आयपर ध्यान नहीं दिया और अइमदाबादकी सवा लाखकी सम्पत्तिवाली 
अह्यचारीकी वाड़ीका प्रवन्ध नहीं लिया वे राजाधिराजकी इस प्रकारकी इच्छा कब पूर्ण 
कर सकते थे १ अतः स्वामीजीने राजाधिराजकी इस कृपाका अत्यन्त धन्यवाद मानते 
हुए इसे अस्वीकार किया । 

अगस्तके अन्तमें स्वामीजी META अजमेर चले गये.ओर थोडे दिन ठरहकर 
भरतपुर गये । 

इन दिनों स्वामीजीके नेत्रॉमें कुछ कष्ट था, इस लिये कुछ fele लिये qat 
(चिकित्सा करनेको AAA श्रीयुत डाक्टर सुखदेवजी sais यहां ठहरे इसी 
MARA स्वामीजी भरतपुरनरेश श्रीमान्‌ ब्रजेन्द्र सवाई रामसिंह बहादुर से मिळे 
और उनकी इच्छानुसार TAS सन्सुख राजपंडित पंडित मूळचंद्रजी शमोसे घर्मेविष 
` पर वार्ताळाप किया, जिस सुनकर महाराजा अत्यन्त प्रसन्न gu और दोनों महात्माभो- 
( स्वामीजी और श्रीमान्‌ विखवेखरानन्दजी महाराज ) को सौ सो रुपये भेट दिये। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
श्रीस्वामी A नेत्यानरू - 
१०४ श्रीस्वामी 'नित्यानन्दजाका 


| महाराजासे मिलनेके पश्चात्‌ स्वाभीजीके पांडित्यपूर्ण वातीलाप की चचा, तथा अन्यः 
व्याख्यानोंका प्रभाव wd साघारणपर इतना पड़ा कि i १ अक्टूबर १८९९ ई.. 
a र्‌ राज्यमें आय्ये समाज स्थापित हो गया | 
à pics लाब आगरा गये और वहांसे कानपुर जाकर प्रचार किया | oe 
कानपुरमें स्वामीजी पंडित पृथ्वीनाथजी quw यहां set थे ओर उन्दींके प्रवन 
व्याख्यान आदि होते रहे । र ide 
are २ नवम्बर १८६९ को स्वामीजी कलकत्ता पहुँच गये । और फरवरी १९०० 
तक बंगाल प्रान्तमें प्रचार करते रहे । E 
' जिन स्थानोमे स्वामीजी मई ९९ के अन्ततक प्रचार कर चुके थे, उनमें भी एक दौरा 
किया और सर्वैसाधारणकी धार्मिक भ्रद्धामें वृद्धि की । | 
इस बार: PAE, साहबगंज, भागलपुर, पुर्निया, दानापुर, रांची और लक्खीसराय- 
आदि स्थानोमें स्वामीजीका स्वागत और सत्कार बडी घुमधामसे हुआ । 
उक्खौसरायमें स्वामीजी स्वामी सहजानन्दजीसे मिळे । महर्षि दयानन्दजीके समयमें 


थे अपनेको wee दयानन्दजीका शिष्य कंहते थे, परन्तु पीछे विरोधी बन गये थे ।- 


इन दिनो ये एक कुटी बनाकर संन्यासी भेषमें रहते थे ओर आय्येसमाजसे भो अधिक. 
विरोध नहीं रखते थे । इनके विचार प्रायः नवीन वेद!न्तसे मिळते थे । इस वार भी. 
कलकततमे स्वामीजी महि देवेन्द्रनाथ टगोरसे कई वार मिळे और उनके आग्रहसे शान्ति- 


निकेतन बोलपुरके उत्सवमें गये । आदि त्रासमाज और आर्य्यंसमाजको एक करनेके- 
विषयमें इस बार और विचार हुआ और अन्य आर्य्यनेताओके साथ इस [quad परा-- 


ud लिये नवम्बर १९०० में लाहोर आर्य्यंसमाजके उत्सवपर महर्षिके पोत्र siga 
बरेन्द्रनाथ + टागोरका भेजा जाना निश्चय हुआ । महर्षिने स्वामीजीसे यह भी निवेदन 
किया कि यदि आप यहां कुछ दिन स्थिररूपसे रहें तो बोळपुरका विद्यालय आपके faga 
कर दिया जावे और आप यहां वैदिक सिद्धन्तोंका प्रचार करें । परन्तु स्वामीजीने कई 
कारणोसे इसे स्वीकार नहीं किया । | 


श्रीयुत बी. Teel साइबके सहयोगसे स्वामीजीने चक्रधरपुर, झारसुगडा, बिलासपुर. 
` श्यडवाडा, और कटनी मुडवारा आदि स्थानोंमें प्रचार किया । पिंडवाडा बरहा 


महोद्यके व्यवसायका केन्द्र था । 

कटनी मुडवारेने स्वामीजी पंडित बाळाप्रसादजी लेट पुरिस सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्दोर 
राज्यके माईसे ( जो स्वयं इन्दौरमें जेळर थे, मिळे । उन्दने स्वामीजी ओर स्वगेवासी 
t; पंडित गणपतिजी शमोसे ( जो इन दिनों प्रचार करते हुए इधर आ निकले थे ) कई 
न्माझ्यान यद्वां कराये । | 


ee TASTE REE hy alfa eee cage ae aN 


O इस निश्वयके अनुसार बलेन्द्रबाइ लाहोर गये थे ओ(अपने RA बहुत कु सफलता. 
mst परत थोडे दिन पीछे उनकी मृत्यु हो गई और यह बात जहां की तहां ठंडी पड गई ४ 


tA hb 
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जीवनचरित्र । Zou: 


श्रीमान्‌ बरूद्दा महोदयके साथद्दी स्वामीजी इस वर्षे कलकत्तेसे प्रयाग और सतना! 
होते हुए रीवां गये और वहांके दाइस्कूलके हेडमास्तरके प्रवन्धसे कई व्याख्यान दिये ।, 
स्वामीजी यहां महाराजा साहब रीवांसेभी मिले ओर उन्हे धर्मोपदेश दिया । 

पीछे लोटते हुए स्वामीजीने सतनामेंभी एक दो व्याख्यान दिये और फिर अर्ध॑कुम्मीके. 
अवसरपर प्रयागे प्रचार किया । प्रयागसे कानपुर और आगरा आदि eum 
व्याख्यान देकर स्वामीजी फिर कलकत्ते चले गये और रामकृष्ण सरावगीकी धर्मशाला 
tat रोडमें ठहरे । यहां स्वामीजीके व्याख्यान भवानीपुर आदि अनेक स्थानोमे होते 
रहे । समाजका निजूस्थान अभीतक नहीं बन पाया था । 

श्रीयुत धर नामक एक सद्गृहस्थ स्वामीजीके बड़े भक्त हो गये और उन्हाने कलकत्तेके 
मारवाड़ीससुदायमें वैदिक धमका सन्देशा पहुंचानेके निमित्त अपना एक विशाल गृह 
जो बड़े याजारमें था, आर्य्यसमाजके व्याख्यान आदि प्रचारसम्बन्धी कार्येके लिये दे. 
दिया । इस निकट स्थानको प्राप्त करके मारवार्डासमाज प्रायः स्वामीजीके व्याख्यान 
बढ़ी रुचिसे सुनने आता था और आर्य्यंसमाजको इस प्रकार इनकी सहानुभूति प्राप्त 
होने लगी । 
` इसी वर्ष श्रीमान्‌ महाराजासाहब गायकवाड बडोंदेकी प्रेरणासे स्वामीजीने एक 
पुस्तक वैदिक त्यवद्ारॉपर लिखकर महाराजाके पास भेजी थी । 

श्रीयुत पंडित गणपतिजी शमोके साथ कटनी सुडवारामें प्रचारकरके स्वामीजीने 
जबलपुर, हरदा, इन्दौर, धार, देवास, नीमच, अजमेर, जयपुर, दांता, और जोबनेर 
आदिस्थानेमिं प्रचार किया । > 

जयपुरसे श्रीस्वामी विरवेसवरान्दजी महाराज तो fas चळे गये और स्वामीजी 
कलकत्ते गये । 

अगस्त १९०० में भारतधमेमहामंडळका एक gen अधिवेशन RAA. 
हुआ था । इस अधिवेशनक्ी सफलताके Ra महाराजा TIT १४००० 
रुपयोंकी सहायता श्रीयुत पंडित दोनद्याळजी महामंत्री भारतघमे महामंडळको. 
दी थी । मद्दामंडलका यह आधिवेशन seh] सजधजसे हुआ । आर्य्यंसमाजकी 
ओरसे भी एक बडा .भारी पंडाल जुम्मामसजिदके पास बनाया गया । अन्य 
आय्य उपदेशकोंके अतिरिक्त श्रीमान्‌ स्वामी विरवेश्‍वरानन्दजी महाराजभी इस 
अवसरपर दिल्ली पघारे थे । यहां आपके व्याख्यान बडे प्रभावशाली हुए । सारांश आस्ये- 


समाजका प्रचार बडी weed स्थिरप्रभावोत्पादक हुआ । मद्दामंडलके विद्वानोंसे 


शास्राथंकी चर्चांभी चली थी, परन्तु केवल adel देकर रद गई; शाज्ञार्थ नहीं geri 


Rae स्वामी श्री विर्वेश्‍वरानन्दजी सिमला चले गये और थोडे दिन ठहरकर 
स्वामीजीसे sea जा ` मिळे । कळकत्तेसे स्वामीजीने श्रीमद्यानन्द्-अनाथालय 
अजमेरकी सहायताके लिये कपडे और रुपया भिजवाया था। जनवरी १९०९ 
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१०६ — झस्वासी नित्यानन्दजीका- 


अं स्वामीजी कलकत्तेसे चलकर रांची, भागलपुर, GK, पटना, दानापूर, आरा, 
इलाहाबाद, . कानपुर, आगरा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर आदि स्थानोंमें 
अचार करते हुए १६ फरवरीको इन्दौर पहुँचे और यहांसे देवास, धार, और 
stead. उपदेश करके तांगेकी सवारी करके झालावाड गये । झालावाढमें स्वामीजी 
राजराणा भवानीसिंदजी और दीवान Gea परमानन्दजी चौबेसे मिळे । राजराणा 
और दीवानसाहब स्वामीजीडी Rama अत्यन्त प्रसन्न हुए और स्वामीजीको राजके 
अतिथिरूपमें ठहराकर कई दिनोंतक धर्मोपदेश श्रवण किया t 
झालावाडसे स्वामीजी अपने स्थापित किये समाजमें ओर भी उन्नति करनेके RA 
-कोटा गये | और श्रीमान्‌ विजयसिंहजी कुनाडी राजसे मिलकर आय्येसमाजकी उन्नतिके 
विषयमें उचित संमति दी कोटासे नीमच होकर स्वामीजी उपयपुर गये और महाराणाजीके 
अतिथि होकर ठहरे । इस बार उद्यपुरमें ठाकुर मनोहरसिंदजोके आग्रह और IA 
-स्वामीजीने एकलिंग, नाथद्वारा, कांकराळी, लावा आदि स्थान देखे । लावामें ठाकुर मनो” 
` -इरसिंहजीके आता ठाकुर शादूल॒सिंहजीने स्वामीजीका स्वागतसत्कार बड़े प्रेम और उत्सा- 
इसे किया और अपने आमनिवासियोंको स्वामीजीका उपदेश श्रवण कराया छावासे गंगा- 
पुर, भीलवाडा, और शाहपुरा आदि स्थानोंमें प्रचार करते हुए स्वामीजी अजमेर आ गये । 
इधर दो तीन वर्षोसे अजमेर आय्येसमाजके सभासदोमें आपसमें वैमनस्य फेळ रहा था 
और भी कई प्रकारके सामाजिक विवाद उठ खडे हुए थे । अतः इन्हें शान्त करनेके लिये 
भी स्वामींजीको बारम्बार अजमेर आना पडता था । अजमेरसे स्वामीजी अहमदाबाद गये 
और २२ फरवरीसे ६ माचेतक गूजरात प्रान्तमें प्रचार करके अजमेर होते हुए जयपुर 
गये । इस समय ठाकुरसाहब दांता जयपुरमेंदी थे, अतः आपने स्वामीजीको अपने 
स्थानपरद्दी ठहराया और कई दिनोंतक घमेविषयपर चचो होती रही । कई मुसलमान 
सज्जन भी जिज्ञासाभावसे अपनी शंकाएं निवारण करते रहते थे । जयपुरसे 
स्वामीजी सिमला चले गये । अभी tae गये स्वामीर्जाको थोडेही दिन हुए 
थे कि आपको आमान्‌ महाराजा साहब गायकवाड़ बड़ोदाका ने्नाताल पधारनेके 
Rà तार मिला । महाराजासाहब बड़ोदा इस बार ग्राष्मनिवासहित नेनीताल 
'पघारे ये, अतः स्वामीजीसे घर्मोपदेश श्रवण करनेके लिये आपने उन्हें नेनीताु 
चुलवाया । स्वामीजी asa नेनीताल गये ओर राजा जयकृष्णदास 0. 1. E. के 
“यहां Set । Fel स्वामी जीने महाराजासाहव और महाराणीसाहब यायकवाड्के, सन्मुख 
'कई व्याख्यानोंके अतिरिक्त कई पवलिक व्याख्यान भी -दिये, जिनमें सब श्रेणीकी 
Maat आती रहती थी । 
राजा जयकृष्णदासजीने स्वामीजोसे प्राथेना कौ कि आप नेनीताल्से आगरे TA ex 
इमारे “चोबे Hes हाउस? का निरीक्षण करके उसकी उत्कृष्ट रचनाके लिये अपनी सम्मति 
et कृपा करें इस लिये जब स्वामीजी नेनीतालसे चढे तो मुरादाबादमें व्याख्यान देकर, 
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_आगरे पहुंचे और राजा जयझुष्णदासजीकी HE ठहरे और उनके बो,डैंगका निरीक्षण 
ऋरके उसके प्रबन्धके बारेमें उचित सम्मति दी । इसके आतिरिक्त आगरा समाजके 
अवन्धसे व्याख्यान भी दिये । आगरेसे स्वामीजी मथुरा, फरूखाबाद, कानपुर, उन्नाव 

“और लखनऊकी आय्यसमाजोमिं व्याख्यान देते हुए काशी पहुंचे । काशीमें स्वा- 

-भीजीने एक संस्कृत पाठशाला खोलनेका विचार किया और उसके Ra उद्योग 

' करना आरम्भ कर दिया । अयोष्यापुरी नामक dada राजमन्दिर शतिल्ता- 
घाट पर “ ऋद्धनाथका ' मठ इस निमित्त दे दिया । फैजाबादके कमीशन एजन्ट श्रीयुत 
राजकरणजीने १०००० रुपया इस पाठशालाके निमित्त देनेकी प्रतिज्ञा की | इस सहा- 
यताको TTT करके स्वामीजीने उक्त Wed पाठशाळा खोळ दा और एक पंडित तिवाडी- 
-नामकको ३०] रुपये मासिकपर पढानेके लिये नियत कर दिया । आरम्भमें पाठशालाका 
समस्त व्यय श्रीयुत राजकरण कमीशन एजन्ट देते रहे और १००००] का एक 
Re भी तान सज्जनोंके नाम कर दिया, जिसमें स्वामीजी भी सम्मिलित थे । स्वामीजीने 
इस पाठशालाके लिये काशी और कलकत्तानिवासी कई सव्जनोसे सहायता प्राप्त की और 
कितनाही मासिक चंदा लिखवाया । यह पाठशाला दो तीन वर्षातक चलती रही । पीछे 

- श्रीयुत राजकरणने अज्ञात कारणोंसे सहायता देना बन्द कर दिया और स्वामीजी भी उसके 

` निरीक्षणके लिये अधिक समय नहीं दे सके । अतः थोडे दिन पीछे पाठशालाको बन्द कर 

_देना पड़ा । २९ अगस्त १९०१ को स्वामीजीसे बम्बईके सुप्रसिद्ध व्यापारी श्रीयुत जेठाजी 
अमजी मिलने. आये और स्वामीजीसे धर्मोपदेश श्रवण करके अत्यन्त प्रसन्न हुए l 


काशीसे स्वामीजी सिमला चले गये । सिमलामें पंडित हमीरमळजी किसी काय्यैवश 
आये थे, अतः ९ नवम्बर १९०१ को स्वामीजी और पंडित ह्मारमछजी साथ २ ही 
लखनऊ आये । इस समय लखनऊमें क्षत्रिय महासभाका आधिवेशन था । इस महाः 
सभाके अनेक प्रतिनिधियोंने स्वामीजीके व्याख्यानोंका लाभ उठाया | ऊखनऊसे कानपुर 
होते हुए स्वामीजी प्रयाग पहुंचे । दिसम्बर १९०१ में आय्ये प्रतिनिधि सभा संयुक्त 
आन्तका वार्षिक अधिवेशन प्रयागमें होना निश्चित हुआ था । इस अधिवेशनका प्रबन्ध 
* औयुत भेवाळालजी कलवार रईस प्रयागने किया था । प्रातिनिधिके आधिवेशन और 
उपदेशोके fX एक विशाल मण्डप बनवाया गया अधिवेशन बड़ी धूमधाम और 
सफलतासे हुए । और इसी अवसरपर श्रीयुत मेवालालजीने स्वामीजीसे यज्ञोपवीत छिया 
था और काशीकी पाठशालाके लिये अपना एक स्थान स्वामीजीको दे दिया । यह स्थान 
- स्वामीजीके प्रयागसे चळे TAS पश्चात्‌ प्रातिनिधि सभाके उपदेशकोंने मेवालाळजीको 
कह सुनकर आर्य्यंसमाज काशीका sx बनवानेके लिये छे लिया । स्वामीजीने कोई 
आपत्ति नहीं की । आज कळ आयेसमाज uritur मंदिर इसी स्थानपर बना हुआ है । 
अयागसे स्वामीजी काशी. होते हुए कलकत्ता गये । और श्वीयुत D. seals साथ चक» 
WR, झारसूगढ़ा, बिलासपुर, कटनी मुड़वारा, और सतना आदि स्थानोंमें प्रचार किया t 
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सतनासे स्वामीजीने वरूहा महोद्मका साथ छोड़ दिया और प्रयाग, कानपुर, काशी 
आगरा, मथुरा, दिल्ली, अम्बाला और ल्यहोर आदि स्थानोंमें १५ मई १५०२ तकः 
प्रचार किया । 

फाल्गुन वदी १२, १३, व १४ सं. १९५८ तदनुसार ता. ७ ८ व्‌ ९ माचे १९०२ 
को मछली शहर जि. जौनपुर आर्य्य समाजका उत्सव था । स्वामीजी भी इस उत्सवे 
पधारे थे । इसका वृत्तान्त श्रायुत दुर्गाप्रसादजी qui सब रजिस्ट्रार वृन्दावनके Wed 
पाठकोके ज्ञांताथे दिया जाता है । 

रजिस्टर साहब अपने एक पत्रेमे लिखते हैं- 

“aq १९०२ ई का वाकयाहे कि जबं यह दास जिला जौनपुरमें मुलाजिम 
था और श्री पूज्य १०८ ब्रह्मचारी नित्यानन्दजी स्वगवासी उन दिनों काशीजीमें राज्य 
माघोलालजीके बाग वाळापुरमें विराजमान थे, तो seat मछली शहर जो एक प्रसिद्ध 
मुसल्मानोंकी आबादी है और जौनपुर रेलवेस्टेशनसे मीळके फासलेपर दै, वहांके आय्थे- 
समाजने सुशी भगवतीप्रसाद मंत्रीके उद्योगसे द्वितीय वार्षिकोत्सव फाल्गुन वदी १२ 
१३, व १४ को करना निश्चय किया । इस नवीन ब अति निवेछ समाजको हानि पहुँ 
चानेके लिये मछली शहर व इसके इदेगिदेके प्रतिष्ठित व धनवान पुरुषोने एक सनातन 
TAM मछली शहरमें कायम की । और बहुत काफी मिकदारमें चंदा एकत्रित किया कि 
आय्य्रेसमाजसे शात्राथै करके उसको पराजित किया जावे । चुनांचे उत्सवसे एक ea qd 

` जोनपुर जिलेमें जिस कद्र पंडित विद्यमान थे वह सर्व ओर काशौके कई पंडित जिनकी ` 
तादाद ५० थी पहुंच गये । और समाजसे श्रीमान पंडित wer सम्पादकाचाय्ये . 
और गोकुल्चन्द विद्यार्थी और महाशय सत्यदेवजी जो इन दिनों काशीमें पढते थे भौर 
अब संन्यासी हैं उपस्थित थे । चूंकि मछली शहर युसळमानी कसवा/हे और जुलाहॉ- 
की अच्छी आवादी है । मुसलमान लोग भी aera करने घ faa डाऊनेको 
उद्यत थे । इधर इन सब विरोधोंका सामना करनेको मछली शहर समाजके 
आठ नो मेम्बर थे । उस वक्त समाजने स्वामीजीको तारद्रारा "rend पधारनेके 
RA निवेदन किया । आप उसी समय धमेकी डूबती हुई नावको बचानेके. 
feu चळ दिये । यह दास जौनपुर स्टेशनपर किराये की गाड़ी लिये खडा था 
और teat इन्तजारी कर रहा था कि गाडी आतेही भ्रीमानके दर्शन हुए । धर्मका 
सूखा खेत इरा हो यया । वाबज् दे कि राजा माधोळाळजीने स्वामीजीको मछली 
शहर पधारनेसे रोका, वहांकी त्रुटियां व रास्तेकी तकलीफोंको बतलाया ओर कहा कि 
आपके विद्वत्तापूणे उपदेश व गहन फिळासफी को समझनेवाळा वहां कोन दे £ लेकिन 
शान्तसूतिने उत्तर दिया कि मछली शहर समाजपर आक्रमण gr रहा दे ऑर 
"we संकटमें पडी है; उसका उद्वार करना मेरा परम धर्म है, मे अवश्य जाउँगाः: 
“जो हो! स्टेशनसे २० मीलका सफर था और किरायेंकी गाढीके घोडे कमजोर थे _ ॥ 
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शाल्नार्थके लिये समयसे पहले पहुंचना लाज मी था । रास्तेमें जब मछली शहर € 
मीरूपर रद गया तो घोडेका पुराना साज टूट गया; वांघनेके लिये रस्सीकी कमी थी ८... 
स्वामीजीने आज्ञा दी कि मेरा अंचछा जो कीमती था जोड दिया जाय । घोडे कमजोर . 
हैं, थक गये हैं; धीरे २ आंय । हम पैदल चलते हैं, ताकि THY पहुंच जावें । सेवकके . 
व गाडीवानके विशेष प्रार्थना करनेसे कि हम जल्द पहुचा देगें, ब्रह्मचारीजी. गाडीपर 
सवार ह्यो गये और शाज्नार्थत्रे पहले पंहुच गये । आर्य्येसमाजके सभासदोंकी जानमें 
जान आ गई | 


ie 
शास्राथ d : 
पहले सुसलमानोंका एक बड़ा समुदाय मुबाहिसा करनेको पंडालमें आया । मछली ` 
शहर व गुलजारगंजके थानोंके सब इन्सपेक्टर सय अपने मातहतोंके प्रबन्धके लिये उप- 
स्थित ये। सुसलमानोके वकीलसे ब्रह्मचारीजीने कुरानकी एक आयत Tes एतराज किया 
और उनसे उत्तर मांगा । उस समय उनका उत्तर और स्वामीजीका एतराज देखने व सुनने 
योग्य था । वकील इसलाम बहुतद्दी परेशानीमें पड़ा हुआ माकुछ उत्तर न देकर समय 
गंवा रहा था कि उसी समय घडी घंटा बजाते और जय मनाते हुए घमसभाकी 
मंडली जिसके साथ दोढाई हजारसे कमका समुदाय नहीं था, आ विराजी । इस शोर : 
ब गुलके कारण वकील इसळामके जानमें जान आई और वहाना पेश किया कि हम - 
बादमें उत्तर देंगे । 


चुनाचे पण्डालमें सनातन घर्भसभाके पंडित और प्रतिष्ठित पुरुष आद्रसत्कारसे 
बिठलाय गये और पुलिसने सब जगह शान्तिका प्रबन्ध कर दिया । उस वक्तकी हाजिरी 
किसी हालतमें ५००० से कम न थी । जब शाल्लार्थे शुरू हुआ । इधर त्रह्मचारीजांद 
पंडित ्द्रदत्तजी थे और उधर ५००० विपक्षी जिनमें ५० कें लगभग काशी व इदे 
बिके विद्वान. पंडित और प्रतिष्ठित पुरुष थे। सेवकने सनातन घमेसभाके पंडितसे 
. प्राना की कि-'शास्राथ किस विषयपर होगा १ ? इसपर काशीके पंडितजीने जिन्हें 
महामहोपाध्याय do शिवकुमारजी welt भेजा था, जोशमें आकर कहा कि. 
सब “विषयोपर mad करनको उद्यत हूं । इसपर दासने निवेदन किया कि 
दिनके दो बज गये हैं, सब विषयोंका निर्णय होनिका समय नहीं है; इस छिये मूर्ति 

पूजा जो प्रधान विषय है इसीपर ret आरम्भ किया जावे । इसपर सनातन धर्मेके 
पंढितोंने सहर्ष स्वीकार करके “ तर्यम्बकं यजामहै wg मंत्र सूर्तिपूजाके समथेनमें 
पेश किया और इसकी व्याख्या की | इसके उत्तरमें ्रह्मचारीजीने इस मंत्रकी व्याख्या 
प्रमाणेसि की और यह मी कहा कि महाभारंतमें लिखा है कि-मद्दादेवजीने तप किया 
उससे तीसरा नेत्र उनके हआ । वेद अनादि व सनातन है। उसंमें यह इतिहास नहीं 
हो सकता । “ ञ्यम्बकम्‌ ” के अर्थ तीन नेत्रके नहीं, बल्कि तीन लोकोंके ज्ञाताके di 
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११० श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका- 


- स्वामीजीके अखण्ड प्रमाणका उत्तर न देकर सनातन धर्म सभाके पंडितने “ «gw 
aftst ? यह मंत्र सूर्तिपूजाकी सिद्धिम पेश किया । इसके उत्तरमे बरह्मचारीजीने कहा कि 
इसका अर्थ केवल हजार सिरही नहीं हैं, बरक यहां gps शब्द बहुसंख्यावाचक 
है अथोत हजारों सिर हैं ऐसा अर्थ करना चाहिये । इसके आगे युक्ति .ओर . प्रमाणास 
“बेदमंत्रोंकी caveat करते हुए मंत्रका वास्तविक तात्पय्यं समझाया; जिसे सुनकर श्रोता" 
गण चकित होकर चित्रवत्‌ बेठे रहे । इसके अनन्तर सनातन धमोवलम्बी पैढितेनिं 
७ ब्राह्मयो5स्य सुखमासीत्‌ ” इस मंत्रका उच्चारण करके अपने पक्षकी पुष्टि करनेका 
उद्योग किया जिसका उत्तर पंडित ख्रदत्तजीने दे दिया । पंडितजीके उत्तरके पीछे जब 
सनातनधर्मियोंने अपना पक्ष गिरता .देखा तो पंडितजीकों गालियॉ देने 
` wp और Welder बजाते हुए और कोळाइळ करते हुए पण्डालसे प्रस्थान 
कर गये । इस MAMA समाजकी सचाई और विजयका बड़ा भारी प्रभाव पढ़ा 
ओर सवसाधारण पंडालमें बैठे रहे । इसके पश्चात्‌ स्वामीजीने ईश्वरके अस्तित्वपर . एक 
-अभावशाली व्याख्यान दिया जिसमें Sar निराकार है, उसकी ale नहीं बन सकती ” 
आदि wet प्रकार सिद्ध किया। जिसे सुनकर ep कट्टर विरोधी मुसलमान 
प्रफुल्लित हा यये और स्वामीजीकी प्रशंसा करते हुए अपने २ घर गये | 


काशीसे स्त्रामी सिमला गये और यहाँ मई १९०२ के अन्ततक See और जूनके 
-आरम्भमें बम्बई चले गये । 


इस वार स्वामीजीका बम्बई आनेका कारण Feu प्रचारिणी सभाका निमंत्रण था। 
` इस समामें धार्मिक चर्चाके लिये बडे समारोइसे उत्सवकी तयारिया की थीं । और 
- माधववागके समीप बडा भारी मंडप बनवाया था । स्वामीजी भी वहीं ठहेरे थे। व भोज- 
- नादिका सब प्रबन्ध श्री सेट जमनादास नारायणदासजी, तथा श्रीसेठ भवानीदास नारा- 
-यणदासजी मोर्तावालाने किया था । ये दोनों बन्धु मुम्बईमें प्रसिद्ध नागरिक हें । इनमें 
“सेठ भवानीदासजी आनरेरि मजिट्रेंट हैं । फिर कुछ मासके बाद स्वामीजी श्रीसेठ 
“जयनारायणजी दानीके वाळकेरवरवाळे बंगरलेमें Sat ओर भोजनादिका सब प्रबन्ध उक्त 
- सेठजीने ही किया । 


स्वामीजीका यह प्रवास वडेही महत्त्वका था। जितमा धर्मिक आन्दोलन वम्बईमे इस 


--बार हुआ उतना सम्भवतया बहुत कम होनेकी सम्भावना दै । 


स्वामीजीके बम्बई आनेके qd घमेसभा अपने sna आय्येसमाजके 
[विचार और मन्तव्यांका प्रचार नहीं करने देती थी। 


इस सभाके संस्थापक AANA Tangs नामक एक उद्योगी और उत्साही 


Bera थे । आपने इस सभाका प्रथम वार्षिकोत्सव मनानेके लिये बहुतसे रुपये एकत्रित 
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जीवनचरिज्ञ | ११२ 


इस सभाके प्रधान श्रीयुत डाक्टर सर भाळकृष्ण भाटवडेकर थे । और मंत्री डाक्टर 
पोपरराम प्रभुराम L. M. S. और रावबहादुर ज्यम्बक नारायण वैद्य थे। 


इस सभाने २६ भरन छपवाकर समस्त भारतवधेमें विद्वान्‌ पंडितोंके पास उत्तर देनेके:- 
लिये भेजे थे । 
वे प्रश्‍न यह हैंः-- 
( १ ) वेदोंके स्वतःप्रमाण और अपौरुषेयसम्बन्धी विचार i 
(२) मंत्र और ब्राह्मण दोनों अपौरुषेय हैं, या केवल मंत्र १ 
( ३) ये समकालीन हैं, या विषमकालीन १ 
(४ ) मूते सृष्टिक पहले वेदका होना सम्भव है इसपर विचार । 
( ५ ) वदोके निर्माणकर्ता विग्रहवान्‌ थे, वा विग्रहरहित ? 
( ६ ) ऋषि dager क्यों ae जायं और उनमें मंत्रद्रट्रत्व क्या है 2 
( ७) aaa ae हुए मधुप छंद भारद्वाज आदि aria विचार i 
(८) age द्रव्यदेवताओंका विचार; उतम पशुहिंसासम्बन्धी कतेव्याकतेव्यका विचार... 
( ९ ) aa छ enpid समयक विचार i 
(१० ) दरीनोंके आपसमें विरोधका परिहार तथा समयका विचार । 
( ११ ) यज्ञदेवता nega हैं वा विप्रहरहित ? 
( १२) बौद्ध और जैनियोंके दशन पह्दशनोसे पीछे बने हैं, वा आगे १ 
(१३ ) स्मृतियॉके लिये कते चादिवि वार t 
( १४ ) स्मृनियां प्रथम या व्यवहार १ 
(१५ ) कल्युगमें क्षत्रियवेश्योंक लिये सदूभाव ओर उपनयनाविचार । 
( १६) कन्याका विवाह और वयसम्बधी विवार । 
( १७.) चातुर्यं वेभाग गुणन्कमैसे है, या जन्मस ? 
( १८ ) द्विंजोके लिये द्वीपान्तरमें जाना उचित है, या नहीं १ 
१९ ) अपनी अपनी जातिमें सामान्य भोजन करने ओर भेजमव्यत्रद्दारवाळेके - 
साथ कन्थाव्यवह्दारसम्त्रधी विचार । 
( ३० ) ख्रोशिक्षा और cerei स्रियोका स्थान । 
( २१ ) क्षत्रियोंकी धर्मोन्नतिसम्बन्धी विचार । 
(२२ ) Aes विद्याओंके पठनपाठनसम्वन्थी विचर ।. 
( २३ ) पुराण; इतिहास और उनमेंके संदिग्ध विषय । 
( २४ ) विधवाविवाह aration है या नहीं ! 
( २५ ) आश्रःघर्मोके लिए कल्युगमें विशेष विचार । 
( २६ ) पतिताका परत्र करन सम्बन्धी विचार । 
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इन प्ररनोको सारतव्ेभरके Rae पास उत्तरके लिये भेजनेके अतिरिक्त raga 
--भी एक महाधमेसम्मेळनका आयोजन किया ale his Eus: विद्वान. पंडितोंके 
ररक्त महामहोपाध्याय पंडित शिवकुमार झाल्रीजी भी पधार थे। r 
ee ओरसे इस सम्मेलनमें पंडित Raat बालकृष्णजी प्रतिनिधि नियत 
- किये गये । धर्मसभाके सभासदॉके विचारोकी व्यापकतासे उन्हें अपने विचार प्रकट 
करनेका अवसर दिया गया । 
जैसा कि ऊपर छिखा जा चुका है, स्वामीजी JARA जून १९०२ के आरम्ममे आ 
गये थे और दिसम्बर १९०२ के अन्ततक Sat । बीचमें अवकाशातुसार जुलाई मासके 
थोडेसे दिन wea और बीजळपुर आदि. स्थानोमिं प्रचाराथे गये थे । और इसी अवसर- 
- पर बीजळपुरमेसे समाज भी स्थापित किया । 
इस वार eap स्वामीजीने क्या क्या कार्ये किया, और उसका प्रभाव केसा 
रहा यह सब हम अपनी ओरसे न लिखकर उस समयके सुम्बईसमाचारके AAN 
उद्धत कर देते दें. । | " 
मुम्बई समाचार ता० २ जुलाई १९०२ स्वामी श्री इंसस्वर्प ओर वेद्धमे NW 
TT सभा 
“सुप्रसिद्ध स्वामी शरी हंसस्वरूप कुछ दिन हुए इस नगरमें पधार थे । उस समयका 
gra केकर यहांकी वेदधमप्रचारिणी सभाने सविनय स्वामीजीको सूर्तिपुजा, ईश्वरके प्राकृ- 
तिक अवतार, मृतकभ्राद्ध और जन्मसे वर्णाश्रमकी प्रथा वेदानुमोदित हो तो सिद्ध कर 
'देनेके लिये वद्घमप्रचीरणी सभाके आमंत्रणसे यहां पधारे हुए सुप्रसिद्ध स्वामी श्री 
बि्रेखरानन्दजो और ब्रह्मचारी नित्यानन्दजीके साथ शास्त्रार्थ करनेके लिये निवेदन किया 
था त्रम्हचारी नित्यानन्दजीने आजसे आठ वे पहले फ्रामजी कावसजी हालमें मिस्टर 
TRA रानडे, आनरेविळ मिस्टर झवेरीळाळ याशिक, महामहोपाध्याय Asse 
आदिके प्रघानत्वमें अनेक व्याख्यान दिये थे । ओर उनके व्याख्यान श्रवण करनेके लिये 
लोगोंकी इतनी उत्कंठा थी कि उस समय हालमें खडे रहनेके लिये भी जगह नहीं 
मिलती थी । उनके व्याख्यानोंमें अंग्रेजी पढे लिखे संस्क्रारयुक्त weer भी जितने 
एनीविसेटके व्याख्यानमें जमा होते थे, उतनेहा उस समय देखने आते थे । उनको 
विद्वत्ता और उच्च ववतृत्वशक्तिकी सव मुक्त कंठसे प्रशसा करते थे । अभी भो वेदधर्म- 
अचारिणी सभाका जो महोत्सव माघववागम हुआ, उसमें भी स्वामीजाने तीन व्याख्यान 
दिये थ । उससमय भी लोगोंकी भीड, उनकी विद्वत्ता और ववतृत्वशक्तिका परिचय देती 
fi) यदि इन दोनों समाजोंमें (आय्यंसमाज और वेदधमेप्रचारिणी सभा, जिनका उद्देश 
एकही दै, ऐक्य दोजाय तो आर्यगंडलक्रो कितना लाम हो । शाल्लार्थे लिये स्वामी 
. इंसस्वरूप और ब्रह्मचारी नित्यानन्दजी जैसे महात्माओंका संयोग सुंब जैसे नगरमें होना 
- कोई सामान्य भाग्मका विषय नहीं दै । उपरोक्त चार विषय विवादास्पद हैं। और यह दो 
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जीवनचारित्र। - ११३ 


"महात्माही उनका निणेय करनेको अति योग्य हैं । परन्तु शोकका 1वेषय है कि स्वामी 
RATT अपनी आगेसे की हुई व्यवस्थाके. अनुसार नासिक गये हैं, तो भी “शास्त्री 
छगनलार और शास्री विष्णवाचा ्य्ये, ब्रह्मचारी नित्यानन्दजीसे शास्त्रार्थे करनेको तैयार QU? 
ऐसा सुम्बईसमाचारके AA TA अन्यत्र प्रकाशित समाचारोंसे प्रकट होगा । आय्ये सामाजिक 
: जगतसें शाद्धार्थके लिये ब्रह्मचारी नित्यानन्दजीसे कोई अधिक योग्य नही हे, दूसरी ओर 
* हहिन्द्धमके प्रतिपादनकतो ध्वामी भ्रीहंसस्वरूपसे अधिक दूसरा मिलना कठिन है धर्म महामंडल 
जिसका उद्देश्य सनातन AAAs उद्धार करना है उसके वह शो भा BITE | उनकी आल्हादित 
` वाणीने मुम्बश्वासी हिन्दुओंके मन आकर्षित कर लिये हैं। उनकी वाणीमें कुछ न्यूनता नहीं है । ' 
` आर्यसमाज और हिन्दूसमाज दोनों वेदको इरवरप्रणीत मानते da उनमें केवळ अर्थोमे- 
ही भेद हे । अर्थभेदका निणेय व्याकरणरके मननसे होगा ऐसी हमे emerit uw विष- 
` योपर दोनों पक्षोंकी ओरसे व्याख्यान देनेकी अपेक्षा हिन्दू समाज और वेदप्रचा- 
रिणी सभा ( जो व्रास्तवमें आर्यसमाज है ) अपने अपने उत्तम विद्वनोंकों शात््ाथैमें 
` आनेक्रे लिये सारे भारतवषेमेसे निमंत्रित करे; ताकि कोई उत्तम सबेहितकारक Saas 
ATT हो और मिस्टर शामराव विट्टल वा डाक्टर भांडारकर, वा प्रोफेसर काथवटे जैसे 
उत्तम संस्कृत Agia इस सभय मध्यस्थ नियत करें तो आयोवतेकी धार्मिक उन्नतिका 
प्रारम्भ होनेमें देर नहों लगेगी । मध्यस्थका अन्तिम अभिप्राय सबको मान्य होगा । 
दोनों «era विवादास्पद star एकसिद्ध करनेक्री हमारी प्राथेना है ?। 
इस लम्बे उद्धरणसे पाठक्रोको यह स्पष्ट विदित ददो गया होगा के वही धमेसभा जो आर 
म्भमें आर्य्यसमाजके विचारोंके प्रचारकी विरोधिनी थी ओर आय्ये समाजके प्रतिनिधिको 
अपने छेटफामेसे भाषण करनेऋा अवसर नहीं देती थी, स्वामीजीके व्याख्यानोसे प्रभा- 
: वित होकर सत्य मार्गकी ओर चल पडी और उस धमेसभाने अपनेही प्रवन्ध ब अपने 
व्ययसे २६ HAIN स्वामीजीके १५-२० व्याख्यान करवाए | और २ जुलाई १९०२ 
को वे. प्र. समाके सामयिक प्रधान श्रीयुत प्राणजीवन विद्ललदासजीने अपने इस्ताक्ष- 
रॉसे स्वामी इंसस्वरूपजीको स्वामीजीके साथ उपरोक्त चार विषयोंपर Mest कर- 
नेका चैलेंज भेज दिया! इसके बाद भरूचसमाजका निमंत्रण पाकर स्वामीजी दो 
दिनके लिए वहां गये, जिसका वृत्तान्त १६ आगस्त १९०२ की आर्य्येपत्रिकामे इस 
प्रकार मुद्रित gem भरोंचसे लौटते समय स्वामीजी नौसारी गये। वहां dro १८ जुलाई 


SSS अप 

* Mr. Hira, Lal M, Vaishya, Secretary, Arya Samaj, Broach, 
"wriles:— 

Brahmchari Shree Nityanandji reached here on the 8th July 
1902. Though his health was not good he delivered, at the Loke 
Hitechu Sabha Hall, two lectures on the 10th and llth instant on — 
*Ishwar Nidaraan? under the Presidentship of Mr. Mani Lal, M, 
Vaishya, Pleader,and R. B. Moti Lal Qhuni Lal, late District Deputy 
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२२४ औस्वामी नित्यानन्दजीका- 


की “ नवसारी ज्ञानप्रसारक सभा ” कौ ओरसे गोवर्घनदास एजुकेशनल इन्सपेक्टरके 
प्रधानत्वमें ` मनुष्य जीवनका उद्देश्य इस विषयपर व्याख्यान हुवा । उसके अनन्तर स्वामी- 
जी बंबईमें आये और नीचे लिखे अनुसार उनके कमरः व्याख्यान guido १% 


जुलाईको वेद्धम प्रचारिणी समाकी ओरसे आनरेविळ भालचन्द्र कृष्णके m 
«इंख़र क्या है? इस विषयपर उक्त व्याख्यानोंके बीचमें निन्न लिखित उत्तरभो स्वामीजीन 


दिये हैं ता» २२ जुलाईको युत देवकृष्णजी भद्दामंडलद्वारा किये हुए २० THIF. 
उत्तर स्वामाजीकी ओरसे प्रकाशित किये गये । वे ये हें: 
(9) वेद अनादि, अपौरुषेय और ईश्वरीय ज्ञान हें । dae जव २. सृष्टि बनाता हे: 


तब २ वेद प्रगट करता है । 
(2) Se, जाव और प्रकृति तीनों अनादि हैं। 
, (३ ) इंधरके साथ जीवका व्याप्य-व्यापक, आधार-आधेय आदि सम्बन्ध है 1 


(x ) sia अनेक हें । . 


(4) जोवको Sarat पहिचान करानेवाळे सत्कर्मानुष्ठान, श्रह्मजिज्ञासा, वेदादिः 


सत्‌ श्र और सदुपदेशादि साधन हैं । 
( ६ और ७ ) वेदमें स्रपिपूजा नहीं है; इसका निषेध वेदनेद्दी प्रथम किया है। श्री- 
मद्भागवतमें सू्तिपूजाका खंडन कर दिखलाया है । ता, २३ जुलाईको स्वामीजी और 


Collector, now a pensioner, respectively. People of the town were 
already aware of the learning and the oratory of the Brahmachariji - 
"and consequently the hall, on both the days, was overcrowded. Al- 

most all the Pleaders, officers and other gentlemen were present to 

hear hia able and most instructive lectures, The audience numbered 

about 500 souls, The learned orator dealt with the subject in so- 
eloquent and masterly a manner, giving authorities from the Vedas, 

Shastras, Upanishads, Gita &c., and witty and instructive examples 
suited to the subject at intervals, that all present were spell-bound 

and stuck to their places till the lectures ware over, Calmness pre- 
vailed throughout both the lectures and, though the lectures exposed 

fallacies of other religious creeds of Hindus, MohammeJans Christi- 

ans, &c., all heard him patiently, were greatly pleased with the style 

of his delivery of lectures, and praised the lecturer with one voice, 
Not only this but they and the President requested him to fayour 

them with some more lectures; but, as his presence was urgently 

need. d at Bombay, be could not comply -with their request and left 
- the place for Bomby on the 12th, The Samaj is highly obliged both 
to the Drahmcehariji and the Veda Dharm  Pracharini Sabha 
for this act, 
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जीवनचरित्र ११५: 


स्वामी हंसस्वरूपजीका लेखद्वारा मुकाबला हुआ | इस दिन इंसस्वरूपजी केवळ एकताका 
राग जाकर पधार गये । किसी शास्त्रीय अथवा पूर्वलिखित विवादास्पदविषयपर चर्चा 
करनेको तत्पर नहीं हुए । 

ता० २४ जुळाइँको वेदान्त फिलासकीपर श्रीयुत आनरेवळ कोलदास कानदास 
पारिख मद्दोदयके प्रधानत्वमें व्याख्यान हुआ d 

ता० २९ जुलाईको देशाटनपर AZA ना. ग. चंदावरकरके प्रधानत्वमें व्याख्यान हुआ । 

ता० १ अगस्त स्वामी गिरानन्दजीके व्याख्यानमें स्वामीजी उपस्थित थे । 

To ४ अगस्तको क्षत्रियधर्मेपर क्षत्रियपंचकी वाडीमें श्रीयुत रावसाहृब दलपत- 
रामजी ०. P. के प्रधानत्वमें व्याख्यान हुआ | 
ता. < अगस्त--स्वामीजीसे निणेयके लिये निश्चित २६ प्रन हिन्दू सभामें उप- 
स्थित किये गये इसी दिन १ प्रश्‍न. वेदोंके स्वतः प्रमाण अपौरुषैयत्वपर व्याख्यान । 

ता० १३ अगस्त यज्ञमेपशु हिंसावेदानुकुळ हे या नहीं इस पर व्याख्यान | 

ता० १४ अगस्त--२६ IANA १ और ६ प्रश्नपर व्याख्यान । 

ता? १५ अगस्त--वर कन्याके विवाहका समय । 

ता० १९ अगस्त-वर्णजन्मसे वा gru १ 

Te २० अग्रस्त--विधवाविवाह शास्रसम्मत है या नहीं 2 

ता० २२ अगस्त--ज्लीशिक्षण | 

ता० २८ अगस्तको समाप्तिमें स्वामीजीको धमैसभाकी ओरसे निम्न लेख अर्पण 
किया गया à 

लेखकी नकल | 

परम पूज्य स्वामी श्रीनित्यानन्दजी महात्मन्‌ | आपने धर्मसभाकी ओरसे आयेघमे- 
विषयक भिन्न २ व्याख्यान देकर जो श्रम किया है, इस लिये हम धर्भसभाकी ओरसे 
अन्तःकरणसे आपका उपकार मानते हैं । और परमात्मासे प्रार्थना करते हैं कि जन- 


समाजको वेदधमेका उपदेश देकर उन लोगोंका इस विषयका अज्ञान दूर करके ज्ञानको 
प्रकाशित करनेका आपके स्वाथेरहित प्रयत्नका परमात्मा योग्य फल देवे । 


हस्ताक्षर 
सालचन्द्र कृष्ण | 
नारायण ज्यम्त्रक वैद्य । 
| | पोपटराम प्रभ्राम वैद्य । 
उपरोक्त प्रशंसापत्र सर भालचन्द्रने, स्वामाजीको अपेण किया था और geet 
एक चहर ओढाई Wii c | aV. 
१७-१८ 
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११६ श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका- 


स्वामीजीके इन व्याख्यानोंका मुम्बईको जनतापर जैसा प्रभाव पडा वह पाठकोंको 
मुम्बई प्रान्तके सुप्रसिद्ध गुजराती पत्र हिन्दी पंचके विनोदपूणे लेखके निम्न अनुवादसे 
विदित हो जायगा । 

हिन्दु भाईयोंके धर्मबाजरकी रुख ( wein ) 

« भाईयोंके घ्मबाजारमें अभी एक दो माससे बहुत तेजी (गरमो) 
भाई a Wed हंसस्वरूप और नित्यानंदजीकी कंपनीका हो रहा है; 
परन्तु बाजारकी प्रवृत्ति देखकर कहना पडता है कि ग्राहकोंकी रुचि Weu नित्यानन्दकी 
कम्पनीकी ओर SURE दै । प्राहकोंकी.राचि मंहगी UR कम्पनोके शेअर आजकल 
मंहगे हुए हैं और उसमें तरक्की ददाती जाती है । मुझे मिली gi खबरके अजुसार 
मेसर्स तित्यानन्द्को कंपनीके डाइरेकटरोंका विचार ऐसा था कि-“दढतासे सुकाबला करके 
यहां हिन्दू भाईयोंका सारा same एक द्वाथमें करळे और उसके लिये एक TH- 
zz बनावे । परन्तु ed हैसस्वरूप, और Had मंगळगिरिकी कंपनीने sd कुछ 
परिश्रम करके उस कंपर्नाको अपने उद्देशकी पूर्ति नही करने दी हे । तो भी बाजारकी 
रूचि बहुधा नित्यानंदजीकी कंपनीकी ओर हे । यदि कुछ समय USTED I ओर उस 
कंपनीके ऊपर विश्‍वास हो गया और अभी जो विश्वास दै उसमें कोई बाधा न पडी तो 
यह कंपनी अपने इरीफॉपर विजय पाजायगी ऐसा बाजारकी रुचि और स्वरूप देखकर 
ज्ञात होता है।इस धमेबाजारमे तेजी कहांतक रहेगी इसपर तत्सम्बन्धी अनुभवी व्यापारि- 
` योंमे मतभेद है । कई ऐसा मानते हैं कि वतेमानमें जो धमकी जरूरत ज्ञात हुई हे वह 
कुछ समयके लिये है, वह कुछ दड नहीं है; उसमें पोळ अधिक है परन्तु मुमुक्षु म्रहकॉकी 
तो बडी भीड see होती है । उससे कई लोग अनुमान करते हैं कि बाजारमें आई हुई 
तेजी तो जानेवाली नही है, वह कुछ समयतक रहेगी । मेरे मतके अनुसार बाजारमें 
जो तेजी दिखती है वह कुदरती नहीं है; वह कृत्रिम है, बाहरी है। क्योंकि लोगोंमें मुझे 
कुछ भो आत्मिक बल और इढ उत्साह नहीं दीखता है। मेससे नित्मानन्दजीकी कंपनीके 
बड़े RERA यहां आकर धूम मचादी है इससे लोग कंपनीकी ओर आ रहे हैं परन्तु 
उनके यहांसे जानेके पश्चात्‌ हमारे भाइयोंक्री रीतिके अनुसार धार्मिक असरका बाजार 
कम हो जानेका भय अधिक है, और बाजारमें तेजी रखनेवाले भी Tas ओढ्कर सोजांयगे 


: ` ऐसा अनुमान भी सकारण है। ” २४ सितम्बर १९०२ के सुम्बईसमाचारमें स्वामी- 


जीके व्याख्यानोंपर नीचे epa सम्पादकीय टिप्पणी प्रकाशित हुई था । 


स्वामी श्री नित्यानन्दजीके व्याख्यानोंका प्रभाव 


«सामी श्री नित्यान्दजी गत जून मासमें यहांकी ^ वेंद्धमंप्रचारिणी ” सभाके गत 
उत्सवमे केवल तीन दिनके लिये दी पघारेथे, पर अब उनको तीन मासस अधिक ठह- 
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जीवनचरित्र । ११७ 


रना पडा है । उन्होंने “वेदधमेप्रचारिणी सभाकी ओरसे ७, हिन्द सभाकी ओरसे ७ 
आर अन्य मंडलोंकी ओरसे कितनेही थ्याख्यान मुम्बई शहरमें दिये हैं । व्याख्यानोंमें 
stad विद्वत्ता, वाकूचातुरी और विशेषकर निष्पक्षताने यहांके पुराने विचारोंके Ie 
णिक पंडितोंमें अधिक हलचल और कुछ विरोध भी फैला दिया है। एक ओर स्रामीजी 
समाज और विशेषकर अंग्रेजी पढे लिखे विद्वानोंकी प्रशंसाके पात्र हुए हैं । बम्बई नगर 
आर बाहरके सभी समाचारपत्र उनकी विद्वत्ता, वक्तत्व और साधुताकी प्रशंसा करनेमें 
एकमत हुए हैं; परन्तु दूसरी ओर जो इनसे सहमत नहीं हुए हैं वे सी मौन धारण 
हुए नहीं हैं । वे विरुद्ध दिशामेंहा प्रयाण कर स्वामीजीके विरुद्ध लिखने लिखवा 
लगे हैं । किसके लेख योग्य वा अयोग्य हैं उसका विचार यदि न करें तो भी इतना तो 
य माननाही पडेगा कि २५ वषे हुए स्वामी दयानन्दने अपने dla व्याख्यानोंसे सुम्ब- 
şat प्रजा और पंडितोंमें जेसी हलचल फैला दी थी वैसीही हलचल आज कळ स्वामी 
नित्यानन्दजीनें फेला दी है । स्वामी इंसस्वरूपजीने अपने मनोहर व्याख्यानोसे लोगोंको 
और विशेषकरके इढ वैष्णवोको अत्यन्त जागत व मुग्ध कर दिया है; परन्तु पंडितों 
आर संसारसुधारकाँके पक्षमें वे कुछ जागति नहीं प्रकट कर सके हें; क्योंकि उनके 
व्याख्यान सांसारक व शास्रीय विषयोपर न थे । केवल भक्तिसम्बन्धीहा थे । इससे 
केवल भक्तोंके विना औरोंको उसमें आनन्दका न मिळना स्वाभाविकही है । ` 
स्वामी नित्यानन्दजीने अपने व्याख्यान सांसारिक, शास्रीय और धार्मिक सब तरह- 
के दिये थे । उनके कई व्याख्यानेमिं तत्त्वबिद्याकाप्राधान्य था; जैसे कि जीवका 
स्वरूप, सुष्टि-उत्पत्ति आदि । 
कई व्याख्यान जैसे कि वेद, ब्राह्मण ग्रन्थ इत्यादि तके प्रधान थे । 
परदेशगमन, विधवाविवाह, ater, और वणे गुणकर्मस है वा जन्मसे इत्यादि 
ब्याख्यानोमें शा्रोका . प्राधान्य था; और ये विषय संसारसुधारसम्बन्धी थे । 
इससे प्रत्येक पक्षमें स्वामीजीके ग्याख्यानोंका प्रभाव होना स्वाभाविकही है । 
स्वामीजीने AAA क्या मानना और क्या न मानना” इसका निणेय उत्तमतासे कर 
दिखलायां था कि कोई स्मृति शास्र awed नहीं है; इससे वे जितने say War 
que, वुद्धिपूवेक और न्यायपूवेकहों उतनेहीका अहण करना चाहिये । इसी तरह 
शाह्नवचनोंके अर्थं भी उपरोक्त मयादा SAA ah करना । C 
स्वामीजीके इन वचनोंसेही पुराने विचारके पंडितामें हलचछ मच गई हे । क्याकि 
Wale स्वामीजीके कथनानुसार माननेसे ब्राह्मणों ओर पंडितोकी लीलायें मिथ्या 
उहरती i 
तोभी छोगोंकी प्रीति उनकी (स्वामीजीकी ) ओर असामान्य दै, धर्म सभाकी ओर. 
से उनके अन्तिम व्याख्यानमें जो आनन्दकी गजेनाएँ मिनिट २ पर होती थी, अरी 
उस प्रीतिका प्रत्यक्ष प्रमाण था। जिससे अन्य प्रमाण देनेकी जरूरत नहीं दिखता । 
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यदि स्वामीजीने संस्कृत पंडितोंको खुश करनेके लियेही व्याख्यान दिये होते ara: 
उनके साथ केसा बतोव करते यह खयाळ इससे सहजहीमें आसकता है; परन्तु स्वामीजीने 
. स्वाथियोंकी प्रशंसा वा विरोधकी कुछ भी परवाह कियेविना और जनताके कुछ अंशको 
अपने विचारोके विरुद्षपाकर भी अपने व्याख्यानोंद्वारा उनसे भी जो प्रीति और 
प्रशंसा प्राप्त की है, FE अद्भतही हे । इससे लोग और स्वामीजी अवश्य धन्यवादके 
qui" 
इस प्रकार स्वामीजीने बम्बई नगरमें धार्मिक हलचल मचाई, उधर स्वामी हंसस्वरूप' 
केवल एक दिनकेही समागममें मनमें परास्त होकर अपनी राग पथकही _अलापतेरदे 
और सन्मुख होकर Mert करनेका साहस न किया । अन्य विरोधियोंने गुजराती 
पत्रका आश्रय लिया और सोमाजी बीन गोमाजी नामक कल्पित नामसे erede लिखते 
रहे । परन्तु बम्बई और बाहरकी जनतापर इसका किंचित भी प्रभाव नहीं पड़ा । इसी . 
' अवसरपर मिस्टर हौरालाळ सराफ, 5. A, ने नवीन वेदान्तका पक्ष लेकर aera 
दयानन्द और स्वामीजीपर कई कटाक्षयुत लेख लिखे थे । सारांश पौराणिक दळू उन 
दिने पूरी घबराहटमें पेड गया और खामी हंसस्वरूपने जो मुम्बईमें इनके त्राणकती बन 
कर आये थे जब अपनीही रक्षा करनेमें अपने आपको असमर्थ पाया, तो अन्य सहायका 
को अंडबंड लिखते रहनेका आदेशा देकर बम्बईसे प्रयाण किया । 
घमैसभाने जिस दिन स्वासाजीको ्रदसापत्र अपण किया था, उस दिन बडीही 
तैयारियां की थी । प्रवन्धकतीओंका विचार और प्रबन्ध था कि स्वामीजीको चार घोडों- 
. को वयोमें बिठाकर नगरके मुख्य २ स्थानोंमें घुमावें, परन्तु स्वामीजीने अस्वीकार किया र 
समाने स्वामीरजाको सत्कारार्थ कुछ धन भी देना चाहा, परन्तु उसे भी स्वामीजीने 
नहीं लिया । खामीजीके व्याख्यान मुम्बई समाचार, जामे जमशेद, और केसरी आदि. 
प्रसिद्ध wa निकलते रहे । 
« ऋुषिविद्याःनामक मासिक पत्रने तो स्वामीजीका देशारनसम्वधी व्याख्यानके सुद्रित 
करनेमें अपना एक पूरा अंक अर्पण कर दिया । 
स्वामीजीके विषयमें कई प्रक्रारके कारटून प्रकाशित हुए । ता. १४ सितम्बरके 
हिन्दी पञ्चमें स्वामीजीका एक चतुर्भुज फारद्न प्रकाशित किया गया । सुखके चारों 
ओर Galen फैलाई गई थीं । एक हाथमें वेद, दूस्रेमें «sun, तीसरेमें 
aiaa आदि wer दिये थे । इन्हीं ग्रन्थोके समीप ज्ञान ज्योति, मान, कीतिं 
आदि शब्द बेलबूटोंके मध्यमें शोभा पा रहे थे । नीचे लिखा हुआ था । 
«* स्वामी श्री नित्यानन्दजी मुम्वबईके आय्योंकी पूजाकी मूर्ति ” । स्वामीजीकी 
' ख्याति सारे मुम्बई और दक्षिणप्रान्तमें फेल गई, स्थानस्थानसे निमंत्रण आने लगे, 
जिनमें काठियावाड, गुजरात, दक्षिण प्रान्त आदिके अनेक स्थानोपर स्वाम्रीजीके. 
SARA उत्कर इच्छा प्रगट की गई । 
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इन्ही दिनों भारतवषंमें जापानसें सवे धर्मावलम्बियोकी एक धार्मिक सभा ( Reli- 
-gious Conference ) होनेकी चचो चली । कलकत्तेके सुप्रसिद्ध श्रीयुत नरेन्द्रनाथ 
सेन, सम्पादक “ इंडियन मिरर gum लिये भारतसे प्रतिनिधि आदि निर्वाचन करनेके 
निमित्त जनरल सेक्रेटरी निर्वाचित किये गये थे । श्रायुत नरेन्द्नाथ सेन मद्दोदयने मुम्बई 
आन्तके प्रतिष्टित विद्वानोंसे उक्त सम्मेलनमें मुम्वईकी ओरसे भेजे जानेवाले प्रतिनिधिका 
MAA करनेके लिये लिखा । | 
श्रीयुक्त डाक्टर सर भालचन्द्रके यहां वम्बई नगरके विद्वानोंकी एक सभा इस लिये 
हुई और सवेसम्मत्तिसे निश्चय हुआ कि वम्वई प्रान्तकी ओरसे हिन्दू धर्मके सिद्धान्त 
प्रकट करनेके लिये स्वामी श्रीनित्यानन्दर्जाको प्रतिनिधि बनकर जानेके लिये प्रार्थना की 
जाबे । ओर उनकी सहायताके लिये उनके साथ एक आंग्ल भाषाके विद्वान्‌. भी हों । 
श्रीयुत राजारामजी वोडस B. 4. के सुपुत्र जो स्वयं D. A. L. 1. B. थे, इस 
कार्य्येके लिये चुने गये । स्वामोजीने धमेप्रचारके निमित्त जापानयात्रा स्वीकार 
'कर ली । | 
महाराजा ASIA ओरसे स्वामीजीको कोल्हापुर पधारकर धर्मोपदेश करनेके 
RA कई पत्र आ चुके थे और स्वामीजी अभीतक वहां गये नहीं थे; अतः २६ सितम्बर 
१९०२ के सुम्बईसमाचारके सम्पादकीय लेखानुसार सम्पादकहीके शब्दोंमें | 
“ स्वामी भ्रीवित्यानन्दजी और स्वामी श्रीनिरवेश्‍वरानन्दजी कळ ( २५-१९०२ को ) 
दो बजेकी गाडीसे कोल्हापुर गये । स्टेशनपर वेद॒धमंप्रचारिणी सभा, आयसमाज तथा 
अन्य सञ्जनोंकी ओरसे वहां उनका पुष्पहार आदिसे सत्कार किया गया d 
कोल्हापुरमें स्वामीजी नामदार छत्रपति शाहु महाराजाके अतिथि रहेंगे। महाराजाकी 
ओरसे वहांके कमिश्नर रावबद्दादुर शिरगांवकरने उनको आमंत्रण दिया था । 
BAKA रहकर वे धारवाड, बेलगांव, त्रावणकोर, और रामेश्वरतक व्याख्यान 
'देते हुए प्रवास करनेका और फिर काठियावाडमें अमण करनेका विचार रखते हैं । 
इस यात्राको सम्पूर्ण करके अगले माचेमें वे यहां पघारेगें ओर फिर यहांसे जापान- 
-में होनेवाली Jaw धर्माकी कानफ्रेन्समें जांयगे । ^ 
कोल्हापुर स्टेशनपर बाबासाइव सर सूबा श्रीगांवकर, रावसाहब जादोराव जज 
आदि राज्यके सब प्रतिष्ठित स्न स्वामीजीके स्वागतके लिये आये । और पुष्पहार 
आदिसे सत्कार करके बडे आद्रसे नगरके बाहर एक सुन्दर बगीचेमें ठहराया । 0 
महाराजा साहब स्वामीजीसे मिळनेको स्वयं पघारे ओर वातौलाप करके अत्यन्त 
असन्न हुए । व्याख्यानोंका प्रबन्ध एक बडे विस्तीणे मेंदानमें किया गया और जनता बड़े 
रमसे उन्हे सुननेको आती थी, और अपने को धन्य कहती थी pui इस बातपर बहुत 
“आन्दोलन gem कि मरहठोंको वेद पढनेका अधिकार है या नही? ^ - 
स्वामीजीने “ परमात्माकी वाणीके पढने ओर सुननेक्ता आधिकार मथुष्यमात्रको. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ex 
१२० . श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका- 


है” इस सत्य सिद्धान्तकी घोषणा कर दी । इसपर अनेक पंडित शंका करने लगे और 
स्वामीजी उनका समाधान करते रहे । धीरे २ इस वादविवादने Wada स्वरूफ 
घारण किया । अन्तमें सबने स्वामीजीके पक्षकी सत्यता स्त्रीकार कर ली और मरहेटा 
जातिमें वेदोक्त संस्कारोका खुब प्रचार होने लगा । 

' स्वामीजीके व्याख्यान “वेदोके पडनेका अधिकार, अनधिकार zu विषयको लेकर 
भिन्न २ प्रकारसे व्याख्यान मंडप, थियेटरहाळ, और राजमहल आदि स्थानोंमें वडे समा- 
रोहसे होते रदे । राजमहलमें जितने व्याख्यान हुए उन सबमें पोलिटिकल एजन्ट, सेनाके 
कमांडिंग आफिसर, और प्रतिष्ठित सरदार सदा आते थे । यहां भी स्वामीजीके पास: 

- कई निमंत्रणपत्र आये और वीजापुर आदि कई स्थानोंपर तो जनताने प्रकाऱ्य रूपसे 
सवसाधारण सभा करके नगरभरकी ओरसे स्वामीजीको बुळानेका प्रस्ताव पास करके. 
मुख्य २ पुरुषोंके हत्ताक्षरांसहित छपे हुए निमंत्रणपत्र भेजे थे । 

परन्तु स्वामीजीको मुम्बईंसे अति आवश्यक तार पाकर पीछा लोटना पड़ा | 

बम्बई आनेके दो कारण थे; एक Tees सराफ बी. ए.-महदोद्यने झुफ्तकी डीग 
हांककर स्वामीजीको शाज्ञा्थके लिये आह्वान किया था। दूसरे स्वामीजीके परम भक्त 
श्रीयुत जेठाजी प्रेमजीका देहान्त हो ग्रया। और उन्होंने अपने स्वीकारपत्रमें अपने उत्त-- 
राधिकारियोंको यह आज्ञा की थी कि मेरी मृत्युके पीछे वम्बईमें श्री स्वामी नित्यानंदजीके: 
५,७ व्याख्यान कराये जावें ओर उनका खची मेरी इस्टेटसे दिया जावे । (श्रीयुत जेठाजी' 
्रेमर्जाने यह स्त्रीकारपत्र स्वामीजीकी सूचनासे लिखा था । आज कल इस धनसे गुज- 

. राती भाषामें धार्मिक पुस्तकें छापी जाती हैं। ) 

इन कारणोंसे स्वामीजीको बेळगांव आदि जानेका अपना विचार त्याग देना पड़ा: 
और वे बम्बई आ गये । 

स्वामीजीके AS आनेपर घम्बईसमाचारने २ नवम्बर १९०२ को यह टिप्पणीः 
प्रकाशित की । 

“स्वामी श्री नित्यानन्दजी कोल्हापुरमें शाल्रार्थ कर, आज फिरसे बम्बईमे पधारे हैं ।- 
वे पबलिक मानआदरके साथ दाक्षिणमें गये थे । परन्तु पीछेसे अनेक बातें बनाई थीं । 
धमेजिज्ञासुओोंके लिये स्वामीजीका इस समयपर आगमन अति लाभदायी होगा ।: 
यहां सोशल Hora और नेशनळ कांग्रेसका समय भी पास आ गया है । इस समयः 
Waa कर उससे छाभ लेना जरूरी दे । विदेशगमन और विधवाविवाहके प्रश्नोंपर 
अभीविचार करना अत्यावद्यक है । Se, बालविवाह, जहां भोजनब्यवहार qul 
बेटीव्यवहार, इन विषयोपर अब सव सहमत हुए हैं । अन्य दूसरे प्रश्नोपर अभी विचार 
करनेका समय नहीं है, जातिबन्धन टूटने कठिन हैं ओर वेदपर चचाँ करने का समयः 
नही है । इस लिये अभी तीन वियषोंपर दवी विद्वान ग्रहस्थोंकी एक सभाद्वारा निर्णय: 
किया जाय तो उभयपक्षने देशकी वास्तविक सेवा की है, ऐसा माना जायगा । ओर. 
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ऐसे कास्येके लिये सुप्रासेद्ध स्वामी रामेश्वरानन्दजी भी सहमत हो उदारतासे सहायता 
देंगे तो उनके किये हुए पुण्य wem ae होगी । 

यदि दोनों पक्ष अहमदावादमें होनेवाली सामाजिक परिषद ( Social confer- 
ence ) में अपना २ मत न्यायपूवेक प्रतिपादन करेंगे तो अवश्य कुछ आशाजनक 
फल हो । परन्तु दूर दूर खडे रहकर कुत्सित शब्द फेकनेसे परिणाम कुछ भी न होगा 
और संसारका सुधार भी न होगा । शाल्लियोंको धमेके आवेशमें न आना चाहिये; परन्तु 
IT और सभ्यगहस्थोंद्वारा स्वामी श्री नित्यानन्दजीसे मिलना चाहिये । अन्य यदव 
पघारे हुए स्वामी विख्वेश्वरानन्द्जी, स्त्रामी पूर्णानन्दजी, स्वामी मंगलगिरिजी, महाराज 
गोस्वामी श्री देवकीनन्दनाचारय्येजी इत्यादिको भी केवल धमेसंशोधनभावनासे इक 
होकर उपरोक्त विषयोपर देशकालका विचार करके- और शाज्लमयोदाकी रक्षा करके _ 
अपने आधिकारका गौरव और श्रद्धालुप्रजाकों आवश्यक स्पष्टीकारण करके रक्षा कर- 
नेको आगे कदम बढाना चाहिये । ” 

बम्बईसमाचारके उपरोक्त Vad जिन विरोधी सञजनोंका उल्लेख किया गया हे, स्वामी- 
जीके बम्बईमें आतेही उन सबने चुप साधी, और शास्त्राथे करनेका साहस न किया । 

तव स्वामीजीने व्याख्यानोंद्वारा पौराणिकोंके आक्षेपोंका खंडन आरम्भ किया परन्तु उध- 
रसे फिर कुछ उत्तर न मिला । श्री हीराळाळ सरोफ महोदयकी लेखनी भी शान्त हो गई । 

इसी अवसरमें श्रीमहयानन्द अनाथाळय अजमेरके निमित्त सद्दायता प्राप्त करनेके लिये 
एक डेपुटेशन आया था । जिसमें श्रीयुत पंडित वंशीघरजी M.A. L. L. B., मास्टर 
कन्हैयालाल जी B. A. L. L., और पंडित केशव देवजी शास्री M. d. सम्मिलित थे । 

स्वामीजीने इस डेपुटेशनको पूरी सद्दायता दी। आपहीके आग्रहसे गुजराती नाटक 
कम्पनीने गेयटी थियेटर द्वालमें जयराज नामक प्रसिद्ध नाटक अनाथाल्यकी सहायताके 
लिये खेला था। 

खेलका प्रथम भाग पूण हो जानेके पश्चात्‌ एक सभा की गई, आरम्भमें अनाथालयके 
आनरेरी सेक्रेटरी पंडित बंशीधरजी M. A .L. L. B. वकीळने रावबहादुर बसनजी 
खीमजीको सभापतिका आसन अहण करनेकी प्राथेना करनेका प्रस्ताव [किया और सेठ 
रणछोड़जी भवानके अनुमोदन करनेपर उक्त महोद्यने प्रधानका आसन ग्रहण किया d 
पश्चात्‌ अनाथाळयके आनरेरी गवनर श्रीयुत केशवदेवजी शास्री अनाथालयका वृत्तान्त कहते 
हुए कहा कि यह आश्रम १८९७के दुष्काळके पश्चात्‌ खोल गया & । इसमें अभी ३०० 
अनाथ हैं, उनके लिए दो बडे हाळ तैय्यार करवाये गये & । उनके लिये सहायताकी 
जरूरत है इत्यादि। तत्पश्चाद स्वामी नित्यानंदजीने भी अनाथालयकी सहायता करनेके लिये 
प्रार्थना की।उन्हेनि कहा कि “तुम नाटक देखने आये हो, परन्तु हम जिस संसारमें रहते 
हैं, वह भी एक नाटकही है; तुम उसमें जो पुण्य करोगे वही साथ ले जाओगे । यहां 
BAT आपको डबळ लाभ हुआ दे, आप यहां तमाशा देखनेके लिये आये इससे मं 
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आपका अधिक समय न लेऊंगा परन्तु में यादि यहां आया हूँ तो आपको कुछ व्याख्यान 
भी सुनाऊंगा । अन्तमें स्वामी भीविस्रेसरानन्द्जीने मिशनरी अपने अनाथलयोंके. लिये 
कितना काम करते हैं सो दिखलाते हुए कहा कि हमको भी उसी तरहसे काम करना 
चाहिये जिससे स्वघमेका रक्षण हो । प्रधाने दोनों स्त्रामीयोंको पुष्पहार पहनाये । 
-नाटकके इस अभिनयसे अनायालयको ८०० ) रुपयोंकी सहायता मिली और 
"मिस्टर माणकलाळ घनऱ्यामदास wait उसी स्थानपर. २०० रुपये दिये । 
Maa श्रीयुत जेठाजी भ्रेमजीने अपनी इस्टेटमेंसे ३०००० रुपये घर्मप्रचारनिमित्त 
व्यय करनेकी व्यवस्था करने के लिये अपने उत्तराधिकारियोंको अपने स्वीकारपत्रेमे 
-आदेश किया था । और स्वामीजीके व्याख्यान करानेकी विशेष प्रेरण की थी । 

इस सम्बन्धमें स्वामीजीके ५ व्याख्यान १५ दिसम्बर १९०२ से आस्म्भ होकर 
RATA भवन और गेइटी थियेटर हालमें ( १ ) संसारकी विचित्रगति, ( २ ) 
आर्यसमाज क्या है, ( ३ ) ईसवरके अवतार, ( ४ ) योग फिलॉसफी औरं ( ५ ) 
मरनेके पश्चात्‌ जीवकी गति,इन विषयोंपर हुए i 

इन व्याख्यामोंके प्रभावके विषयमें अधिक न लिखकर, गुजरातकी प्रसिद्ध सौभाग्य- 
चती माणकचाई कानजीने जो सम्मति आस्तिम व्याख्यानके अवसरपर दी थी उसका 
सारांश यहां दिया जाता है । 

आय्यंसमाजके प्रधानकी सूचनासे सौभाग्यवती माणकबाईने स्वामाजीके भाषणपर 
विवेचन करते हुए कहा । 
ie में खडी हुई हूं केवल इसी बातसे स्वामीजी जैसे समर्थ विद्वान्के व्याख्यानपर 
में विवेचन करना चाहती हूं ऐसा आप मत मानें । यह काम पंडितोंका है । में अपने 
सामान्य भाव प्रकट करूंगी । स्वामीजीके व्याख्यानोसे लोगोंपर अति उत्तम अवसर 
होता है और मुझे तो कई शंकार्ये भी हुई हैं । दूसरे इस विषयमें क्या कहते हैं सो 
भी मेने सुन लिया । विद्वान्‌ शास्री तथा पंडितोंकी परीक्षा करना मेरी शक्तिमें नहीं 
ह । परन्तु कमसे कम ५० विद्वान्‌ dedi पूळनेसे मुझे ज्ञात हुआ है कि स्वामी 
नित्यानन्दजीके कथन सत्य हैं, परन्तु पबलिकके सामने हिम्मतसे उसको महण कर 
तदनुसार बताव करनेवालोंकी कमी है । स्वामीजीमें एक असाधारण गुण मैंने यह 
देखा है कि वे निष्पक्षपात और निरभिमानतासे अपने . विचार प्रकट करते हैं। वे 
केवळ स्वतंत्रद्दी नहीं, परन्तु शाख्रोक्त विचार श्रेताओंकों देते हैं । प्रथम जव एक: 
ग्रहस्थके यहां इम स्वामीजीसे मिले, तब वहां बहुत मनुष्योंकी मंडली इकट्टी हुईं थी । 
उस समय एक विचित्र स्वमावके मनुष्यने अपनी कटु भाषामें विवाद प्रारम्भ किया। 
इससे दूसरे मनुष्य यद्यपि नारःज हुए, Teg स्वामीजी शान्तिसे उसकी बातें S 
थे । दूसरॉने उस महाशयसे कहा कि अब आपकी रामकथा बन्द करो; हम स्वाम्रीजासे 
कुछ सुनना चाहते हे । तब इंसकर स्वामीजीने अपनी बात आगे शुरू की । क्या यह 
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कम शान्ति थी? स्वामीजीकी जगहपर यदि दूसरा मनुष्य होता तो क्या फल होता सो 
में नहीं कह सकती । इससे स्पष्ट ज्ञात होसकता है कि सत्यनिष्ठपुरुषही क्षमा कर 
सकते हें । आजतक किसी प्रकारकी इच्छा व लालच स्वामीजीकी देखने, सुननेमें आई 
“नहीं है। वे जो कुछ निमेळ भावसे बोध कराते हें उसपर dep ध्यान देना उचित दै । 
फिर भी स्वामीजी ये नहीं कहते हैं कि में जैसा कहता हूं वैसाही करो; परन्तु वे कहते 
E कि तुमको सत्य Vt तो करो। अब हमारा यह कर्तव्य है कि हम सत्यअसत्यको देख- 
कर AS । स्वामीजी जैसे आत्मभोगी परोपकारी वक्ताके वचनोंमें हमको श्रद्धा रहे ओर 
'परम SUS परमात्मामें हमारी निरन्तर भक्ति रदे यही मेरी ईश्वरसे प्राथना हे । ” 
स्वामीजीका यह ६ भहिनेका प्रवास कितना परिश्रमपूर्ण था यह लिखनेकी आव- 
स्थक्ता नहीं । प्रायः नित्यही विरोधियोके उत्तर देनेके छिये ware ue लेख देने 
पड़ते थे और व्याख्यान भी देतेही थे । परिणाम यह हुआ कि अति परिश्रमके कारण 
- स्वामीजीका स्वास्थ्य बिगडने लगा और वे बीमार-होकर बोरिवली चले गये । ओर थोडे 
दिन विश्राम करके आरोग्यलाभ किया । वोरिवलीसे स्वामीजो सिमळे चळे गये । 
दिसम्बर १९०२ के अन्तमें और जनवरी १९०३ के आरम्ममें लाडे कनके शासन- 
कालका सुप्रसिद्ध RAER था | 
आय्येप्रातिनिथिसभा पंजाबने आय्ये समाजके प्रचारका प्रबन्ध किया था । और इस 
अवसरपर स्वामी्जीको प्रचार करनेके निमित्त कई पत्र और तार बोरिवली और सिमला दोनों 
स्थानॉपर भेजे थे। स्वामीजी सिमलासे लाहोर गये और वहांसे द्रबारके अवसरपर Gest 
"gg गये । साधारण प्रचारके अतिरिष्त आय्य समाजके प्रायः सभी नेताओंका एक 
डेपुटेशन अनेक राजाओसि मिला और सामाजिक पुस्तकें भेट कीं । डेपुटेशनमें स्वामीजीके 
अतिरिक्त ये सजनथे। श्रीयुत चौधरी रामभज दत्तजी B.A. RE, डाक्टर परमानन्द्जी, 
- महात्मा मुंशीरामजी, लाला गंगारामजी B. A, siet सियाल कोट, राय ठाकुरद्त्तजी 
धवन, श्रीयुत रळारामजी, स्वगेवासी पंडित मगवान दीनजी, बाबू ज्योतिस्वरूपजी देहरादून, 
बाबू गंगाप्रसादजी M. A, डिप्टी कलेक्टर, बाबू ज्वालाप्रसाद्जी डिप्टी कलेक्टर, बाबू 
-स्यामसुंद्रदासजी B. A. मुंशी नारायण प्रसादजी, बाबू रामविलासजीशारदा अजमेर? 
पंडित बंशीधरजी रामो M. A. L. L. B. आदि v 2 
यह डेपुरेशन करीब २ सब राजाओंसे उनके स्थानपर मिला था, जिनमेंसे कुछके 
नाम ये हें । 
महाराजा कोल्हापुर, SEL, भावनगर, कोटा, वडोदा, नाभा, कश्मीर, TAC, TAT 
- गढ, टीहीरी, खेरागढ आदि मध्यभारत और राजपुतानाके समस्त नरेश nih cdd 
अतापसिंहजी आदि इसके अतिरिक्त और भी कई प्रतिष्ठित पुरुषोंसे स्वामीजी मिलते रह । 
प्रतिनिधिसभाकी ओरसे गुरुकुछकी सहायताके लिये अपीळ छपवाकर वांटी गई थी । 
स्वामीजी देहलीमें प्रायः एकमासतक Sar और प्रचार करते रहे । परन्तु यहां इस 
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अवसरपर खेल तमाशों, आतिशबाजी आदि अनेक प्रकारके आमोद प्रमोदोंकी बहु- 
तायत थी, अतः प्रचारका काम वांछित सफळताके साथ नहीं हो सका.। 
माचेमें स्त्रामीजीको जापानकी धार्मिक सभामें प्रचार करनेके लिये जापान जाना था, 
इस लिये दिल्लीसे स्वामीजी फिर बम्बई चले गये जिससे कि यात्राका प्रबन्ध सुभीतेसे 
हो जाय । परन्तु मुम्बई पहुंचनेपर धमंसम्मेळनके भारतीय मंत्री श्रीयुत नरे्द्रनाथ सेनः 
सम्पादक इंडियन मिररने सूचना दी कि कइ कारणोंसे सम्मेलन इस अवसर पर नही हो 
सकेगा | अतः जापानयात्राका विचार छोड़ देना पड़ा । 
बम्बईसे स्वामीजी बड़ोदा AS गये ओर महाराजा साइबसे धार्मिक और सामाजिक 
विषयोपर विचार करते रहे। इसके अतिरिक्त नगरमें भी धर्मोपदेश देते थे । 
इस भ्रवासमें महाराजा साहवने स्वामीजीको बडोदा राज्यकी भील आदि जंगली जाति- 
योंकी पाठशालाका निरीक्षण करनेके लिये सोनगढ बारा भेजा। यहांके वाळकोंको साधारण 
शिक्षाके साथ २ कृषिकी शिक्षा भी दी जाती है । स्वामीजीने इस पाठशालाका निरीक्षण 
किया और अपनी रिपोर्ट राज्यके शिक्षाधिकारीके पास भेज दी । 
बडोदासे चलकर १७ माचे १९०३ को खामीजी इन्दोर पहुंचे और oles 
अन्ततक वहीं प्रचार करते रहे । 
इन्दोरसे चलकर खंडवा, होशंगाबाद, हरदा आदि स्थानोंमें प्रचार करते हुए संवत्‌ 
१५६० के कुम्भके AR हरिद्वार पहुंचे और अति उत्साहसे प्रचार किया । 
इरिद्रारसे स्वामीजी सिमला चले गये । सिमला प्रवासमें स्वामीजीने इस बाद aes 
प्रदेशमें प्रचार किया । इस प्रदेशकी यात्रा और AM आदिका वृत्तान्त स्वामीजीने एक 
पत्रद्वारा स्वामी श्रीविरवेरवरानन्दजीको लिखा था । उसीकी नकल नीचे दी जाती हे ! 
॥ ओश्म्‌ ॥ 
२२-५०३ 
कुमारसेन स्टेट । 
श्रीमन्नमस्ते-- 
कुमारसेन सिमळासे ४७ माइल है, भज्जीका सहीस यहांसे अगाड़ी जानेको इन्कारी 
हुआ, अतः यहांके भेनेजरसाइवका प्रेरणा ओर मद्दाराणासाइवकी उदारता व सौज- 
न्यसे कुल्दतकके RA एक घोडेका प्रबन्ध हो गया दे । कुल यद्दासे ७० माई है, 
कल या परसों तो पत्र आपको Ram; वीचमें पोष्ट आफिस नहीं है, अब आप पत्र 
 कुल्द्कोही भेजें | 
( मार्गका rte ) 
सिमळेसे फागू १२ माइल, फागूसे १२ dle ठियोग, Barwa १२ ais मति- 
आना, मातिआनासे १२ माल नारकंडा, कुमारसेन नारकंडेसे ६ मीलपर | कुमारसेनसे 
६ dient सेव ( सतलजका पुळ.), सेवसे १२ माल दिलास, Read पोस्ट आफिस - 
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है, परन्तु कल वहां पहुंच जाऊंगा, दिलाससे १० ate चौआई, leui से १० dies 
कोट, कोटसे १० माल जीभी, जीभीसे ६ मीळ dem, dem तहसील भी है और 
पोस्ट आफिस भी है, बंजारसे ४ ale मंगलोर, मंगलोरसे १० मील लारजी, लारजीसे 
५ atan वंजोरा, बंजोरामें पोस्ट आफिस है, बंजोरसे ५ माल कुल्लू | Seg Henr 
नाम है, शहर सुलतानपुर है, परन्तु sepe पतेपर भी पत्र पहुंचता है । आप पत्र 
कुल्ट्कोही भेजें, वा वंजार वा बंजारोको, हेल्थ ठीक है, साधु दो साथ हैं, और जो 
कुछ होगा सो फिर लिखूंगा । ह. नित्यस्य । 

कुल्ठ्से स्वामीजी कांगड़ा गये, और ज्वालासुख्ीका_ मंदिर देखा । स्वामी श्री 
विस्वेखरानन्द्जी भी सिमलासे भज्जी आदि रियासतेमिं चळे जाया करते थे । 

इस वर्ष श्रीमन्त महराजासाहाब गायकवाड ग्रीष्मनिवासहित काइमीर आये थे । 
आपने स्वामीजोको भी वहीं पधारनेके लिये तार भेजा । स्वामीजी इस समय Tegel 
यात्रामे थे । अतः स्वामी श्रीबिसेरवरानन्दने उन्हें तार द्वारा करमीर आनिकी सूचना 
दी । और आप कश्मीर चले गये । करमीरमें राय नारायणदासजो मेम्बर काउान्सिलने 
स्वामीजीको अपने यहां ठराया था । श्रीमन्त महराजासाहब गायकवाड इस समय 
गुळमर्गमें थे, अतः स्वामी श्रीविद्वेश्‍वरानन्दजी उनसे वहीं जाकर मिले । यही पर 
स्वामीजीभी महाराजा साहबके निमंत्रणका समाचार पाकर वारासुला BRI इए आमिले । 
ania लम्बी यात्राके कारण कुछ स्वास्थ्य विगड गया था । स्वामीजीके आनिपर श्रीमान्‌ 

स्वामी विरवेश्‍वरानन्दजी RAS चले गये । 
` ` महाराजाको श्रीनगर जाना था, अतः स्वामीजी भी उन्हीके साथ श्रीनगर गये । 

स्वामीजीकी भेरणास श्रीनसरमें महाराजसाहबने कश्मीरके सव प्रतिष्ठत पंडितोंकी 
सभा कराई, जिसमें अनेक विषयोंपर वादविवादसहित विचार हुआ । मद्दाराजासाहबकी 
ओरसे iR यथोचित सत्कार हुआ । 

इस अवसरपर स्वामीजीने वैदिक कोशकी रचनाके विचार महाराजासाहवके सन्सुख TR 

इस बिषयमें संकेत तो गुलमर्गमेंही कर दिया था, जिसपर महाराजासाहबने अपने 
प्राइवेट सेक्रेटरीद्वारा कोशकी रचनाके बारेमें खुलासा सूचना मांगी थी । इस निमित्त 
महाराजासाइवके प्राइवेट सेक्रेटरीन यह पत्र लिखा था । 

Gulmurg. 
Aug 20, 1903. 

My dear Sir = 

His highness wishes to give liberal help to your scheme of X Vedic 
Kosh, and in order to form some idea of the extent to which he 
should bestow his assistance he wishes to know the lines and the spirit 
in which you propose to carry out the work. If you could submit &. 
scheme of the work giving the main principle which will guide you 
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:and the scope of how far this will be mainly etymological, or philo- 
‘-sophical, how far the history and social, material and religious 
-condition of Vedic India will be pointed out in it, whether you 
‚propose to give consideration to interpretations of words and phrase 
differing from your own eto etc, 
His Highness would like to submit if to a few persons on whom 
he can rely so as to get some idea what people of different opinions 
"have to say on the subject, m 
In order to be of highest value to the country, the tone of the work, 
“would, His Highness, supposes, have to be very liberal and catholic. 
Yours sincerely, 


Private Secretary, 
To प्र, H. The Maharaja Gaekwar of Baroda. 


भावार्थ । 
gemi | 
२० अगस्त १९०३ 
म्रियवर महाशय ! 
श्रीमन्त मद्दाराजासाइब आपके वेदिक कोशकी रचनाके प्रस्तावको उदार सहायता 
` -देनेके इच्छुक हैं । यह सहायता कितनी ददो, इसका कुछ अनुमान बांघनेके लिये वे यह 
- जाननेके इच्छुक दें कि आप किस प्रणाली और भावसे इस काय्येको करेगे । यदि 
आप इस काय्येके मुख्य उद्देश्य जिससे इसके विस्तार आदिका पता चले अर्थात्‌ इसमें 
' वेदिक मारतवर्षकी भाषासम्बन्धी, तत्त्व्ञानसम्बन्धी, ऐतिहासिक, प्राकृतिक ओर धार्मिक 
स्थितिका कहांतक पता चलेगा, और आप शब्दों और वाक्योंके अर्थेमिं उन अर्थोपर 
-भी जो आपके अर्थोसे भिन्न वा विरोधी हें विचार करेगें या नहीं आदि बातोंका विव- 
रण उपस्थित करें तो महाराजासाइवब उसे कुछ Talat जिनपर वे विश्वास करेंगे RE- 
- छायगे जिससे कि उनको इस विषयमें लोगोंकी भिन्न २ सम्मतियां क्या हें इसका भ्यान 
Qr जाय । देशके लिये यह ग्रन्थ सबसे आधिक emer हो, इस लिये महाराजा साहब 
अनुमान करते हैं कि ग्रन्थ की ध्वनि उदार और सावेजनिक होगी । 

आपका feast | 

निज्ञू मन्त्री । 

; महाराजा बडोदा । 
- इस पत्रके उत्तरमें स्वामीजीने कोशकी रचनासम्बन्धी विचार महाराजासाइबके पास 
लिखकर भिजवा दिये, जिन्हें जानकर मद्दाराजासाहबने निज मंत्रीको आज्ञा दी वह 


2 _ अत्के निम्न उद्धृत पत्रसे प्रकट हो जायगी । 
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Srinagar, 
| 14~9-03, 
My dear Sir 

His Highness has considered your letter with regard to the Vedic 
Kosh, He thinks he can not undertake to spend more than Rs. 15000. 
out of the Rs. 48,000 the required and he suggests the remainder may 
be secured by application to other princes and zemindars. 

The maharajas of Oashmere & Mysore would no doubt coutribute 
liberally if appealed to and there are many wealthy and educated 
landlords in Bengal such as the Maharaja of Darbhanga who might 
help. Their orthodoxy would His Highness believe be no far to. 
sympathy, as your Kosh is to be edited in a catholic spirit, and give 
all shades of school and opinion, When you have secured subscripti- 
ons amounting to the required Rs. 33000, His Highness would 
complete the sum with Rs, 15000, or if this cannot be done, he would 
contribute, a proportionate monthly sum out of the Rs. 500, required 
(is related Rs, 500 as Rs. 15,000 to 48000 ) if you can secure the 
rest as monthly subscription from other princes and zemindars. 

His Highness is laying the question before a committee of officers 
and scholars will be given subject to their advice and suggestions. 
This letter is meant only to throw out preliminary suggestions and 
clear the ground a little, so that it has not been thought necessary to: 
deal with all the points in your letter, 

His Highness further suggests that the letter you have sent to him 
may with the necessary modifications be circulated to different 
princes, land-holders, and men of wealth as an appeal. 

His Highness would like the work to be done under his patronage. 
but if there should prove to be any difficulty in the matter, he would 

«not press his wish, as he cares more about the work itself than about 
the name. > 

If His Highness can be of any service in this work of national 
i i be glad to assist, 
importance he will always be g' | Yours sincerely, 

ae Private secretary 

To H. H, the Maharaja 

Gaekwar. 


भावार्थ, dei S 
श्रीमन्त महाराजा साहबने वैदिक कोशके विषयमें आपके पत्रपर विचार कर frd । | 
sm निश्चय किया दे कि वांछित ४८००० रुपयों केव्ययपमें वे १५००० से अधिकः 
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को सहायता नहीं कर सकते । और वे सर्म्मात देते हैं कि शेष धन और राजाओं और 


जमीनदारोंसे प्राप्त किया जावे | 2 
निस्सन्देह यदि प्राथना की जावे तो महाराजासाइब SRA और माइसोर उदा- 


- सहायता देंगे । : 
S महाराजा द्रभंगाके समान कई धनवान्‌ और शिक्षित भूम्याधिपति छं 
जो सहायता कर सकते हें । महाराजा साहब ara करते हैं कि उनका BAT उन्हे 
इस aii सहाजुभूतिप्रदशन करनेसे नहीं रोकेगा; क्योंकि कोश सावेजनिक भावसे 
- सम्पादित होगा और प्रत्येक प्रकारकी सम्मति उसमें दसोई जायगी। 
जब आप ३३००० का आवश्यक चंदा प्राप्त कर wá, तव श्रीमन्त इस १५००० 
देकर पूणे कर देगें । यदि ऐसा न हो सके तो ५०० मासिक व्ययके आंशिक भागको 
( अथोत्‌ ४८००० के १५००० के हिसावसे ५०० ) की THAR ) भ्रतिमास देते 
रहेंगें । यदि आप और राजाओं और जमीनदारोसे मासिक चंदा प्राप्त कर सकें d 


श्रीमन्त महाराजासाहब इस प्रश्नको बडोदेमें अधिकारियों और विद्वानोके सम्मुख - . 


रखनेवारे हैं । और भीमन्तोंकी अन्तिम आज्ञा इन सज्जनोंकी दी हुई सम्मतिपर 
निभर होगी । 

यह पत्र केवळ प्रारम्भिक विचार और कार्यक्षेत्रको कुछ स्पष्ट कर देनेके लिये लिखा 
गया है; इस लिये आपके पत्रमे वर्णित विषयोंपर विचार करना यहां आवश्यक नहीं है । 
श्रीमान. यह भी सम्मति देते हैं कि वह पत्र जो आपने भ्रीमानोंके पास भेजा है आव- 


- इयक परिवर्तन करके देशके अन्य राजा, जमीनदार. और घनवानोंके पास अपीलके रूपमें 


भेज दिया जावे । श्रीमानोंकी इच्छा है कि यह काय्ये उनकी संरक्षामें हो, परन्तु यदि 
इस में कोई कठिनाई हो तो वे अपनी इस इच्छाके लिये कोई विशेष दबाव नहीं डालेंगे; 
क्यों कि उनको नामके समक्षमें कामी अधिक चिन्ता है । यदि इस जातीय गोरवके 
ad श्रीमान. किसी प्रकारकी सेवा कर सकें तो वे बड़ी प्रसन्नतासे सहायता देंगे । 
आपका हितैषी हस्ताक्षर निजू मंत्री, 
Blass महाराजा साहब गायकवाड, बडोदा. 

पंजाब प्रान्तकी कई समाजोंकी प्राथैनापर स्वामाजीने महाराजासाहवसे TCA 
ofits लोटते हुए उक्त समाजासे अभिनन्दनपत्र लेनेकी इच्छा प्रकट की जिसे महाराजा- 
साहबने स्वीकार किया । अतः महदाराजासाइवकी स्वीकृति पाकर मरी, रावलपिंडाकी 
आर्य्यसमाजो, आय्येप्रतिनिधि सभा पंजाब, और डी, ए. बी. कालेज लाहोरने अभि- 
नन्दनपत्र देनेकी तैयारियां करना आरम्भ किया । श्रीमन्त महाराजासाहबने मरी आस्ये- 
समाजका अभिनन्दनपत्र ग्रहणकिया; परन्तु नियत समयपर रावलपिंडीमें हेग हो जानेके 


sap वहां न जा सके । लाहोरमें महाराजा साहवका स्वागत बड़ी धूमधामसे हुवा, 


ay 


"Sce सभा पंजाब और श्रीमह्यानन्द dup वैदिक È अधिका- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
जीवनचारित्र । १२९ 
:रियोने नगरके टाउन gren एक बडी भारी उपस्थितिमें महाराजाकी सेवामें एधक २ 
अभिनन्दनपत्र उपास्थित किये । जिनका उत्तर महाराजासाहबने योग्य शब्दोंमें दिया 1 लाहो- 
रसे खामीजी अम्बालातक महाराजा साहवके साथ आये और यहांसे सिमला चले गये । 
नवम्बरके अन्तिम सप्ताहमे लाहोर आय्येसमार्जोका उत्सव था, स्वामीजी यहां आये 
चे; अमी उत्सव होही रह्या था कि महाराजा साहब वड़ोदाका एक तार शातघ्र बड़ौदे 
पधारनेका fer । इस लिये स्वामीजी लाहोरसे बडौदा चले गये । महाराजासे 
कोशके सम्बन्धमें विचार हुआ और व्याख्यान होते रहे । 
१९०३ ई० के दिसम्वरके बड़े दिनोंके अवकाशसमयमें श्रीमद्यानन्द ऐंग्लो वेदिक 
कालेज SAT डेपुटेशन बडोदे आया । इस सम्वन्धमें लाला राधाकृष्णाजी, महात्मा 
हँसराजजी, लाला छजपतरायजी, बक्षी टेकचंदजी ओर लाला द्वारिकादासजी आदि 
आये थे । ये सब स्वामीजीके निवासस्थानपरहा ठहरे थे । यथावसार महाराजासाहवसे 
भेट हुई और कुछ सहायता भो मिली । 
महाराजा साहवने इस वषे स्वामीजीके लिये यदद नियमसा कर दिया कि शरद्‌ ऋतुमें 
जब वे बडोदामें हुआ करें तो स्वामी अवश्य प्रतिवर्ष पधारा करें । क्‍योंकि उनके उपदे- 
शॉसे स्वयं महाराज साहब और राज्यके अधिकारी और प्रजाको बडा लाभ होता था। 
फरवरी १९०४ में बडोदाके युवराज श्रीमान राजकुमार फतेसिंह रावजाका विवाह- 
-संस्कार था । इस अवसरसे स्वामीजीने पूरा लाभ उठाया और महाराजा साहबने उन्हें 
'प्रचारके लिये हर प्रकारकी सहायता देनेके निमत्त राजाज्ञा प्रकाशित कर दा । 
विवाहके अवसर पर निमंत्रित प्रायः सब ही आगत सजनोंसे स्वामीजीने We 
की और वेदिक धमेका सन्देश सुनाया । 
इसके अतिरिक्त व्याख्यानोंका भी विशेष प्रबन्मथा । जिन्हें छुनने के लिये बाहरसे 
qux हुए aster विशेष समारोह हुआ करता था । Y 
स्वामीजीने युवराजके विवाह उपलक्ष में एक भावमयी संस्कृत भाषामे मंगल 
आशीर्वाद की कविता भी की थी, परन्तु विस्तारभयसे उसको नहीं दिया । 
इसी sre स्वामीजीके "edu बडौदामें .एक शिक्षासभा स्थापित की गई, 
जिसका विशेष-काय्ये विद्या और धमेसम्जन्धी पुस्तकें प्रकाशित करना है । 
विवाहोत्सवके पश्चात्‌ स्वामीजी वडौदासे fet गये । और कई व्याख्यान दिये। 
कनल सर प्रताप. Rest इंडरनरेशभी दो व्याख्यानॉमे अपने राज्यके अधिकारियों- 
सहित पधोरे थे । महाराजाने स्वामीजीसे निजू भट भी की थी। और परोपकारिणी 
-सभा तथा आयेसमाजकी साधारण स्थितिपर विचार होता रहा । 
ईंडरसे स्वामीजी अहमदाबाद आये और भिन्न २ स्थानोंमें व्याख्यान दिये । यहां 
'स्वामीजी को समाचार मिळे कि. १९०२ ई० वें मुम्बई नगरमें वैदिक "del विजय 
और स्वामीजीकी प्रतिष्ठासे द्वारिका पीठके श्रौशंकराचाय्येका आसन हिल उठा है ओर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३० श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका- 


चे अपनी मानमर्य्यांदा स्थिर रखनेके लिये काठियावाड प्रान्तमें अमण करके आर्य्ये- 
समाजंके विरुद्ध कार्ये कर रहे हैं । यह समाचार प्राप्त करके स्वामीजीने . इसीं प्रान्तमें 
कुछ समयतक प्रचार करनेका विचार किया । और तद्नुसार वीरपुर, लाठी, भावनगर, 
खम्बात आदि स्थानोमे अमण किया । भीशेकराचाय्येके फेलाये हुए मिथ्या विचारोंका 
स्वामीजीने यथोचित खंडन किया । परिणाम यह हुआ कि शंकराचाय्ये महोदयका 
enjeu प्रति फैलाया हुआ द्वेष प्रीतिमें परिवर्तित हो गया। खम्बात और भावनगर 
आदि स्थानोंमें स्वामाजाके व्याख्यानोंके समय राज्यके दीवान आदिअध्यक्षका स्थान ग्रहण 
करते ये । स्वामीजी जिस समय अमरूसाड पहुँचे, तब भ्रीशंकराचार्य्ये भी वहां उपस्थित 
थे और अपने स्वभावानुसार आय्येसमाजके विरोधमें बहुत कुछ कह सुन GT था t 
स्वामीजीने उन्हे aera लिये आह्वान किया इसपर श्रीदकराचाय्ये इधर उधर 
होने लगे । अन्तमें जब किसी प्रकार भी निस्तार होता न देखा तो कहा कि हम ते! 
gerd नहीं करेंगे, परन्तु हमारे sme पंडित शास्राथके लिये तत्पर हैं । 

इसपर आस्येसमाज की ओरसे पंडित बालळुष्णजी नियत किये गये । 

- अमलसाडके समीप ४, ५, गावोंके बीचमें एक महादेवका मंदिर है, श्रीशैंकराचार्य्य 
वहीं एक मंडप बनाकर cat थे और धमेचंचो करते थे । शात्राथेके छिये वहीं स्थान 
-नियत हुआ । ३,४, दिनतक लेखबद्ध Was QT | अन्तमें जब पंडित वालकृष्णजीकी 
प्रबल और अकाव्य AIH और प्रमाणोंसे शासत्रीगण बारम्बार निग्नहस्थानमें आने लगे तो 
उन्होंने हो ह्या और यलूमटोल करना आरम्भ किया। और उत्तर देनेसे स्पष्ट इनकार कर 

. [दिया । अन्तमें MATT बन्द कर देना पडा । साधारण जनताको सत्य और He में भेद 
aga हो गया और आरय्येसमाजकी विजयका सम्वाद समस्त प्रदेश में फैल गया d 
इस प्रकार अप्रेल और मई १८०० में काठियावाड व गुजरात प्रान्तमें प्रचार 
करके स्वामोजी बम्बई चले गये । और अगस्त ०४ तक Sut. इस बार मुम्बई प्रान्तमें 
एक Tepe स्थापित करनेका विचार उठा। 
आ्यप्रतिनिधि सभाका अन्तरंग सभाके कई अधिवेशन इसको काय्येरूपमं छानेके लिये 
हुए परन्तु इस वर्ष यह प्रस्ताव केवळ AMARA ही रदा; इसके Gerad कुछ कार्ये 
नहीं दोसका। अगस्तमें स्वामीजी सिमला चले गये। प्रायः ऐसा सं योग आ पड़ता था कि 
स्वामीजी जब जब सिमला आते थे तो महाराजा दीरासिंहजी नाभा नरेशभी वहीं उपस्थित 
 होतेथे। जबसे स्वामीजीने नाभामें साधु इश्वरानन्दकी वास्तविक स्थिति उसीके खमुखसे 
 म्रहाराजाको ज्ञात कराई थी, तबद्दीसे महाराजा स्वामीजीकी विद्धत्तापर मोहित थे 
और जब २ स्वामीजासे मिलनेका संयोग होता था तो RA स्वागत सत्कारसे अपने 
 स्ञथानपर बुलाकर प्रायः १, २ घंटा धर्मचर्चा करते रहते थे । सिमला प्रवासमें यह 
' अनवसर प्रायः बहुधा मिला करता था। नामा महाराज स्वामीजीको "वेदान्तो स्वामी'कहा 
. करते थे। सिमला प्रवासमें स्वामीजीको समाचार मिळे कि सनातन घमके उपदेशक जगत- 
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जीवनचरित्र । | १३९ 


TAA अम्बाला आदि स्थानॉमें बड़ी इळचल मचा GA है । अतः स्वामीजीने इसकी 
वास्तविक स्थितिका दिग्दशेन करानेके लिए अम्बालाकी यात्रा की, परन्तु स्वामीजीक 
अम्बाला पहुंचतेद्दी यह ATA AS दिया । स्वामीजीने कालका और डेरा वसई आदि स्थानोंमें 
भी इसकी वास्तविक योग्यता Wes परन्तु यह प्रत्येक स्थानसे स्वामीजाके पंहुचतेही चल 
देता। अन्तमें सिमला आकर इसे शास्राथकी स्वीकृति देनीदी पड़ी। परन्तु स्वयं इतना योग्य 
कहां कि शास्नार्थं करता | अतः अपनी सहायताके लिये सिमला सनातन धर्मेसभाके सभा- 
aAA समझा बुझाकर पौराणिकदलके दिग्गज पंडित श्रो ज्वालाप्रसादर्जीमिश्र, 
विद्यावारिधि मुरादाबादनिवाप्ती, पंडित गरुडध्वज कुरुक्षेत्री आदि अनेक पंडितांको Gear 
छिया। उक्त पंडितोंसे स्वामीजीने सनातन धर्मैसभाकेही स्थानमें ३ दिनतक निरन्तर शास्त्राथं 
किया । अन्तमें ये सब पंडित अत्यन्त आवश्यक और अनिवाय्ये कारण और कायेका 
बद्दाना करके सिमलासे प्रस्थान कर गये | पॉडेत जगत्परसाद तो अपनी वला इनपर 
पहलेद्दी डाळ चुके थे; अतः वे कया MATT करते । आप भी मौका पाकर चलते बने D 


इस बार सिमलामें स्वामीजीने महाशय जगदम्बाप्रसाद ( ये इन दिनों मुसलमान दवो 
गये थे ) से भी शाक्षार्थ किया । अब ये स्वामी “ मंगलानन्द पुरी ” नाम रखके ट्रन्‌स- 
बाल आदि दक्षिण आफ्रिकाके स्थानोंमें खूब वैदिक थ्मेका प्रचार करके भारतमें आ 
गये हैं ता० २५ नवम्बर १९०४ को स्वामीजी सिमलासे sae समाजके उत्सवसें 
सम्मिलित होनेके लिये रवाना हो गये और उत्सवको पूरी कामयाबीसे समाप्त करवाके 
अम्वाळा दिल्ली आदि स्थानोमें प्रचार करते हुए बम्बई पहुँच गये । 

` इस वर्षे भारतवर्षीय जातीय कांग्रेसका अधिवेशन मुम्बईमें था । सामाजिक और 

औद्योगिक परिषद्के अधिवेशन भी प्रथानुसार इसीके साथ थे । बम्बई प्रान्तकी प्रति- 
निधिसभा और नगरकी आर्य्येसमाजने इस अवसरपर वैदिक ध्मेका सन्देश पहुंचा- 
नेका पूरा पूरा प्रवन्ध किया । बम्बहै समाजका वार्षिकोत्सव भी इन्हीं तिथियोपर करना 
निश्चित हुआ । | 

आर्य्येसमाजका पंडाल कांग्रेसके पंडालके अति निकट बनाया गया था । 

इस अवसरपर स्वामीजीही ' प्रचारसंम्बन्थी काय्येमें अग्रणी थे और आपको fait 
दोसे लेकर तीन वारतक उपदेश देना पड़ता था । आय्येसमाज बम्बईके ्रतिनिषिः 
होकर स्वामीजी सामाजिक परिषद्में भी. सम्मिलित. gu! | | 

सामाजिक परिषद्के चोथे प्रस्तावका समर्थन भी आपने किया था, जिसका भाव यहः 
था कि यह परिषद्‌ समस्त सामाजिक सुधारके भ्रेमियोंको प्रार्थना करती है कि वे परदा- 
सिष्टम, अनमेळ विवाह; बहूविवाह, दहेज और विधवाओंके कटके प्रति जनताके विचा- 
QA आन्दोलन उत्पन्न करें; जिससे ये और अन्य कुरीतियां जिनसे स्नीजातिके गोरवमे 

१९-२० 
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१३२ श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका- 


` कमी आती है नाशको प्राप्त दों । कांग्रेसके अधिवेशनके पश्चात्‌ मिस्टर डी० इं० वाच्छाने 
आरय्येसमाजके व्याख्यानोंके लिये कांग्रेसके पंडालका उपयोग करनेकी स्वीकृति दे दी 
थी, परन्तु कट्टर पौराणिकोंके विरोध करनेपर व्याख्यान नहीं हो सके । कांग्रेसके 
अधिवेशनके पश्चात्‌ स्वामीजीके कई, व्याख्यान फ्रामजी कावसजी हालसें हुए | जनवरी 

१९०५ के मध्यमे स्वामीजी बडोदा AS गये और महाराजासे . धार्मिक सामाजिक, 

और शिक्षासम्बन्धी विचार करते रहे । यहांसे स्वामीजी कर्नेल सर भ्रतापसिंहजीसे 

सेट करनेको ईडर चळे गये । महाराजा इंडरने स्वामीजीका बढ़ा आदर किया और 
वैदिक कोशसम्बन्धी Tal चलनेपर अच्छी सहायता देनेकी प्रतिज्ञा की । और कुछ अंश 
उसी समय देते भी थे, परन्तु स्वामोजीने उस समय न लिया । महाराजा प्रतापसिंह- 
जीने स्वयं सहायता देनेके अतिरिक्त महाराजा ग्वालियर, करमीर, रीवा, अलवर, 
बिकानेर आदिक्के नाम पृथक्‌ २ निम्न आशयके परिचयपत्र देकर उक्त महाराजाओसे 
भी स्वामीजीकी सहायता करनेकी प्रेरणा की । 

उ Idar, Ahmednagar 

: $rd Feb. 05. 

My dear friend 

I introduce to you through this letter, two sanyasi mahatmas 
Swami Vishweshwaranand & Swami Nityanand. 

They are followers of the pure Vedic religion and are also well 
acquainted with the doctrines of the Ohristian, the Mohomedan and 
the Budhist religion and of those of the Hindu religion, they are 
masters, They know several languages such as English etc. but they 
are great scholars of Sanscritin particular. They have also full 
information on all social, religious and spiritual matters. They are 
held in esteem by most Indian maharajas, counting amongst th 
the Gackawad of Baroda and by the public also, | 

At present they are preparing a vedic dictionary which willin 
fact be a great addition to the literature of Hindu religion and isa 
great desideratum, 

I oommend them to your sympathy which I hope you will gladly 
extend to them and without which they can not accomplish an 
arduous taste. nA 

Yours sincerely. 
. (Sd) Pratap Singh 
Maharaja of Idar 
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भावार्थं | | 
इडर अहमदनगर 
"अरे प्रियमित्र ! | ३ फरवरी १५०५ ` 


इस पत्रद्वारा मैं आपको दो महात्मा संन्यासी स्वामी Aaa और स्वामी 
नित्यानन्द्का परिचय कराता हूँ । वे पवित्र वैदिक थर्मके अनुयायी हैं। ओर ईसाई, 
“मुसलमान, और वौद्ध घर्मे सिद्धान्तोंसे पूरी तरह परिचित हैं। हिन्दू धमैके तो ये 
पूर्ण ज्ञाता हैं । वे अंगरेजी आदि अनेक भाषौए जानते हैं, परन्तु संस्कृतके तो ये 
विशेषकर महान्‌ विद्वान हैं । इन्हें सामाजिक, धार्मिक और आत्मिक विषयोंका पूरा ज्ञान 
` है । देशके अनेक महाराजा जिनमें गायकवाड़ बडौदानरेश भी हैं, तथा सर्वे साधारणमें 
इनकी बड़ी प्रतिष्ठा है । वर्तमानमे ये एक वैदिक कोरा जो कि वास्तवमें हिन्दु धर्मके 
-साहित्यको बड़ी भारी सहायता करेगा और जिसकी नितान्त आवश्यक्ता है तय्यार कर 
-रहे हैं। में उनके साथ सहानुभूति और सहायताके लिये आपको लिखताहू और आझा 
करता हूं कि आप म्रसन्नतासे ऐसा करेंगे जिसके विना ये इतने बड़े कामको पूरा नहीं 
-कर सकते | 
आपका हितैषी, 
प्रतापसिंह महाराज, ST! 
स्वामीजीको इंडरमें रावळपिंडी समाजका तार मिला कि, आप यर्दा तुरन्त पघारें। 
इस अवसरपर रावलापिंडी आय्यसमाजके नये बनवायेहुए समाजमन्दिरमें AR- 
-संस्कारसम्बन्धी उत्सव था । यह मन्दिर श्रीयुत लाला कृपारामजीने २००००) की 
लागत लगाकर स्वयं अपने निरीक्षणामें अपने व्ययसे बनवाया था। और उनकी यह 
आन्तरिक इच्छा थी कि इस मन्दिरमें सवैप्रथम स्वामीजीका व्याख्यान हो । अतः 
ईंडरस अहमदाबाद होते हुए स्वामीजी सीघे रावलपिंडी चले गये । लाहारसे अन्य 
- सजन भी जो इस उत्सवपर रावळपिंडी जा रहे थे, साथ हो गये। यह उत्सव बड़ी. 
सफलतासे हुआ और इस सफलताके लिये रावळपिंडी समाजने स्वामीजीका विशेष 
आभार माना | रावळपिंडीसे स्वामीजी लाहोर आ गये और माचे १५०५ में काशी चळे 
गये । काशीमें स्वामीजीने वैदिक कोशकी शब्द सूचि वनानेके कार्य्यंका प्रारभ्म किया | 
सर्वे प्रथम पंडित प्रभुदत्तजी यजुर्बेदी, साहित्याचाय्ये पंडित रामावतार शमा पांडे- 
-यजीके शिष्य पंडित दामोद्रजी इस BA सहायता देनेके लिये सम्मिलित किये गये। 
अथवैवेदकी सुची बनानेका कार्य्ये साहित्याचाय्ये de रामावतारजीके छोटे भाइको 
“दिया गया । अनुमान ३ महीनेतक काशीमें निवास कर शब्दसूची बनानेके प्रकार 
-आंदिको निश्चय करके और प्रारम्भिक कार्य्यरौलीका निरीक्षण करके स्वामीजी कानपुर. 
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होते हुए सिमला चले गये । इस बारके सिमला प्रवासमें स्वामीजीने जुनगा राज्यमे 
१ मासतक प्रचार किया । बीच २ में राजासाहब जुनयाधीशजीभी समाजकी पुष्टिमे 
व्याख्यान दिया करते थे । | ! 


सिमळासे स्वामीजी बडोदा आये और धार्मिक प्रचार, महाराजाके साथ विचार और 
राजपरिवारको घर्मोपदेश देनेके अतिरिक्त धर्मे शिक्षण परिषद्‌की eredi. अपः 
नी सम्मति और लेखोंद्वारा विशेष स्फूर्ति उत्पन्न को । महाराजासे स्वामीजी प्रायः यथा- 
वसर नित्य मिला करते थे । वड़ोदासे स्वामीजी ४ अक्टूबर १९०५ को लर्कर ग्वालि- 
यर गये और समाजके उत्सवको पूणे सफलताके साथ पूर्ण कराया । यहांसे आगरा, 
दिल्ली, अम्बाला और जालंधर आदि स्थानोमें एक २ दो २ व्याख्यान देकर Bele 
समाज के उत्सवपर लाहोर पहुंचे । छाहोर समाजका उत्सव पूरी सफलतासे हुआ ।' 


Sea स्वामीजी. दिसम्बरके प्रारम्भमेंही काशो पहुंच गये । पाठशाला और 
Ame कोशकी शब्द सूचीके काय्येका निरीक्षण करना आरम्म किया । इसी वर्ष काशीमें 
लर्वासी राजर्षि महात्मा गोखलेके सभापतित्वमें नेशनल कांग्रेसका अधिवेशन था । 


बम्बई प्रतिनिधिके समान संयुक्त प्रान्तकी भाय्येप्रतिनिधि सभाने भो इस अवसरसे 
भूरा ळाम उठाया और अपना वार्षिक अधिवेशन काशीमेंही करनेका अबन्ध किया । 


आरय्यसमाज का पंडाळ काशी नागरी प्रचारिणी सभाके भवनके सामनेके मैदानमे 
बड़ा विस्तृत बनाया गया था । स्वामीजी के व्याख्यान घड़े प्रभावशाली हुए । लोकमा- 
` लाला छांजपतरायजीका स्वागत और भाषण आय्येसंमाज और सामाजिक परिषद्‌ दोनों 
त्यानोंपर अवूर्वही हुआ । सारी काशी आय्ये समाजके प्रचारसे एकवार फिर गूंज गई |. 


' सामाजिक uf स्वामीजीने विधवा विवाह विषयक प्रस्तावका समर्थन करते हुए 
जो आषण आप्ये भाषामें किया था, उसका आंग्ल भाषाका अचुवाद उक्त परिषद्की 
RASA यहां उद्धत किया जाता हे । पाठक देखें कि जब अनुवादमें इतना बल है तो 
स्वामीजीके Tele क्या प्रभाव डाला होगा d 


I am a Samnyasi and as such I have no girl to marry nor I have 
the desire myself to marry any girl so it would seem strange to many 
to see me seconding this resolution, I look on all females as mothers 
and sisters and as such I can’t bear the sight of the suffering inflicted 
on them by our cruel society. I am prepared to say and prove that 


widow marriage is sanctioned by the Smriti. Enforced widowhood is. 


' mot the spirit of Hindu scriptures, There were many females such as 
Gargee and others who led a celibate life, They were respected as. 
Brahma- wadins, Sixty years old men are allowed to marry a girl of 


s _ eight years but a child widow of six years is not allowed to marry. 
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'Y challenge any body to discuss with me this subject and disprove my 
“thesis, I am ready to prove from Shruti & Smriti that widow marriage 
is not at all opposed to Hindu religion. Have pity on poor widows. 


भावार्थ । 

“मैं संन्यासी d, मेरे कोई कण्या नहीं हे, जिसका सुझे विवाह करना हो । न मेरी 
इच्छा किसी कन्यासे विवाह करने की है । इस लिये बहुतोंको मेरा इस प्रस्तावका 
संमर्थन करना आश्वयेजनक होगा । में ज्रीजातिको माता और वहिन समझता हूं । इस 
` लिये निदेयी समाजद्वारा उनपर किये हुए अत्याचारोंका दृश्य मुझसे नहीं देखा जाता | । 
में यह कहने और प्रमाणित करनेको तत्पर d कि स्ट्रतियां विधवाविवाहकी स्वीकृति देती 
हैं । हिन्दू शाख्रोंका मम जवर्दस्ता विधवा रखनेका नहीं है । गार्गीके समान अनेक 
दवियां हो चुकी हैं, जिन्होंने आजन्म ब्रह्मचय्यै ब्रत धारण किया । वे प्रतिष्ठित ब्रह्मवा- 
दिनीथीं । साठ वर्षके RA आठ वर्षकी कन्यासे विवाह करनेकी आज्ञा दी जाती है 
परन्तु ६ वर्षेकी विधवा कन्याका विवाह नहीं किया जाता! । मैं इस विषयपर मेरे साथ 
` शास्त्रार्थकरनेको प्रत्येक सञ्जनसे घोषणा करता हूं. कि वे मेरे इस मन्तव्यको अशुद्ध 

प्रमाणित करें । मैं श्रुति और स्मृतिसे यह प्रमाणित करनेको तत्पर हूं कि श्रुति और 
स्मृति विधवाविवाहसे विरोध नहीं रखती । दीन विधवाओपर दया करो!!! ”। 
स्वामीजी काशीमें माचे १९०६ तक कोश सम्बन्धी काय्ये और पाठशालाका निरीक्षण 
करते रहे । और फिर कोश की शब्दसूची छपवानेक्ता अवम्ध करनेके लिये वम्बई गये 
और निर्णय सागरप्रेसमें शब्द सूची छपवानेका प्रवन्ध किया। 
बम्बईसे स्वामीजी बड़ौदा और इडर नरेशोंसे मिलकर और उन्हें कोश सम्बन्धी 
समाचार बतलाकरः सिमला चले गये । और यथावसर समाजके साप्ताहिक Sue 
और आसपासकी रियासतामें प्रचार करते रहे । सिमलाप्रवास SE समाप्त होनपर स्व 
- कानपुर, प्रयाग, और काशी आदि स्थानोंमें प्रचार करते हुए कलकत्ते पहुचे i कांग्रेसका 
अधिवेशन इस वर्ष भारतके महान. वृद्ध श्रीमान्‌ दादाभाईके सभापतित्वमें कलकतेमें 
होना था । स्वामीजी कांग्रेसके कुछ Gel कलकत्ता चळे गये थे और कलकत्तानिवासी 
anemie सद्दायतासे आर्य्येसमाजके प्रचारका प्रबन्ध किया । आय्येसमाजके 
अचारनिमित्त कांग्रेसके पण्डालके समीपद्दी वड़ा भारी पण्डाळ बनाया गया था । और 
अचार बड़ी धूमधामसे हुआ । सामाजिक परिषद्के अधिवेशनोमें भी स्वामीजीने योग 
दिया था और आपके भाषणका प्रभाव प्रातिनिधियोंपर चिरस्थायी रूपसे पडा । कलकत्तेसे 
जनवरी १९०७ मेंस्वामीजी बम्बई चळे गये और शब्दसूचीकी छपाईका निरीक्षण किया । 
:इस वर्ष मुम्बई प्रान्तमें वैदिक घमेका प्रचार विशेष समारोहसे निरन्तर होते रहनेका 
उद्देश्य wet रखकर aider संगठन किया और उसका प्रथम अधिवेशन 
'बम्बई गनरमें इन्दी दिनोंमें हुआ । उस समयसे यह परिषद्‌ SUSAN वैदिक धमैका 
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प्रचार कर रही है; और इसके वार्षिक अधिवेशनबम्बई और गुजरात प्रान्तके भिन्न रू 
स्थानेमें प्रतिष्ठित और विद्वान. महाल॒भावोंके सभापतित्वम हो रहे दै, जिनका वर्णन आगे 
यथास्थान होगा । मुम्बई न्तके fe एक गुरुकुल खोलनेका विचार दो तीन qqia 
चळ रहा था, परन्तु यह काय्येरूपमें नहीं आ सका था । इस qd स्वामीजीने उसके लिये 
विशेष उद्योग किया । और धमेपरिषदूके प्रथम अधिवेशनपर उसके शौप्रही खोले जानेका 
इर्षसमाचार सर्वसाधारणको सुना दिया गया । इसका प्रवन्ध आदि करनेके लिये आय्ये- 
बिद्या सभाका संगठन किया गया, जिससे कि प्रतिनिधिसभा अन्य प्रतिनिधिसभाओंके 
समान अपना भ्यान वेदप्रचारसे न हटा ले । आय्यै विद्यासभाने गुरुकुल की स्थापना 
नासिकमें की और उसका आरम्मोत्सव बडे समारोहे हुआ। आय्यैविद्यासभाके सवेग्रथम ' 
प्रधान स्वामीजी निर्वाचित किये गये और मंत्रीका पद श्रीमानडाक्टर कल्याणदासजीने 
लिया । अन्य TAGE, आनरेविल गोकुळदास कहानदासजी पारख, सर जस्टिस 
. चन्दावरकर, प्रसिद्ध विद्वान्‌ सेठ पुरुषोत्तम विश्राम मावजी, विशनजी feast आदिके 
जुस नाम थे । इस प्रकार बम्बई प्रान्तमे वैदिक धमे प्रचारका चिरस्थायी प्रबन्ध करके 
स्वामीजी बढोदाचंछे गये और महाराजासाहवसे मिलते रहे । जब बम्बई प्रान्तमे 
गुस्कुलकी स्थापनाके समाचार महाराजासाहबकों प्रकट हुए तो आपने अति प्रसन्नता 
प्रकट को ओर गुस्कुलको अच्छी सहायता करनेके विचार प्रकट किये । बडोदासे 
स्वामीजी पीछे वम्बई आ गये और शाब्दसूचीके कार्य्येका निरीक्षण करके हैद्राबाद 
( दक्षिण ) समाजके वार्षिकोत्सवर्म सम्मिलित RIPE लिये चळे गए । | 
जिन सजनोंको आर्य्येसमाजके इतिहाससे परिचय दै, उन्हें सन्‌ १७०७ इस्वीकी 
घटनाओंका संकेत मात्र कर देना अळम होगा । इसी वर्ष सुप्रसिद्ध पटियाला अभियोग 


चला था | लोकमान्य लाला ढजपतरायजीको देश निकाला दिया गया था । ओर' 


न्यायशीळ ब्रटिश गवन्मेन्टके कतिपय अधिकारी अमवशहो आर्य्येसमाजको सन्देहकी 
asa देखने ळग गये । ऐसी परिस्थितिमें उन अमपूर्ण बृटिश अधिकारियोंका प्रथम 
आक्रमण श्रीमान्‌ स्वामीजीपर हुआ । इस विषयमें हम अपनी ओरसे कुछ न लिखकर 
मंत्री आय्येसमाज हैदराबाद दक्षिणके लेखका अनुवाद उद्धृत करते हैँ, जिससे पाठकोंको 
हैदरावादके ब्रत्तान्तोंका परिचय हो जावे । 


श्रीयुत ए. सोमनाथ रावजी, मंत्री, आर्य्यसमाज हैद्राबाद 
१९०७ ई० के लेखका भावानुवाद | 
आर्यसमाज हैदराबाद दक्षिणका वार्षिकोत्सव | 


' साधारणतया हम समाजमन्दिरमें वार्षिकोत्सवका प्रबंध किया करते थे । इस बार. 
इमारे प्रसिद्ध स्वामी नित्यानंदजी ओर ठाकुर प्रवीणसिंदजीके पधारनेकी आशाथी इस 
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लिये यह विचार किया गया कि. समाजमन्दिरमें जनताके लिये स्थान नहीं रहेगा t 
ऐसी cat वेंगाळ बेंकके सामनेके मेदानमें पंडाल बनाया गया । जब पुलिसके A- 
वालको यह माळूस हुआ कि हम पंडालमें अपना वार्षिकोत्सव करनेवाले हैं तो Tee. 
इमें सूचना दी कि यदि मेजिस्ट्रेकी आज्ञा नहीं प्राप्त की गई तो वे काय्येवाहीकों रोक 
देंगे । इसलिये हमने मैजिस्ट्रेट्से आज्ञा देनेके VT प्राथेना की । और मैजिस्ट्रेटने श्रीयुत. - 
सोमनाथरावजीसे यह लिखवाकर कि ' किसी प्रकारकी राजनैतिक चर्चा या ओर कुछ . 
गडबड नहीं होगी? आज्ञा दे दी। ब्रह्मचारी नित्यानंदजी, और ठाकुरप्रवीण सिंहजी २३ 
जनवरी १९०७ के सायंकालको हैद्रावाद आ गये । २४ जनवरी ०७ के सायंकालको 
स्वामीजी सिकंदराबाद भारतीय सेंडोका सरकस देखने गये और कतिपय भारतीयः 
व्यापारियोकी प्राथैनासे उनकी ओरसे भारतीय सेंडो(रामझती)को एक स्वर्णपदक दिया t 
आर उपस्थित जनताको “ ब्रह्मचय्ये ” पर प्रभावशाली उपदेश दिया । २५ जनवरीको. 
१२ वजेसे ४-३० बजेतक नगरकीरैनथा । भजनमंडलियां और उपदेशकगणोंने सारे रेजि- 
Vet बजारका चक्कर लगाया । हमारे ठाकुर अवीणसिंहजीके हृदय हिला Quare भजनों 
और SUMS उस समय जनताने बडे उत्साहसे ध्यान TAH सुना । २६ जनवरीके 
आतःकालकी काय्येवाही, भजनों और हवनके अनन्तर पंडित वेणीप्रसाद्जीका हवनके: 
लाभॉपर छोटासा भाषण होकर समाप्त हु सायंकालको संध्याके पश्चात्‌ कुछ भजन 
हुए; फिर श्रीयुत सोमनाथरावजीने earn व्याख्यान दिया । इसके पश्चात्‌ इसी 
विषयपर ठाकुर प्रवीणसिंदजीने भजनोंद्वारा जनताका मनोरंजन किया । ६-२० पर 
ब्रह्मचारी नित्यानन्दजी करतळष्वनिके मध्यमें उठे और “ विकासवाद ” पर अपना 
ओजस्वी व्याख्यान दिया । अन्तमें ठाकुर प्रवीणसिइजीने अपने गम्भोर ओर समयो- 
चित भजनोंद्वारा एकबार और जनताको प्रसन्न किया । इस प्रकार पहले दिनकी काय्ये- 
बाही शान्तिसादित निर्विन्नतासे gel Ui श्रीयुत सोमनाथरावजीने तेलगु भाषामें 
राजा हरिश्वन्दरके जीवनचरित्रका पाठ किया । २७ जनवरीके प्रातः कालको सदेवके. 
अनुसार श्रीयुत सोमनाथ रावजीने संध्या कराई और ठाकुर प्रबीणसिंजीके थोडेसे ' 
मधुर भजनोके अनन्तर प्रातःकालकी कार्यबाही समास हुई। 


सायंकालको भजनों और संध्याके अनन्तर श्रीयुत केशवरावजी प्रधान समाजने 
& आर्य्येसमाजने क्या २ काम किये ” इस विषयपर व्याख्यान दिया आर ठाकुर 
प्रवोणसिंहजीके भजनोंके पश्चात्‌ नियमानुसार ठीक ६-३० पर ब्रह्मचारी नित्यानन्दजीने 
« जीवात्मा ” विषयपर अपना भाषण आरम्भ कर दिया । इस समय सारा पंडाल 
MAR भरा पडा या और उपस्थिति ३००० से अधिक थी । पूरे डेड घंटेतक 
ब्याख्यान होता रदा । जनता ैत्रमुग्धसी हो गई । अन्तमें ठाकुर अवीणसिंहजीने अपने 
AR, ओजस्वी और गम्भीर भजनोंद्वारा जनताका ध्यान वेराग्यकी ओर _आकर्षित 
किया । जिसका सारांश यह था कि ^ यहद संसार नाशमान दै । भळे ओर बुरे दोनोको _ 
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E छोडना पड़ेगा । महमूद गजनी, चंगेजखां. और. नादिरशाह जिन्होंने परमात्माके 
अनेक निरपराध जीवोको मार डाला, योगी और मुनि सब संसारको छोड़कर चळे 
गये | इस लिये परमात्मासे भय करके प्रत्येकको भळाईँका जीवन व्यतीत करना चाहिये 
इस प्रकार दूसरे दिनकी कार्य्यवाही भी शान्ति और निर्विश्नतासे पूर्ण gia तीसरे दिन 
आतःकालकी कार्यवाही दो चुकी थी और. M igo uu pu is 

. कातवालेने जो कि दिनके दो बजे उधरसे जा ; 
ibis cer कहा कि उन्हें मेजिस्टेकी आज्ञा मिली है कि उत्सवको 
कायवाही एकदम रोक दी जावे; इस लिये Ge सूचना दी जाती हे कि आगे कोई 
कार्य्यवाही न होने पावे । इसकी सूचना श्रीयुत प्रधानजीको दी गई और वे एक स्थानिक - 
वकीळके साथ मैजिस्ट्रेटके यहां गये । परन्तु ARRE नहीं मिळे । तव वे प्रथम सहा- 
यक रोजिडेन्टके यहां गये ओर उनके सामने सत्य घटनाका वरणेन किया । उसने कहा 
आर्यसमाज बद्माशोंका गिरोह है और उसने पंजाबम बहुत खराबी मचा रक्खी है 
और उसको हर प्रकारसे ( at any cost ) हतोत्साह करना चाहिये । और कहा कि 
मुझे इस मामलेमें कुछ नहीं करना है, तुम ARRE यहां जाओ । वे तब मैजिस्ट्रेटसे 
मिलने सिकंरबाद गये परन्तु वे वहां भी नहीं मिले । तब डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट मिस्टर 
गैलेबेसे मिळे और उन्हेंने कहा कि इस सबका Aires जिम्मेवार है और वो कुछ नहीं 
कर सकते । इस समयतक ८ बज गये थे और पंडाळके वाइर ३,४ हजारसे अधिक 
मनुष्य बड़ी उत्सुकतासे परिणाम जाननेके VA set हुए थे । अन्तमें मंत्रीने उन्हें 

- सूचना दी कि आज कोई व्याख्यान नहीं होगा ओर आज्ञा मिलनेपर फिर सूचना WI 
जायगी । इस प्रकार ब्रह्मचारी नित्यानन्द्जीके “ ईश्वर ” विषयपर व्याख्यान सुननेको 
आये हुए ३,४ हजार श्रोताओंका निराश लोटना वडाही शोकोत्पादक दृश्य था । दूसरे 
दिन ११-३० पर मैजिस्ट्रेटको श्रीयुत सोमनाथ रावजीने उत्सवकी शेष कार्य्येवाहीको 
समाप्त करनेकी आज्ञा देनेके लिये प्रार्थनापत्र दिया । ARRA कहा कि-“ कोई आज्ञा 
नहीं दी जा सक्ती; क्योंकि ऐसे भजन जिनसे मुसलमानोके पैगम्वरांकी अवज्ञा होती है 
याये गये थे” । इसपर श्रायुत सोमनाथरावजीकी ओरसे कहा गया कि ऐसा कोई भजन 
नहीं गाया गया और न गानेका कोई अवसरद्दी आया । उस दिन स्वामी नित्यानन्द- 
जीका जीवात्मां विषयपर भाषण था और ठाकुर प्रवीणसिंहजीने वैराग्य विषयपर एक 
अजन याया था जिसका सार यहद था कि “ यह संसार नाशमान है; भले और बुरे 

दोनों अवश्य मरेंगे । महमूद गजनी आदि बडे भारी नरघातकोंकों मरना पड़ा था. और 

अनेक योगी और मुनि भी मर चुके हैं । इस लिये मजुष्योंको परमात्माका भय करना 
चाहिये और शुभ कर्म करना चाहिये ” । ARRA इसपर अनुवाद साहित वह भजन 
पेश करनेको कहा और चेतावणी दी ($ उसमें कुछ परिवतेन न द्वोने पावे: ।. इसपर 
श्रीयुत सोमनाथरावजीने FRÈ- भजन छपा हुआ है; उधमें हेरफेर नहीं हो सकता?। ' 
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इस आज्ञाके अनुसार अनुवादसहित भजन मैजिस्ट्रेटके घंगळे पर ४. वजे पेश किया 

गया । इसपर ARRA कहछाया कि वे श्रीयुत सोमनाथरावर्जाको eunt उहरनेकी 

कोई आवश्यकता नहीँ । यह सोचकर कि बिना किसी वकीलके किये शीघ्र आज्ञा मिल: 

नेकी कोई आशा नहीं है, इम तीस तारीखको किसी वकीळकी खोजमें थे। अकस्मात, 

इम सबको eme डालनेके लिये एक वजे, पुलिसके कोतवाल अपनी वर्दी पहने हुए 
चार साथियों सहित एक दो घोड़ोंकी बग्गी लेकर आये और ब्रह्मचारी नित्यानन्दजीसे 

( जो कि उसमय एक बागसे जहां उनको भोजन दिया गया था आ रहें थे ) कहा कि 

AAT आपसे कुछ AAT करना चाहते हैं । त्रह्मचारीजी तत्काळ” ही उनकी 
प्रार्थनापर उनके साथ हो लिये। जब वे ASA साहबके यहां जा रहे थे, तो मार्गेमें पुलिस 
इन्सपेक्टरने त्रह्मचारीजीसे कहा कि यदि आज्ञाके लिये दूसरी अजी नहीं जाती तो यह 
कुछ नहीं होता । त्रह्मचारीजी उसके इस कथनका आशय नहीं समझ सके । ब्रह्मचारीजी 

मिस्टर NSA सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिसके यहां पंहुचाये गये । मिस्टर गैलोबेने बनावटी खेद 
प्रकाशित करते हुए कहा कि जो कुछ होगया उसके लिये वे दुःखी हैं और अब सब 

ठीक हो जायगा । इसके पश्चात्‌ स्वामीजीको एक गाड़ीमें विठाकर राज्यके मंत्री पोछि- 
flaw और प्राइवेट सेक्रेटरी मिस्टर फरदूनजीके यहां लेगये । ब्रह्मचारीजीसे कुछ fü 
येंतक प्राइवेट बातचीत करके उन्हें ( ब्रह्मचारोजीको ) नगरके कोतवालके पास भेज दिया। 
ज्याँही ब्रह्मचारीजीको नगरकोतवालके fugi किया गया वह इनके साथ नाचताका aia 
करने लगा बरह्मचारीजीने एक पारसी सजनसे जो कि वहां थे, कोतवालके इस वतावके वारेमें 
मिस्टर मलवारीको तार देनेके लिये कहा । NO M कोतवालको Mg 
तौरसे बहुत धिक्षारा और उसे बतलछाया कि स्वामीजी जिनके साथ वह ऐसा adia 
कर रहा है साधारण व्यक्ति नहीं हैं और उसे अच्छा वतौव करना चाहिये । इसपर वह 
सभ्यतासे बतीव करने लगा । लेकिन किसी भी सामाजिक पुरुषको स्वामीजीके पास 
नहीं आने दिया । उसने कुछ सज्जनोंको जो स्वामीजीको कुछ वस्न देना चाहते थे 
हाजतमें रख दिया । प्रहरीगणभी . आपसमें नहीं वोल सकते थे । इसी रात्रिको 
आर्य्यसमाजकी ओरसे भिन्न २ आय्येप्रतिनिधिसभाए, महाराजा बडोदा, महाराजा 
शाहपुरा, मद्दाराजा ईंडर, डाला छाजपतरायजी, लाला रोशनलालजी ARE, लाला 
मुंशीरामजी आदि सज्जनोंको are दिये गये । ता. ३१ को ३-३० पर स्वामीजी एक 
गाढ़ीमें एक पुलिस इन्सपेक्टरके निरीक्षणमें रेलवे स्टेशनपर छाये गये । जब सामाजिक 
पुरुषाने स्वामीजीके. साथ इस प्रकारका बतोव देखा तो उनके हृदय SAM और क्रोधके 
मारे विदो होगये । नेत्र अभुपूरित थे । स्वामीजी बम्ब भेज ` दिये गये । प्रत्येक 
- ज्थानसे तार आ रहे हैं। समाजकी स्थिति भयंकर dp इस प्रकार उत्सव समाप्त हुआ | 


देदराबादसे प्रस्थान करनेके पीछे कुछ दिन wat ठहरकर स्वामीजी बडोदा होते 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४० शर्वामी नित्यानन्दजीका- 


हुए काशी गये और कोशके काय्येका निरीक्षण . करते रहे । और फिर सिमला चले 
गये । सिमलासे स्वामीजी बडौदा आये और फिर बम्बई प्रान्तमें प्रचारार्थ भ्रमण किया! 

१९०७ इंस्वीमें स्वामीजीने शब्दसूचीका कार्ये समाप्त किया और कोश सम्पा- 
दनके काय्यैका आरम्म होगया । सन्‌ ०७ का अधिक भाग इसी कार्य्यमें लग गया 
और प्रचारका काय्यै बम्बई प्रान्त और बड़ौदा राज्यके अतिरिक्त और कहीं नहीं हुआ। 


१९०८ ईस्वी । 


फरवरी १९०८ सेही' स्वामीजी इटोला आर्य परिषद्के प्रबन्ध आदिके लिये 
विशेष उद्योग करने ot । इस निमित्त बडोदा राज्यसे भी विशेष सद्दायता प्राप्त की १ 
और परिषदमे सर्व साधारणकी रुचि और उपस्थितिकी We करनेके लिये आपने 
- काठियावाड, गुजरात, और सुम्बई भ्रान्तके अनेक स्थानोंका दोरा किया; जिनमें 
चीखोदरा, सारसा, अडास आदि स्थानोंमें विशेष प्रचार किया और समाजमी स्थापित 
हुए । अग्रेल मासमें श्रीमान्‌ सम्पतरावजी B. A. L. L. B. गायकवाड ( महाराजा 
बडौदाके भाई ) के समापतित्वमें परिषद्‌ बडी सफलतासे हुई; जिसमें सब श्रेणीकें 
मनुष्याने विशेष उद्योग किया । अपने भ्रमणमें स्वामीजी परिषद्की सफलताके साथ २ 
Teas लिये सहायता और सहानुभूति उत्पन्न करते थे । परिधद्के पश्चात्‌ भी कुछ : 
दिनतक स्वामीजी गुजरात प्रान्तमें प्रचार करते रहे और फिर सिमला चले गये d 
जुलाई० ८ में सिमळासे war, बिलोचिस्तान समाजके उत्सवमें गये और यहांसे करांची, . 
- सक्कर, मुल्तान और लाहोर आदि were प्रचार करते हुए पीछे सिमला लोट 
आये । यहांसे फिर नवम्बरमें लाहोर समाजके उत्सवपर गये और वहांसे बडोदा चलें 
गये । और साधारण प्रचारके अतिरिक्त महाराजाको धार्मिक शिक्षणसम्बन्धी राज” 
नियम प्रचालित करनेके विषयमें सम्मति दी । 


_ १९०९ इस्वी । 

सन्‌०९ में स्वामीजी कुछ दिन बम्बईमें रहे ओर फिर दिली समाजके उत्सवपर 
बहुँचे । इस वषे दिंडी समाजका उत्सव बड़ी धूमधामसे मनाया गया था ओर शंका 
समाघानकी विशेष चचो थी । इसी उत्सवपर मिस्टर “ डिकी ? नामक योरो(पियनको शुद्ध . 
किया गया था और उसका नाम “ घमेदेव ” Ger गया । स्वामीजी श्रीयुत 
थसेदेवको अपने साथ सिमला ठे आये और अपने मित्र श्रीयुत बी. segs यहां 
नौकर रखा दिया । अव ये महाशय एक यूरोपियन टिम्बर मर्चेन्टके यहां नोकर हैं 
और एक सभ्य Teele समान सदाचारसद्दित शुद्ध जीवन व्यतीत कर रदे हैं । 


सिमलासे स्वामीजी करांची गये । इस बार करांची समाजका उत्सव था ओर 
श्रीयुत पंडित रामभजदत्तजी और श्रीमती सरळादेवी चौघरानी भौ पधारीं थीं i 
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जीवनचरित्र । | १७१ 


` इन दिनों स्वामीजी कुछ अस्वस्थ ये, तो भी आप वडे उत्साहसे प्रचारकाय्येमें ST 
गये और कराचीकी भाषा सिंधी होनेपरभी स्वामीजीके हिन्दी भाषणोंने जनताको 
मोहित कर लिया । और सर्वे साधारण स्वामीजीके व्याख्यानोंको निरन्तर सुनते रहनेकी 
इच्छा प्रकट करने लगे । करांचीसे स्वामीजी सुलतान, welt, जालंधर, IER, 
जाबाला, गुजरात ( पंजाब ) आदि स्थानोंमें प्रचार करते हुए सिमला आ गये ओर 
थोडे दिन विश्राम करके दिल्ली, भरतपुर, अजमेर और वडौदामें अचार करते हुए 
मुम्बई आय्यैसमाजके उत्सवअवसरपर वम्बई पहुँचे । इस वषे स्वामीजीके अतिरिक्त de 
तुलसारामजी सामवेदभाष्यकार और मास्टर आत्मारामजीके भाषण अति प्रभावो- 
त्पादक हुए । 


१९१० इसवी । 


१९१० ई० केआरम्ममें स्वामीजीने वैदिक कोशके सम्बन्धमें माइसोरकी यात्रा की! 
स्वामीजीके वहां पधारनेपर United India & Native States नामके पन्नने अपने 
१६ अप्रेल १९१० के अंकमें स्वामीजीके विषयमें एक लम्बी टिप्पणी प्रकाशित की । 
स्वामीजीकी राजभक्तिका परिचय देते हुए उक्त लेखमें स्वामीजीके विषयमें लिखा है । 

t* They are wonderful sannyasis, they are the real sannyasis, The 
present they accept are only some morsels of food and cheap clothing 
they wear. If any thing more is presented to them they transfer them 
in the name of their donors either to their orphanages or to the 
spread of sacred literature,.......-. They have now arrived in Mysore 
and it is likely that another intellectual and moral treat will fall to 
the lot of the people in the capital. They have been moving for the 
last 16 years with:the highest of the Englishmen from the viceroy 
downwards............we are glad that they have come to Mysore to 
give the experience of their 16 years travels to the people who 16 
years ago loved and honoured them ४0 well for their high scholar- 
ship or higher love of India. M 


अर्थात्‌ “ वे आश्चयेजनक संन्यासी हैं, वे सच्चे संन्यासी हैं, भेट वे केवल रूखा 
सूखा भोजन और सादा वल्लोंको ग्रहण करते है, यदि उनको कुछ अधिक दिया जाता 
है, तो वे दाताके नामसे उसे किसी अनाथाल्य या वेदप्रचारके लिये भेज देते हैं । 


` वे अब माइसोरमें आये हैं और सम्भतया उनके विद्वत्ता और सदाचारपुणे व्याख्यानांसे' 
राजधानीकी जनता फिर लाभ उठावगी । ' 


गत १६ वर्षोमे वे वाइसरायसे लेकर बड़े २ अंगरेज़ोंसे मिल चुके LR 
हमें प्रसन्नता ढे कि वे अपने १६ वर्षके अमणके अनुभवका फळ बतलानेके लिए. 
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१४२ श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका- 


-यहां आये हें और आशा है कि सर्व साधारण उनके उच्च विद्या प्रेम और. उससे भी 
अधिक देशप्रेमका पूरा आदर करेगी ” । 


माइसोरमें प्रचार करनेके अतिरिक्त स्वामीजी महाराजासाइबसे भी मिले । और यथो- 
चित उपदेश दिया । माइसोरसे स्वामीजी बम्बई आये और WENT, अहमदाबाद, आदि 
स्थानोमें प्रचार करते हुए सिमला चले गये । सिमलेसे स्वामीजी दिइळी चावडीवाजार 
समाजके उत्सवमें पधारे । इस वर्ष यह उत्सव अतिसमारोहसे हुआ । वाराबकीनवाव- 
गंज, लखनऊ, कानपूर, आदि समाजोंमें भी स्वामीजी गये । बहुधा जहां कहीं वैदिक 
धर्मके अतिपक्षी ( जिनमें विशेषता पौराणिकोंकी होती थी ) आयेसमाजके प्रति अपने 
विरोध भावको प्रकट करते थे, तो सत्यके प्रतिपादनाथे स्वामीजीको जाना पड़ता था । 
इसी वर्ष सिमलेसे मसूरी भी पधारे और बहांसे वडौदा और बम्बर चळे गये । wd 
अन्तमे सुप्रसिद्ध अयागकौ प्रदशनी थी । आयैसमाज प्रयागने वैदिक up प्रचारके लिये 
प्रशंसनीय प्रबन्ध किया था । परोपकारिणी सभा का मी अधिवेशन था । स्वामीजी भी 
इस अवसरपर प्रयाग पधारे और प्रतिदिन वैदिक धर्मके सन्देशके विस्तारके निमित्त 
१८,१८ घंटेतक किसी न किसी रूपमें परिश्रम करते रहे । कभी उपदेश देते, कभी 
जिज्ञासओंकी शंकाएं Aga करते और कमी आगत प्रतिष्ठित सज्ञनॉसे निजू वातीलाप 
करके उनको वैदिक धमेका महत्त्व और वतेमान आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिखाते | 
-स्वायीजीके आतिथ्यका भार राजा प्ृथ्वीपाल सिंहजीने छियाथा और स्वामीजी इन्हॉके 
केम्पमें ठहरे थे । इसी अवसरपर एक सांवेजनिक भोज भी किया गया था जिसका 
- अबन्ध स्वामीजीकी इच्छानुसार पंडित केशव देवजी शास्री M. D. ने किया और यह 
मोज भी कांग्रेसके कम्पाउन्डमें बडी सफलतासे हुआ । प्रयागमें स्वामीजी महाराजा 
-बडोदासे भी जो इस अवसरपर यहां पधारे थे मिलते रदे । 


१९११ इस्वी | 


रयागसे स्वामीजी बम्बई आ गये । इस वर्ष आय्यधमेपरिषद्का अधिवेशन रानो- 
-लीमें होना निश्चित हुआ । परिषद्के अधिकारियोंकी इच्छानुसार स्वामीजीने इस परिषदे 
सभापतित्वका पद्‌ अहण करनेकी महाराजासाहब वडौदासे स्वीकृती कराई । ओर 
उसकी सफळताके लिये स्वयं भी विशेष उद्योग किया । वम्बईसे. स्वामीजीने परिषद्के 
लिये बडोदा, अहमदाबाद, Hea आदि ग्रान्तोका दौरा किया । परिषद्का अधिवेशन 
- महाराजासाहबके सभापतित्वमें बड़ी सफलतासे हुआ और हजारों आमानिवासी इस 
- अवसरपर बडी दूरदूरसे आभे थे । परिषदके अधिवेशनके अनन्तर स्वामीजी अजमेर 


— ओर भरतपुर आदि स्थानोमें प्रचार करते हुए सिमला चळे गये । और सिमलेसे अनेक 


4 ` सम्राजो उत्सबोंमें सम्मिलित होते हुए बम्बई पहुंचे, जहांके गुरकुलकी सहायताके लिये 
Be ae ग करते रहे । इस वर्ष भारत सान्नाट्मह्वाराजापंचम जाजे भारतमें qui थे और 
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जीवनचॉरेत्र । ` ९१४३: 


उनके अभिषेकोत्सवसम्बन्धी दवोर RAR था । इस अवसर श्रीमान्‌ स्वामी विश्वेश्वरा-- 
नन्दजी महाराज दिल्ली पधारे थे और बडे उत्साहस प्रचार किया । आय्येसमाज और 
सारत-घमे-महामण्डलकी सम्मिलित मंडली द्रवारके धार्मिक जळूसमें निकली थी । 
इसी वर्ष बड़ौदा राज्यकी ओरसे नवसारीमें प्रदशनी हुई थी; और महाराजासाहव 
गायकवाड़ भी वहां पधारे थे । स्वामीजीने वहां खूब प्रचार किया । इन दिनों महाराजा 
साहव स्वामीजीसे सत्याथंप्रकार और हिन्दी भाषा पढते थे । 


१९१२ go 

इस वषे स्वामीजीने गुजरात प्रान्तमें विशेष प्रचार किया और कई आर्यसमाज 
स्थापित किये । सुरत, भरोच, अहमदावाद और वडोदा प्रान्तमें तो स्वामीजीने वैदिक 
धमेप्रचारकी धूम मचा दी । इस वषे आर्य्ये-धर्मपरिषदूका अधिवेशन अहमदावादमें 
था । और सभापतित्व स्वामीजाकों चुना गया था । यह अधिवशनभी पूवे अधिवेशनकी 
तरह बडी सफलतासे हुआ । स्वामीजीके सहित, सामवेदभाष्यकार पंडित तुलसी- 
रामजी और पंडित आर्ये मुनिजी आदि वाहरसे आये हुए सजनोंका जळस स्टेशनसे 
लेकर नगरमें बडे समारोहसे निकाला गया । और वैदिक धर्मका नाद चारों ओर सुनाई 
देने ळा । अहमदाबादसे कोशका काम देखनेके लिये स्वामीजी घारवाड गये और फिर 
सिमला चळे गये । सिमलेंस आय्ये-प्रतिनिधिसभा राजस्थानके अत्यन्त आग्रे देवास 
समाजके उत्सवमें गये । स्वामीजीके पधारनेसे देवासको दोनों पॉतीके महाराजाओंने 
SAAS उपदेश अपने राजमद्दळेंमें कराये और समाजके उत्सवमें भी स्वयं पधारकर 
अपना प्रजाको उत्साहपूवेंक आनेका सुयोग उपस्थित रिया । देवास आते हुए स्वामीजी 
अजमेरमे ठहरे थे और श्रीमान्‌ दामोद्रदासजी राठीके प्रधानत्वमे. एक प्रभावशाली 
व्याख्यान दिया था । देवाससे स्वामीजी इन्दोर गये और आय्येसमाजमें कई व्याख्यान 
दिये । वर्तमान महाराजासाहबसे Reeser किया, परन्तु महाराजासाहव पूर्व 
निश्चयानुसार दौरेमें चछ गये; अतः इस वार भेट न हो सकी श्रीयुत डाक्टर गोविन्द्राव 
चास्करजी स्वामीजीके बडे भ्रेमी थे और आप स्वामीजीकी सहायता और सेवाके लिये 
सदा तत्पर रद्देत ये । इन्दोरसे स्वामीजी rag हाकर बडोदा गये । | 


१९१३ इस्वी | 
यहां आपको महाराजा इन्दोरका तार मिला कि आप इन्दोर चले आयें, । इसपर 
स्वामीजी इन्दोर, आए ओर . एक भव्य लालाकोटीनामक राजमददलमें ठहराया और 
कुछ दिनके बाद छालबाग नामक ' राजभवनमें स्वामीजोने महाराजासाहवसे भेट की व. 
महाराजा स्वामीजीस मिलकर अत्यन्त : प्रसन्न हुए । ओर स्वार्माजीके कई व्याख्यान 
इन्दोरके टांउनद्दालमें अपनी उपस्थितीमें करवाये । ओर वैदिकः कोशे लिये . अच्छी 
सहायता देनेकी प्रतिज्ञा की । इन्दोरमें स्वामाजी जनवरासे लेकर मई १३ तक Ser और 
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१४४ श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका- 


:इस बीचमें बम्बई और बडोदा होकर अहमदाबादमें आप धर्म पारिष्रदके कार्यको 
पुरा करके अजमेर समाजके उत्सवमें, पधारे । परन्तु यहां आकर (ण होनेके 
-कारण उत्सवे उपदेश आदि न कर सके । यहां पर महाराजा इन्दोरका कोशंसम्बन्धी 
-सहायताका पत्र पहुँचा, जिसमें उन्होंने कोशके लिये पांच वर्ष तक veo] रुपये 

प्रतिमास सहायता इन्दोर राज्यकी ओर 'मिळेनेकी आज्ञा दी थी। और यदि कोश 

. :इस अवसरमें समाप्त न हो तो यह सहायता आधिकसे आधिक ८ वर्षतक मिलेगी ऐसा 

« विधान किया था। महाराजा यह आज्ञा देकर विलायत चले गये । पीछेसे नायब दीबान 
"मिस्टर भागवत और जस्टिस चन्दावरकर आदिने इस आज्ञाके पालनेमें ढिलाई दिखाई । 
और दो वषे योंही बिता दिये । अब स्वामी विखेरानन्द्जी महाराज इस सहायताके 
लिये उद्योग कर रदे हें । स्वामीजी वम्बई गये ओर धारवाडमें कोशके काय्येंका निरीक्षण 
करके फिर मुम्बई आ गये । और यहांसे प्रेम मद्यविद्यालय वृन्दावनके उत्सवर्मे गये ओर 

Resta हुए सिमळा पहुँच गये । सिमलासे स्वामीजी अलवर समाजके उत्सवमें आये, और 
TEA भरतपुर, आगरा, ग्वालियर, कानपुर, लखनऊ, बहराईच, फिर मित्रसभाके उत्स- 

-A आगरा, प्रयाग, काशी आदि स्थानोंमें प्रचार करते हुए २८नवम्बर १३ को SAAT 
ewes आगरा कानपुर होते हुए भरतपुर आये और कोशकी सद्दायताके (Se 
; करते रहे | भरतपुरसे स्वामीजी बांदीकुई और जैपुर होते हुए अजमेर आये और 
चमत्कारचिन्तामणि इस विषयपर व्याख्यान दिया । अजमेर से स्वामीजी अहमदाबाद 
आये ओर २. ३, व्याख्यान दिये । दिसम्बरके अन्तम बडे दिनोंकी छुट्टियोंमें आय्ये- 

-घ्मेपरिषद्का अधिवेशन इस वर्ष भरो'चमें था । स्त्रामीजी इस परिषदूमें सम्मिलित हुए 
` ओर जीव और ब्रह्मके स्वरूपेके वर्णन करनेवाले गम्भीर व्याख्यान दिये । यद्यपि 
-स्वामीजीका स्वास्थ्य जुलाई माससेही बिगड़ ter था, परन्तु आपने उसकी कुछ चिन्ता 
न करके निरन्तर परिश्रम जाराद्दी wer । इसलिये अब स्त्रामीजीका विचार था कि 
बम्बईमें ठहरकर कुछ दिन विश्राम करेंगे । आगरेसे स्वामी परमानन्दजी आपके साथ- 
ही थे । पारषदके अधिवेरानोमें ही आपको प्रकृति ऋतुकोपसे बिगड गई; अतः आप 
` बम्बई आनेवारे थे, qx इतनेही में गुजरातके आनन्द नामक स्थानसे आपको निमं- 
"त्रण मिळा । इस स्थानमें इंसाई पादरियोंकी बड़ी प्रबछता थी । इनकी ओरसे 

MGS धमेपर आघात हो रहे थे । इसलिये ass सज्नेंने स्वामीजोको प्रचारके 
fet बुलाया था । धमेप्रचारके काममें स्वामीजी अपने शरीरकी परवा न करते थे, , 
-अत एव आप तुरन्त quf पहुंचे और नवीन आर्यसमाज स्थापित किया । दमेका रोग 
उन्हें तग कर रहा था परन्तु घमेसेवाके कारण उन्हें विश्राम नहीं मिला । अस्तु । 
"आप बम्बई चले आये और विलापारळे नामक स्थानकी अपनी कुटीमें विश्रा- 
न्तिके लिये चले आये । रोग बढताही गया । डॉक्टरेंनें बहुत प्रयत्न किये, पर 

OM न हुआ dur ६ जनवरीको बम्ब्ईके प्रसिद्ध डॉक्टर .रावभी आंये थे । 

` स्वामी परमानन्देजी. ओर अनुभव्रानन्दजी मनोयोगस सेवा करते थे । ठाकुर 
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जीवनचरित्र i १४५ 


: देवीसिंहजी डॉक्टर कल्याणदासजी देसाई, पं. वालक्ृष्णजी, गिरजाशंकरजी आदि 
- सज्जन सदा रातदिन स्वामीजीकी सेवाको उपस्थित रहते थे । परन्तु कुटिळ कालके 
आगे किसीका वश न चला और SED ११ de १९७० तद्नुसार ८ जनवरी 
१९१४ की रात्रिको १-२ बजे स्वामीजी महाराजने इस नरवर संसारको छोड़ 
दिया । सारे भारतवर्षभरमें शोकसमाचार तारद्वारा पहुँचा दिये गये । अपने शुरु 
और मित्र श्रीमान्‌ स्वामी वि्ेशवरानन्दजीसे स्वामीजी २२ अक्टूवरको सिमलासे 
पृथक्‌ हुए थे, उनसे दुबारा न मिल सके। आय्येसमाजोने अपना मुकुट खो दिया । 
-स्थानस्थानपर शोक और सहानुभूतिसूचक सभाएँ होने लगीं यह सब कुछ दूआ | 
परन्तु श्रीमान्‌ स्वामी विस्लेस्वरानन्द्जी महाराजके हृदयपर एक बार तो ऐसा आघात 
हुआ कि वे अपने आपको न संभाल सके! यद्यपि आप स्वामीजीके वियोगमें अव उख 
उद्योगसे कार्य्यं नहीं कर TH, तथापि आप उनके छोडे हुए वैदिक कोश की Gas 
लिये अपनी शक्तिसे अधिक कार्य कर रहे हैं । और उनकी एक मात्र इच्छा यही दै कि 
यह कोश शीघ्र पूणे होजाय । पाठक श्रीमान्‌ डाक्टर गोविन्द्राव चास्करजीका नाम 
नहीं भूले होगे आप स्वामीजीके अनन्य भक्त थे । इन्दोरमें स्वामीजीको आपही की 
-सहायतासे विशेष सफलता हुई थी । जव आपको स्वामीजीकी मृत्युके समाचार WU 
हुए, उसी क्षण आपने अन्नपान छोड दिया-और बिलकुल बेसुध हो गये | अन्ते तीसरे 
दिन आप भी इस अनित्य. संसारको छोडकर चळ दिये ! मानों जापानके परलोक- 
अत PAE TMS अभावमें जनरल नोगीने {मी इस संसारमें रइनेकी आवशकता 
wma 7 | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


a. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीस्वामी नित्यानंद [PUTAT 
पुस्तकांका विज्ञापन । 


comu Kaen | 
विदित हो की, निम्नलिखित पुस्तकें निचे लिखे 
पतेपर मिलती हैं। . | 
१ परुषाथेप्रकाश es eee मू. रु. १ 
२ चारों वेदोके Tea अकारादि क्रमसे सूची » रु. १७ 
OM सनातनधर्मप्रकाश .; . ...- . ..... so» आ. 8 
` ४ वूंदीशात्राथं ee ¬ आ. ४ 
५ तथा स्वामी शनित्यानंदजीका जीवनचरित्र सहित 
व्याख्यान व पत्रव्यवहारोंके » रु. RIE 


पुस्तक मिलनेके पते-- 


१ आयेसमाज, बुक डिपाईँमेंट गिरगांव-बम्बई । 
२ d, रामचन्द्र qui, SISA, अजमेर. 
३ विश्वेश्वरानंद, शांतकुटी, सिमला w. 


५ दि. नित्यानंद छायन्ररी, See रोड, गिरगांव-बम्बई- 


am ये पुस्तके आर्यनुकतेउरेसे भी मिलेंगी. 
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a ` निद्रा पण ळइ शकता नहोता छता के पडखे कोई रीते सुवातु नहीं एक 
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| पूज्यवर स्वामी श्रीनित्यानंदजी महाराजके स्वगे-्‌ 
वासपर जो लेख आये प्रकाशमें प्रकाशित 


€ o 
हुए हैं उनका सारांश. 
eG ee 
`` स्वासीश्री नित्यानंदजी महाराजनो स्वर्गवास शोकनिसझ्च 
थणली आयेसमाज- 
CaO 
आयेप्रकाश ता ११-१-१४. 
हाय! भारतवर्षना सुप्रसिद्ध . विद्वानोमां प्रथम पंक्तिमां मूकाता, अने आर्य- 
समाजना स्तंभ रूप गणाता भारतभूषण स्वामी श्री नित्यानंदूजी महाराज, आ gR- 
याने छोडीने चाल्या गया छे. गइ ता. ३० मी डीसेम्बरथी awe गंभीर मांदगीनी 
शरुआत भरूच आर्यधर्म wat, सुख रुप हाजरी आप्या पछी, अने शास्रीय 
प्रमाणो तथा प्रभावशाळी दुलीलो आपी, पोतानां व्याख्यानोथी श्रोताओने मोहित 
करीने, तेओ आणंदना आर्यबंधुओना अत्याग्रहथी त्यां पधायों,. अने त्यां पण _ 
समाजनी स्थापना करी त्यारथी व्हेमनी प्रकृतिमाँ विकार दाखल थयो: भरुचमां पडेला 
श्रम, तथा आणंद्मां करवी पडेली गाडानी मुसाफरी अने थंडीथी, व्हेमने शरदी , 
लागु पडी दूमनो SIRT उपडी आव्यो. स्वामीजीने दमनी ge असर अगाउश्रीज 
हती, परन्तु आ वसते त्हेणे गंभीर रुप पकडी गया गुरुवार मध्य रातरीना झुमारमां 
स्नेही सन्मित्रोने तेमज आणी आर्यसमाजने रडती ककळती छोडी नश्वर देह त्यजी | 
स्वर्गवासी थया ए जणीने अमने . अत्यंत खेद थाय छे. गया बुधवार ता. मी 
जनेवारीए seas अमे जोवा गया हता त्यारे तेमनी तबीयत छेक Y 
 गयेली मालम पडी हती. दमनी निरंतर हाफणथी आठआठ दिवस sm = 
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१४८ श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका- 


हता, श्रीमान पं. बाळकृष्णजी म. देवीदासजी, म. गिरीजाशंकरजी आदि स्वामी- 
जीनी आ स्थिति जोइने चिंतामां पडी गया स्वामीश्री, अलुभवानंद्जी, म. देंवीशीहजी 
मान डोंक्टर साहेब आदि स्रामीजीनी समीपज रहेता घणा खरा आर्य बंधुओने 
नुधवोरे आ वाती खबर आपवामां . आवी हती, अने जोने: तेने खबर मळी तेओ 
सर्वे स्वामीजीने मळवा जवा तत्पर थया हता स्वामीजी दमनी व्याधी थीं घणा तकलीफ 
xum पडती एथा जोनारनें पण बहु दुःख उत्पन्न UU. 
agia स्त्रामीजीए उत्तम विद्वत्ता प्राप्त कंरीने आर्यसमाजनी जे सेवा बजावी छे 
आगमाजना इतिहासमां चिरस्मरणीय ver वगर रहे तेम नथी. वक्तृत्व, कळामां 
स्वामीजी एटळा बधा निपुण हत के आखा. भारतव्मां प्रेमपूर्वक लोको तेमनां भाषण 
सांभाळता अने तेमनां मुखथी उपदेशामृतनुं पान करवा माटे अति आतुर रहेता. 
वेदनो कोष करवानुं महाभारत काम स्वामीजीना आम अणचिंतव्या अचानक स्वगे- 
वासथी अंधुरू रही गयुं छे. एटलुंज नहि पण तेमनां मृत्युथी आर्यसमाजने भारे खोट 
गइ छे, जे नजदीकना भविष्यमा पुरावी' अशक्य छे. स्वामीजीना जीवन विषे 
अत्यारे वधु eer बनी शके तेम न होवाथी, तेमना पवित्र आत्माने दयाळु पर- 
पात्मा परमशान्ति आपे एवी आर्यसमाजनी साथे अमे पण अंतःकरणपूर्यक प्रार्थना 
zw छीए, इत्योम. 


Swami Shri Nityanandji 
In Memoriam. 


— 00. F0S—— 


Who will believe that His Holiness Shri Swami Nityanandji is 
no more in the land of the living! The sad news of the passing away 
of the great soul has come like a great shock tothe arya world and 
general public. Only a fortnight ago, the Renowned Orator, the 
Great Sanyasi, unequalled in Vedic and Sanskrit lore was in our 
midst at the Broach Religious Festival. He appeared in the best of 
health, not a shadow ofill health could be noticed on his genial maje- 
stic inspiring countenance. Full of health and vigour, after an ar- 
duous lecturing campaign in the U. P. and the Punjab, the noble 
worker came among us after a year. Oh! what a joy his presence 
* - "inspired at Broach ! Not a ruffle, not the slightest twitch of the 
prov ever passed his happy countenance during the three days 
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‘Of ‘his company at Broach. During the proceedings which lasted 
often for ten hours at a stretch everyday, he was always present 
‘before us. His was the most practical head, his advice was always 
sought by the Secretary, and ‘the President, and was most easily 
given, No ‘duty was asked of him which ‘was not accepted. Such 
a ‘magnetism his presence had, that all acquired ‘zeal for work 
and worked with a merry heart. A soft word here or a bght joke 
‘there always passed his lips, and inspired joy in the heart of the 
‘person coming ‘under his influence, Possessing a mind which could 
‘recognise its surroundings, he was a philosopher to some, a great 
vedic scholar to others, a scientist to some, a loving father to 
-children, and a Guru to desciples, While easily accessible to children 
and while his mind could bend itself to suit the company of babies, 
it could rise majestic before rajahs, maharajahs who bowed ‘to him 
prostrate and recognised his unequalled powers, Raj-guru as ho was 
‘he could have dispensed with the mass, but his heart was full of 
love for humanity and always sought the most depressed, and the 
weakest. to raise them, Such was the noble Swami whom we saw at 
Broach. The speech, alas, the last speech at Broach, the lecture on 
Vedant Philosophy, which we had the great fortune to hear will ever 
ring in our ears as a master-piece of learning and oratory before a 
large and choice audiencer. ‘We wondered why we felt it the best we 
‘heard from his lips. We had the opportunity of hearing his number- 
less specehes but found this the best. Alas! His death only reves- 
led to us that as it was to be his last speech it was the best, His 
‘sweet, silvery, melodious, loud and clear voice is still in our ears, 
Not a sentence—not a word, aye, not a syllable of the speech was 
unheard even from the most distant corner. Such was the clear ac- 
cant of his voice. We have heard the roaring voice of Sir Phirojshah, 
we are quite familiar with the oratory of Babu Surendra, but to us, 
all merged into insignificance before the sweet music of Nityanand’s 
speech ० 

Extracting promise from the revered Swamiji to grace the 
Bombay anniversary which was to follow four days hereafter, we 
came back to make preparation for the Bombay Utsav 


In the meanwhile as if His Holiness had not overdone his part at 
Broach instead of enjoying his well earned rest of three days at Bombay 
the accepted a call from our brethren at Anand without our knowledge, 
-went there and after delivering two lectures established a fresh 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


£01 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१५० श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका- 


branch of the Arya Samaj there also;: our brethren at Anand hardly 
knew that this visit of Shree Swamiji to Anand in the rigors of a 
cold winter and the uncomfortable cart journey which tumbled about 
his delicate frame would bring on a relapse of asthma and would insi. 
diously leadon to a terrible enemy pneumonia which both 
relentlessly crushed his majestic physical frame and brought on the 
tragic end, Ina letter from Broach Shree Swamiji informed us that 
duty had removed him to Anand and he might not get free to come 
to Bombay. Ifhe did he would go direct to Villa Parla his Oountry 
seat and would see usin the leoture-hall the same evening. We 
wired him to join us directly in the Nagar Kirtan and not go to Villa 
Parla. Unfortunately the wire did not reach him; he had started: 
in time to join the anniversary at Bombay, True to his word he came 
‘but in the grip of this fell disease. He was soon put under proper 
treatment but as the illness did not seem to yield, Dr. Row’s services 
were requisitioned—His opinion concurred with that of Dr. Kalyan- 
dass. We began to realize that "we were getting helpless in spite 
of all that human ingenuity could invent to counteract the course of 
the disease. Day and night nurses were always in attendence, Dr.. 
Kalyandass saw Swamiji several times in the day and was there for 
several nights. As Swamiji’s heart grew weaker and dyspnea incre- 
ased, hypo-dermic injections were given to tone up the heart and 
- oxygen inhalations were regularly given for the last three or four 
days to relieve the distress; a faint glimmer of hope arose, Swamiji's 
pulse seemed to improve, he was able to take some nourishment and 
he could take some real rest, but it wasa deception because the same 
evening there was a sudden undue fall of temperature, cold sweats 
and failure of circulation and excess of breathing, It was realized 
` that all hopes had vanished and the persons present on the spot reali- 
zed rather too suddenly that they must face the worst which finally 
came, An account of this illness will be quite imperfect without 
reference to Swamiji’s own frame of mind during it, It seemed: 
Swamiji Maharaj had realized long ago that his end was near, Since 
he caught asthma five years ago he had predicted his end, During the: 
last year he bad often repeated to Swami Vishweshwaranand that he 
— saw his death looming in the horizon. During the Parishad at 
Broach he repeated that it was the last Parishad he would see. and 
; yon as he got this attack he repeated before us that he was prepared. 


- for the en of his earthly career. The attack of asthma is sufficiently 
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4ed. From the day of his illness till his death, for eight long days he 
kept sitting, panting breathless with fever. With tongue almost 
parched, with pain first in the sides and then in the whole body bro- 
aught on by ceaseless dyspnoea and continuous sitting; with no rest or 
a wink of sleep for eight days and nights, and of course without food, 
his condition could be better imagined than described. An ordinary 
person would have wept and shrieked and howled with pain and agony 
and would have been not only himself miserable but would have made 
thoso attending on him also miserable. But the state of things here 
was different. In tho midst of this physical storm the soul of 
Nityanand was quiet and calm. The same serenity, the same 
spirit of hope still were on his face. His faco betrayed no 
‘sign of misery, bis voice never disclosed a sigh, his eyes never 
wept. He was as placid as ever. He allowed his medical atte- 
ndants to do all they wanted, dozens of pinpricks of hypo-dermic 
meedle were lightly borne without murmur. He was prepared to do 
his duty whether living or dead, This was the courage of the noble 
Sanyasi during his last illness. Although breathless he conversed 
with all, his vein of humour was not lost even in this state. On the 
day before his death when Pandit Balkrishna one evening bade 
‘him adieu saying he would return the next morning, he replied 
«t Yes Panditji, do come to-morrow and perform my Antyaesti Sans- 
.ear (cremation, ) as you can do it well. ? He was conscious to the 
last. We had the rare previlege of being at his death-bed. With 
-a heavy and sobbing heart we saw him leave his splendid physical 
frame as if one were vacating an old house for a new one. He spoke 
with us even two mantras before his death, At intervals we used to 
ask him “Swamiji | how it fares with you. ” The one unchanging 
reply to each question was “ शांति है. u tranquility reigns” aye, two 
minutes before his death this very same reply “ There is shanti ! ?? 
` was given-then the voice grew a bit hoarse and the bird had flown 
from its mortal cage. The death was quiet in the true sense. It was 
half past one. In the early hours of the morning of 9th January 
silence reigned in external nature and silence regned within 
the physical frame of the worthy soul. The soul quitted the 
mortal coil speaking the word Shanti. But Oh! t ere wan & 
storm in our hearts! Patience could be kept till there was 
service to be doneto make the journey of the passing soul asco- 


x "EA 


míortable as possible, but after the inevitable had happened, we 
began to weep over our loss ! The more the mind is set thinking over 
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tho loss, the more the weak emotion of grief conquers us After Daya- 
mand, if India produced any'sanyasi. who could continue his mission 
with, similar effect, it was Swami Nityanandji. The loss to the Arya 
Samaj is irreparable. We knew.it would shock the world to know that 
the son! of Nityanand was no more among us and that painful duty 
_pf.informing the world fell on us. Bombay, -the birth place of Arya 
‘Samaj, had the sad previlege of soeing the tragic end of one of tis 
strongest followers-Maharshi Davanand laid the foundation stone of 
this samaj, his ablest desciple Swami Nityanandji had: his rest hore. 
This Samsj had, the rare previlege of having the Founder and his 
shisya shri Swami Nityanandji as its most honoured members. As 
if seeking his home, Shri Swamiji, cancelling important invitations- 
from the Punjab & U, P. honoured us with his presence; but alas, to: 
this unexpected end. In our wildest dreams we could not conceive 
of such an end! Oh Brethren of the north! Don’t blame us for de- 
priving the Arya Samaj and Arya Varta of Shri Swamiji, We 
loved him none the less. Our only consolation is that we did our 
best, we served bim ‘but. when it is intended. otherwise, we submit 
to the Divine Will 
K. J. Desai. 


हा शोक! हा.शोक !! हा झोक!!! _ 


श्रीमान स्वामी. नित्यानन्दजी महाराजका 


00e o परलोकगमन ! 


€ CLC ee 


ता. २४-२५-२६ दिसंबर १९१३ की बंबई प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभाकी 
आयेघमेपरिषद-भडोच के विशाल मण्डपम, जिस समय कि, श्री. स्वा. नित्यानन्दजी 
महाराज दो दो तीन तीन हजार मनुष्यों के कानों में मेघगजना के समान अपनी 
बैदिक ध्वनि को पहुंचा रहे थे, उस समय कोन कह सकता था कि, इस बहस्पाति 


दी वाग्देवी हमारे कणों को अतृप्त रखती हुई थोडे ही समय भें शान्त gl- 


जायगी ? परिषद्‌ के. दूसरे दिन अर्थात्‌ ता. २५ दिसिंबर को उक्त नामशेष पर-- 
'छोकवासी थीमानों का “ वेदान्त फिलॉसफ़ी ? इस विषयपर व्याख्यान था, उस 
समय संपूर्ण पंडॉल आताओं से भरा हुवा था सब ओता अपना आन्तरिक अद्दैत 
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विशुद्धाद्देत का अज्ञानान्धकार आश्चयै चकित. होकर दूर कर RA, उस. समय 
कौन कह सकताथा कि, यह आर्य दिवाकर शीघही अस्त होनेवाला है? बडी 
बडी .सभाओंमे wei मनुष्य जिसके सुखारविन्दूकी ओर टकटकी लगायें gu जि- 
सका व्याख्यानात चातक: पक्षी के समान पान करते थे. और जिसके व्या: 
ख्यानके आदि, मध्य तथा अन्त में श्रोताओं की करतल ध्वनिसे सभा गूंज 
उठती थी, उसके विषयमे कौन कह सकता था फि, वह महात्मा हम अभागियों 
से हमेशा के लिये अकस्मात्‌ अन्तर्धान हो.जायगा ! परमपदारूढ श्री. १०८ स्वामी 
दयानन्द सरस्वतीजी. के वियोगजन्य दुःखका जिसके AAEE वक्तुत्वादि mou 
आर्थपब्लिक अपने आत्मा में समाधान किया करती थी, ss महात्माकोभी विकराल 
काल बिजली की चमक के समान आयोकी दृष्टिको चकाचोंध करता हुवा उठा ले 
गया ! बडे बडे विद्दानोंने भी अन्त में हारकर यही कहा है क्रि, “कालाय तस्मे 
नमः? सब को अपने पंजेमें दवा लेने वाले कालको हमारा नमस्कार है । 


ता. २२ अक्टोबर १९१३ को श्री. स्वा. नित्यानन्दूजी महाराजने इस लोककी 
यात्रा समाप्त करने के लिये शिमलेकी अपनी शान्तिकुटी से प्रस्थान किया था। 
विद्यमान श्री. स्वामी विश्वेश्वरानन्द सरस्वतीजीसे इसी तारीखको श्री. स्वा. नि- 
त्यानन्दूजी महाराज शिमले से पृथकू हुये । उक्त दोनो महात्मंओं का परस्पर अन्तिम | 
aS यही था । ता. २३ को राजपूताना प्रातिनिधिक़ी ओर से महाराज अलवर 
नरेशको मानपत्र देनेके लिये श्री. स्वा. नित्यानन्द्जी महाराज उक्त तारीखको 
अलवर पहुंचे | AIG भरतपुर, भरतपुरसे ग्वालियर, ग्वालियरसे झांसी, झांसीसे 
आगरा, आगरासे कानपुर,कानपुरसे लखनो, ल्खनौसे बहरायच, बहरायचसे आगरा 
आकर Sarit वहांकी मित्रसभाके उत्सवकी शोभा बढ़ाकर वहांते इलाहा- 
बाद प्रस्थान किया । वहांसे बनारस, THE लखनौ, फिर आगरा, फिर भरतपुर, 
बांदीकुई, जयपुर अजमेर, होते हुये ता.. २३ दिसेबर १९१३ को बंबई 
प्रतिनिधि सभाके भडोंच कॉन्फरन्स में पहुंचे । ता. २४-२५ और २६ तीनों ता- 
शखो मे ्रीमानोंने अपने अन्तिम सुललित तथा गम्भीर व्याख्यानों से समाकी बि 
लक्षण शोमा बढाई । ES - 


बंबई प्र. आर्य प्रतिनिधि सभाके मन्त्री औं. म. गिरिनाशंकरजीसे Hels 
कान्फरन्समेंही शी. स्वा. नित्यानन्द्जी महाराजने यह कह दिया था कि; यह हमारी 
अंतिम परिषद है अब हमारा बहुत दिन जीवन नहीं है अतः आपको जितना 
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कार्य हमसे लेना हो उतना ले लीनिये ! तब श्री. मंत्रीजीने कहा कि, महाराज ! 
यह आप क्या कहते हैं ! भ्रीमानोंने उत्तर दिया कि, यह हम ठीक कहते RI 
पश्चात्‌ भडोचमें ही बंबई स्थानिक समाजके प्रेसिडेंट भी. म. डॉ. कल्याणदासजीने 
महाराज को ता. ३१ eae ओर ता. १ जानुआरी इन दो दिनों बंबई स्था- 
निक समाजका उत्सव था, उसके लिये आमन्त्रण दिया और श्री स्वामीजी महा- 
राजने स्वीकार किया ! ; 


चिखोद्रा निवात्ती म. मोतीलालजी तथा म. मरघाभाईके आग्रह से धर्मप्रचार 
करनेके लिये बी. बी. सी. आई रेल्वेका आनन्द नामका जंगसन है वहां चले गये 
वहां ता. २८ तथा २९ डिसेंबर तक प्रचार करके अपना अन्तिम स्मारक आर्य- 
समाज स्थापन किया | ता. ३० को वही आपको ज्वर ओर श्वासने कुछ घेर 
(लिया था । तथापि वैसीही दृशामें आप ता. ३० की WS आनन्द स्टेशनसे 
ae प्रस्थान करनेके लिये गुजरात मेळपर सवार होकर बिळापारला जो कि बंबईसे 
ची. बी. लाइपनर पंद्रह माईल दूरी पर है, वहां ता. ३१ दिसंबरको प्रातः काल 
पहुंचे | उक्त बिछापारलामें एक संन्यासाश्रम हे । उक्त आश्रममें एक सन्यासाश्रम खो- 
ata स्वामीजी महाराजका विचार था इसी विचारसे श्रीमानोंने श्री. स्वा. अनुभवाः 
चन्द॒जीको यहां zer लिया था। 


थी. स्वामीजी आनन्दुमं थे तब एक पत्र बंबई समाजके मन्धी म, मोतीलाल- 
जाके पास भेज चुके थे कि “आपके उत्सव पर आनेके लिये मेंने श्री, स्वा. ag- 
भवानन्दूजी तथा श्री. स्वा. परमानन्दूजीसे प्रार्थना की है. तद्नुसार वे दोनो 
महात्मा बंबई आजायंगे, अत; कदाचित्‌ में बंबई न आसङू यह सभव है, 
इतने परभी बम्बई समाजके उत्सव पर आनेके लिये श्री. स्वामीजीको टेलिग्राम 
श्री. म. मन्त्री आर्यसमाज बम्बईने भेज दिया । 


इधर eed नियमानुसार ता, ३१ दिसंबरसे बम्बई समाजका उत्सव धूमधामसे 
आरम्भ हुवा ता. ३१ को प्रातःकाळही श्री. स्वामीजी बिलापारला पहुंच 


' गये पर यह किसीको ज्ञात न हुवा । उत्सवमें सब महाशय यही अनुमान कर 
- ger कि, श्री. ear. नित्यानन्दूजी महाराज आनन्दमे ही रुक गये हों। बम्बई 


र cw समाजके प्रतिष्ठित आर्य सभासद श्री. महाशय देवीदासजी देसाई जो 
O आनकंल बिलापारलामेंही रहते हैं, उन्होंने ता. १ जानुआरी के दिन उत्सव 


लित fear क्रि, श्री, स्वामी नित्यानन्दूजी महाराज बिलापारला आगये हैं 
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परंतु शरीर रुग्ण होनेके कारण उत्सवमें संमिलित नहीं हो सकते | यह सुनकर प्रायः 


“सभी महाशय जो कि, उनके व्याख्यानास्रतकी पिपासासे बैठे हुये थे, निराश हुये । 


उत्सव समाप्त होनेके अनन्तर श्री. स्वा. अनुभवानन्दूजी तथा श्री. स्वा. परमा- 
नन्दूजी ता. २ जानुआरीके दिन श्री. स्वा. नित्यानन्दुजी के दृशनक लिये 
बिलापारला पहुंचे । वहां स्वामीजीकी बिगडी . हुई शरीरकी ear देख कर दोनो 
-महात्माओंको बडा दुःख हुवा | उसी RR उक्त दोनों महोद्य अपना विस्तरा आदि 
Bart भी. स्वा. नित्यानन्द॒जी महाराजके समीप बम्बइसे आकर बिलापारछाम रहने 
लगे । भी. डाक्टर कल्याणदासजीकी दुवा झुरू थी । तथापि ता. ३ जानुआरीके 
faa ज्वर ज्योंका त्यां ही रहा, परंतु श्वास इतने वेगसे बढा कि, उनका 
.किसीके साथ बोलनाभी gre होगया । इस asl देख स्वा, अनुभवानन्द्जी 
तथा स्वा. परमानन्दुजी बहुतही TACT ओर डा. कल्याणदासजीके समीप बम्बई 
'पहुंचकर श्री. स्वामीजीके शरीरका सब वृत्तांत कह सुनाया । सुनतेही डाक्टर 
कल्याणदासजी स्वयं बिलापारलामें स्वामीजीके पास पहुंचे, और देखते हैं तो. श्री. 
-स्वामीजीका श्वास घडेही वेगसे सनसनाता चल रहा है । एक छोटासा तीन 
चार शब्दोंका वाक्य बोलनेसे भी श्री. स्वामीजीको इतना परिश्रम होता था कि, 
जितना पर्वतपर चढने वालेकों होता है । बांई पसळीमें असह्य शूल हो रहा हे और 
ait विभागका फेफडाभी अंद्र सूझकर किञ्चित्‌ बिगड चुका हे । यह दशा 
देखकर श्री. डाक्टर कल्याणदासजीका dU छूटने लगा और उन्हाने सोचा कि,.यह 
-श्वास क्या है मानो सर्व भक्षक कालका अन्तिम आह्वानही है ! इस ता. ३ जा- 
नुआरीसे म. डाक्टर साहेब प्रतिदिन श्री. स्वामीजीके दृशनकों जाते रहे और द्वाभी 
परिवर्तन कर देते रहे । वंबईके सामाजिकोंको यह ज्ञात होतेही कया साधारण और 
क्या प्रतिष्ठित सभी महाशय श्री. स्वामोजीके दर्शन करनेके लिये sage बिलापारला 
dex लगे । रेळवेसे बिलापारला आधे dier रस्ता है । 


ता. ३० दिसेबरसे श्रीस्वामीजीकी निद्रा बिलकुल उड गई थी । रात दिनका 
समय वे नैठकरही बिताते थे । HD लेकर सब शारीरम असह्य पीडा होतीथी और 


gant fers उड गईथी । इस प्रकार ता. ६ जाचुआरीतक प्रतिदिन शरीरमें 


पीडा, निर्बळता और श्वास इतने वेगसे बढते गये कि, उनकी यह दृशा देखकर देखने 


x. 
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वाले महाशयोंसे यथाशाक्ति बोलते रहे । इतने दुः्खमेंभी 'वे अपने  स्वभावा> 
नुसार ब किंचित्‌ हास्यवदनसे बोलते थे-।--ता. ६ को म. डाक्टर RAT- 
दासजी म. डाक्टर रावको जो कि, बंबई निवासी बांबे ्रेसीडेन्सीमें एक प्रसिद्ध 
एम. डी. डाक्टर हैं उन्हे लेकर मध्यान्हके अनन्तर बिलापारलाम स्वामीजीके पास 
पहुंचे । श्री. स्वामीजीने अपने शरीरका सत्र वृत्तांत कमसे डाक्टर -रावको सुनाया | 
सुनकर कई प्रकारकी दवाइयां उन्होंने लिखदी । डा. राव ओर डाक्टर कल्याण- 
दासजी इन दोनोंकीमी सम्मति स्वामीजीके रोगके विषयमें अच्छी नथी d aala 
बाहर कहा कि, श्री. स्वामीजीको निमोनिया होगया हैं वह उनका अत्यन्त दुबलताक 
कारण किस समय उनको दबा लेगा इसका नियम नहीं | उनकी gas लिये 
औमान्‌ ठाकुर देवीसिंहजीभी श्री. स्वामीजीकी आज्ञानुसार अहनिश उसके पासही 
रहतेथ । दवा आदि बराबर नियमसे देनेके लिये रात [दिन वहांही रहने वाली दूस 
रुपये रोजके हिसाबस एक नर्स ( सेवा करनेबाळी बाई ) भी रखदी गई थी । डा 
 रावक्रे कथनानुसार भी. स्वामीजीका शरीर छूटने वहां तक ऑक्सिजन ग्यास ( प्राण- 
रक्षक वायु ) भी अनुमान दोसो रुपयोंका उन्हें सुंधाया गया. ता. ७ जानुआरीभी 
इसी प्रकार बीती । ता. ८ जानुआरीको सायंकाल चार बजे श्री. डा. कल्याणदासजी 
तथा श्री. डा. अमतलालजी इन दोनांने भी. स्रामीजीके स्वास्थ्यकी परीक्षा कर- 
_ के कहा कि, यथापि श्री. स्वामीजीमें zer अधिक बढी हुई है, तथापि नाडी 
देखनेसे कुछ स्वास्थ्य अच्छा प्रतीत होता है । 
श्री. स्वामीजीका आज किखित्‌ स्वास्थ्य अच्छा है, इस प्रकार आर्य प्रकाशके 
एडीटर म. परधुभाईने अन्य ग्रामोके समाजिक महाशयोंको ज्ञात होनके लिये कुछवृत्त 
छपवाने बडोदा भेज दिया | बंबईके सामाजिक तथा अन्य महाशयोमेंभी यह बात 
The गई कि अब स्वामोर्जाका स्वास्थ्य -अच्छा है । परन्तु “ भवितव्यता बलीयसी ? 
इस सिद्धान्तानुसार होना कुछ अन्यही था ! इसी ता. ८ गुरुवारके रात्रि में < ss 
श्री. स्वामीजीकी निर्वळता इतनी बढी कि, जिससे उनकी आवाजर्म मन्दता आ. 
गई । ता. ६ से श्री. डा. कल्याणदासजी प्रतिदिन रात्रिम बिलापारलाही सोने जायाः 
करतेथे ओर राविर्मे कई वार श्री. स्वामीजीका स्वास्थ्य देखा करते थे ! श्री. स्वा. 
'परमानन्दूजी, भी. स्वा. अनुभवानन्द्जी और म. ठाकुर देवीसिंजी ये तो सब 
— अहनिंश स्रामीजीकी wart वहांही रहते थे । mi बारा बजे डा. कल्याण- 
— दासजी श्री. स्वामीजीके समीप पहुंचे । देखते हैं तो स्वामीजीके सब दारीरसे पसीना: 
बह रहा हे और हाथ पर बर्फ के समान ठंडे हो रहे हैं ! शरीरमें गरमी पहुंचाने के 
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लिये तथा हृदय ( हार्ट ) को बल पहुंचाने के feu दो ..तीन RaRa भी 
'डालीं परन्तु कुछ परिणाम. न हुवा । श्री. डा. कल्याणदासजी इस. अन्तिम quU 
देखकर बारबार स्वामीजीसे पूँछा करते थे कि, स्वामीजी | अब केसा मालूम होता 
है १ इस प्रश्नका उत्तर वारंवार स्वामीजीपते यही मिलता रहा कि, अब शान्ति है 1. 
वते. . 
इस समय 'बेहोशी बिलकुल न थी । :इस प्रकार दो घंटे दृशा रही सब आयोवते- 
वासियोंको अपने वक्‍तत्वादि UTA नित्य आनन्द पहुंचानेवाले श्री. स्वामी A- 
त्य़ानन्दृजी महाराज गुरुवार राबरिके दो बजे अकस्मात्‌ नित्यके लिये शान्त हो गये !!! 


ता. ९ जानुआरी awa प्रातःकाल ही आरयाँका हृदय विदीर्ण करनेवाली 
इस भयंकर वार्ता को लेकर बिलापारलासे श्री. डा. कल्याणदासजी तथा श्री. म. 
देवीदासजी सोलिसीटर बंबई पहुंचे । उन्होंने. आतेही यह दुःखदाग्रेनी वाता 
प्रतिनिधिके मन्त्री म. गिरिजाशंकरजी तथा पं. बालकृष्णशर्माजी को सुनाई! 
इस समय अन्यभी १५1२० आर्य -महाशय उपस्थित थे । सुनते ही सर्बोक हृद्यपर 
वज्रप्रहार के समान आघात हुआ | दो घेरेतक इस बातपर विचार होता रहा UB 
श्री स्वामीजीके शरीरका अन्त्येष्टि संस्कार विलापारला में किया जावे अथवा aW"! 
अन्तमें उपस्थित महाशयों की संमत्यनुसार यही निश्चय हुवा कि, श्री. स्वामी- 
जीके-पांचभोतिक शरीरका अन्तिम qua उनसे प्रेम रखनेवाले बंबई निवासिया- 
को हो, अतः उनका शरीर बीलापारलासे मोटरगाडीम डालकर बंबई समाजमें 
लाया जावे । बंबई समाजसे इमश्ानश्वूमिमें लेजाया जावे | तद्नुसार पं. बालकृष्ण 
शर्मा, म. देवीपिंहजी वर्मा और म. रामजीभाइ de एक REEN मोटरकार्ट लेकर 
बिळापारला रवाना हुये । इधर बंबईमें जहां तक बनसका प्रायः सब सामाजक 
महाशयोंकों यह सूचना दी गई किं, अन्त्येष्टि ' संस्कारके लिये श्री स्वामीजीका 
शरीर बंबई समाजमें चार बजे लाया जायगा, अतः कोई महाशय बिलापारले न 
पचारे | ४॥ बजे शामको . स्वामीजीका शरीर लाकर बंबई समाजमें रक्‍खा गया. 
उस समय कई महाशयोंकी यह संमति हुई कि, एक दोः रोज स्वामीजीका शरीर 
रकखा-जावे, जिससे बंबईसे बाहरके और बंबईनिवासीभी अन्य महाशय स्वामी- 
'जीके शरीरका अन्तिम qui कर सके । परन्तु बहुसमतिसे यही निश्चय हुवा कि 
आजही SAS करना अच्छा है ! 


आ. स्वामीजीके शरीरका सचैल स्नान कराकर शरीरको Wade लिये एक sur 
सन और उसके उपर पर्णकुडिका जैसे भगवे wer आच्छादन बनाया गया ।. 
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-रारीरको सुगंधित करनेके लिये चंदूनका लेपन और पुष्पमालाऑस युक्त fu 
- गया और केवल मुख खुला रखकर संपूर्ण शरीर भगवे रंगके शाछसे ढांका गया । 
TE सब AG होनेके अनन्तर भी स्वामीजीका शरीर हमशानयात्राके लिये sais 
SM आरूढ होकर समाजमंद्रिसे निकला । इस समय सामाजिक और अन्यभी 
-कई प्रतिष्ठित पुरुष स्वामीजीके शरीरकी ₹मशानयात्रामें उपस्थित थे । मार्गमें गंभीर 
-नादसे वेदृध्वाने हो रही थी । सात . बजे स्वामीजीका शरीर हमशानमें पहुंचाया 
-गया । वहां एक वेदी gar उसमें चंदनादि काष्ठोंऊी आधी चिता रचकर 
` तयार होनेपर श्री. स्वामी नित्यानन्दूजी महाराजका शरीर TAT गया। उस समय 
स्वामीजीका अन्तिम दर्शन लेनेके लिये वेदीके आसपास दुर्शकाकी इतनी भीड 
-E कि, पीछे खडे हुये मनुष्योंको अंदर घुसकर स्वामीजीका शरीर देखना सुष्किल 
“हों गयां। ६ मन चेदून, चार मन घी, अगर, तगर, केशर, कस्तुरी आदि मिलकर 
- सब पदार्थ, स्वामीजीके शारीरसे दोढे वा दुगुने थे । संपूर्ण शरीर काष्ठमय चितामें 
` ढॉककर अग्नि प्रदीप्त करके घृतादिकी आहतियोंसे अन्त्येष्टि संस्कारका आरंभ हुवा | 
“चीकी आहुतियां देनेके लिये चार कडछे तयार किये गये थे । इस प्रकार विधिपूर्वक 
संस्कार होनेके अनन्तर बराबर ११ बजे सब महाशय स्वामीजीके नैत्यिक वियोगसे 

` दुःखित होकर उनके गुणानुवाद करते ₹मशानसे पीछे लोटे । 

पं. बालकृष्ण शर्मो. 


महात्मा स्वामी नित्यानन्दजी 
सरस्वतीका वियोग. 


——— 101 oo 
शोक ! शोक !! महा शोक ! ! ! 

सुप्रसिद्ध महात्मा पंडित गुरुदत्त ओर धर्मवीर पंडित श्री लेखरामजी के fà- 

' योगसे जो महती क्षति भारतवर्षके आर्य समाजोंकी हुई वह किसीसे अज्ञात नहीं है । 
AAT पण्डित भगवानदीनजीसे दूरदर्शी नेताकों कभी भारतवर्षके आर्यसमाज भूल 
ret सकते जिन्होंने विद्या, बुद्धि, तन मन ओर धनसे वर्षों न केवल आर्यसमाज 
आर युक्तप्रांतके गुरुकुलकी सेवा की परंतु युक्त UTE समाजोंको दो विरोधी भा- 
` शि बटनेसे बचाकर ऐक्यका अपूर्व महत्व दुर्शा दिया. । MRR, विद्यारल पण्डित 
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जीवनचरित्र । १५९; 


गणपति शर्मांजीके अपूर्व धर्मप्रचारको कोन भूल सकता है जिहोंने कारमीर राज्यकें:- 


अन्दर एक अंगरेज पण्डितके शास्त्रा पर किये आक्षेपोंका यथार्थ उत्तर देकर वैदिक 
धर्ममें Baler अपूर्व महत्व Wu दिया था । 


ama स्वामी दुर्शनानन्द्‌ सरस्वतीजीसे जिन्होंने अनेक गुरुकुल खोले, अनेक 
emer किये और उपदेशद्वारा सामाजिक सेवा करते ES प्राण त्यागे कोन परिचित 
नहीं ? आर्यसमाजके इन सब wale वियोगको अभी हम भूले हीन थे कि ९ 
जनवरी १९१४ को झुक्रवारके दिन बंबईमें कालकी विकरालगातिसे आर्यसमाजका' 
एक सव्वा भूषण, तथा एक अद्भुत महात्मा स्वामी नित्यानन्द्‌ हमसे छिन गया. 


भारतवर्षका दुर्भाग्य हें किं उसका एक संस्कृतका महा विद्वान्‌ चळ बसा । 
सामाजिक सुधारकों को यह जानकर अत्यंत खेद होगा कि एक अपूर्व सोशियल. 
रिफार्मर (gara ) जिसने aay प्रमाणों और युक्तियुक्त छेखों से सुभाषित पुरु- 
पार्थप्रकाश रचकर, कन्या तथा Mirae विरोधियों और Aa, तथा अंत्यज 
आदि agga उपजातियोंके FAT करनेवालॉके अममय set को छिन्नभित् 
करके शाख्रोक्त रीतसे सामाजिक सुधार ( सोशियल रिकार्म ) के काम को आय्य 
मात्रमें बढाया था, वह अपूर्व वीर आज उनके मंडलको सूना कर गया हे । भारत- 
वर्षके आ्य्यसमाजां की नायकमंडली का एक aga संन्यासी नेता सभासद्‌, वेद्‌- 
वक्ता, धुरन्धर महोपदेशक, लेखक, पण्डित और मनुष्य-हितेषी, आय्येसमार्जो के 
Sart करने, आर्य्यंगणों के संशय मिटाने, और जनमंडलमें वेदोक्त उपदेश 
सुनाने के महान पवित्र काम को करता हुआ ही अपने प्राणों की आहुति उसमे 


दे गया है | 


गत कसमस की छुट्टियों में भरोच में जो बडोदाके निकट नर्मदा नदीके तटपर ` 


एक सुन्द्र नगर है बंबई प्रांतके आर्य्यसमाजो की धर्मपरिषद का भारी अधिवेशन 
था. जिसमें महात्मा पण्डित बालकृष्णसे संस्कृत के अनेक समथ विद्वान ओर 
महात्मा छाळा हंसराजजीसे अनेक कर्मवीर, डाक्तर कल्याणदास तथा शेठ रणछोड- 

दासजी पारे थे, उस महान्‌ यश के अवसर पर शरी स्वामी 'नित्यानन्दूजी के पधार- 
नेसते जो प्रसन्नता आय्पंगण को हुई थी वह कथनसे बाहिर है, उनका जीव अह्के 
स्वरूपको वर्णन करनेवाला अपूर्व व्याख्यान अभी तक शोतागणो के कानों में गूंज 
रहा है। भरोच के उत्सवसे निपट कर उन्होंने आनन्द्‌-नामी गाममें जो गुजरातर्मे 
पाद्रियों का. एक गढ है और जिसमें आजतक समाज नहीं था, समाज स्थापनः 
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१६०. ` ्रीस्वामी नित्यानन्दज्ञीका- 


तंग कर रहा था; पर सामाजिक सेवामें लगे; 


दुमेका रोग इन दिनों उन्हें 
Roses के । इसके पीछे.वह.बंबई के विलेपाले ' स्थानः 


gii कारण वह विश्राम नहीं कर स 


"X विश्राम BAS लिये विवश हो गये । दमे का रोंग:बढता गया, महात्मा स्वामी: 


विश्वेश्वरानन्द्जी सरस्वती उनके पास न थे; पर डाक्तर कल्याणदासजीने जिस bi 
Grube, तन, मन और धनसे ओषध देने तथा उनके रोगी शरीर के कष्टको. 
quad न्यून करनेके लिये जो अपूवे सेवा की है, उसने आर्य्यसमाज के गोरे- 
उको बढ़ा दिया है । बंबई के. डाक्तर रावसे पद्ध डाक्तरोंकी औषध मृत्युका. 
सामना न. कर सकी. और शोकका विषय हे कि आर्य्यसमाजका र शिरोमणि 
कालका कलेवा होगया। मरते समय जब उनसे पूछा गया कि अपनी इच्छाकों प्रकट 
जे तो स्वामीजी कहने लगे कि वैदिक कोश ग्रन्थ जो रचा जा रहा Pj पूर्ण 
किया जावे और एक साधु आश्रम स्थापित किया जावे । अहो ! उनके यहं दोनों 
विचार केसे उत्तम हैं ! पहिहेसे संस्कृत विद्याकी वृद्धि होगी और ame उनके 
समान साधु संन्यासी मंहात्मा सुशिक्षा आदि धर्मप्रचारके. साधनोंसे युक्त होकर इश्वर" 
भक्ति और वैदिक घर्मका प्रचार घर घरं कर सकेंगे p जगदीश्वर इस पवित्र आत्मा- 


- शांति प्रदान करें यही हमारी प्रार्थना है ! ! ! 


Ld 


भारतभूषण महात्मा स्वामी नित्यानन्दर्जीके 
जीवन पर एक दृष्टि. 
PA Ke 


sat तक हमें माझम है, लगभग २६ वर्ष EX कि बह्मचारी नित्यानन्दूजी स्वामी 
विर्तेरवरानन्दजीके साथ मिलकर मानो राम GEMS समान आयैसमाजमें Her 
काम करनेके लिये संयुक्त हुए । राजपूतानेकी एक RA एक प्रसिद्ध महानुभावके: 
अनुरोषसे इनका Bram एक हिंदू पंडितसे हुआ, इस sme इन्होंने अतीव 
पांडित्य तथा सत्यकी जिज्ञासाका ऐसा परिचय दिया कि आर्यसमाजजगतुर्म 
इनकी विद्दत्ताकी धूम मच गई | जब इनके झाख्नार्थका लेख इटावाके पे. भीमसेनने. | 
तो. उन्होंने आर्यसमाजके एक Cup जो राजस्थानमें थे यह . कहा कि 
स्वामी नित्यानन्दूजी साधारण विद्वान हैं । उप नेताने वह लेख लाही संस्कृत के, 
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जीवन चरित्र. . ': / . १६१ 


-भारी विद्वान: महात्मा पंडित गुरुदत्तजी, एम्‌. ए. के पास भिजवा दिया गुरुदत्तजीमें. 
धार्मिक जीवन था, उनको सत्य . कहना ही-अभीष्ट ur, उनको वह ईषा नथी जो. 
:इटावाके विद्वान के हृद्यमें थी । गुरुदत्तजीने जिस समय इनका लेख पढा इनकी' 
.विद्दत्ताकी मुक्त कंठसे स्तुति. की ओर इनका पक्ष ठीक: है यहभी अनुभव किया, 
और ऐसाही लिखकर. राजस्थानके आर्यनेताकी भेज दिया पंडित गुरुदत्तजीका अंमी 
स्वामीनित्यानन्द्से पत्रव्यवहार हुआ T था, न.ही वह इनको जानते थे । जब 
'गुरुदत्तजीकी निष्पक्ष सम्मति राजस्थानमें पहुंची फिर क्या था एकद्म राजपूताने 
& उस आर्यनेताके मनमें यह बात दृढ हो गई कि स्वामी. नित्यानन्दजी तथा 
स्वामी विश्वेश्वरानन्दजी संस्कृतके बडे भारी पंडित, और सत्याप्रिय महात्मा हैं। 
कुछ कालके पीछे दोनों महात्मा. काइमीर पहुंचे, जहां बह्मचारी नित्यानन्द्जीने . 
धाराप्रवाह संस्कृतर्म भाषण करके आयेसमाजका प्रभाव उस देशके महा विद्वान्‌ 
पंडितों तथा बडे २ अमलदारोंमें विठा दिया। जव कश्मीरमें काम कर चुके तो कुछ 
'दिन पीछे त्रह्मचांरी नित्यानंदजी लाहोर पधारे । उन दिनो मैं छाहोरमेंही था और 
आद्योर्पांत मैंने इनका व्याख्यान सुना । जिस समय वेदी पर बह्मचारी नित्यानंद्जी 
खडें हुए तो इनका रूप. इतना सुंद्र और तेजस्वी. था कि लोग कह रहे थे [कि 
बह्माचर्यका ऐसाही तेज होना चाहिये । जीवात्माकी सत्ता पर इनका व्याख्यान था । 
वह न्यायद्शनके सूत्नोंकी ब्याख्याथी, पर उसके साथ २ युक्तिभी देते जाते थे | 
कहनेकी शैली पंडित गुरुद्त्तजीकी जेसी थी जो विद्वान सुनता था बस मोहित हो 
जाता था ! बीचमें आपने पूरुषके मायावाद्या और नास्तिकोंका ऐसा प्रचंड युक्ति- 
: n. EN e 

युक्त खंडन किया कि लाहौरके विद्ानोंमें इनकी योग्यताकी धाक बेठ गई! उसके 
पीछे पजाबके नाना स्थानोंसे यही मांग आती थी कि अह्मचारी नित्यानन्द्जी um 
जहां सनातन धर्म सभाका बडाही जोर होता था वहां पर इनका जाना अर्ताब 
लाभकारी और आवश्यक हो गया था । जब जालंघरके निकट हुशियारपुरमें सना- 
तन धर्म सभाके लोगोंने बहुतही जोर दिया तो हृशियारपुरके उत्सव पर बह्मचारी 
/नित्यानद्‌जीको सामाजिक भाइयोंने बडेही आग्रहसे बुलवाया | l 
हुशियारपुरमें आर्यसमाजके विरुद्ध बहुत भारी कोलाहल मचा हुआया ! इस 
उत्पबमे Hay गया था । जब जह्मचारी नित्यानन्दूजी व्याख्यान. देनेंकी खडे EV 


Stam के बड़े २ वकील, रईस, विद्वान, सेठ तथा पण्डित उपस्थित थे; आपने निस 


तमय कोकिलकंठसे श्लोक पढे और फिर उनकी व्याख्या की तो लोग चकित 
“हो गये; [फिर जब महाभाष्य, निरुक्त, महाभारत, उपषिद्‌, दृरीन ओर वेदोंके वचनों- 
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| २६२ श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका- 


से आर्य समाज के सिद्धान्तों के quer भोतागण को कराए तो सब शिर हिलाते 
हुये हृष्टि पडे मानो मनसे तथास्तु कह रहे हैं ! समय २ पर आपने नास्तिकोंका 
खंडन किया और जिस समय “ अप भक्ष और वायु भक्ष ??. ऋषियोंका कथन 
किया कि वह सत्यै. ज्ञान कोही एक मात्र धर्म मानने वाले थे ओर युक्तिसेही कामः 


छेते थे तब सनातन धर्मका किला मानो हिल गया । नगरभरमें इनकी अपूव योग्यताकी ` 


धूम मच गई । रावछपिंडी, पेशावर, लुधिआना, जालंधर, अमृतसर, मंटशुमरी, 
मुल्तान, गुरदासपुर, गुनरावाला, स्यालकोट, कराची आदि सभी स्थानोंपर इनके 
व्याख्यानं हुए और लोग आर्यसमाजी बने | अमृतसर पंजाबकी कारी है, वहां नमक- 
मंडीमें जो सनातन धर्मका गढ है कभी किसी आर्य उपदेशक वा आर्य नेताका 
व्याख्यान नहीं हुआ था जब उक्त स्वामीजी वहां qui dl नमकमंडीमें इनका. 
व्याख्यान हुआ और अग्नुतसरमें बडा भारी प्रभाव पडा। इस व्याख्यान के करनेमे श्री 
चोधरी जयकृष्णजी तथा भी पण्डित शिवद्त्तरामजीने बडाही उद्योग किया था | जिन 


दिनों जाळंधरमें महात्मा लाला देवराजजी तथा महात्मा लाला सुंशीरामजी आदि अनेक. 


सज्जनोने कन्यामहाविद्यालयकी नींव डाली तो उस समय ख्लीशिक्षणके विरोधमें बहुत 
चंची हुआ करती थी पर जिन दिनों महात्मा स्वामी नित्यानंदूजी और महात्मा स्वामी: 
विश्वेशवरानंदजीकी ओरसे पुरुषार्थप्रकाश प्रकाशित हुआ तो उस समय कन्याशिक्ष- 
णके विरोधी जहां शान्त हुए वहां कन्या महाविद्यालय जाछंधरकीभी भारी उन्नति होने 
लगी । महात्मा राय ठाङुरद्त्तजीने अपने अपूर्व पुस्तक “वौदिकधमंप्रचार?? में जो उन्होने: 
Fa प्रचारकी आवश्यकता पर अति उत्तमतासे लिखी है यह दर्शाया है कि सत्या- 


Syed उतर कर आर्यसमाजमें पुरुषार्थप्रकाश गंथ हे । इस .ग्रंथने शुद्धि 


( प्रायश्चित ) के कामकोभी भारी साहायतादी क्योकि जन मंडळको इसके पाठसे. 
यहभी निश्चय हो गयाथा कि शुद्र, अंत्यज आदि मनुष्य मात्र वेदको पढने सुननेके 
अधिकारी हैं । एक सेन्या्ीउपदेशक विद्वान्‌ होने पर जनमंडळका कितना परिवर्तन; 


' कर सक्ता है वा यों कहो [कै एक उपदेशक महात्माङ्री शक्ति धर्म प्रचारके लिये 


कितना काम कर सकती है इसका उत्तर रूप प्रमाण स्वामीजी स्वयं थे यही नहीं कि. 
उन्हीं ने राजस्थान और पंजाममें अपूर्व धर्म प्रचार किया, किंन्तु युक्त पान्त, मुंबई, 


` मध्यग्रान्त तथा बंगाल के अन्द्रभी वैदिक धर्मका महत्व अपनी अपूर्व योग्यता, 
दित्ता तथा रसीली वाणीद्वारा दर्शाया । भारतवर्षमं जितनेभी बडे २ आर्यसमाज हैं, 
` उनमें अवश्य इनका प्रचार होचुका है | इनके जीवनमें quo वह समय आता है 


जब आयेसमाजकें दूरदर्शी नेता श्रीयुत छाला साईदासजी और aui, रि 
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अयुत पंडित शुरुदृत्तजी इसको सूना छोड परलोक गमन करचुके थे । पंजाब आर्य- 
समाजके इन दो अपूर्व नेताओं की सुत्युसे पंजाब समाज आज तक भी संभल नहीं 
सका । आर्यसमाज के सिद्धान्त क्‍या हैं और Raf मांसभक्षणका विधान है वा 
नहीं, इन प्रश्नोने पंजाब के आर्यसमाजोंके जहां दो भाग कर दिये वहां भारतवर्षके 
संमाजों Len उनके विद्वान नेताओं कोंभी हिलादिया । इस समय स्वामी नित्यानंद्‌~ 
जीने अपनी महती इढताकाही परिचय नहीं दिया (erg आर्यसमाजके अनेक 
सूषणंरूप विद्वानों और श्रीमानॉकोभी ze किया । यदि इस समय राजस्थानमें 
नहचारी नित्यानंद्‌नी ओर स्वामी विश्वेरानन्दजीने काम न किया होता तो राज 
स्थानके समाजों के भी दो विरोधी भाग हो जाते। यद्यपि श्री पंडित गंगाप्रसादजी एम. 
ए., पंडित भगवानदीनजी, महात्मा मुंशी नारायणप्रसादजी, श्रीयुत शाहु ३यामसुंद्‌- 
रजी, आदि अनेक रत्न युक्तप्रांतकी समाजोंको विभक्त होनेसे बचानेका पूर्ण यत्न 
करते रहे. पर उनकी सहायता के (O3 स्वामी नित्यानंदूजीको युक्त ieu भारी. 
अम करना पडा। _ i | 
, इसके पीछे उनके जीवन में वह समय आता है जब कि आर्य समाज विद्यावु-- 
fae BIA लगा और स्कूल तथा गुरुकुल खोलनेमें श्रमी बना । आर्वप्तमाजके इ 
XU उक्त स्वामीजीने अपने उत्तम व्याख्यानों द्वारा आर्यसपाजंकी बडी सेवा की 
& | गुरुकुल नासिक तों एक मात्र उनके अ्रमकाही फल है | | 
. ,उनके जीवनम एक वह घटना आती. हे जब कि निजाम हेदाबादृमे वेदिक धर्म 
प्रचार करते , हुए , उनको रोका. गया । इस समय जहां उन्होंने अपूर्व: घ्या 
प्रिचय दिया वहां भारतवर्षके समस्त आये .समाजेने अपने मानवन्त उपदेशक 
तथा समाजकी रक्षाके लिये एक स्वरसे UTE सरकार तक अपना निवेदन पहुंचाया] 
* महर्षि.स्वामी द्यानन्द्‌ -सरस्त्रतीज़ी जहां जनमंडछमें धर्मप्रचार करतेथे वहां राजे 
महाराजाओं तक भी. अपनी ध्वनि पहुंचाते थे । उनके AS आर्य समाज के अनेक 
उपदेशकों वा अनेक नेताओने अपना उपदेश साधारण, जनमंडल और at बोः 
arat T पहुंचाया पर राजे महाराजाओं तक वैदिक धमकी. आवाज पहुंचाने वाले 
आसमान el नित्यानन्द्‌ तथा स्वामी, सेनन केवळ दोही', महल 
गिने जा सकते हे । DUPR UI : | NN, Ed d n 
राजालोगों तक उपदेश पहुंचानेक्रे लिये बडी भारी, योग्यताकी आवश्यकता 


= है। जो उपदेशक उनके आति सूक्ष्म और विचित्र प्रश्नोंके यथार्थ उत्तर वेद आदि 


e us 
J 
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१६४ आस्वामी नित्यानन्दजीका- 


स शास्त्रों तथा संस्कृत साहित्यद्वारा. युक्तिपूणे नहीं दे सकते वह उनके पास क्षण 
भर खंडेभी रह नही सकते । इस मारी योग्यताको घारण करनेके लिये स्वामी नित्या- 
नन्दुजी सचमुच नित्य भागीरथ प्रयत्न किया करते थे। प्रातःकाल ४ वा ५ बजे उठ 
कर किसी न किसी शास्र वा पस्कृतके प्राचीन वा नवीन अन्थके अम्यास में लग 
जाते थे और कमसे कम तीन घंटे स्वाध्याय करते थे । इसके पश्चात्‌ स्नान, भोजन 
आदिसे निपट संस्कृत, अंगरेंजी, हिंदी, गुजराती और मराठी के अनेक समाचार 
gata वांचते थे ! फिर अनेक आर्यभाईयो वा राजेमहाराजाओंके प्रश्नोंके उत्तर दिया 
करते । फिर सांझको थोडासा अमण कर किसी न किसी पुस्तकको पढते थे और भोजनसे 
fuz AN पाहिले एक, दो या तीन घंटे तक पत्र लिखने आदिका काम करते 
ये । ओर कभी स्वाध्यायमें आविक आवश्यकता: होनेपर अधिक समयभी दिया करते 
ञ्च। नहांतक मैने देखा है वह दिनमें पढने लिखने का काम साधारण तौरपर श्र at 
कम नहीं करते थे । उपदेश आदि सब मिलाकर कभी कभी १४ घंटे तक पहुंचतेथे 
और कभी इससेभी अविक । हां यह सच है कि सैर करने वा कसरत करनेके लिये 
'जितना समय देना चाहिये उनना समय वह नियमपूर्वक नहीं दे पतिथे और जहां- 
तक मैं सोचता E यही मुख्य कारण हुआ कि वह शीघ॒ही Taal प्राप्त हो गये । 
कई वर्षोसे उन्होंने अपने हाथमे वैदिक कोराका कामभी ले रक्साथा, इस 
काममें उनका कितना समय लगा, कितनी चिन्ताका सामना करना पडा यह वही 


_* जान सकते हैं जिन्होंने उनको बंबई में देखा हो । वैदिकिकोराका काम श्री स्वामी 


>> 


_विश्वेश्वरानन्दजी तथा उनके अनेक आर्य भाईयोंकी सहानभूतिसे पूरा होना चाहिये । 
उनकी अन्तिम इच्छा एक. यहथी कि यह काम पूर्णहो दूसरी उनकी अन्तिम इच्छा 
यह थी कि eag आश्रम देशमें स्थापित हों । बावन छाख साधु माहात्माओं 
के सुधार के लिये जहां अनेक उपाय हैं वहां सबसे उत्तम उपाय यह है कि एक 


As साधु आश्रम आर्य गण स्थापित करें, जिसमें न केवल आर्यसमाज के 


संन्यासी महात्माही रहें प्रत्युत अन्य साधु भी उपदेशक बनने, योगाम्यास तथा विया 
qn करने के लिये उसमं एह सके । 


भारत सूषण माहात्मा श्री स्वामी नित्यानन्दजी की जन्मस्रूमि यही भारत है 


जन्य! भारतजननि! fa तूने ऐसे २ अद्भुत Fart क्मवीरोंको जन्म 


दिया । शमिति | E 
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परमपदारूढ महात्मा श्रीस्वामी नित्यानंदजी 
महाराजना जीवनपरथी लेवो जोइतो बोध. 


: EC i 

हा भावि | ! कोण जाणतुं हतुं के, . स्वामीश्री दशनानंद्जी महाराजना हृद्य- 
भेदक अवसान पछी, थोडाज समयमां ते प्रचंड. सौम्य मूर्ति, भारत वर्षना दुभोग्ये 
आम अचित उठी जरो ? ए कोने खबर हती के ते अद्वितीय वेद्वेत्ता-ते aga- 
-मय वाणी वेरतुं निरंतर प्रस्न मुखारविंद्‌-इवे पछी फरीथी जोइ शकारे नहि? ए 
स्वप्ने पण न्होतु धार्यु के, स्वामी श्री दृरीनानंदूजीना देहान्त वखते लखतां अत्रे 
आर्यबंधुओने आपेली चेतवणी आटली सत्वर खरी पडते |! ! हा दैव ! जीवित 
fart अने संन्यासीओथी जेटलो लाभ उठावी शाकाय तेटलो उठावी लेवा, अने: 
त्तेमनी जेटली सेवा अने सत्कार बनी शके, तेटलो करी लेवानी अमे आर्यचन्थुओने 
ते बखते विनंति करी हती; ते वात याद आवतां अमाएं हृदय शोकथी उभराय 
छे ! अमे ते qud जणाब्युं हतुं के “ नहि तो पाछळथी di पडशे [ | ? ge 
A रोवानोज प्रसंग प्राप्त थयो ! ! स्वामीजी वेद्भाष्य ge करवाना हता,! स्वामीजी 
'नाशिक WES माटे जमीन खोळी काढवाना हता ! स्वामीजी qu मकान au 
Ta माटे जाते फरीने एक लाख रुपेया पुरा करी आपनार हता ! स्वामीजी साधु 
आश्रम स्थापनार हता ! स्वामीजी शुजरातमां आर्यसमाजनो मजबुत खीढ़ो छोक- 
"वाना हता ! स्वामीजी आर्यविद्वत्सभा ent आयेसमाजना समस्त विद्वानोने एकत्र 
'करी ए द्वारा वैदिक सिद्धान्तोनो अंतिम निर्णय करवा धरता हता laa! ए 
स्वामीजी आजे कयां छे ? ओ भारतवर्षना आर्यबंधुओ,। आ वखते पण अमे 
BUF उच्चसवरे एज विनवीए छीए के, आयेसमाजना समर्थ अने वयोवृद्ध . विद्दानो 
तथा कार्य कत्तीओनो जेटलो बने तेटलो अधिक सत्कार कपी ल्यो अने quem 
'पासेथी तेमने वारंवार प्राथीने पण उचित अने जरुरी सामाजिक कार्य संत्वर करावी 
wir] आर्यसमाजना नेताओए हवे सत्वर चेतवानी we छे, अने प्तमाजमांथी 
अबा समर्थ विद्वानों अने संन्यासीओ अणार्या dl जाय छे, तेमनी die धुरे 
वा अनेक सत्पुरुषो तैयार करवानी तेमणे संगीच योजना-उमी करवी. जोइए जेथी. 
, भविष्यमा पाछो प्रस्तावानो वखत न आवे! ' ` ` 

स्वामी औनित्यानन्दूजी महाराजनुं उपर S de जीबन, av उतावळे . 
एकत्रित, करी गतांकमां जेमतेम प्रकट क्यु डे; ते. पत धर्मात्माना तंबंबमा, अ- 
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मारी TET त्यारेज,ठेकाणे आवी छे, अने घणा खरा आ्यबन्धुओनी पण एवीज 
दशा थई हरे? परमपदारूढ स्वामीभीनी असाधारण विदत्ता-तेमनी अनुपम NETET 
तथा मधुरता, तेमनी समयसूचकता, तेमनी गुणग्राहकता, ang. निरभिमानपर्, qud 
मायाळुपणुं, तेमनी मोहकता, dud तिडरपणुं, AR गुणोनों घणा खराने अनुभव e 
परन्तुतेमणे पोताना समस्त जीवनमां बैदिक धमना प्रचारार्थ meg बघु अने आजु. 
महाभारत कार्य wj हतुं ए बाने भाग्येज मालुम हरो. मोटा मोटा बिद्वानो अने राजा 
महाराजा तेसना आगळ शिर झुकावता हता ए वातनीं अत्यार अगाउ सर्व साधारणेने 
| भाग्येन खबर हश; ज्यारे खरेखर एवा समर्थ महात्माओनी आपणने खोटज पडे छें 
| ्यारेज आपणी आंखों उघडे ,छे-त्यारेज आपणने तेमनी खरी किंमत मालुम पडे छे. 
> मान पं. बाळकृष्ण शर्माना शब्दोमां कहीये तो हजु तो ज्यारे कोइ असाधारण 
महान झाल्री हशे के ज्यारे संस्कृतना धुरंधर विद्वानोनी सभा हशे त्यारे आपणने 
स्वामीजीनी खरेखरी खोट मालुम mew, एपरथी ए घढों लेवानी जरुर छे के आप 
गण पूजक वनों-शुणीनी ' बहुज कद्र करतां शीखो विद्वानोमां अनन्य भक्ति राखो, 
जेथी पाछळेथी पश्चातापनो समय नेहि आवे. `` | 

- सामीजीना * अनुपम जिवन परथी बीजों खास बोध ए लेवानो छे के, स्वामीजी 
स्वाध्याय उपर॑ खास लक्ष आपता, पोते स्वतंत्र अने .साधन सम्पन्न संन्यासी होवा 
gat दिविसमां ae qur बार" बार कलाक काम करता, अने वेद्मंत्रोथी मांडीने 
सामान्य वर्तमांनपत्नो ils एमनुं वांचन, up to date छेक sett घडी सुधीर 
Rae केदी विरळ वात छे ! आर्य समाजना नेताओ तेमज उपदेशकोए आ 


au केवो सरस”बोध लेवो घटे छे. स्वामीजीने अंग्रेजी संस्कारो नहि लागेला 


Sat तेओ नंवीनं जीवन अने नवीन प्रोत्साहननी वातो करे एमज नंहि परन्तु तेवी 
पद्धति RA Ra होयं ए ओछुं आश्चर्यजनक नथी. भारतवर्षना अनेक विद्वान 


` संन्यांसीओमां पण, -नगतूनी - वर्तमान समस्त घटनाओंथी पण well informed 
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मस्त अग्रगंताओं अने उपदेशकों आवा प्रकारना उत्तम गुणों सर्वाशे धारण करे तो 
समाज SES AY काम करी US ते कही शंकातुं नथी | अनेक अप्रतिम सदूगुणो 
अने असाधारण विद्या sat जेमने लेश पण मद्‌ नहि के अभिमान नहि. v विरता 
चीजे क्यांथी मळे ? 

स्वामीजींनी प्रचार करवानी पद्धति आर्थसमाजना RH महान उपदेशकोए, ग्रहण 
करवा योग्य छे. आजे ए अनुपम ज्ञक्ति अने पद्धति कयां छे ? आजे एवा संन्यासी- 
ओ अने उपदेराको, के जेओ पोतानी शक्ति अने सत्ता उपर विश्वास राखीने वगर 
aed पण गमे ते गाममां चाल्या जाय ? अने त्यां प्रथम . जोइए तो धर्मशाळा के 
मंद्रिमां पडी रही पाछ्ळथी.पोताना प्रभावथी ठेठ राजा महाराजाओना अंतःपुर सुधी 
मान पान साथे पहोची जाय, अने पथरा मारवा अने गाछो मांडवा आवनारा विरो- 
` "dar पण आखरे व्हेमने पगे. पडता आवे 2 

Tet वाह | Sq करवानी धमकी मळ्या पछी-बरोबर Fz करी महा मुरक- 
BIT छोड्या पछी पण तेज राज्यनी सरहद पर निडरपणे अनेक दिवसो पर्यंत असा- 
चारण व्याख्यानोनो अग्नुतमय धाराप्रवाह निडरपणे वहेवरावे, अने तेज स्थळोना 
` अतिष्ठित पुरुषोने प्रमुख स्थाने बेसाडी त्हेमनीज अतुल प्रीति संपादून करे ए शक्ति 
महात्माओ विना बीजामां क्यांथी होय ? आर्येसमाजना नेताओ अने उपदेराकोनी 
शमना जेटली नहि तो थोडी पण समाज भक्ति अने दृढता पोतामां दाखल करे तो 
समाजनुं क्यु कार्य gebe छे ? खरेखर ए पवित्र जीवनमां केव आत्मबळ हतुं ! 
तेतो वाचकोने हवेज मालुम THY हसे, 

*कोइनी लेश पण खुशामत न करवी, छतां हरकोइ समाज, हरकोइ संस्था, वा 
Rag व्यक्तिने निडरपणे सत्य उपदेश आंपवो, त्हेनी इच्छा अने उद्देश 
Hed छतां त्हेने कहेनार माटे पीति उत्पन्न थवी ए शक्ति अने पद्धत केवी ग्रहण 
करवा योग्य छे ! वाचकोने समजाबडुं पडे एम नथी | 

स्वामीजी जोइए deg वधारे काम नथी करता एम केटलाकनी त्ति हती, ते 
तेमनुं संपूर्ण जीवन जाण्या पंछी क्षणभर पण रही शकशे AR, खरी वात ए हती के 
तेमने स्वाध्यायनो घणों शोख हतो अने तेओ घणो वखत मनन करवामां गाळता 
एथी तेमज शारीरिक स्थूलताना कारणे वांचन लेखनना विशेष व्यवसायथी तेंमनी 
शारीरिक स्थिति एवी इती के तेओ दोडादोड करी शकता नहोता परन्तु खरं जोतां 
तेमनी योजनाओं-तेमना विचार तथा सर्वत्र रते तेमनी काम करवानी झक्ति एबी: 
उत्तम अने प्रबळ इती के तेमनुं काम असाधारण हतुं, . | , 
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१६८ श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका- 


सन्यासी ge dat तेओ स्वाश्रयी di वधारे पसंद करता एथी तेओने राज! 
महाराजां wi मळेली मेटोनो पोताना निवीह तथा पुस्तकादि अने अन्य परोप 
कारादि कायमा उपयोग काता. आथी तेओ निडरपणे जे कंड कहेवा घारता ते a 
कोइने कही शकता हता, अने एथी ए स्वाश्रयवाळुं संन्यासी जीवन कंड विरल प्रका- 
vj इहु. परथी नेटलो बोध लेवाय एटछो ओछो छे. अंतमां अमे एट्लुंज कहीने 
Gols के तेमनी अंतिम सदिच्छाओने पूर्ण करवा माटे आ प्रदेशनी समाजो तथा' 
तेमना अग्रगताओ खास करीने स्वामीश्री विश्वेश्वरानंदजीनी साथे मळीने खास .परि- 
am करतो अने ते इच्छाओं पार पांडे एवी हरेक कोशिश करशे. सौ कोइ आथी 
घडो ठेते के पवित्र जीवन गाळवामांज पारलौकिक सुखनी प्राप्ति छ; जीवन अनि- 
हित छे, माटे जे थाय ते करी Sd. परमात्मा आवा महापुरुषो आयेप्रजामां अनेक 
प्रकटावे ! gcn. 


| oda परघुभाई वा. TAY तंत्री आर्यप्रकाश. 


SBT SS moog ह. er, , 


AC स्वामी श्रीनित्यानन्दजी महाराजना देहान्त निमित्त मळेला 
शोक दर्शक तारो, पत्रो, सभाओ AN. 
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From Jwalapur-To Swami Vishweshwaranandji-Mahavidyalaya- 
Sabha Horribly Shocked to hear Swami Nityanand's Sudden death 
expresses sympathy in this Sad Bereavement. Bheemsen. 
: भावार्थ:--ज्वालापुरथी d. भीमसेनजी स्वामी . विश्वेश्वरानंदूजी प्रति महाविद्यालय 
wur, स्वामीजीनु अचित्युं मरण सांभळी दुःखथी चमकी उठी छे. आ दुःखद खोट 
माटे ते पोतानी हार्दिक सहानुभूति प्रकट करे छे. भीमसेन. 


— . From Ludiana-To Swami Vishweshwranandji Bombay- Teacher 


_ Btudents arya school profundest grief deepest sympathy. Head Master t 
E भावार्थ: = 4:--छुवीयानाना हेडमास्तर स्वामी विश्वेश्वरानन्दुजी ग्रति लखे छे के आर्ये- 
oe छना शिण्य तथा शिक्षको एकत्र थइने पोतानी अत्यंत खनी लागणी qur 
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From Naserabad—To Swami Vishweshwaranandji—Arya Samaj 
Naserabad rajsthan express heazt folt grief for Swami Nityanandji 
untimely death. 

भावार्थः--नसीराबादथी स्वामी विश्वेश्वरानन्दजी प्रति-राजस्थान नसीराबाद आऽ 
Fos स्वामीजीना अकाळ मृत्यु माटे पोतानी हार्दिक लागणी प्रकट करे छे 

From Sialkot—To swami Vishweshwaranand-special meeting of 
arya samaj held Yesterday untimely death swami Nityanand Sunday 
meeting stopped in his honor sympathy expressed swami Bisheshwa- 
ranand, Gangaram. 

भावार्थः--सीयालकोट गंगाराम स्वामी ्रीविश्वेश्वरानन्द्‌ प्राति स्वामीजी A- 
त्यानन्दूना अकाळ देहान्त माटे दिलिगीरी बताववा आय समाजनी सभा गइ काले 
मळी हती. त्हेमना मानमां रविवारनी कार्यवाही अन्द्‌ राखवामां आवी हती. स्वामी 
विश्वेश्वरानन्द्‌ प्रति सहानुभूति. 

From Jfeerut—To Dr. Desai Bombay—Heartily sorry at 
sudden death of swami Nityanand pray solvation and patience for 
you and swami Bishweshwaranand Tulsiram. 

भावार्थः--मरेठथी स्वामी तुलसीराम डो. देशाइ प्रति-स्त्रामी श्रीनित्यानन्द T- 
काएक देहान्त माटे हार्दिक शोक प्रकट BE छुं. त्हेमना आत्मानी शान्ति माटे प्रा- 
थना करुं छुं. आपने तथा स्वामी विश्वेश्वरानन्द्जीने आश्वाशन इच्छु छु. 


From Patiala—To swami Vishweshwarauand—Great sorrow on 


death of swami Natyanand. Dewasingh. 
` भावार्थः--पटियाळाथी देवासिंहजी, स्वामी विश्वेश्वरानन्दजी प्रति स्वामी नित्या- 
नन्दजीना देहान्तथी अनहद्‌ शोक थयो. 


From Lahore-To Doctor Kalyandass Bombay—Extremely sorry 

for swami’s death, Joint Mourning Meoting holdining to-morrow 

Hansraj. š 

भावार्थ:--छाहोरेथी महात्मा हंसराज डो. कल्याणदास प्रति स्वामीजीना मृत्यु. 

मारे अत्यंत दिलगीर d. आवती काले बच्चे विभागना शोक दुर्शावनांरी एकत्र 
सभा मळशे | 


From Yeola-To secretary Arya Samaj sorry for death of 
Nityanand aud prayed for hia souls happiness seoretary 
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भावार्थ:--येवळा सेक्रेटरी, मुंबाई प्रमाजना सेक्रेटरी Ma AIST समाज - स्वामी 
आऔनित्यानन्दर्जाना देहान्तथी दिलगीर छे, अने व्हेमना -आत्मानी परम शान्तिः माटे 
MAN करे छे 


ane आये स्री समाजनी ता. १० मी ने शनिवारनी बेठकमां स्वामीश्रीना अ- 
चित्या खेदजनक देहान्त माटे हार्दिक शोक प्रकट करवामां आव्यो हतो. स्वामीश्री 
। सूमानंदजी, श्री. पं. बाळकृष्णजी, श्रीयुत चंद्रशंकर पंड्या, म. परधुभाइ, पं, हरी- 
शंकरी, सो. इच्छाब्हेन गिरिजाशंकर, सो, कमळाब्हेन कल्याणदास डोकटर, . व्हेन 
- न्डाहीव्हेन विगेरेए गदगदकंठें स्वामीजीना जीवन अने गुणो उपर विवेचन क्यों - हतां., 
अने quar मानमां ते दिवसनी कार्यवाही बंध राखी हती. 


मुंबाई आय समाजनी ता. १० मीने साप्ताहिक सभामां स्वामीजीनी वित्ता 
ग॒ुणादिथी डो. कल्याणदासजी स्वामी अनुभवानन्दूजी स्यामी भ्रूमानंदूजी पं. श्री. 
चाळकृष्णजी, पं. esas एक पारसी ग्रहस्थ, श्रोयुत भवानीदास मोतीवाला म. 
गिरिजाशंकरजी विगेरेए विवेचनो करी हार्दिक दिलगीरीनो ठराव पसार कर्यो हतो 
सभा स्थान शोकथी संपूर्ण छवाइ रह्यं हतु. सर्वेए उभा थइने उक्त ठराव पसार AAT 
इतो. बीजे रविवारे श्रीमान मास्तर आत्मारामजी पधार्या हता 


इन्टोला आये समाजमां:-भ्रीमान स्वामीभी . नीत्यानंदूजी महाराज :ता. 

_ <-१-१४ ना रोज मुंबई खाते स्वर्गवास थवाना समाचार मुंबई प्रदेश आर्य MA- 

निधि सभाना मंत्रीजी ems तारथी मळतां तमाम agueen अती दीलगीर थया 

हता अने ते माटे शोक जाहेर करवा माटे रवीवार ता, ११-१-१४ ना रोज एक 

जाहेर सभा मेळववानो सर्वे ठराव कर्यो हतो. ते प्रमाणे रवीवारे सभा मळतां . शरुआ- 

तमाँ स्वामीनीचुं टंक वर्णन अने तेमणे जनसमुदाय पर करेला उपकारनुं वर्णन 

इन्टोला आर्य समाजना सेक्रेटरी मी. मंगळभाइ एच. . de तरफथी करवामां आब्यु. 

इतु, जेथी स्वामीजीना नीपजेला अकाळ .मरणथी आ सभामां घणीज दीलगीर ae: 
Sal; अने आ सभामां नीचे मुजब ठरावों करवामां आव्या हता. 


| 7 ठराव-१-पज्यपाद्‌ श्रीमान स्वामीश्री नित्यानन्दजी महाराजना. अचानक अने 


S ANE 


= ^s छे. अने उक्त-स्वामीश्रींना मृत्युथी आ इलाकानी आर्य समाजोने एक उत्तम विद्वान 
| E ECC अने श्रेष्ठ सहायकनी जे खोट गइ छे ते. हाल gaat . पुरावी mp 
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अश्ञक्यवत्‌ लागवाथी आ सभा तेने माटे घणीज दीलगीर छे... स्वामीश्री नीत्यानंद्‌- 
“जीनो स्वर्गवास एक एवी आफत छे के जे सहन oft .सुरकेल B पण ..प्ररमात्मानी 
गती अकल होवाथी आवी पडेलुं दुःख सहन करवानी आर्य :बंधुओने. धीरज आप- 


यानी साथे aqna स्वामीजींना पवित्र आत्माने परम शांती आपे .एवी आ सभानी 
प्राथना छे. 


ठराव--२-पूज्यपादश्री-स्वामी नित्यानंद्जी महाराजे आर्य -समाजनी तेम मुंबई 
मदेश आर्य प्रतिनिधि सभानी घणी श्रेष्ठ सेवा बजावी उपकार sal छे तो आ सभा 
श्रीमती प्रतिनिधि सभाने जाहेर करे छे के aga स्वामी श्री नित्यानंदूजी महाराजनु 
स्मारक कायम राखवा माटे एक कमीटी नीमी ते द्वारा योग्य तजवीज करवा आंग्र- 
हपूवक विनंती करे छे, उपर प्रमाणे ठराव करी सभा विसर्जन थइ हती A 
— SHUT आर्य समाजमां गइ ता. ११ मी जानेवारी सने १९१४ ने रोजे समाज 
मोंद्रिमां एक जाहेर सभा सांजनां सांडापांच वागे मली इती तेमां नीचे मुजब ठराव 


थयो छे. 


` प्रमुख साहेब तरफथी दरखास्त थइ के स्वामी श्रीनित्यानंदंजी महांराजना Und 
-थवाथी सुरत आर्य समाज अत्यंत दीलगीरी जाहेर करे छे अने एमना आंत्माने शांती 
आपो एवी ते परम कृपाळु परमात्मानी प्रार्थना करे छे. दरखास्त सर्वानुमते पसार थइ. 
प्रमुख साहेबे दरखास्त करी के स्वामी श्री नित्यानन्द्ना स्मरणार्थ आर्य प्रातिनिवि सभां 
कोड कार्य आरंभे तो तेमां यथाशक्ती भाग लेवो अने द्र वर्षे स्वामीश्रीनी Palo 
diffe एवण महात्मानी जयंती उजववी. दरखास्त सर्वानुमते पसार थइ 


--ता. ११-१-१४ «IR सांजे ६ वागे अमद्‌।वाद्‌ आये समाज मंदिरमां 
-स्वामी थीनित्यानन्दूजी महाराजना देहान्तनी दीलगीरी बताववा सारु जाहेर सभा 
बोलाववामां आवी हती जे सभानो उद्देश श्रीमान 'पंडीत धीरजलाळल wale कही 
चतावी जणाव्युं के बन्धुओ, स्वामीजी एक भारत सूषण महान नर हता' अने तेमणे 
भारत वर्षमां मुख्यत्वे करी आर्य समाज ऊपर घणो उपकार ' करी गया छे वीगेरे. . 
बाद्‌ Wiss प्रमुख स्थान डो. प्रiणजीवनदासने आपवामां आब्युं हतु. तेमणे जणाव्युं 
हतुं के ,भारतभूषणः श्रीमान स्वामी औनित्यानन्दजीना. देहान्तंथी घणो dq um छे 
आवा महात्मानी. आपणनें. भारे खोट, गइ D. वीगेरे कह्या बाद मंत्रीभी अने. अन्य 
सभासदोए पण स्वामीजीचे पगले -चाळवानी. भलामंण BA हती.. -सभाए एवो: ठराव 
- पसार कीधो हतो केः ` this Felis = ६ 
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- सामी औनित्यानन्द्जी मदाराजनो देहांत सांभळी आर्यसमाजना सर्व ग्रहस्थो घण! 
दीलंगीर यया छे. अने एक मते तेओ पोतानी दीलगीरी प्रदोशित करी ईश्वर स्वा- 
मीजी महाराजना आत्मांने शांती आपो एम प्राथना करे छे 
सीमला आर्य समांजना ठरावो-( १ ) स्वामी नित्यानन्दृजी . सरस्वती 
) जेओ एक संन्यासी होवा उपरांत एक विद्वान स्कोलर अने आये समाजना युक्त 
` रनेरी हता तेओना नीपजेला एकाएक अकाळ मरण माटे आ सभा पोतानी 
अंतःकरणनी दीलगीरी जाहेर करे छे 
(२) आ सभा स्वामी विश्वेश्वरानन्दृजी सरस्वती Sat मरहुम स्वामी नित्यानन्दजी 
स.थे उपळां उमदा काममां घणी सारी रति जोडायला हता तेओ तरफ उन्डी दील 
- सोजीनी लागणी जाहेर करे छे 
( ३ ) मरदुम स्वामीजीए सामान्य रीति वेदिक घर्मनी अने खास eu सीमला 
आये समाजनी जे उमदा सेवा ओ बनावी छे तेनी मान पूर्वक नोंध ले छे. . 
तरणोछ आर्यसमाज तरफथी ता. १९-१-१४ वार रवीना रोज. एक जाहेर 
- सभा बोलाववामां आवी हती. जे वखते श्रीमान स्वामी श्रीनित्यानन्दूजी सरस्वतीना 
सवर्गवासनी नोंध Sat अनेनी समाजना सभासदो घणाज दीलगीर थया हता बाद 
' आपणा महान पीता तरीके इता तेवो qve समाजोनो महान्‌ हीरो आपणे गुमावी 
 जेठाळीए जेथी दरेक समाजोने एक महान स्वामीनी खोट पुरी पाडवी ए महा कॅठिन 
छे. RR 
सारसा आर्यसमाजमां स्वामीजींना मृत्यु निमित्ते शोक quee सभा मळी हती. 
म. रंकरभाइए स्वामीजीना असाधारण गुणोनुं विवेचन कर्यु हतुं | 
——— gm आर्यसमाज तरफथी मंत्री शालिग्रामजीए त्यांनी समाजे ater हा- 
दिके शोक दर्शक. ठराव मोकळी आप्यो छे 
is _ कच्छ मांडवी आर्यसमाजे जाहेर सभामां स्वामीजीना देहान्त निमित्ते शोक 
. दर्शक ठराव पास कर्यो हतो 
: --अमरेलीथी के. टी. मास्तर भारे शोक प्रकट करी जणावे छे के स्वामीजीनी 
आंतिम इच्छा पूर्ण करवा मुंबईना. समाजिस्टोए साधु आश्रम स्थांपवो जोइए. जो 
. स्रामीजीहु एबं स्मारक wd होय तो हुं झारी एक मासनी कमाणी आपवा तत्पर छू 
. आशा हे के आगां अनेक आर्यबन्धुओ Peas 
y उस 
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--पांचाछ उन्नति मंडळ सुंबाईर स्वामीजीना देहान्त निमिते धोर शोक प्रकट 


कर्यो हतो 


--नडीयाद्‌ आर्यसमाजे म. फुलचंद बापुजीना घरमां एक सभा बोलावी स्वामी- 
जीना अवसान निमिते हार्दिक शोक प्रकट करी त्हेमनुं स्मारक राखवानी इच्छा: 
जावी हती. 


स्वामी नित्यानंद विरहाष्टक. 
— २0 1 mae 
कुंडळिया. 
स्वामी नित्यानन्द्को, सुनी end वास; 
चित्त हमारा होगया, व्याकुल और उदास; 
ब्याझुल और उदास, दिशा एक नहीं सूझे; 
शोच इसीका होत, बात दुसरी नहि बूझे; 
sug डुले स्याम, थावो परमपथ गामी; 
ऐसे नित्यानन्द, गये स्वर्गमे स्वामी. t. 
जाके मुखके शब्द थे, मधुर, शास्र अनुसार; 
जिसपर श्रोतावर्गका, था सर्वोत्तम प्यार; 
था सर्वोत्तम प्यार, बडा प्रभाव इसीका | 
सबके थे वो मित्र, शत्रु नहिं किन्तु किसीका; 
कथे सु ZOU श्याम, ताम सम गुन थे वाके 
मधुर, शास्त्र अनुसार; शब्द BAS थे जाके R: 
' जाते थे वो हर्षसे, जहां जहां आये समाज 
करते थे कर्तव्य वो, केवल जनहितकाज, 
केवळ जनहितकाज, Ge निश्चल रहते थे 
अपना सब मन्तव्य, निडर बंनके कहते थे 
` उन्को goat श्याम eu चहते थे 
तहां तहां वो जाते थे. x 
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जैसा उन्का पक्ष था, वैसे थे वो दक्ष; 
शैलीं उनकी सरल थी, नहि था दुसरा लक्ष; 
aE था दुसरा लक्ष, सुखद परिश्रम करते थे 
` सूइ्म आर्य सिद्धान्त, वाक्यमें' उच्चरते थे; ` `` 
| कथे सु dew श्याम, ues नहिं देखा ऐसा Es 
* : बैसे थे वो दक्ष, पक्ष था उनका जसा, 4 "Y 
pies राजा महाराजा बहु, ये उन्हीके मित्र; 
ES a कि उन्की भावना, थी अत्यंत पवित्र, 
थी अत्यंत पंविंत्र, नहीं संदेह इसीमे; 
कभी अन्यथा ख्याल, भरते .थे न किसीमे; 
कथे सु दुलभ दुलभ श्याम, पीडित अब सभी समाज; 
थे उन्हीके मित्र, बहु महाराजा राजा. 4 
शोचत नित्य -वियोगसे, स्वामी श्री विश्वेश; ; 
we कि जोडी बिछर गइ, तारो शोच विशेष; 
. तारो aha विशेष, ITI 
इतर आर्य नरनार; TAT जळ भरते हैं; 
कथे सु EON श्याम, कालको कौन पहाँचत ? 
स्वामी श्री विश्वेशा, नित्य वियोगसे शोचत |. द 
तेरी गहन बंस है गति, बडा छली तू काल 
qe aer कंठमें, डारत है तूं जाल | 
डारत हे तूं जाळ, gar नहीं तुझको आती; | 
तेरा जैसा कभी, कोउ देखा नहि घाती ! 
UY GSU ज्याम, बात सुन ले यक मेरी 
amas मले, जाल डार नहीं तेरी ७ 
RR पुलकित बदन हम, देखेंगे किस स्थान! 
Bae xq कौनाहि हमको du, धम कर्म विज्ञान 
En घर्म कर्म. बिज्ञान, स्नेहसह सरस वजेसे ta 
सुनायगें अब कोन-? वोर्दके मंत्र मजेंसे |! - ` 
gate लम. Sala, मिले महाराज न. ऐसे 
Suri | वदन हम पुलकित. ऐसे. ८ 


Tum वैद्य कंवि qus श्याम gs. 
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आणंद समाजे स्वामीश्रीना अचिन्त्या मृत्यु माटे, ता. ११-१-१४ ने दिवसे: 
म, परसोत्तमभाई बाबरभाईना प्रमुखंपणा नीचे .एक खास सभा भरी हती जेमां स्वामी- - 
जीना जीवन अने उमदा. nu विवेचन करी शोक द्शक ठराव पसार कयों हतो. 

कच्छ मांडवी आये समाजनी एक शोक दर्शक सभा कच्छ राज्यना एज्युकेशनल ` 
इन्स्पेक्टर साहेबना प्रमुखंपणा नीचे मळी हती जेमां स्वामीजीना देहान्त माटे अत्यन्त 
दिलगीरी प्रकट करवामां आवी हती 

वालोड आये समाज तरफथी म, हरगोबिरदासे स्वामीजीना अवसान निमित्त 
जाहेर सभा बोलावी हती जेमां नीचे मुजब ठराव करवामां आव्यो हतो 

भारतवर्षना भ्रूषणरूप, आये समाजना अग्रगण्य, अने हिन्दु समाजना साचा 
हितेच्छु श्रीमान्‌ स्वामी नित्यानन्दजौ महाराजना ता. ९-१-१४ ने रोज परम qu 
पाम्याना समाचारनी नोंध ABS आर्य समाज धणीज दिलगीर साथे ले छे, स्वामी: 
जीए घर्म अने देश प्रत्ये बजावेली सेवा असाधारण. हती अने. आ सभा माने छे' के 
एमना अवसान काळथी आर्यावतेने TAS .खोट. हाल तरतनी पुरावी अशक्य छे, 
परमात्मा THAT पवित्र आत्माने शान्ति आपो 

सुरत आर्थसमाजे पोतानी ता. ११-१-१४ मीए मळेली जाहेर सभामां स्वामी- 
रीना मृत्यु निमित्ते एवो ठराव पसार कर्यो के “ स्वामीजीना सद्रत थवाथी सुरत 
आर्यसमाज पोतानी अत्यंत (aeu प्रकट करे छे 

भरूच आर्यसमाजे ता. १० जानेवारीए सर झापुरजी भरूचा इन्स्टीटयूटमां मेळवी 
जाहेर सभामां ठराव कयां के आ सभा परमपदारूढ. श्री १०८. पूज्यपाद्‌ स्वामी-शीः 
नित्यानेदूजी सरस्वती महाराजना स्वर्गवास थयाना हृदयद्रावक समाचार सांभळी अः . 
त्यंत शोकनी लागणी मदार्शित करे छे, स्वामी्रीना 'म्रगथी आर्येसमाजिस्टोने एक 
असाधारण विद्वान वक्तानी भारे खोट गइ छे. एटलुंज नहिं परन्तु समस्त भारत वर्षना 
लोकोनें त्हेमना स्वर्गवासथी एक मोटी खोट गयेळी गणाइ छे, . ने तेवोमां भारे, दिल. 
गीरी फेळाइ छे एम आ सभा माने छे. अने परम कृपाळु परमात्मा तेन्ना आत्माने 

शान्ति प्रदान करे एवी खरा अंतःकरणथी प्राथना करे छे. ”: आ समायु 


BS w १४६ os 
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चीखोद्रा समाजे पब्लीक मीटींगमां खामीजीना मृत्यु निमित्ते शोक x. ठराव 
-यसार Sal हतो. पं. दामोद्रजीए स्वामीजीना जीवन संबंधि विवेचन क्यु Ud. 
' अमदाबाद्‌ आर्यसमाजना नागरनी वाडीमां स्वामीश्रीना erant शोकद्शक ठराव 
, पसार कयो हतो के “स्वामीश्री नित्यानंदूजी महाराजनो देहान्त सांभळी अहीनी समा 
ज तथा सर्व गृहस्थो घणा दिलगीर थाय छे ch . 
apart म. गीरधरलाल जानी जणावे छे के स्वामीजीना मृत्युथी अनेना 
'होकोमां भारे शोक फेलायो छे. 
| nn साक्षर श्रीयुत रा. बा. रमणभाइ नीलकंठ अमने लखी जणावे 
` ऊ के “ स्वामी नित्यानन्द्जीना स्वर्गवासना दुःखदायक समाचार जाणी म्हने अत्यंत 
Raft यइ छे. आर्यसमाजने अने संसार सुधारनी प्रवृत्तिने तेमनी विद्वत्तानी अने 
` तेमना बुद्धि प्रभावनी खोट पडरोज परन्तु इश्वरेच्छा बळबान छे. ईश्वर तेमना 
आत्मने सनातन शान्ति आपो ए प्रार्थना छे. 

_ अमलसाढ ठायत्ेरीमां ता. १३ माने दिवसे स्वामीजीना मृत्युनिमित्ते शोक 
age सभा भामां आवी हती- म. बल्लभभाइ आदि गामना प्रतिष्ठित सभ्योए स- 
भामां दाजरी आपी दिलगीरीनो ठराव पास कर्यो हतो. 

भावनगर आशेसमाजे स्वामीजींना असाधारण गुणोनुं विवेचन करी त्हेमना 
अचिन्त्या मृत्यु माटे महाशोक प्रकट कर्यो हतो ! 


वलसाड आये समाजे जाहेर सभा भरी ठराव कर्यो के स्वामीश्री :नित्यानदूजी 
- सरस्वती कैवल्य थवाना समाचार मल्या. तेनी गयली खोटनी नोंध Sat मा. गोपा- 
es खंडुभाइनी दरखास्त अने मी. गोवनजी नीछाभाइना टेकाथी सर्वानुमते ठराव्यु 
“के श्रोत्रिय अने अझानिष्ठमहात्मा स्वामीश्री नित्यानन्दुजी सरस्वती ता. ९-१-१४ 
Jp रोज कैवल्य थवाथी भरतखंडनी सामाजिक अने धार्मिक उन्नातिनी प्रवृत्तीमां गयली 
-खोटने Cid ATA आये सभाजने एक खरा सलाहकार अने नेतानी गबली खोटने 
-आ वलम्राडनी आर्य समाज Wis दिलगीरी प्रदर्शीत करे छे अने परमकृपाळु पर- 
गात्मा ए खोड पुरी करवाने उत्तम श्रोत्रीय अने AAAS महात्मा आर्य . समाजना 
. जेता तरीके सत्वर आपे (वी प्रार्थना करे छे. eitan 
| ARE आयंसमाजे पण जाहेर सभा भरी स्वामीजीना देहान्त निमित्त पोत्ानो 


Sits b dod क्यो s 


हतः: 
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र्‍णपांचळ उन्नाते मंडळे ठराव कर्योके dq- धमेना महान्‌ ज्ञाता अने सुधारक 
स्वामी श्रीनित्यानन्द्जीना स्वर्गवास थवाना समाचार जाणी पांचाळ उन्नति मंडळीनी 
आजे श्रीयुत. वनमालीदास नरसीहदासना प्रमुख पणा हेठळ AAA सभाए एमने माटे 
'दिलगीरीनो ठराव-पसार करवामां आव्यो इतो अने शोक प्रदर्शीत कर्यो हतो. ते 
'पछी शीपंडित हरिशंकर शर्मा तथा रा. भगवानदास मोरारजीए स्वासीश्रीना जीवनपर 
Rede विवेचन क्यु हतुं स्वामी्रीना मानमां सभाना नियम प्रमाणे थती कार्य- 
वाही बंध राखवामां आवी हती. 


जेमना स्वर्गवासथी समस्त भारत वर्षने मोटी खोट गइ छे अने आ प्रतिनिधि 
“सभा तेमज समाजनो एक स्थंभ भाग्यो छे एम अमो मानीए छीए. 


नार आर्य समाजे स्वामीजीना मृत्युने एक भयंकर खोट जणावी पोतानो 
अंतःकरणनो शोक प्रकट कर्यो हतो. 
--कछोलीथी म. भीमभाइ लखे छे के धमडाच्छा स्कुलमां स्वामीजीना मृत्यु नि- 
' मिते भारे शोक प्रकट करवा माटे एक सभा बोलावी हती. आ समाचारथी सर्वनां 
qq खिन देखातां हतां. कछोलीमां पग एवोज शोक मनायो हतो. 


विशेष पत्रो तथा तारो स्थळाभावने SIT हवे पछी प्रगट करवामां आवसे. 


परलोकपथिक स्वामी श्रीनित्यानन्दजीने. 


——ÁÓ 09700 <2०- 


नन्दून वन भारत मनहर मोरला ! 

ओम, ओम, ए टहुकाना करनार जो !-नं० 
तें विज्ञान-कलाप wal सोहामणा, 

अनेक भाषण-कळा करी रमनार जो | 
ज्ञानानन्द्‌ बधे त्यां छवराइ जतो, ` 

हसते मुख संशय दिलना हरनार जो. ! 

| नित्यानन्द कडापी ) d उडी गयोः! 

छोडी आंसुडा स्रवता आ बृन्दने, 
अनेक यलो कीषांःतोय war नहि, `| 
` थयो,नित्य आनन्द काज तैयारजो. | 
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| विश्वेश्वर आनन्द्नेय तु ना मळ्यो, 
ae! " sid पंथे एकाएक प्रयाण जों ! | 
` >: झु उत्कट इच्छा अह्लानन्वे थइ! ` 
` `. वैदिक कोष तंगा अ्रमथी छखनारजो ! 
ie ` ` तेने पण अधवच मूकी चाल्यो गयो ! 
` ` ` भ्मि तूं भारतीना पूजनारजों ! 
तारा सर्व सुवासित अणु प्रसरी रह्मा, 
* : लइ. उडता अणु ते wj संतोष जो; 
|. परमानन्द विशे fader मोरला ! . 50 य 
भरत सूमि ले sel तुं उपकारजो 


रामजी कुचेरदासः TUITSIT, अमदावादःः ` 


` >` जवामी श्रीनित्यानंदजीनां देहान्त निमित्ते मळेला 
` शोकदशक तारों, पत्रो अने समाओ. x 
y: ALES ४ ce 22 Bes Zin 


Mense म॒त्यु निमित्ते अत्रे एक जाहेर सभा भरववामां आवी इती जेमां स्वामी 


— sdb : जणावे छे के स्वामी श्रीनित्यानंदुजी' महाराजना एकाएक देहान्तनी खबरथी अन्नेना 
' बंधुओमा असाघारण शोकःफेलाइ र्‍ह्यो-छे. : आर्यसमाज, हिंदुसमाज तथा संसार 


अमरेळीथी मास्तर dq eur जणाव छे के सामी श्रीनित्यानंदजीना स्मारक 
घु आश्रम ante बीलु seg होय तो तेमां हुं म्हारी एक मासनी 
[ तैयार हु, vi बंदे” Teren 


Maha Vidyalaya Collection. |. 


MR कच्छ-मुद्डाथी म. Mow छनीलदास बुच लखी जणाबे छे के स्वामीजीना 


ग के.” टी. मोस्तरनुं नाम जणाववामां 
तो युत के. टी." मास्तर पण sued छे के मारू नाम भलेः 


E 
m 
D 
= 

; . 
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तेवी रीते छपाई ag इं खुशीथी म्हारी एक मासनी कमाणी स्वामीजींना स्मारकमां 
अर्पण करवा तैयार छु. श्रीमती प्रतिनिधिसभा आर्यविद्यासभा के स्वामी श्री विश्वेश्वरा- 
नंदूजी आ संबंधमां झु विचार धरावे छे ए अमने खबर नथी परन्तु मुंबई प्रदेश 
आ संबंधमां अवश्य कंईक BT जोइए एम अमारँ मानडुं छे. 

--अमरेलीथी म. वनमाळी भगवानजी शर्मा लखे छे के अने स्वामीजीना मृत्युथी 
भारे शोक फेलाई रह्यो छे; समस्त भारतने एक महान, Ram वक्तानी खोट पढ़ी 
छे qm. 

“आर्य समाज करांचीए पोतानी १९ मी जनेवारीनी सभाभां स्वामीजीना मृत्यु 
संबंधे एक असाधारण शोकद्शंक ठराव पसार कर्यो हतो. bo 
होशंगाबाद गुरुकुलमा स्वामीजीना Sarai शोकदर्शक सभा मळी हती 
जेमां धर्मदिवाकर विद्याधरे परोपकारी स्त्रामी शीना शान्त थवा माटे महान्‌ शोक 
पाळवामां आव्यो हतो. 

. —विजलपूर आर्यसमाज स्वामीजीना संबेधमां शोकद्र्शक सभा मेळवी दिलगिरी 
अने सहानुभूतिना ठरावो पास कर्या हता जे प्रतिनिधि सभा स्वामीजीचु स्मारक ui करे 
तो उक्त समाज पोतानो फाळो आपवा खुशी छे एम ठराब्युं हतुं 

-+विरमगाम आर्यसमाजे स्वामीजी निमित्तनी शोकद्शेक सभामां हवन प्रार्थना 
करी हती. 

--स्वामीश्री नित्यानंदजी महाराजना अकाल मृत्यु पर, झरीया, सीपरीबजार, अली- 
गढ, पानीपत, मैनपुरी, अम्बाला, सुजफरगढ, अने गुरुदासपूर आदि समाजोए पण 
शोक प्रकट कर्यो छे, एम सहयोगी सद्धर्म प्रचारक परथी प्रतीत थाय छे, 
सहयोगी “ आर्यमित्र ना ता, २४ मी जनेवारीना अकथी पण जणाय छे 
के, इटावा, लखनौ, कानपुर, ASSL, झांसी, मेरठ, भरतपुर आदि समाजोए स्वामी 
नित्यानंद्‌जीना मुत्युपर हार्दिक शोक प्रकट कर्यो हतो. 
--बीलीमोराथी डो. पी एन. एम लखी जणावे छे के स्वामीजीना देहान्तथी अब्रेना 
विद्ृज्जनोमां भारे खेद थयो छे अमने घणुं दुःख थयुं छे, AR. 

--म. प्रेमजी रामजी कच्छ Meret लखे छे के आर्य प्रकाश खोलने वाचतां 
स्वामीजीना मृत्यु समाचार जोई निस्तेज थयो. ए महाशोककारक खबर वाचतां मने 
. अत्वंत खेद थयो AN. E 
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` म. हीराभाई दादाभाई देशाइ व्यवस्थापक “ विवेचक ” लखी जणावे छे के 
भारत भूषण वेदोद्धारंक स्वदेश प्रेमी विद्वान वक्ता महात्मा भीनित्यानंदूजी महाराजना 
देहान्तना दुःखद्‌ समाचार सांभळी सर्व शोकसागरमां डुबी गया डे. जे विपत्ति . 
आर्यसमाज पर अने आखा भारतवर्ष पर आवी पडी छे. ते तो हवे धेय राखी सहन 

कर्या शिवाय छुटको नथी foh. ; | 


_ धोलाजंकशनथी म. धीरुभाई वेराभाई गोहेल लखे छे, स्वामी श्री नित्यानंदूजी 
महाराजना परमपदारूड थयाना दुःखमय समाचार सांभळी अत्यंत दिलगिरी थाय छे. 
हा! भारत त्हारामांथी आवां रत्नो एक एक गुम थाय छे AR. 


- _ दिगरा ग. स्कू. ना मास्तर म. भगवानजी गोपालजी स्वामीजीना देहान्त 
मारे अतिशय खेद प्रकट करे छे. अने जणावे छे के मारी साथे परिषद्मां आवेलां 
'तमाम माणसो स्वामीजीनो देहान्त जाणी अत्यंत दुःखी थयां छे. आ. खोट घुरी 
डाकाय एवी नथी ANR. 


म. मंगळभाई जयसिंहभाई बघासीथी स्वामीजीना खेद जनक स्वर्गवास निमित्ते 
शोकोद्गारनुं एक लांबु काव्य छखी मोकले छे. त्यांनी समाजे स्वामीजीना मृत्यु माटे 
xm शोक प्रकट कर्यो हतो. 


ठाकर शंभुराम जेठाराम सूरतथी स्वामीजीना मत्यु निमित्ते एक शोकद्शक 
काव्य लखी मोकळे छे जेमां तेमना अंतरना दिलगीरीना भाव प्रकट थाय छे. 


-_अमदाबादथी म. जमीयतराम जे. एसी. इन्जीनीयर ( जमदग्नि ) छखीं जणावे 
छे के, पूज्यपाद्‌ गुरुवर्य स्वामीश्रीना परमपद पाम्याना समाचार सांजवर्तमानमां वांची 
"जन्मदाता पिताना अवसान वसते Seg दुःख न्होतु थयुं तेथी विशेष दिलगीरी थई. 
-स्वामीजीना अंतिम दृशननो लाभ मने न मळ्यो तेथी दिलगीर छु तमारां अहो भाग्य 
के तमे सर्वे पासे रही smear विगेरे बंधु जमीयतरामजीने स्वामीजीना अवसानथी 
-महाच्‌ दुःख थाय ए स्वाभाविक कारण के एओ केटलाक काळ सुधी स्वामीजीनी 
सेवामां रह्या हता अने स्वामीजीए तेमनु संस्कारी नाम जमदग्नि पाडी तेमने समाजना 
उपयोगी सेवक बनाववानी इच्छा राखी हती. | 


$ Tem आये समाजना मंत्री म. gone भीखा वैश्य लखी जणावे छे के, ` 
- खामीजीना अवसाम निमित्ते दिलगीर दृर्शाववा अत्रेनी समाज मळी हती. जेमां 


* OSJ 
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-स्वामीजीना मृत्यु माटे अत्यंत खेद जहेर कर्यो हतो. स्वामीजीना देहान्तथी समाजनो 


तो झं परन्तु आखा भारत वर्षाने अत्यंत खोट गइ छे. 
--श्रीमान पं. धिरजलाल इार्मा स्वामीजीना अकाल देहान्त निमित्ते एंक लंचाणं 


-छेख लखी मोकले छे, जे आ विषय माटे बहु जगा रोकाइ जाय ए भयथी प्रकट 


करी झाकता नथी. पॉडितजी पोताना उक्त Saat जणावे छे के महात्मा श्री नित्या- 
नंदूजीना आगमनथी आपणे स्वामीशी द्यानंदूनी खोट कंइक अंशे भुली गया हता, 
परन्तु कृतान्तकाळेने ते पण न गम्युं अने अमने पाछा नित्यानंद्थी रहित करी 


मुक्या RN. 


---अजमेरथी म. हमीरमल, रामचंद्र अने व्हेमनी माताजी स्वामीश्री विश्वेश्वरा 


-नंदुजीने लखे छे के आजे हमारी धीरज पण ख़टी गई छे, स्वामीजी पाछा फरती 
-चखते मळशे ए वचन हवे क्यांथी सिद्ध vay? हवे रोवाथी झु? धेथे शिवाय कोई 
- मार्ग नथी RR. 


e 


--वृन्दावन गुरुकुलथी श्रीमान्‌ नारायण प्रसाद्‌जी स्वामीश्री विश्वश्वरानंद्जीने 
तार द्वारा जणावे छे के, स्वामीश्री नित्यानंदुजी महाराजना देहान्तना खेद्‌जनक 


समाचार सांभाळतां गुरुकुल विद्यालय बंध करवामां आव्यु. अमे बघा दुःखी छीए 


अने तेमना आत्मानी चिर शान्ति अर्थ ईश्वर पासे प्रार्थना करीए छीये. 


आर्थ समाज सद्र बजार दिल्ली तथा तेनी संवाद्सभा- स्वामी श्रीनित्यानं 
दजीना देहान्त/माटे, पोतानी ता. १८ मीनी समामां, अत्यंत शोक प्रकट करे छे, 
अने स्वामीजीना आत्माने परम शान्ति मळे तेवी परमात्मा प्रति :्रार्थना करे छे, ` 
एंवो स्वामीश्री विश्वेश्वरानंदूजी महाराजने तार मळ्यो हतो. 

-_स्वामीश्रीना देहान्त विषयमां शिवाय श्रीमान पं. भोजदृत्तजी संपादक 
आयमुस्तांफर आगरा, शीमांच पं. तुळसीरामस्वामी मेरठथी महात्मा झुन्शीरामजी हर- 


a श्रीमान्‌ मंत्रीजी आर्यसमाजलाहार, श्रीमतीप्रतिनिधि समा, , संयुक्तपरांत 


बुळंदृशहर श्रीमती  आर्यप्रतिनिधि सभा पंजाब, श्रीमान पे. रुद्रदृत्तजी संपदाक प्रेम 


: वृन्दावन, श्रीमान्‌ मुख्याधिष्ठाता गुरुकुळ वृन्दावन आदि तरफथी हृदय मेद्क पत्रो 


मळ्या छे जे बनता सुधी जेमना तेम आगामि अंकमां प्रकट 2i 
__स्वामीश्रीना सँबंधमां म. गजाननदेशाई वालोड, म. साकरलाल विनोदी, म 


-दामोद्रलक्ष्मीदासवालोड, dur म. कवि अंबाशकर हरिशंकर याशिक ANa 


शोकोद्वारनां काव्यो मळ्यां छे जे अवकाज्ञानुक्ूल हवे पछी प्रकट HI 
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१९६ | श्रीस्वामी नित्यानन्वजीका- 


--दामोद्रदास वाळोडथी छखे छे के, आर्य प्रकाशमां प्रकट थएला स्वामी- 
जीना साररूप जीवन चरिवना हृदय भेदक विस्ती लेखथी तेमज श्रीमान पं. 
बाळकृष्ण झर्मा तथा मास्तर आत्मारामजीना बिद्वत्तायुक्त शोकजनक लेखादिथी 
कोई पण आर्यनुं हृदय द्रव्या बिना cup नहि होय. जे महात्माए संसार सुखपर लात. 
मारी पोतानी संपूर्ण जिंदगी देशहित संसार सुधार अने धर्म प्रचारमां अर्पण करी 
एवा परोपकारी पुरुषार्थी पूज्य महात्मा स्वामी औनित्यानंदजीना स्मारक संबंधमां 
कड विवादास्पद वात रही नथी तो हवे सद्रत स्वामीश्रीना ऋणथी सुक्त थवा 

आर्योए उत्साहथी कटिबद्ध थई स्वामीजीना स्मारक माटे तन मन धनथी Fea 


करवानी जरूर छे, स्वामी श्री दृयानंद्‌ जीवन चरित्रनी माफक स्वामीश्री नित्यानंद्‌- ` 


( नां विस्तृत जीवन तेमनां व्याख्यानो शास्रार्थो साथे प्रकट थवानी जरूर छे f. 


ओस्‌ 


हा ! नित्यानन्द! ! 
— = 


रे रे भारतवर्षनों शशि खरे ज्योत्स्ना समेडी गयो, 
उग्यो तो रवि पाछळे नभ. विषे फीका करी तारला 
शांती aga ज्ञाननी जग परे रेलाबीने आथम्यो 
Rama अनित्य फेंकी समतो अच्युत आनन्द्मां. 
हाके जेनी कंपता थररररर थर सौं पोप; 
ए सुतो झांतिमां, शाज्नार्थ विषे जे श्र. 
तुस्यो स्थंभ मोभनो, आर्योनों अवनी परे, | 
जातां नित्यानन्द, पुरुषार्थ प्रकाशता, 
खयो तारो Bal, अमासने अजवाळतोः 
हीप्यो नित्यानन्द, कर्ता वेदार्थ मणीका, 
जेनी वाणी स्पर्श, अनार्यो ए आर्यो बने 
we गयो ए नित्यानन्द, पारसमणी समाजनो 
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जोवनचारित्र | १९७ 


मेख उठी समाजनी, आति इढने मजबूत, 
सवे सर्वे लोक, जातां नित्यानन्द्जी, 
शत्रुओं पण आज, सेवे ए घा मदना, 
झीलेळा शास्त्रार्थ, नित्यानन्द शर तर्कना, . 
गुरुकुळ नाशिकनो, धीर वीर रक्षक हतो. 
गयो नित्यानन्द, अग्र जे अह्नचारीनो, 
अहो ? ईश आते तने झं गम्युं, उठावी लीधो केम ए आर्य बेली; 

इतो ए वक्ता अनुपम अमारो, झुटयुं शीदने ए अण मोल छत्र 
इसु तो अमारे मनु जात माटे, जरूर छे नित्यानन्द अनेकनी तो; 

आ Qei तो अमारी गती थइ, दुष्काळ. मांहे अधिक मास जेवी. ` 
अरे | आ छुं Wer ! जुओ, चओ. ए अम्रुत आत्मा झं -गेबी उंपदेश 
मां आपे छे. 

^ ऋषि ` संतानो उठो, शोक तजी वेद्‌ प्रचारो; 

अधर्मने तोडीने, धर्म ध्वजा वेदनी स्थापो. 

Weert माटे, तन मन धन सर्वे अरपो; 

सुधारी संतानो, सुप्रजा आर्य जग आपो. 

संन्यासाश्रम खोलो, ज्यां वसे संन्यासी झांतिथीः 

परमात्माने सेवी, पाये उपदेशाम्ृत जनने, 7? 

बन्धुओ | आवो आपणे ए अमरः आत्मानी आज्ञानुसार कतेव्यपरायण थइए. - 

पुरुषार्थ तणो प्रकाश करीने धमार्थ सौ दाखब्या, 
वेदोना सउ शब्दने अनुक्रमे शुंथ्यां अति यत्नरथी; 
तारां हे प्रभु, तात, सर्व गुणनां जे गान गातो हतो, 
ते हीरा अणमोल तेजोमय नित्यानन्द्ने शांति दे. 


इति शाम्‌ 
e आरयेसेवक » नानो. 


क 
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निस्तेन थाशे gb रवि-रशिम बघां अवनी मही ! ! 

के जळ समुद्र तणुं अहा ! आकाशमां जाशे वही ! ! 
तरुवर बघां आ सृष्टितां झं शुष्क थइ जारे नही ! ! 

आनन्द अपक नित्यना ओ | स्वामी नित्यानन्दूजी ! ! 
हा ! हाय ! हाहाकार | आ | शो देशमां व्यापी गयो | 

आयो तणो मन मानतो हीरो (7) अरे खरोंवे गयो ! 
आ वृत्तिओ जे माननी आजे बधी निष्फळ थई ! 

आनन्द ais नित्यना ओ ! स्वामे नित्यानन्दूजी | ! | 


स्वप्नम्रम थइ गयो के श्रवण झं आ सत्य छे ! 
आ स्वप्नवत्‌ संसारनां went बधां ए व्यर्थ छे | 


' साक्षर gg आयेना चाल्या गया ! सवळुं तजी ! . 


आनन्द ate नित्यना ओ ! स्त्रामि नित्यानन्दजी ? ! ! 


सद्देदवेत्ताने प्रशंसा नूर कोहीनूर जे ! 
प्रिय स्वामी नित्यानन्दूजीनुं मरण एकाएकरे ! 


चाल्या गया चाल्या गया खोळ्या हवे जडशे नहि ! 


आनन्द अपेक नित्यना ओ ! स्वामि नित्यानन्दजी ! | । 


स्तब्ध भागे शुणता पशु पक्षिने नर नारीओ ! 
अश्रु थकी दर्शावतां हार्दिक शोकनी वृत्तिओ ! 
श्रेयवक्ता सत्यने निःस्वार्थ महा वाचस्पाति | 
आनन्द अपेक नित्यना ओ ! स्वामी नित्यानन्दूनी | ! ! 
अश्च वनस्पतिनां Bat ? चोधर शोक थकी भरे ! * 
निस्तेज थइ कंपी गयां तरुवर तणां. सृष्टि ( नां) खरे ! 


तो हाब ? श्रीना शिष्य saa काळजां कंपे नहि ! ! 


आनन्द अर्पक नित्य ओ ! स्वामि नित्यानन्दजी ! ! | 
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जीवनचरित्र । १९९, 


आर्य उद्धारक गुरु आब्या नजीक त्हारी प्रभु ! 
शान्ति सदाओ आपने स्तुति तणी शिष्यो ag ! 

हा ! हाय ! निराधार ! स्वामि हवे qat ted 1 
ओ स्वामि नित्यानन्द्जी | हा ! हा ! हमे तो seii! . ७' 


पंडोळी ता. २५-१-१४, लीलाधर एम. भट्ट. कहानवाकर. 
झाकळाबिन्दु. 


नाशिक शुरुकुलनो त्रीजो वार्षिक महोत्सव. 


. ता. १९।४।१४. 
प्रातःकाळमां हवन तथा भजन बाद्‌ भीमान्‌ म. रणछोडदास भवानना प्रमुखपणा- 
नीचे प्रथम द्विसनी कार्यवाही शरू करवामां आवी हती. आरंभमां भारतभूषण 
महात्मा स्वामी श्रीनित्यानन्दृजी महाराजना आकास्मिक FEET थवा माटे 
श्री. d. क्रष्णशर्माए दिलगिरी बतावनारो ठराव रजू कर्यो हतो. अने गंभीरताथी ते. 
ठराव पसार करवामां आव्यो हतो. 


॥ ओ ३ R 


श्रीमान्‌ खामी नित्यानन्दजी महाराजकी 
मृत्युपर शोक और सहानुभूति । 
comm 


श्रीमान स्वामीजीकी मृत्युसे मारत ओर विशेषकर आय्यसमाजमं जो शोकसमुद्र 
उमड़ पढ़ा था उसका पता तत्कालीन समाचार पत्रोके पाठसे चलता है | अ- 
रकस कटक, और बद्रीनाथसे सेतुबन्ध रामेश्वरतक सारे dag बरसाने लगे 
जिसने सुना वह. निस्तब्ध होकर खडा रहगया । कितनोंहीको विश्वास नहीं 
होता था । तार औरं पत्र देकर पूछते अन्तमं समाचार सत्य पाकर अपना हृदय 
थामकर बैठ जाते | f | 
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२०० श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका 


स्वामीजीका सौम्य स्वभाव, उदार बर्ताव ओर हंस मुंख प्रकृतिको याव्‌ क- 
रके सहृदयोंके हृदय फटने लगे । उनके शरीरोंमे कम्प होने STM ओर 
इस दुःखसागर से अपने आपको किनारे लगाने के लिये वे अपने में शक्ति 
का अमाव पाने लगे | 

श्री स्वामी विश्वेश्वरानन्दुजी महाराजको जो कष्ट इस दुर्घटनासे हुआ उसका 
अनुमान पाठक स्वयं करळें। हा, उनका STENT उनसे angit छोटा होते 
हुए मी उनका साथ सदाके लिये छोड़ गया, इस में कोई सन्देह 
नहीं कि संन्यासी महात्माओ को मोह नहीं होता ओर न होना 
चाहिये परन्तु "पाठक कृपा कर विचारे कि मनुष्य मनुष्यही है और 
सबके ait अस्थि चर्मके बने हैं । स्वामीजी महाराजके निधनके एक 
* वर्ष पीछे जब इन पंक्तियोंका लेखक श्री स्वामीजीकी जीवनयात्राके-नोट लेनेके 
लिये श्रीमान स्वामी श्री विश्वेश्वरानन्दुजी महाराजकी सेवामें उपस्थित होता 
था तो आप श्रीस्वामीजीकी प्रत्येक वार्ताको स्मरण करके उदास हो. जाते थे । 
तथापि इसमें कोई सन्देह नही कि स्वामीजीके वियोगका शोक आपने जिस 
अपूर्व dg सहन किया है वह अवर्णनीय है । आपने. पूर्णतया अपने आपको 
८ परमात्मन्‌ तेरी इच्छा पूर्ण हो” इस आर्षवचनके अनुसार परमात्माकी 
` इच्छाके आधीन कर दिया है । 
श्रीमान स्वामी त्रीविश्वेश्वरानन्दूजी महाराजके पास श्रीस्वामीजी महाराजके 
मत्युपर शोक और सहानुभूति प्रदशन करनेके लिये इतने अधिक तार ओर पत्र 
अयेकि उनका पृथक्‌ २ उत्तर देना कठिन हो गया न दिया जा सका, ताराको , 
संख्या २०० से आविक थी जिनमें विशेष ux आर्य्य पुरुषों ओर आर्य्यसमाजों c 
के तार थे । पत्र भी यदि संख्या ही जाननेकी आवश्यकता है तो एक हजार 
से किती प्रकार कम नहीं थे । यहां स्थान नही कि हम इन पत्रों ओर GN 

' प्रदार्शत मर्मस्पर्शी ओर हृद्यवेघक संदेशोंको जिनमें स्वामीजीके गुणानुवाद ओर 
` अपने अमाग्यका ही हार्दिक mai था उल्लेख कर सकें । स्थान का संकोच 
तो हमें ABER मी आज्ञा नहीं देता | 
` तः संक्षेपसे हम इतनाही निवेदन करना अलं समझते हैं कि प्रसिद्ध २ 
2 : quete अतिरिक्त जिनमेंसे कुछके सहानुभतिसूचक पत्नोकी नकल यथास्थान 
पूर्व git maet हे । मारतवर्षकी समस्त आर्य्यसमाजो. ओर उनसे सम्बन्ध | 
SHAR अन्य संस्थाऑने अपने असाधारण अधिवेशन करके शोक समाएं कीं. 
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जीयनचारिन्र। ` २०१ 


और अभूतपूर्व शोकसंतप्त जनसमुदायकी उपस्थितिमें श्री स्वामीर्जाके गुणानुवाद्‌ 
के साथ २ स्वामीजीकी मुत्युपर शोक और श्री स्वामी विश्वेश्वरानन्द्जी 


-महाराजके साथ Tagua प्रकर की । 

आर्य्य समाचारपत्र यथा आर्य्यपत्रिका, प्रकाश, आर्य्यगजट, सद्धर्मप्रचारक, 
मारतोद्य, आर्य्यमित्र, अनाथरक्षक, आय्येप्रकाश, रहबर, वेदप्रकाश, नवजीवन 
MAS कालम महीनोतक इन्हीं प्रस्तावोके अवतरणेसि fed थे । 


यहींतक नहीं स्वामीजीकी मृत्युका शोक अफ्रीकातकमें व्याप गया जेसे 


. RE नीचे लिखे पत्रके पाठसे विदित होगा । 


ie E + T जोहांसबर्गके 
-हिन्दुओंकी एक (fuz समा “ व्ययस्पाक हालमें ? हुई थी, समें हरप्रान्तके 
हिन्दू सम्मिलित थे । सभापतिका आसन यहाँके प्रख्यातनेता भीयुत थम्बी 
-नायडूने ग्रहण किया था, श्रीयुत देशाई और पटेलके प्रस्ताव, श्री लालबहादुर 


~ 


सिंह और भवानी दयाछुके समर्थन ओर wd सम्मतिसे निम्न प्रस्ताव पास हुआ । 
यह समा “ स्वामी नित्यानन्दजीकी मृत्युपर शोक सन्ताप ओर खेद प्रकट 


करती हे तथा स्वामीजीकी . आत्माकी शान्तिके लिये परमात्मासे प्रार्थना करती 


"है » प्रस्तावकी प्रतिलिपि आर्य्यप्रतिनिधिसभा मुम्बईकी en भेजी गई । 


x x X: X X X 2९५ ४४५२६ 
भवदीय 
भवानीदयालु 
जामिस्टन द्रान्सवाल । 
सार्वदेशिक आय्यै प्रतिनिधि समा, प्रान्तीय आय्य प्रतिनिधि समांए, कुमार, 


Gael और मित्रसभाएं सबने अपने २ असाधारण अधिवेशन करके शोक 
- ओर सहानुमूतिसूचक प्रस्ताव पास किये । 


इस अवसर पर प्रधान, प्रस्तावक, समर्थक आदिका काय्यै देशके गौरव 
और आर्य्य समाजके रत्नोंने किया था । उदाहरणके लिये हम केवल 3 


-आय्यैसमाजों और एक अन्य शोक सभाका विवरण जो समाचार पत्रोमें प्रका- 
Bra हुआ यहां TEA करते हैं । 


बम्बईकी सभाका यह वृत्तान्त गुजराती पत्र “ अख़बार सोदागर ” के 
१२-१-१४ अंकसे अनुवादित किया जाता हे। | 
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२०२ श्रीस्वामी नित्यानन्दजांका- 


= स्वामी नित्यानन्दजीका देहान्त बम्बई 
' आय्यंसमाजमें प्रदर्शित शोक, अनेक 
“तटस्थ TER उद्गार । 
बम्बई आय्येसमाजकी एक समा स्थानिक आर्य्य समाज मन्दिर गिरगांव 
काकडवाडीमें छ बजे गत सायन्कालको श्रीमान डाक्टर कल्याणदास जे. देसाईके 
सभापतित्वमें हुई । E | . 
समाका कार्य्य आरम्भ करते हुए श्रीमान डाक्टर साहबने कहा “ आप सब 


` के अन्तरात्मा की, दशा इस समय केसी हेइसका बोध आपके मुख मण्डलसे स्पष्ट 


हो रहा है। आजके कर्तव्यके समान कर्तव्य कमी २ करना पड़ता हे । आजकी 
समा उस महात्माकी मृत्युपर शोक प्रदर्शित करनेके लिये है, जिन्हें महर्षि श्री 
स्वामी दुयानन्दजीका पुत्र कह सकते हैं। जिन्होंने उस महर्षिके बल ओर ज्ञानको 
प्राप्त करके, उसके चरणचिन्होंपर चलकर अपने आपको उसके उद्देशकी पूर्तिम 
बलिदान कर दिया। मेरा आत्मा इस महान आत्माके वियोगसे इतना दुःखी हे 
कि में अपने उद्गार पूर्णतया व्यवस्थित रीतिसे नहीं .प्रकट कर सकता | 


सुप्रसिद्ध डाक्टर राव की सहायता ली गई ओर यथाशक्ति सेवा भी की गई 
परन्तु वह सब निष्फळ हुई | अन्तिम दिन तो कुछ सुभीता हुआ था ओर कुछ 
आशा मी बंधी थी, परन्तु अन्त में स्थिति बदल गई ओर रात्रि के डेढ बजे 
उन्होनें देह त्याग दिया । उस समय मैं उपस्थित था ओर जो दृश्य मैंने उनकी 
शान्ति और घैय्येका देखा वह कभी नहीं मूल सकता, दुःखका जरा भी चिन्ह 
उनके चेहरेपर नहीं था, देह त्याग करनेके दो मिनिट पहले तक बातें करते रहे 
और जो कोई पूछता था तो “ शांति हे ” यही उत्तर देते रहे | इससे मालूम 
होता है कि जनसमाजकी Wan अपना शरीर अर्पण कर देनेके कारण 
अन्त समय. तक उनके हृद्यं किसी प्रकारका दुःख न था | 


स्वामी नित्यान्दजीके समान महात्माओंके पधार जानेसे हमारी स्थिति अत्यन्त 
झोकग्रस्त हो गई है । उन्होंने समाजका काम करते २ अपने जीवनका अन्त 


` कर दिया, अन्तिम समयतक उनके उद्गार यही थे । www की आर्य्ये परिषदमे 
Seal घण्टे निरन्तर उपास्थित रहे थे। ओर अपने उत्तम व्याख्यानोंसे 


art 'सर्वोत्तमज्ञान दिया था । 
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जीवनचारेत्र । टी २०३ 


अत्यन्त आग्रह करनेपर उन्होंने बम्बई समाजके उत्सवपर यहाँ आना 
स्वीकार किया था, परन्तु उत्सवके आरम्भमें दो दिवस बाकी थे इस लिए यहा 
पर अपने अमूल्य जीवनकालको निरर्थक न व्यतीत कर वे आनन्द वासि- 
aie आग्रहसे वहाँ गये और आर्य्यसमाज स्थापित की । फिर उत्सवके दिन 
यहाँ पधार गये। परन्तु रोगके अधिक वेगके कारण उत्सवमें भाग नहीं ले सके । _ 
aman आठ दस दिन तो उन्होंने आठों प्रहर बैंठे २ निकाले। परन्तु वे जरा भी 
दुःखी कभी नहीं देखे गये । 

उनका शव १४ dI अधिक समय तक CHET गया, परन्तु उसमें से 
किसी प्रसारकी gie नहीं निकली यह आपमें से अनेकों ने स्वयं देखा है। 

भारतवषैकी जो दुदेशा हो रही हे इसको सुधारनेके लिये अनेक परोपकारी 
महात्माओंकी आवश्यकता हे, ऐसे अवसरपर स्वामीजीके चोला छोनेसे मारी ' 
हानि हुई हे यह प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है । हि 

उनके पास नित्यप्रति दस पांच आमंत्रण आते रहते थे ओर उनके गये 
विना उत्सव कृतकार्य होगा ही नहीं ऐसा प्रतीत होता था। उन्होंने इतनी 
प्रतिष्ठा प्राप्त की थी कि छोटे और बड़े सब उनके TARA आनन्द मनाते थे। 

कितनेही राजा महाराजा उनकी अपना गुरु मानते थे । माइसोर ओर ब- 
Star आदि राज्योंमें जो सुधार हुए हैं उनमें उनका गहरा भाग था | 

उनकी HAT अत्युत्तम प्रकार की थी । 3 

समस्त मारत वर्ष की आर्य्यसमाजें उनके देहान्तसे छुटसी गई | : 

इससे इस प्रान्तकी तो विशेष ह्याने हुई है । यहाँके गुरुकुलके We 
आपही थे, आपहीके आधारपर उसकी स्थापना की गई थी | : 

इसके पश्चात्‌ श्रीमान्‌ डाक्टर कल्याणदासजीने स्वामीजीकी मृत्युके सबन्धमें 
शोकप्रदर्शक quiet जो बाहरसे प्राप्त हुए थे पढकर सुनाया । जिनमें महात्मा 
हसराजजी महात्मा मुंशीरामजी, मास्टर आत्मारामजी, पंजाब प्रतिनिधि qur 
गुरुकुळ नार्सक अजमेर आय्येसमाज आदिके तार भी थे.। é 

मिस्टर जय नारायणजी हिन्दूमलूजी दानीने कहा--स्वामी जीके साथ मेरा 
सम्बन्ध २७२८ वर्षोसे था, उनकी एक मात्र इच्छा यह थी कि संसारका 
. सुधार हो, इन्दोरमें समाज स्थापित होते समय वहाँके ७--८ हजार ब्राह्मण 
पत्थर फेंकने लगे और लड़नेको तैय्यार हो गये । परन्तु उन्होंने किंचित्‌ मात्र. 


Si e ^ 
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` २२०४ झीस्वामी नित्यानन्दजीका- 


भयन करके अपना काम जारी रखा, इस प्रकारके महात्मा बहुत थोड़े मिलते 
हैं । स्वामी दयानन्द॒जीके agai मुझे, जिस प्रकार अत्यानन्द होता था, 
उसी प्रकार स्वामी नित्यानन्दजीके दर्शनोंसे बहुत आनन्द होता था। ` 


मिस्टर दीनशा महेरवानजी पारसाने कहा स्वामी श्रीनित्यानन्दजीसे परि- 
चय हुए मुझे थोडासाही समय बीता है, उसमें भी मुझ पर अधिक प्रभाव 
पड़ा स्वामीजीकी मृत्युके समाचार सुनकर मुझे बडा भारी धक्का लगा, परमा- 
m उनकी आत्माको शांति दे । आपका कर्तव्य उनके गुरुकुलको सहायता 
देना हें । ; | | 
स्वामी श्रीअनुमवानन्द॒जीने कहा-जो मनुष्य इश्वरकी आज्ञाका पालन "WA. 
देह त्यागते हैं उनका जीवन धन्य है । उन्होंने शरीर छोड़ा इसका मुझे 
शोक नहीं, परन्तु शोक तो इस बातका है कि. उन्होंने जिस आशाके साथ इस 

` संसारको छोड़ा है उन्हे पूर्ण करनेवाळा भी कोई है या नहीं इस विषयमें मुझे 
सन्देह है, में आपसे आर्यसमाजी कहलानेवाले मनुष्योसे इतनीही. प्रार्थना 
करूँगा कि यदि आप स्वामी दयानन्दके कार्य्यके हितचिन्तक हैं.तो जो 

मर गये हैं उनके लिए शोक मत करो परन्तु मरनेवालोंके आरम्भ किये 
कार्य्यको हाथमें लो और जो जीते हैं उनके लिए मरना सीखो | जब पंडित 
लेखरामजीका देहान्तहआ तब मैं उनके पास ही था, उन्होंने मरते समय 
केवळ इतना ही कहा, “ मरनेवालोंको रोनेवाले तो बहुत मिलेंगे, परन्तु . 
यदि एक भी उनके कार्य्य की पूर्ति करनेवाला T तो बहुत है। ” 
स्वामी, दुशैनानन्दजीने भी अन्तिम समय में कहा “ ईश्वरपर विश्वास 
रक्खो और काम करो । ” स्वामी नित्यानन्दजीने तीन काम विचारे थे, 
उसमेंसे एकका आरम्भ उन्होंने कर दिया, पर वह अधूरा है, ओर यदि आप 
. उसे पूरा नहीं करेंगे तो मुम्बई प्रदेशके माथे एक कलंक रहेगा, उनकी दूसरी 
T= आशा साधुआश्रम खोऊनेकी थी, और एक स्वार्मीजीका पूर्ण जीवन चरित्र 
Rean चाहिए । मुझे आशा है कि बम्बईनिवासी इस काममें मेरी सहा- 

E ea | . 

इसके पश्चात्‌ मिस्टर गिरजाशकर निर्भय रामने कहा, कि स्वामीजीकी | 

`  मत्युसे चारो ओर शोक छा रहा हे | उनके अंतिम समयमें उनकी सेवा करनेका 
अवसरः आपको मिला यह अहोमाग्य समशिये । धर्मप्रचारके सम्बन्धमें यदि 
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` किसी प्रकारकी अड्चन पड़ती तो सबकी दृष्टि उन्हीं की ओर जाती थी,. 
अधिक न कहकर में नीचे लिखा प्रस्ताव करता हूँ आप गंभीरता पूर्वक इसे 
स्वीकार करेंगे ऐसी आशा हे । 


` gw समाजके मानाधिकारी सभासद्‌ श्रीमान्‌ स्वामी नित्यानन्दजीके नवमी 
जनवरी शुक्रवारको परलोकगमनके समाचार यह समाज अत्यन्त खेदसे 
अंकित करती हे । 


स्वामी नित्यानन्दुजीके समान agga, अप्रतिम प्रभावशाली वक्ता, वेद्‌-: . 
घर्मके धुरंधर सेवक ओर सच्चे संन्यासी के, वेद धर्मकी सेवा करते २ अकाल 


£x mM 


परलोकवाससे सामान्य रीतिसे समस्त भारतवर्षकी समाजोंका. विशेष आर्य्य 
समाजकी संस्थाओं ओर गुरुकुलोंकी असाधारण ओर न पूरी होनेवाली हाने 
हुई हे | जिसके लिए यह समाज अपना हार्दिक शोक प्रकट करती है । 


बम्बई प्रान्त ओर विशेष कर बम्बई आर्य्य समाज पर उनकी विशेष कुपा' 
थी, उनकी जीवन डोर टूट जानेसे मुम्बई तथा प्रान्तीय समाजकी अत्यन्त 


~ 


हानि हुई है । जिसके लिए हम हार्दिक शोक प्रकट करते हें । स्वामी नित्या- 
नन्द॒जीके मानमें आजकी सभाका नियमित कार्य स्थगित किया जाता है 1” 
इसके अनन्तर मिस्टर भवानीदास नारायणदास -मोतीवाळा, मिस्टर मंगलदास: 
इच्छाराम आदिके भाषण होकर शांतिपाठके साथ समा विसर्जित हुई |. 
लाहोरकी शोक समाका अत्यन्त संक्षिप्त विवरणः आर्य्य पात्रिकासे उध्दृत 
किया जाता हे । 
Swami Nityanand’s death Public meeting, 


The public meeting, convened on 10th evening to mourn the- 
irreparable loss, the Arya Samaj in particular and the Hindus in | 
general, have sustained in the untimely death of Swami Nityanand 
Saraswati, was well attended. The Quadrangle of the Vachhowali 
Arya Samaj Mandir was quite full and all who attended the mourning 
meeting quietly took their seats. Both sections of the Arya Samaj 

"were fully represented, The proceedings were opened with a Bhajan 
- depicting the fleeting nature ofthe universe, Swami Prakashanand 
then offered a prayer in which he feelingly referred to the untimely: 
death of Swami Nityanand, and exhorted his hearers to submissively 
"bow before the will of God, Resolutions, (1) deploring the loss the 
* Arya Samaj has sustained and recording the invaluable services of the- 
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date swami (2) expressing sympathy with Swami दर ळक 
whose life-long companion, friend & coworker the decease Er 
was and ( 3 ) directing the proceedings to be oomme iaa ioa 
‘press were adopted, in silence and in passing the first of the - 


tions the entire audience stood up. 
i utta, Principal Sain Dass, ‘Professors Devi Dyal, 
NC IMS ‘as ssi Lalas Durga Das,Ram Ratan, aeos 
-Shiv Dayal, Kashiram Vaid, Kedarnath Thapar, Ralla B E 
^ Rai, Master Durga Prasada, Mahashaya Satvalekar & pt. ; a D 
Dutt Vaidya all well known Arya Samajists spoke in eulogis : 
terms of the noble qualities of the head and heart of the decease 
^ Swami and bore eloquent testimony to his great worth and the {rrepa: 
-rablo loss the Arya Samaj had sustained by the deplorable death, 


॥ ओम्‌ ॥ 
८ गुरुकुल वृन्दावनमे शोकसभा ” 


iN 
शोक | शोक ! महाशोक ! 
| वुन्दावनीय गुरुकुलके अध्यापक, संरक्षक तथा ब्ह्मचारियो dro १७ 
जनवरी सन्‌-१९१४ इ० को श्रीयुत मुँशी नारायणप्रसादजी मुख्याधिष्ठाता 
 गुरुकुळ इृन्दावनके समापतित्वमें, श्री स्वामी नित्यामन्दजी महाराजके असमय 
मृत्यु हो जानेसे शोक प्रकाशित करनेके. लिए सभाकी प्रथम श्रीमान्‌ समापति- 
, जीने इव्वरप्राथनाके पश्चात्‌, श्रीस्वामी नित्यानन्द॒जी सरस्वती महाराजका संक्षिप्त 
जीवन चरित्र महत्वपूर्ण शब्दोमें सुनाते हुए प्रकट किया कि आर्य समाजका एक . 
मात्र अद्वितीय, वेदिक कोषके रचयिता, wd संन्यासीकी असामायेक मृत्युसे 
' आर्यसमाजको बड़ा भारी धक्का लगा हे; इतने कथनके समाप्त होनेपर बरह्मचारी. 
Aqa स्वरचित शोकपश्वविंशी पढ़कर सुनाई । तत्पश्चात्‌ गुरुकुळ बिद्यालयके 
-मुख्याध्यापक श्रीयुत बाबू रामचन्द्र प्रसाद वमी बी. ए. एल. एल. वाने, स्वामी- 
'जीकी मृत्यु पर शोकमरे AeA उनके महान्‌ गुण वर्णन करते हुए बतलाया कि 
Ga पुरुषॉकी असमय moi कोई ऐसा . गृह मेद है जिसे. मनुष्य नहीं जान C 
सकता, आज आय्येसमाजकी ही नहीं किन्तु देशमरकी एसी हानि हुई है जो 
- पूर्ण होनी आति इस्तर है. स्वामीज़ीने जिस कोषके निर्माणका सडूल्प किया 
' या यादि वह पूर्ण हो जाता तों संसारको बडाही छाम होता । इतने कथनके 
अनन्तर दो प्रस्ताव उपास्थित किये जिनका अनुमोदन, जह्मचारयाद्वार होकर 


b 


ra 9. 
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After ‘abjuring parental protection, the then youth Ram- 
datt travelled via Ahmedabad to Poona, Satara, Nasik and 
other parts ofthe S. M. Country and thenco proceeded to 
Benares where he studied forabout a dozen years under an 
ascétic named Gopal Giria staunch follower of the late sage 
, Dayanand Saraswati. It is not known who administered him the 
vow of chastity and christened him as Brahmachary Nitya- 
nandji, but about 33 years ago he came in contact with his 
aforesaid learned companion Swami Vishveshvaranandji who 
was then about 26 years of age and since then these two scho- 
lars lived like twin brothers, studying together and unitedly 
spreading their propaganda of true vedic religion until the 
recent death of the former wrought their permanent separation. 

A unique combination of suavity and urbanity Nityanand 
had access to many *‘ Savants ” of various shades of Aryan 
philosophy at Benares, the sent of Brahmanical learning and , 
from them he not merely imbibed their doctrines but maste- 
red them thoroughly. This attainment gave him a penetra- 
ting insight into the very depth ofthe Vedic lore and endo-: 
wed him with sufficient command to discuss and argue in any 
branch of Logic or Philosophy ‘extempore.’ . 

After mastering such wonderfully difficult branches of the: 
Sanskrit literature S. Nityanand started on his lecturing cam- 
. paign in company with his learned colleague S. Vishveshvara- 
nandji who about ten years ago ordained him a “ Sanyashi " 
(an ascetic) and since then he was invariably addressed as 
८ Shriman Swami Nityanand Saraswati. "' ; 

Swami Nityanandji delivered his first maiden speech in 
Bareilly in the U. P. which established the foundation of bis 
future glory as ४ great and matchless orator. This was about 
30 years ago and since then he travelled with his colleague 
throughout the length and breadth of India, particularly at all 
noteworthy places of religious fame, and through the majority 
of the Native States (with the exception of the Madras Presi- 
dency on account of his want of acquaintance with the langua- 
ges prevailent there) whose rulers wero so much impressed with 
his fluent delivery and sound ethics that they paid him extraor- 
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dinary honours and ‘occasionally received him with. their full 


royal paraphernalia and even ‘sometimes expressed a desire am 
his permanent presence for spreading the Vedic religious cul- 
ture among the ignorant...masses within the jurisdiction of 


their respective States. 


The cosmopolitan doctrines of Swami Nityanand and his 
powerful crusade against idolatry created him many enemies 
amone the erudite Pandits who for their orthodoxy enjoyed. the 
patronage of several Native Chiefs. So far. so, that sometimes 
the controversial discussions between them Jasted for several 
days and though the antéparty carried a vigorous.compaign with 
the combined efforts of several cleverest ‘‘ litfeatures ’’ Swami 
Nityanand singlehanded though he acted obviously came out 
victorious. | 


£. In this way Swami Nityanand not only promulgated his 
creed in varions parts of the country but he made his voice 
heard and felt in the Northern Alpine depths at the foot of the 
- Himalayas where he attracted a large following even among the 
wild tribes. His domineering personality evoked and commanded 
admiration from the highest personages to a crowd held down to 
an illiterate cultivator and chief among the former may safely be 
mentioned the names of H. H. The Maharaja dhiraj of Shahpura 
a petty state in Meywar. H. H. the late Maharaja Sir Shivaji rao 
Holker of Indore, H. H. the late Maharaja of Kishengarh (C.I.) 
who of course was a devout follower; H, H. the. Maharaja Sir 
_ Sayajirao of Baroda and the chiefs of various minor and major 
principalities in India too numerous to be mentioned. 


_ Among the notables of India Swami Nityanand had an exten- 
sive circle of friends and admirers primary among them being 
Raja Munshi Madhavalal of Banares the Hon’ble Pandit Madan 
Mohan Malaviya and representative men of various creeds such 
‘as the late Hon'ble R. B. Gopalrao Hari Deshmukh the late 
— Hon'ble Justice Ranade the late Sheth Laxmidas Khimji and 

R. B. Vussonji Khimji who one and all loved and respected . 
him for his deep learning and broad hearted philanthropy which 
is he extended to every needy soul without discrimination of caste 
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or creed. His chief ethics being ** Fatherhood of God and Bro- 
therhood of man ”’ 


Independent of the air of distinction and dignity that per- 
valed every inch of his action Swami Nityanand invariably 
possessed a kind of assertive influence and thereby he was able 
to organise various philanthropic missions which are scattered 
over India and the very fact of his being held in the highest 
estimation by such astute scholar and diplomat of the loftiest 
order like the late Dr. B. M. Malbari M. A. who frequently 
honoured Swami Nityanand with his visit at the former’s olym- 
pic hermitage called “ Shantkuti ? at Simla W. and sometimes 
spent afew days in company with this pious ascetic under his 
roof and this is enough to speak volumes in praise of this 


Great and noble social reformer. 


Though possessed of versatile accomplishments and many 
sided virtues Swami Nityanand was free from the very shadow of 
-conceit or ambition and the conspicuous absence of pedantry, 
bigotry and dogmatism and similar kindred defects, had end- 
eared him to every soul whether young or old he came in con- 
lact with and had he wished he :would by his eloquence and 
powerful proficiency in all branches of science and philosophy 
and by means of a religious revolution have eclipsed all the 
proceeding ** Acharyas”’ of various sects of doctrines and would 
with ease, have proclaimed himself an “ Archshankar " (i.e: 
an Arch Lord Paramount of the Hindu spiritual World ) butno, 
here his self sacrifice triumphed and - he simply contented him- 
self by doing what lay in his power to tedeem people from 
their religions degeneration and O cay. 


- Swami Nityanand was loyal to the very marrow of his 
bone and this sacred doctrine of paramount importance he al- 
ways infused among his followers whom he also exhorted to 
keep themselves scrupulously free from the trammels of crafty 
brahmanism and to work constitutionally their way towards 
higher goal under the blissful regime ofthe benign British 
Government. © ` पन कन | 


> = 
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^; Tecturing among the masses was an ingrained hobby with: 
Swami Nityanand and he enjoyed equal command -over the 
English ( which of course he partially knew ) he would at 


. least have ranked, if not surpassed, with the greatest of the: 


Western orators such as Demosthenes, Burke, Sheridan, Pitt 
etc. whom he however surely vied with in Hindi and Sanskrit: 
as equivocally testified to by his innumerable audience scat-- 
-tered all over India. 


To immortalize the Vedic literature was his goal of life 
and he accordingly undertook about 7 years ago with the aid: 
of his inseparable colleague Swami Vishveshvaranandji the com- 
pilation of a vedic Lexicon and since this stupendous work 
required vast funds Swami Nityanand made appeal for it to the: 
crowned heads in India. The appeal was immediately responded 


_to liberally by H. H. the Gaikwar of Baroda and the fruit of 


his noble gift has appeared in the publication of a Concordance 
of the four Vedas a favourable review whereof has appeared in 
a Weekly Edition of the Times of India Consequent to the heavy. 
tax upon his mental energy Swami Nityanand laboured under: 


- indifferent health for the past few years. His Plethoric consti- 


tution was subject to fatty degeneration of the heart and many 
a time he complained, of difficulty and pain in his respiratory 
organs. Despite this disadvantage he continued body and. soul 
devoted to the compilation of the Lexicon which has been 3/5th. 
completed and the rest was awaiting completion when he was- 


‘suddenly attacked with acate pneumonia and despite all the 


best efforts that human skill and medical science could suggest, 
within the short space of 10 duys the frail hand of Tyrant death 
hurled this glorious life into eternity on the 9th January 1914. 


During his illness Swami Nityanand never showed the: 
least mark of pain or struggle within himself though visibly he- 
was subject tothe acute tortures of abnormally high respiration. 
Whenever asked by his medical attendants like Dr.Rao, M. D. 
and Dr. K. J. Desai B. A. L.M. & S.as to how he felt, his 


| ‘only stereotyped answer was “ Shanti hai’? i.e. *'* Peace is 
~ reigning in me °” and with this word “ peace ? in his mouth to: 
the last he passed away peaceably into his ‘abode in Eternity at 


a P. 
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his cottage at Vila Parla and mournings observed in the various 
parts of India by a large circle of his friends and admirers as 


_ also by his followers who number millions is indicative of warm 


tribute paid to his holy memory. 


To sum up briefly Swami Nityanand was naturally gifted with 
a wonderfully happy blend of all that is necessary in a saintly Re- 
former. He was always in his happiest vein while lecturing and 
therefore was so impressive an orator that he carried the entire 
audience with him.As a broad minded and of a profoundly philo- 
sophical temperament Swami Nityanand borrowed every good 
syllable from every branch of doctrine. He highly respected and 
admired occidental philosophers such as Bacon, Carlysle, 
Spencer, Kant, Mill, etc. whose work he read with the avidity 
of a student. Swami Nityanand possessed a. valuable library and 
his selections are the prop of the different branches of science 


. and literature which are at his hermitage at Simla. 


As asocial reformer Swami Nityanand surpassed all his pre- 
decessors. His intellectual athletenss has achieved what Raja Ram 
Mohan Roy and Justice Ranade could not owing to the want 
of such powerful literary sinews of war at their disposal . and 
there will be no fallacy to presume that it would. be difficult to 
have his equal if not better for at least a century more. 


Lastly it would be no exaggeration to say that he was & 
wonderful prodigy of retentive memory . and an embodiment of ` 
everything sublime. His utterances were always charming for 
their inexorable accuracy in arguments and he is honoured as. 
one of the noblest sons of India who died a hero of his fellow 
country men and as such he not only deserves to he consecrated 
a real patriot of the highest order. 


The completion of the Vedic Lexicon which literally means 
an authoritative exposition of antiquarian treasures of the Vedic 
Lore now has fallen to the shoulders of his pre-eminent colleague 
Swami Vishveshvaranandji who though not less qualified had 


never indentified himself with his departed colleague either on 
a pulpit or a platform but had life-long laboured with his noble: 
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associate in all his noble undertakings and though his unexpe- 
cted death at a comparatively early age of 54 has undoubtedly 


flung Swami Vishweshveranundji into a state of inconceivable 


disconsolation and despondence yet taking into consideration 
the universal sympathy expressed in the overwhelming number 
of letters and wires of condolence that poured on him he will 
try to overcome his affliction consequent to his personal irrepara- 
ble loss with a courage befitting an austere ascetic of his calibre 
and culture and carry through the completion of the sublime 
work that was never undertaken by the sages of the past on 
account of its arduous nature and thus secure tranquility to the 
- hovering but pious soul of the deceased worthy for whose eter- 
nal rest peace devout prayers of millions have already been 
offered to the Throne of the Almighty. 


By his devout admirer, 
Harishchandra Toolaji 


en E 


सरस्वती फरवरी १९१४ 


` १३--स्वामी नित्यानन्दजीका देहावसान । 


जनवरी शुक्रवारको बम्बडके निकट, बिलापारछा नामक स्थानमें, MA- 
-समाजके सुप्रसिद्ध उपदेशक श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका देहावसान हो गया । 
' स्वामीजी संस्कृतके अच्छे विद्वान्‌ थे । आपकी वक्ता प्रभावशालिनी होती थी। 
'पठनपाठनके सिवा आपका समय लोकोपकारी. काय्योमें ही व्यतीत हुआ 
- "करता था। आप न केवल आर्यसमाज ही की सेवा करते थे, .किन्तु जहाँ 
“कहीं उन्हें देश-हित करनेका अवसर मिलता उसे वे हाथसे न जाने देते थे । 


"आयुत SHON नामक एक सज्जन ने, जयाजीप्रतापमे आपका संक्षिप्त 
चरित इस प्रकार दिया हेः-- 


“ आपका जन्म जोधपुर-राज्यान्तर्गत झालोर नामक ग्राममें, संवत्‌ १६१७ 
में हुआ था । आपका पहला नाम रामदत्त था। आपके पिताका नाम पुरुः, 
SISA तथा माताका कृष्णाबाई aT । आप गुजराती श्रीमाली ब्राह्मण थे । 

आपके सहोदर आता गोवर्घनरामजी इस समय बम्बईमें वर्तमान हैं । आपके 
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पिता विकालत करते थे । आप १७ वर्षकी अवस्थामें, विद्याध्ययनके बहाने,. 
१९३४ में, घरसे निकल पड़े | बहुत दिनोंतक आपका पता भी आपके. 
कुठम्बियोंकों न लगा | NU. 


संवत्‌ १९५२ में स्वामी विइवेशवरानन्दजीके आग्रहसे आप एक बार अपने 
घर गये | उससमय आपके TAS आताने आपको गृहस्थाश्रममें प्रवेश करनेके 
लिए बहुत जोर दिया, परन्तु आपने किसी तरह इस बातको न स्वीकार किया। 
उस समय आपकी माता जीवित थां । उनकी उम्र ७० que करीब थी । 
उन्होने आपकी विद्वत्ता और परोपकार-वृत्ति देख प्रसन्न होकर आशीर्वाद 
दिया । आपने अपनी माताको जीवन-पर्यन्त धनसे सहायता करनेका वचन 
दिया, जिसे आपने उनके देहान्त तक बराबर पूरा किया । 


दूसरी बार घरसे निकल कर आप अहमदाबाद, बम्बई, पूना, सतारा आदि. 
स्थानोंमें घूमते हुए काशी पहुँचे । यहां पर स्वामी दयानन्द सरस्वतीके शिष्य 
गोपालागरी संन्यासी आदिसे, अनुमान १२ वर्ष पर्यन्त, विद्याध्ययन किया d 
संवत्‌ १९३७ में स्वामी विश्वेशवरानन्दजीसे आपकी भेंट gig दोनों साथ 
साथ पढ़ते रहे । इन दोनों महात्माओंका साथ अन्त समयतक sm 
बना रहा !? 


स्वामीजीका सम्बन्ध श्रीमान्‌ स्वामी विश्वेश्वरानन्दजीसे बहुत घनिष्ठ था | 
इनके साथ ही उन्होंने बहुत कुछ विद्याभ्यास भी किया ओर आर्यर्यसमाजकी 
सेवा-भी प्रायः इन्दीके साथ की । स्वामीजी कई वर्षोसे एक बृहत्‌ वैदिक कोश 
बनानेमें लगे थे । इस कार्य्यमें महाराजा बड़ोदाकी सम्मति ओर सहायता थी! 
सुनते हैं, उन्होंने इस कामके लिए, स्वामीजीको १५ हजार रुपये दिये थे। 
पर यह अधूराही रह गया । स्वामीर्जाने आर्य्यसमाजकी २६ वर्ष निरन्तर 
सेवा की । eS 
स्वामीजीका बनाया हुआ पुरुषार्थ-प्रकाश, नामक ग्रन्थ बड़े महत्त्वका समझा 
जाता है । सुनते हैं, स्वामीजी कोई एक लाख रुपयेकी स्थावर ओर जङ्गम 
सम्पत्ति छोड़ गये हैं । स्वामीजीके उत्तराधिकारी शायद उनके चिर-सहचारी 
स्वामी विश्वेश्वरानन्दजी हैं. । एक बार, कानपुरमें इस नोटके लेखकको भी . 
स्वामीजीके दर्सनोंका सौभाग्य प्राप्त हुआ था । उस समयके उनके उत्साह 
वर्धक और प्रेम्पूर्ण वाक्य कभी न भूलेंगे। आप आसनपर AS हुए भोजन भी 
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२२२ श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका- , 


करते जाते थे और संस्कृतमें वार्तालाप मी. करते जाति थे 1 - सरस्वतीपर 
स्वामीजीकी बड़ी झपा यी । सरस्वतीके इसी अङ्के . स्वामीजीका [चैत्र भी 
प्रकाशित हुआ था | - 


| आरबयंमालु-११-१-१९ 
स्वामी नित्यानन्दजीका देहान्त । 


प्राणप्रिंय आर्य्यसमाज तेरे गौरवके लिए, परमात्मच आपकी वेद वाणकि 
प्रचारक लिए, जिन्होंने अपना तन मन घन अर्पण कर दिया, जो समाजोके 
दसरे स्वामी दयानन्दजी थे, ऐसा आधार स्तम्म गत शुक्रवार ता. ८-१-१४ 
को नहीं रहा । | 

जिसकी अमतवाणीसे हमने ५ दिन पूर्व लाभ उठाया था, उस भव्य, कर्त- 
व्यानिष्ठ व्यक्तिके उपदेशोंका लाम हमें अब कहाँ मिलेगा ! . si 

' असंख्य आर्य्य समाजके स्थापक, अनेक गुरकुलोंके उत्पादक, सेकड़ों विध- 
Aaa adii लानेवाले, ऐसे आर्यवीरकी संगति अब कहो !. 

८ मेरे आरम्म किये हुए वेदिक कोषको पूर्ण किया जावे ” यही उनकी 
अन्तिम इच्छा थी । उनका प्रण था कि ^ प्राण जाँय तो जाँय वेदाज्ञाका 
पालन हो 1” ak 

इसीके अनुसार आपने अपने अन्तिम संस्कारकी आज्ञा दी | 

उनका लक्ष्य यही था कि वेदोकी आज्ञा पालन करनेवाले धर्मसेवकांकी 
वृद्धि हो | 


` सत्यही स्वामीजी अपने नामके अनुसार नित्य आनन्देमें ही रहते | 


अन्तिम आर्यसमांजकी उन्होंने “ आनन्द !? नामक आममें स्थापित किया, 
ओर फिर ब्रह्मानन्द प्रापिके लिए इस Gea यात्रा की । 


' स्वामीजी आप जाइये इस आर्यसमाजकी तो आप अन्त पर्यन्त सेवा 
करते रहे है | 


परमात्मा आपको शान्ति दें ओर आपके स्थानकी Was लिए सवाये qa- 


न्द्र ओर नित्यानन्द उत्पन्न हो अनन्य भावसे यही प्रार्थना करते हुए हम इस 
See शान्ति प्राप्तका उद्योग करते हे । BE 


ह्र Jj . 
pk ' 
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जीवनचरित्र । ' २२३ 


खेडा वर्तमान १४-१-१४ 
A A $ 
भारतभूषण स्वामी नित्यानन्दजी महाराजका 
स्वगोरोहण । | 
हा. इश्वर, हा दैव, तेरे द्रबारमें साधु पुरुषांकी अत्यन्त आवश्यकता मालूम 
होती हे । जिसके प्रतापसे आज हम क्या सुन रहे हैं ? क्या जाना ! वह यह 
हे कि बम्बईके समीप विलापारलामें ता. ८-१-१४ ब॒हस्पतिवारको अर्ध- 
रात्रि पीछे आर्यावर्तकी आर्यसमाओोंके zz स्तम्भरूप, आर्य समाजके बम्बई प्रदे- 
शका अग्रेसर महानुभाव श्रीमान स्वामी नित्यानन्दजी महाराजका देहान्त हो 
गया, भरुच परिषदमें अपने वेदान्त विषयक व्याख्यानसे आपने आताओंको 
आनन्दरसे पूर दिया था “आनन्द ” जैसे कट्टर सनातनी स्थानम समाज स्थापित 
कर वहीं पर अस्वस्थ होनेसे आप विलापारला चले गये थे। वहां आपका स्वास्थ्य 
"विशेष बिगड गया ओर अन्तमें उन्होंने आर्यसमाज और आर्य पुरुषोंका उत्साह 
am कर उन्हें झोकसागरमें निमग्न किया. सहयोगी आर्यप्रकाश ओर आर्य 
सभाओके साथ हमारी हार्दिक सहानुसाति हे इत्यादि, नासिक गुरुकुलकी रिपो- 
उका प्रथम पृष्ट भी स्वामीजीके वियोग विलापसे पूर्ण प्रकाशित हुआ, ओर 
अम्बई आय्य समाजमें स्वामीजी कि निधन RAR प्रतिवर्ष एक असाधारण 
अधिवेशन किया जाता हे । 


सप्तम आयैधमै परिषदमे स्वागत कमिटीके प्रमुख 
श्री विश्वेश्वरानंद इन्दिरानंद पंडित बी. ए, 
एल. एल. बी के स्वामी नित्यानन्द 
संबंधी उद्वार । 

८ परन्तु महाशयगण ! इस आनंदूके समयमें केवल एक वस्तुही ऐसी है कि 
जो इस आनन्दको क्षणमरके लिये विस्मृत कराके हमारे हृदयसे शोकके 
निश्वास निकलवाती है और आनंदसे प्रफुछ्ठित :चहरेको ग्लानिकी परिछांईसे 
कलुषित करती हे । इस भव्य सम्सेलनमें इन सुप्रसिद्ध वक्ताओं तथा 
पंडितोंकी पंक्तिमें कहाँ हे वह देव्य मूर्ति कि जिसके दशनसे उपाधि- 
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२२४ __ श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका- 


जन्य ग्लाने दूर होके आनंद और शान्ति होती थी जिसके व्याख्यानसे सत्यः 
ज्ञानके Xu संस्कार सर्वत्र स्फुरते थे तथा जिसके उप्रदेशसे सत्यके जिज्ञासुओंको 
सहजमें सत्य वस्तुकी प्राप्ति होती थी गुजरातकी आर्य समाजोंके पालक 
और पोषक और इन परिषदोंकी हलचलके नेता परमपूज्य स्वा. नित्या- 
नंदुजीको इस परिषदर्मे सत्कार करनेका सोमाग्य हमको प्राप्त न हुआ । मुझे 
विश्वास है कि उनका आरोग्य यदि अच्छा न होता वा वह कई कोस दूर होते 
वा अन्य चाहें उतनी उपाधिमे भी अस्त होते तो भी हमारे अल्प स्वागतको 
स्वीकार कर अपनी विद्या धर्मपरायणता ओर उच्चाशय का हमको अमूल्य लाम 
दनेमेंवे कमी पीछा न करते | उनके प्रमावोत्पादक विशालज्ञान विस्तृत efe और 
निर्मल उपदेशके चुटिकी पूर्ति कभी नहीं होगी । उनका अवसान स्वकभैपरायण 
कमेवीरके योग्य था । आनंदमें आर्य समाजकी स्थापना करके अपने देहके 
रक्षणकी चिंता न रखके देहकष्ट उठा MAI प्रचारके लिये जाते हुए उनका मृत्यु 
हुआ उनके मृत देहपर आर्य समाजाने तथा सज्जनोंने आंसू बहाये । आशा है कि 
उनके योग्य स्मारकका बंदोबस्त होगा । परन्तु हम जानते हैं कि जातस्य हि धुवो 
मृत्यु और इससे उनके स्थूळ शरीरके अभावसे शोकग्रस्त हो कर्तव्य विमुख 
होनेकी अपेक्षा उनके सूक्ष्म स्वरूपका ध्यान कर अपना कार्य परिपूर्ण करनेके 
लिये अधिक उद्यत रहनेकी जरूरत हे | e 


॥ ओरेम॥ 
A nues 
स्वामी At नित्यानन्दजी सरस्वर्ताके ग्रन्थ ओर 
विद्वानोंकी $ ह Y ड 
उनपर सम्मतियां । 
न्यायमृतिं रानडे महोद्यने श्रीमान्‌ स्वामीजी महाराजको अपने परिचय 
पत्रमे “ Gifhed preacher 7 की उपाधि दी थी, यह सन्‌ १८९४ से पूर्व 
की बात हे, उस समय तक स्वामीजीने किसी ग्रन्थकी रचना नहीं की थी, 
- dig जिस प्रकार पुरुषार्थप्रकाश वेदोकी शब्दसूची और वेदिक कोषके सम्पा- 
दनका कार्य्यं आरम्म क्रिया गया उन सबका वर्णन इस पुस्तकके पूर्व guid 
— स्वार्माजीके उपदेशोंसे जो लाम मारतवर्षने उठाया वह चिरस्थायी . रहेगा 
ऐसा कहनेमें कोई अत्युक्ति. नहीं परन्तु जो उपदेश उन्होंने: पुरुषार्थ प्रकाश में 
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` ज्ञीवनचरित्र । २२५ 


लेख बद्ध कर दिये हैं उनसे भावी सन्तान मी लाम उठावेगी । यह ग्रन्थ किस 
. कोठिका है इसका उल्लेख तो श्रीमान्‌ मास्टर आंत्मारामजीने अपनी भूमिकामें 
किया ही है यहां हम केवळ एक सम्मति उद्धत करते हैं जो एक कट्टर सनातनी 
पत्र ने दी थी, वह इस प्रकार हे । 


श्री वेंकटेश्वर समाचार | 
१-९१-१९०९ 


पुरुषाथप्रकाश । 


आर्यसमाजके प्रसिद्ध उपदेशक स्वामी विशवेशवरानन्द्जी ओर ब्रह्मचारी 
नित्यानन्द्जीने श्रीमान, शाहपुराधीशकी प्रसन्नताके लिए इस पुस्तककी हिन्दी 
माषामें रचना की हे । इसमें ब्रह्मचर्य ओर गृहस्थाश्रम नामक दो माग हैं । दोनों 
wi अनेक आवश्यक २ विषयोंका आर्यसमाजके सिद्धान्तोंसे प्रतिपादन किया 
गया है । पुस्तक आयेसमाजियों के बहुत काम की हे । इसमें अनेक वाते ऐसी 
लिखी गई हैं जो सनातनधर्मके प्रतिकूल हैं; परंतु इसमें किसी प्रकारका . संदेह 
नहीं है कि जिस समाजके अनुयायियोंके लिए यह लिखी गई है वह इससे 
बहुत लाभ उठा सकता है । सनातन धर्मवालोंके जो कुछ सिद्धांत 1 वे धर्म- 
STAR भली प्रकार लिखे हुए हैं; परंतु हम जहांतक जानते हैं सर्वसाधारणके 
लिए उनके अनुसार एक ऐसी पुस्तककी आवश्यकता है जिसमें चारों वणां 
और चारों आश्रमोंका कर्त्तव्य, धर्म, वतमान स्थिति ओर मविष्यत्‌ में उनके 
सुधारके उपाय लिखे हों । हमे आशा हे कि ऐसी पुस्तक बनाकर सनातन 
धर्मावलम्बी विद्वान इस Beat qfi करेंगे । ३३२ प्र्ठकी पोथी का मूल्य १॥) 
है । अजमेरके आर्यसमाजमें मिळती है । 


सर्वसाधारण और विद्वत्समुदाय स्वामीजीके प्रस्तावित वैदिक कोषकी रच- 
नाको अत्यन्त परिभ्रमसाध्य और वैदिकधर्मके ऊहापोह करनेके निमित्त 
युगान्तर उपस्थित करनेका साधन स्वीकार कर चुके हैं इस सम्बन्धमें भारत 
और अमरीकातकके समाचारपत्रोमें बड़ी चची होरही है, कोषके qm 
send विषयमें ही इतनी समाठोचनाएँ निकली है कि उन सबका उछल 
करनेमें हम असमर्थ है तथापि पाठकोंकी सूचनाके लिये कुछ अवतरण यहाँ 
दिये जाते हैं | : 
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न्यूयाकेसे प्रकाशित २३ फरवरी १९११ के नेशन नामक साप्ताहिक 
पत्रके sm, Vernacular literature in India नामक ae श्रीमान सन्त 
निहाऊसिंहजी वेदिक शब्द सूचीके विषयमें इस प्रकार लिखते ca 


My attention has been called to a splendid concordance of the 
Vedas recently compiled by Swamis Nityanand and Vishweshwara- 
nand and published under the patronage of the Gaikawad of Baroda 
which is so well done: and printed that it might be the work of.an 
Occidental Savant, 


माईसोर राज्यकी प्रतिडित साध्वी नामक पत्रिकाके ९ जून १९०९ के 
sme इस प्रकार लिखा गया था । 
A VEDIC DICTIONARY. 
The Sadhvi i- June 1909. 


We have published in another column the Prospectus which 
shows the, proposed compilation of a Vedic Dictionary. Our 
readers know who the organisers of this movement are. They 

- are no other than Swamis Nityananda and Visweshwarananda 
who came to Mysore in 1894 and delivered a course of lectures 
on practical Vedanta in the Rangacharlu Memorial Hall. The 
lectures were so popular that His Highness the late Maharaja 
sent for the Swamis and expressed a desire to hear them. Swami 
Nityananda delivered two lectures to an audience presided 
over by His Highness the Maharaja on the ** Duties of Kings” 
and His Highness appreciated lectures so much that he wrote 
tothe Swami ani asked what present would be most acceptable 
to him. The Swami wrote back in reply to say that he wasa 
Sanyasi, that he would accept no present from anybody unless 
ib was unforbidden food and drink and some clothing. He . 
thanked His Highness for the offer ofa present, and he wrote 
back to say that if His Highness carried out a thousandth part 
of the advice given by the holy Rishis of yore, advice that he 
had the honor of givingto His Highness, he would be more 

- than completely rewarded. It is these Swamis that have 

—— undertaken the compilation of the Vedic Dictionary. It may be 
_ asked what the use of such a Dictionary is, why the Swamis 

| : Bu 0018726 it, and how India would benefit thereby. The 
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Swamis hold that religion is the keystone of the existence, rise - 
and fall of all nations. They are of opinion that the Vedas 
teach a universal religion, a religion tbat establishes the father- 
hood of God and Brotherhood of Man. Theyare of opinion that 
Vedic texts have been misinterpreted by different commen- 
tators and that the followers of what was intended to be 
one Divine religion are driven into many ‘antagonistic reli- 
gious camps. They hold that if a Vedic Dictionary is compiled 
and the meanings of Vedic terms be settled, a time will come 
when people will forget the hostile conventions of caste, 
colour and creed based upon the questionable encrustations 
' upon the Vedas and the Shastras, and that it would pave tho 
way for the dawn of an era in which there will be only two 
religious entities, viz., Good and bad, Just and Unjust, Virtue 
and Vice, Merit and Sin, Heaven rnd Hell, God and Satan and 
nothing else. It is for the attainment ofa golden age that 
they are striving. The work that they have taken in hand costs 
Bs. 50,000 in all. His Highness the Maharaja, the Gaekwar 
of Baroda, has contributed Rs. 15, 000 towards the undertaking. 
They mean to approach the Rulers of other Native States, 
princes, Zemindars and others to help the movement. They 
have engaged the services of some Pandits in Mysore for the 
purpose. We have no doubt that the amount required will be 
contributed before long and the work will become an accom- 
plished fact, If the whole sum is subscribed for and paid, they 


mean to make.a present of the Dictionaries to all important 
Institutions in India and to such of the Pandits and others as 


can use them to advantage. We sincerely hope that the Swamis’ 
efforts in this direction will meet with the success that they 
deserve and we further hope that all Princes, Zemindars and. 
wealthy men animated by a spirit of universal brotherhood will = 
generously help the movement. 
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COMPLETE ALPHABETICAL INDEXES OF 
ALL THE WORDS IN THE RIGVEDA, 
SAMAVEDA, YAJURVEDA AND 
$ ATHARVAVEDA. 
Prepared and published by Swamis Vishwesvaranand and 
Nityanand, Bombay. 4 Vols. 
** Hindu religion, the compilers of this volumes believe, 
is just now ina bad way, and unless the Hindus get ** correct 
ideas of the original Vedic Religion, " there will, they think, 
be no regeneration for them. “A critical, intelligent and 
systematic study of their scriptures’’ is, therefore, to them a . 
necessity. Asa help towards such study the Swamis have 
formulated a very ambitions scheme of work dealing with the 
interpretation of the Vedas. These, they hope, will be useful 
not only to the Hindus, but also to non-Hindu antiquarians 
and philologists, who zealously study the Vedas at present. 
The volumes before.us form the mechanical part of the scheme. 
Their practical usefulness is, however, not to be underestimated 
because the nature of the work that goes towards the making 
of such compilations is mechanical. A close comparison of 
passages in which the same word occurs is one of the principal 
- foundations on which correct Vedic interpretation is based. 
Such indexes, as those before us, when well done are, therefore 
of the utmost value for a study of the Vedas. The present 
volumes are in that respect very satisfactory. The prin- 
ting is clean and clear. We have tested the volumes in seve- 
tal places and found the references to be correctly and accura- 
tely given. Correctness and accuracy are such rare things. 
in Indian publications that both the compilers and the printers 
are to be congratulated on the production of these indexes. 
They are cheap and, therefore, within the means of a wider 
public than other similar indexes already published. The’ 
mention of these latter reminds us that the Swamis make no 
_ reference E them whatever in either their English or their 
—— Saskrit preface. One thin 

"bs = RANA S ek yona k that the present Indexes 
_ There are one or two shortcomings, we should like to notice 


oe ch detract some what from the-usefulness of these volumes, 
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The Sanskrit preface, which explains the system adopted in 
giving the references should have been given in each of the 
: four volumes and not only in that of the Index to the Rigveda. 
In the case of the Atharvave:la there:is some divergence in the 
numbering of the divisions in the different editions and the 
edition followed in the Index should have been specified 
*Sirshna." for instance, occurs in 11,3,32 in the edition by 
Roth and Whitney and in 11,4.1 in that by Pandit. The refe- 
rence in the present Index agrees with the latter. Soin 
regard to the Index to the Samaveda, it is stated that the 
subdivisions of the two or three main divisions (called ‘ardhas’), 
of which each * prapathaka? or (the ten divisions of a ‘ prapa- 
thaka ? or lesson) consists, are in some editions numbered conti- 
nuously for the whole ‘prapathaka’ in others separately for 
each ‘ardha.’ The present Index gives the number of the 
subdivisions in accordance with the latter, but does not specify 
the number of the ‘ardha.’ A direction only is given that if the 
reference is not found in the first * ardha? it should he looked 
up in the second, and if not found there even, in the third, 
which is obviously a very inconvenient procedure. It would 
have been much more convenient, if the numbering of the other 
aditions has been followed 

Why the Index to the Rigveda is called Vol. I on the title 
page is not quite clear 

The principal task undertaken hy the compilers, to which 
these volumes are a mere prelude, yet remains to be done. It is 
that of giving the etymological and grammatical construction 
of the words, their “grammatical”? meanings, their meanings 
in the Veda, and the meanings assigned to them in the 
Veda by different European, Indian and other scholars and by 
the different sects; of comparing the various interprrtation 
and of pointing out, wherever necessary, their religious, social, 
moral and physical applications and aspects. This is a vast 
and costly undertaking. If properly carried out, the work: 
would be simply invaluable. That is, however, to be seen. 
The Swamis hope to finish the work in eight years “with the 
help of a competent and ‘adequate staff of pandits, copyists 
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Two Sadhus who are doing good work. 


The Sadhu, as Sadhus go nowadays, typifies in himself 
the waste of national energy. The old behests which required 
the Sannyasin to devote his life to the uplift of people at 
large are obeyed by few who go under that sacred name. In 
fact, today one finds that the average Sadhu is no more and 
no less than ७ man who does not want to work for his living ; 
but has made up his mind to feed and fatten on the labour of 
others. This is the height of demoralization and it often 
expresses itself in a so called ‘Saint’ actually playing the 

- role of “ Satan ° and lowering the tone of the community in 


which he lives.. 


However, we thank our stars that there are still some 
- Sadhus left amongst us who are real Sadhus, and are working . 
for the uplift of the people and thus ensuring salvation for 
themselves as wellas for those they help. To this category 
belong Swamis Vishveshvaranand and Nityanand who are 
giving up their entire time and energies to make it possible for 
the present and coming generations of Indians to take the 
fullest advantage of their heritage of ages, by compiling, 
strictly on scientific lines, a concordance of the Vedas and a 
dictionary of Vedic Literature. 


_ The first work has already been completed and now is 
available from the Swamis, who live at Shant kuti, Simla. 
Although it consists of four volumes, each one of which is 
neatly printed on good paper, the entire set is sold for 
Hs. 10-0-0. When one compares this with the Rs. 36 
demanded by the German firm which has published Max 
Muller's Concordance ofthe Rig Veda alone, one realizes the 
cheapness of the work. And without presuming to hurt the 
dignity of the Western scholur, we may say that the compila- 
_ tion made by our Swamis is in no way inferior to that of the 
— Qccidental savant. 


P The dictionary of the Vedas and Vedic literature is now 
pushed ahead. In it the Sannyasins are aiming.— 
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(a) To arrange all the words used in the Vedas in 
alphabetical order and give their etymological and 
grammatical construction. - 

(6) To. give the meanings attached to these words 
grammatically, in easy Sanskrit, and explain 
them with quotations wherever possible. 

(c) To give the meanings of these words as found in 
Vedic literature and in books of a similar character. 

(d) To give the meanings assigned to Vedic words by 
European, Indian and other scholars. 

(e) To notice the interpretations given by the different 
sects. 

(/) To state meanings according to the terminology 
applicable to the Vedas, and to compare the various 
interpretations, basing arguments on catholic and 
liberal principles and on upnishads and Brahamans. 

(g) Wherever necessary to point out the religious, 
social, moral and physical application and aspects 
of words. 

Such a work no doubt will be very valuable and we com- 
mend its preparation to the public as a cause worthy of 
encouragement and support. 

We may add that the completion of the Con-cordance of the 
Vedas is due to the generosity of that enlightened Prince, The 
Gaikwar of Baroda, who stood the cost of preparation and prin- 
ting-the swamis of course, charging nothing for their services. 

He has also donated Rs. 15,000 toward the compilation of 
the Vedic Dictionary now being pushed ahead. However, 
this work will require much more money than the Gaikavar's 
allowance. Therefore the Maharaja has directed his Privato 
Secretary to send the following letter to Swamis Visheslwar- 
anand and Nityanand. 

“ His Highness has considered your letter with regard to 
the Vedic kosh. He thinks he can not undertake to spend 
more than Rs. 15,000 out of Rs. 48,000 required, and he 
suggests that the remainder may be secured by’ application to 
other Princes and Zemindars. The Maharajas of Kashmere and: 
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Mysore would no doubt contribute liberally if appealed to and. 
there are many wealthy and educated land holders in Bengal, 
such as the Maharaja of Durbhanga who might help. Their 
orthodoxy would, His Highness believes, be: no bar to sym- 
pathy, as your Rosh is to be edited; in ७ catholic spirit and 
give all shades and schools of ‘Opinion. When you have 
secured subscriptions amounting to the required Rs. 33,000, 
His Highness would complete the sum with Rs. 15,000, or 
if this can not be done, he would contribute a proportionate 
monthly sum out of the Rs. 500 required, (i.e., related to 
500 as Rs. 15,000 to Rs. 48,000.) if you can secure the rest as 
monthly subscriptions from other Princes and Zemindars. His 
Highness is laying question before a Committee of Officers 
and- Scholars in Baroda ‘and his final order will be given 
subject to their advice and suggestions. This letter is meant 
only to throw out prelimary suggestions and clear the ground 
a little, so that it has not been thought necessary to deal with 
all the points in your letter. His Highness further suggests 
that the letter you have sent to him may, with the necessary 
modifications, be circulated to different princes, landholders, 
and meu of wealth as an appeal. 

८ His Highness would like the work to be done under his 
patronage, but ifthere should prove to be any difficulty in the 
matter, he would not press his wish, ashe cares more about 
the work itself than aboutthe name. 

« If His Highness can be of any service in this work of 
national importance, he will always be glad to assist." 


Opinions of several Scholars of 
Sanskrit & English. 

CALOUTTA, 
21st Sept. 1916. 
I have for many years used the alphabetical Index to the 
_ Vedas prepared by Swami Vishweshwaranand and Swami 

Nityanand and have learnt to appreciate its value ay an indis- 

pensable aid to Vedic studies, The works may rightly be 
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regarded as a monument of accuracy and scholarly labour; 

and should find a place in the library of every scholar interes- 

ted in the progress of Vedic stadies. I venture to express the 

hope that the Swamiji will continue his labours in the same 

field and will meet with encouragement’ and sppreciation from 
all enlightened lovers of Sanskrit learning 

(Sd. ) ASHUTOSH MOOKERJEE 
KNIGHT, oc.s.1.,u.4., D.L., 80., PH. D., 
FRASER S.E., 
Saraswati, Shastra—Vachaspati, 
and E«-Vice-Chancellor, Calcutta University. 


Swami Vishweshwaranand aud Swami Nityanand of the 
Arya Samaj have done to Students of our Vedic literature a 
service of incalculable value by publishing a complete Alpha- 
betical Index to the four Vedas. Each Veda hasa volume to 
- itself, the Rig-Veda alone taking up nearly 500 pages of three 
columns cach. A note in Sanskrit gives a guide to tho use of 
‘the index, explaining the significance of the various types and 
stops. The work has been executed by the Nirnayasegara 
Preas of Bombay with the neatness and finish for which it has 
acquired a name. 

The. industry and conscientious thoroughness with which 
the Swamis have performed their great task are deserving of 
great praise. The value of the Index to scholars has been testi- 
fied to by men of eminence in the ancient learning of India, 
and it will be impertinence on my part to put my testimony 
beside theirs. But high class work compels admiration, I take 
the liberty of commending the book to the patronage of the 
various Datbars and wealthy Zamindars whose pride it has been. 
throughont the ages to honour and assist those that are engaged. 
in learning, teaching and writing books of merit. Every library 
that pays attention to Sanskrit should have a copy ofthis Index. 

The Swamis. projected a greater work by far than this 
Index, which it is now left to the survivor of them to execute 
alone. Itis no less than a Védic Encyclopaedia, giving under 
each word its etymology and grammar, various meanings with 
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quotations from the famous work of different schools, and its 
application, wherever necessary, from a social and religious 
standpoint. Scholarship and loving and reverant industry the 
Swami can gather together but the great sum required for the . 
Publication is beyond the resources of the ordinary men; and 
wealthy Indians who love Sanskrit can not find better objects 
on which to bestow their patronage than the bold enterprise 
on which Swami Vishweshwaranand has, embarked 


(Sd. ) V. S SRINIVASA, SHASTRI, B.A., LL.B. 
SHANTKUTI Servants of India, 
Simla 7t& Ocotber 1916. Society. 
and Honb'le member to the Viceroy’s Council. 
OFFICE OF THE PRINCIPAL, SANSKRIT COLLEGE. 
CALOUTTA:' : 
20th September 1916. 

I have run my eye over the four volumes of Alphabetical 
Index to the four vedas prepared by Swami Vishweshwaranand 
and Swami Nityananda. The value of such an idea can not be 
overrated in the present day, when the ancient literature: of 
India, especially on its historical and linguistic side is rousing 
the keenest interest among the savants of the civilized world. 
The volumes are a lasting monument to the industry and 
scholarship of the authors, and they will, I hope, : prove the 
stepping stone to the yet higher work the authors have in view. 
By a strange fatality one of the gifted authors has been carried 
off by the hand of Death. It behaves all persons interested in 
the cause of Sanskrit learning to assist in the fulfilment of 


what appears to me to be an undertaking of monumental 
importance. 


( Sd ) SATIS CHANDRA VIDYABHUSAN, 
MAHAMAHO PADHYA, ` 
M. A. Pa. D. 
Principal, Sanskrit College. 
CALCUTTA. : 
I have looked everthe Index volumes of the Vedit Dic- 
tionary being prepared by Swamis  Vishwesharanda and 
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Nityanand. These volumes are indispensable to Vedic scholars. = 
The indices are accurate. The Dictionary when ready will be a 
unique book for India 
~ (Sd) RAMAUTAR SHARMA wm. a 
VEYAKARNA ACHARYA 
SAHITYA ACHARY 
Professor of Sanskrit, Patna College. 


NARIKELDAYA, CALCUTTA. 
2016 September 1916. 
My. DEAR Dn. Mukznir, । 
` Please convey to Swami Vishwesharanand my best thanks 
for'his kind present of his Vedic Index which you handed to 
me tlie other day. 


I have glanced over portions of the work. It purports to be 
a complete Alphabetical Index of all the words in the four 
Vedas. The work is in four volumes, each relating to one Veda 
tind the four volumes cover 980 pages of closely printed matter 
in three columns in each page. This in work of immense labour 
and judging from the few instances on which I have verified the 
references, the work appears to have been performed with 
much care. 


. -This Index will :be of great use to students of Vedic 
literature. It is intended, as I gather from the Preface to be: 
the first part of a comprehensive Vedic Dictionary, giving: the 
meanings of all the words used in the Vedas, according to 
different schools of interpretation, illustrated by quotations. 
Swami Vishweshwaranand is entitled to encouragement and 
support from every one interested in Sanskrit learning as well- 
for his projected great work, as forthe portion of it which he 
has already finished 

Yours sincerely, 


( Sd.) GOOROODAS BANERJEE 
|o K.O.M.A.,D.L,PH.D., 
` Ex-viee Chancellor, Calcutta University 
DARBHANGA HOUSE, 
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BLA: |, Me; 
9th October 1916. 


The alphebetical index of all the words in the four Vedas 
compiled by Swami Visheshwaranand and his late“ lamented 
brother Swami Nityanand is sure to be of great use 200 Vedic 
Students as a book of uscful reference. It brings together in 
four volumes information about every word in the Vedas with 
great accuracy and enables one to 500 at a glance where any 
given word is to be found in the Vedas. The get up and the 
arrangements leave nothing to be desired. 


The importance ofa critical study of the Vedas to fle 
students of Indian History, Philosophy and religion is self . 
evident, and any work that makes the study easier isto be wel- 
comed. A glance at the index showing the amount of labour 
stndy and research brought to bear on the subject, and the 
gratitude of every cultured Indian is due to the anthors. — ' 


I surely hope that the Volumes before me are only the first 
ofa series of works which would advance the better study and . 
affection of the Vedas, especially as the index shows how fitted 
Swami Vishweshwaranand is for the task. 
(Sd) C. Y. KUMARSWAMI, SHASTRY, 
Judge High Court, Madras. 


The Hindustan Review has the following in its May 
number:— 
* We are glad to learn that under the patronage of His 
Highness the Maharaja Gaekwar, Swamis Nityanand and 
Visheshwarananda, who recently printed in four volumes an 
Index to the Vedas, are preparing a scientific dictionary of the: 
four Vedas and all Vedic literature, which promises to bea 
work of great importance. The Swamis are aiming to prepare - 
a lexicon in which all words current in the Vedic times ‘are: 
alphabetically arranged, their etymology and grammatical 
construction explained, their various meanings, with passages 
in which they are used, are given and authorities, both foreign: 
and Indian, cited for various interpretations. ' As is easy to see 
the book will be 3 valuable addition to Hindy sacred literature, . 
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. aud we anxiously await its: issuance from the press; in ७, few 
-months’ time. The public has cordially endorsed: the Index 

sent out by the Swamis from their home at Shant Kuti, Simla, 

, Which despite the fact that it has been declared by scholars to 

be equal to anything that has como from the pen of any Wost- 

ern savant, is sold for Rs. 10 for the entire set. We hope that 
‘those interested in the ancient lore will patronise the new 5 
Vonture, ° 

Alphabetical Index of the Four Vedas, by Swami 
Vishceshcaranand and Swami Nityanand 


. It is the undeniable title of the Arya Samaj to honour and 
gratitude from the whole of Hindudom that its great Founder 
Swami Dayanand Sarasvati and subsequent workers guided by 
his inspiration have rescued the Vedas and Vedic literature 
from the fatal neglect into which they had. fallen in. India. 
Since the days of Swami, Dayanand, a great volume of editions, 
` comments, translations, expositions in Sansskrit and in Hindi 
has been issued ina steady stream hy the leaders and the 
learned men ofthe Samaj from Ajmere, Lahore, Kangri ant 
other places 

One of the most valuable of these publications is the Al- 
phabetical Index of all the words in the four Vedas, which has 
been compiled and published. by Swami Vishveshvaranand and 
his brother the .late Swami Nityanand, whose early passing 
away has been a source of great grief to his brother and his 
many friends, who had founded hopes of much good work to 
come upon his great learning in Sanskrit and his scholarly 
habits. This work may indeed be said not only to be one of the 
most valuable of such publications, but, in & sense, to be the- 
most valuable, from the standpoint of the scholar and student 
as such;-because while there may 100 disputes, as regards the 
merits aud accuracy of translations and expositions, between, 
exponents wedded to different views, no such contests are 
possible with regard to the value of a work of referenco, pure 
and simple, such as this is. Its usefulnss to all students of the 
Vedas. whatever their caste or-creed. or race:or religion, , is 
undeniable and perenpial. One volume is devoted to. gach Vedas. 
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Tt-would no-doubt-hüvo been -bettor from.-the consulter's stand- 
point-if‘all the-four volumes had been thrown into -one; and the 
places of ocantrence, in each -of-the- Vedas, of éach word, shown 
in the same place-in thé Index. As-it is, the consulter has to 
look into each--of the’ four-volumes -separately, . for each . word 
that he wants to make 8109-00 But we-liaveto be grateful for 
what we have got when-we remember the vast. amount of 
labour involved, and not to. grumble that we have not recei- 
ved more. 

The four volumes together comprise about 1000 large 
super royal octavo-pages of clear, close print and good paper 
(the-place of printing, the Nirnaya-Sagrra Press of Bombay, . 
being: by itself a guarantee of. vood: work). The Rig Veda. 
volume occupies about half the:bulk. The price is extraordina- 
rily low, viz., Rs. 10/-only, for the set of four volumes. In fact 
it is something like printing-cost-price.. ° veas न 


"When we rememeber that there is no other similar work in 
the field, that its utility is constant, and that the price would 
have been four or five times as much if it had been compiled 
and publised in the West, we can only be surprised that the 
first edition, of 1,000 copies, has not been Jone exhausted. The 
kind patronage and financial help of H. H. the Maharaja of 
Baroda, always a liberal helper in the spread of knowledge, 
has enabled the Swamis to make a present of the work to the 
public at cost-price, giving their own labour free, as is the tras 
ditional custom of the true Indian Sadhus. 


The present writer has owned ६ copy of the work for some 
years,-and found it of great help in study, and the opinions of 
established repute, viz., Mahamahopadhyaya Pandit Aditya- 
' ram Bhattacharya, M. A., and Mahamahopadhyaya Pandit 
Ganganath Jha M. A,,.D. Litt., are also reproduced below, in 
the hope of arresting the attention of the public and securine a 
— greater demand and circulation for this most useful work of re 
ference; for its own sake, as well as for the further purpose of 
. thereby helping on the second portion ‘of the project of the 
Swamis, viz., an- encyclopedic dictionary of all these. Vedic: 
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Words, giving the various menbings assigned to thom bv the 
different; interpreters, and illustrative quotations as well 


The work can be had direct from Swami Vishveshvara-- 


nand, Shantikuti, Simla, or any of the following asents:— 
(1) Arya Samaj Book Department, Girsaum, Bombay. 
(2) Jyeshtharam Mukuudji, Book-scllers, Kalbadevi Road 
Bombay. 
(3) Panini Office, Bahadurganj, Allahabad. ` 
DnacAYAN Das. 


While at Simla I have found my abode under the roof of 


Swami Vishveshvarananda’s Shanti Kuti. There my host has: 


shown to me: ‘A Complete Alphabetical Index of all the 
words ’’ in the four Vedas. Each Veda hasa separate volume 
assigned to it. All these four big volumes contain nearly one 
thousand pages, each page having three columns of closely 
printed matter. These four large volumes bear evidence of the 
labour and enterprise of their two compilers, mine host and 
his, late lamented brother Swami Nityanand 


These very useful volumes of index werc brought ont as’ 
y | g 


precursors of a comprehensive Vedic dictionary, whose scopo 
may be understood from the. following extract from the :pre- 
face of the Rig-Veda Index. 


(6 ) To arrange all the words used in the Vedas in an 
alphabetical order and to:givo thoir ctymological and gramma- 
tical construction. 


(6) To give the meaning attached to those words grammi- 
tically, in easy Sanskrit, and explain them with quotations 
wherever possible. 


(८) To give the meaning of these words as found in Vedic 
literature and in books of a similar character. 


(4) To give the meaning assigned to vedic words by. 


European, Indian and other scholats. ^. 


(ce) Tọ notico the interpretations given by the different 
sects. 
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` (f) To state meanings according to the terminology appli* 
cable to the Vedas and to compare the various interpretations 
based on arguments, on catholic and liberal principles, and on 
Upanishads and Brahmans. । 

( g ) Wherever necessary to point out the religious, 
social, moral and physical applications and aspects of words. ' 

A grand scheme it was that was started, and the realisa- 
tion of it would have supplied the students of the Vedas with 
a great guide. But man proposes-and it isnot in his power to 
dispose. Only the volumes of the Index have been completed. 
And the-rest‘isin the womb of the future. The right hand 
co-worker of Swami Vishveshvaranand has been snatched away 
by the hand of Death, and the bereaved survivor has not found 
encouragement enongh to proceed in the great work that was 
planned. Such is the fate of many an Indian enterprise. It is a 
national loss—this failure of the realisation of this great 
undertaking. 

The.public-spirited and enterprising compiler deserves pat- 
ronage- These laboriously prepared private volumes of the In- 
dex deserve place in all private and public Libraries. 

ADITYARAM BHATTACHARYA, 


I have looked over the four volumes of the Index to the 
four Vedas, prepared by Swami Vishveshvaranand and Swami 
Nityanand. These volumes represent the: preliminary stago 
of a greater undertaking, the preparation of a regular Vedic 
Encyclopædia, wherein every word contained in the Vedas will 
be explained, having its etymology traced in accordance with 
such authoritative texts as those of the Nirukts and other 
similar works. In fact the work that has been designed 
- appears to haye a very much more extensive scope than that 
of Professor Macdonnell’s ** Index of Vedic names.” 


- The importance of such a work cannot be over-estimated, 
especially in view of the interest that has been aroused 
throughout the world of scholarship in the ancient literature 
of the East. To scholars of Samskrit this work of immense 
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importance. Even with the assistance of Sayana, several 
Vedic hymns still remain un-understcod, and in some places 
actually misunderstood, and in more than one place, even 
Sayana turns ont to be but a doubtful guide. Much of this 
haze surrounding the Vedic hymns would be clarified if the 
work herein contemplated were completed and made available 
to scholars. 


The enterprising compiler is going on with his work, and 
will in time bring it to a successful completion. But the 
publication of an encyclopedic work like this is entirely beyond 
the powers of an Indian scholar. In fact, no new work of this 
kind can be made available to the public without special 
patronage. I fully hope and trust that people interested in 
honest and serious scholarship will extend to it all the patron- 
age that they can, and will thus help the cause of sound 
scholarship. As to the soundness of the lines on which the 
work is being carried on, ample assurance is afforded by the 
four volumes of Index that have already been published. 
These suffice toshow that they, even as they are, deserve to 
find a place: in every library Vedic—school, college or public— 
where they may be some consulted with advantage by every 
earnest student than of Samskrit. Patronage extended to these 
volumes will, I anderstand, go a great way forward towards 
the completion of the subsequent volumes that are in the course 
of preparation. — 
i GANGA NATH JIA, 
Professor of Samskrit, Muir Central College, 

Allahabad. 


‘Concordance of the Vedas. 


Swami Vishweshweranand and his- lamented brother and 
co-worker Swami Nityanand have laid the world of Vedic 
scholarship under a deep debt of gratitude by their laborious 
compilation of a concordance of all the words to be found in 
the four Vedas: the Rig, Yaju, Sama and Atharva, which form 

३१-३२ 
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"the most ancient and the most sacred books of Hindu religion. 
The work which was commenced more than a decade ago 
under the distinguished patronage of H. H. the Gaekwar, has 
but been partly completed, one of the contributory causes of the 
length of time being the untimely death of Swami Nityanand 
‘and the consequent devolving of the whole labour on Swami 
Vishweshwaranand. Upto now the Swami has been able to 
publish four volumes of alphabetical index of all words in the, 
four Vedas, one volume for each Veda. An index of this kind 
which at a glance tells all the places in which even the most 
‘obscure word in each Veda isto be found, will no doubt prove 
most useful to all Vedic students. Vedic etymology being of 
a very archaic nature students have always to depend on the 
context to find out the exact meaning of each word. For ins- 
tance the word ‘‘go” in Sanskrit, which ordinarily means & 
*tcow??, happens to be used in more than half a dozen senses in 
different places in the Rig Veda. The context, therefore, 
is almost everything in the Veda. A concordance, in these 
circumstances, such as the Swamis have planned ont, must be 
‘quite an essential thing for all Vedic scholars. Profs. Keith 
“and Macdonnell’s two volumes of Vedic Index published a few 
- years back have, no doubt, their use, but they are incomplete 
and take note of only some prominent words occurring in the 
"Vedas and not all of them as the Index of the Swami’s does. 
In addition to the alphabetical index so far issued, the Swamj 
proposes to publish further volumes of the Concordance, giving 
the etymological and grammatical construction of each word, the 
different meanings of each word in different contexts, and the 
meanings assigned to these words by Western and Indian scho- 
lars and by different sects of Hinduism. * A concordance of this 
kind, no doubt involves work of the most laborious type com- 
bined with great precision and scholarship but the -Swami by 
his learning and energy has proved himself to be fully compe_ 
tent to undertake this MAGNUM OPUS. We wish him 
every success in the undertaking. 
_ Indexes to such works asthe Sanhitas of the Vedas are - 


oF ‘very useful, since they enable a scholar to place before him all 
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the passages in which a certain word occurs and determine its 
sense by comparision. Such an Index to the Rigveda Sanhita, 
compiled, by the late Prof. Max Muller and given at the end of 
the fifth and sixth volumes, has long been before the public 
But it is unavailable and the Swamis have done good service 
in publishing it ina more handy form. So far as I have been 
able to ascertain the Swamis’ entries tally with those of Max 
Muller and are correct. ^ 

There is an Index ofthe Atharva Veda Sanhita compiled 
by the American Scholar Prof. Whitney. I do not know whe- 
ther the Swamis had ७ copy of it when they compiled their 
Index of that Sanhita; but on comparing the two and the origi- 
nal Sanhita itself I find such mistakes as the followings:— 
Page 84 under wage instead of 9.14;1 the entry should be 9.9,1. 


99 85 » TAR 99 7.19,2. >> 7.2. 
» » १9 » » 7.27,3. 99 7.26, 3. 
2228832 ११ 2? 2? 7.30,1.2 22 7.29,1:2. 
SR ad) » — 7.77,4- x 7.73,4. 
५ 5» ». 4.87,0. “9 7.82,6. 
Ti 4B ty » 1.11452. 5 7.109,2. 
» 2» » TM 5» 11.7,15. » 11.5,15. 
» 149 ,, suem », 7.99,1. 2 7.90,1. 
3? . ५५ » GUT +» 11.10,7. » . 11.8,7. 
» » » पुरीतत्‌ १३ 9.12,11. ; » 9.7,11. 
» » » Kia 9.1412. 33 9.9,12. 

29 7.22,1. LE) 7.91,1. 


?3 3? 
Ido not know any such Index already published for the 
Yajurveda Sanhita and the Samveda Sanhita; Still, I could 
have compared the Swami’s Indexes with the originals. But 
my infirmities and visual difficulties have latterly increased 
and J am not in à condition to do more work than I have done. 
R. G. BHANDARKAR. 


Sangam, Poona, 24th July, 19164 - 


Extract from a letter dated 2nd August 1909 from Hai 


Thakur Dutt Dhawan Extra Assista"* Commissioner Punjab. 
The concordance has been beautifully printed and its 
compilation must have cost an amount of labour: it ought to 


an 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. TN 
टॅ ^ a E NUS YI rite च्य 


"acie 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२७४४ . स्वामी नित्यानन्दजीका- 


be of great use to students of the Vedas though there are few 
Indians who care such researches just now. When the Vedic: 
Dictionary promised by the authorsis published it will mark. 
an era in the study of Vedic literature. It ought to be a 
very useful publication. Nityanand and Vishveshwaranand 
deserve praise for the solid work which they have taken in 


hand 


- 


Copy of aletter dated 20th July 1909 from B. Narain 
Bhutji Shita Ram Temple Bantwal South Canara. 

The fonr volumes of the Vedic Dictionary were duly 
received by me on 26th June. [think the Volumes are real 
gemsin the Vedic literature and are worthy of having by all 
lovers of the Divinelanguage. The other volumes which are 


under preparation must I think have kept in suspense the - 


“mind of ‘the Sanscrit loving world. Please let me know when 
will the other Volumes be ready. Iam very anxious to get 
them and feast my eyes with the worth and wisdom contained 
in them 


Bolarum, 
OSE dated 5-11-1910. 
To - 
Swamis Visheshwaranand and Nityanand 
Shant Kuti Simla. 
Rey: and dear Swamijis, 


Jt is with great pleasure that I have read in the October’s 
Modern Review of the good work that you are doing to 
humanity in. general and India in particular by writing a 
concordance of the Vedas. It will be against the spirit of 
the sacred books you are compiling to thank you for the noble 
work and therefore I do not do it 
| Lshall be glad if the concordance of the Vedas is written 
in English or in Sanscrit and also I shall feel obliged by your 
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kindly sending me a catalogue of any other Vedic books 
(in English) that are issued from your Mission 
I beg to remain, 
Rev : and dear Swamijis, 
"Your most obedient servant 
. Sd. D. DORRAS, n 
Chintal Bazaar Bolarum Deccan. 
Review 

I have seen the Alphabetical Indices to all the Vedas 
prepared and published by Swamis Vishveshwaranand and 
Nityanand of Simla and am glad to note that these boons ‘are 
indeed very useful contributions. Each Index relates to all 
the words found in one Veda: the arrangement is exceedingly 
nice and the get up of the books have been carried out in such 
a fine way as should reflect credit on the printers, the Nirnaya 
Sagar Press of Bombay. The index to the Rig Veda consist 
‘of 484 pages and the volume of the other Indices is as 
follows 

Atharva Veda 269 pages. 
Yajur Veda : 115 pages. 
Sama Veda 112 pages. 

The study of the Vedas has become necessarily important 
in the present times of academical advancement, and the more 
‘so when we see that whatever has so far been explored hag 
gone much way to keep the cause of historical research. For 
"the Hindu public the Vedas are not only the most ancient 
poems but they should be considered the objects of great 
worship in asmuchas they -contain the fundamental principles 
-of the true religion and philosophy of the Aryans. Besides 
the study of these sacred books.throws much light on the 
history of the languages which have had their existence in 
‘India since the beginning of the past—vedic times, e. g., the 
‘Sanskrit, the Prakrits and the several local dialects. Thus the 
Vedas are a treasure of information which can be obtained by 
‘their critical study. But sucha study is rather impossible 
without the aid of proper indices and lexicons. The Indices 
sander review thus become prominently useful and are sure to 
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help the scholars in making a comparative study of the vedic 
words. The compilers have put us under a great debt by 
copying the vedic accents which are essentially necessary for 
understanding the meanings of the words. 

It is hoped that the public would encourage Swami Visve- 
Bvaranand in publishing the Vedic Dictionary which he has 
got in manuscript and whichis mainly the outcome of the 
long labours and profound scholarship of his late lamented: 
colleague Swami Nityanand. 

(Sd). JWALA SAHAI, B. A., 
Additional Sessions Judge, 
Multan ( Punjab ). 
Simla, |; 
- 22nd June 1917. : 
— Swamis Vishweshwaranand and Nityanand have compiled 
and alphabetically arranged list of all the words used in the 
Vedas giving reference to the texts where ench of these words 
occurs. This is preliminary to the preparation of a comprehen- 
sive dictionary of words used in the Vedas which they under- 
took to compile under the distinguished patronage of his 
Highness the Maharaja Gaekwar of Baroda. The works cover 
484 pages for the Rig Veda, 115 for the Yajur Veda, 112 pages 
- for Sama Veda and 269 for the Atharva Veda, each having a 
separate volume. The paper used is thick and printing has 
been done at the Nirnaya Sagar Press of Bombay which leaves 
little to be said in respect of the get up of the work. The 
authors held out in the preface a hope that the dictionary 
would be complete in about eight years. Butit isa pity that 
one of them, the Swami Nityanand has passed away.: It is 
hoped that his learned colleague, Swami Vishweshwaranand 
would see his way to bring the project to completion. The list 
of words published would be a great help to the study of the 
‘Vedas and it has the honour of having been very favourably 
reviewed by eminent oriental scholars and other distinguished 
men in India. No price is printed on the volumes relating 
_ to the first three Vedas but that for volume 4 is Rs. 2. They 
_ can be had of the Arya Samaj, Girgaon Bombay. 
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सरस्वती मई १९०९ 


वैदिक कोश । 


वेदाकी भाषा बहुत प्राचीन होनेके कारण अत्यन्त जटिल ओर see हे ॥ 
उसका व्याकरण ही जदा है । जिन्होंने उसे अच्छी तरह पढ़ा है ओर जी 
लगाकर aber अध्ययन ओर मनन किया हे वही, बिना भाष्यकी सहायताके: 
वेदिक मन्त्रों ओर गाथाओंका अर्थ समझने ओर समझानेमें समर्थ हो सकते हैं । 
MAH शब्दों ओर पदोंका वास्तविक अर्थ जाननेमें बड़े बड़े धुरंधर पण्डितांतक 
की बुद्धि चक्कर खाने लगती हे । इस कठिनाईके होते भी वेदका मतलब 
समझानेकी बडी आवश्यकता है । इस आवश्यकताको पूर्ण करनेका आजतक 
. कोई उत्तम साधन नहीं । कोई पुस्तक आजतक ऐसी नहीं बनी, जिसकी सहा- 
यतासे थोड़ा पढ़े लिखे लोग भी वेदिक शब्दोंका अर्थ जान सकें । बडे बड़े पुरा- 
तच्ववेत्ताओं और .भाषा-शाख्र-विशारदोंमें बहुधा विवाद हुआ करता. हे कि 
अमुक वेदिक शब्दका यह नहीं, यह अर्थ है; अमुक शब्द Sani इतनी ah 
अमुक AM आया हे; अमुक शब्द अमुक भाष्यकार या निघण्टुकारने अमुक 
अर्थका बोधक माना है । इस तरहके विवादोंमें बहुत समय नष्ट हो जाता है. 
और बहुत परिश्रम भी पड़ता हे । इससे बचनेका एक मात्र उपाय यह है कि 
वैदिक शब्दोंका बहत्कोश तैयार किया जाय और उसमें सारे वेदिक शब्दों 
और पदोंका सोदाहरण अर्थ लिखकर भिन्न भिन्न भाष्यकारोंके किये हुए 
afer मी निदर्शन किया जाय । इससे वेदाध्ययनमें बहुत सहायता हो सकती 
हे और अनेक दुराधिगम्य बातोंका बोध मी हो सकता हे । 
खुशीकी बात हे, श्रीस्वामी विश्वेश्वरानन्द और नित्यानन्दजीने इस आयास- 
साध्य ओर विद्वत्तासापेक्ष कामको हाथमे छिया है । इस कार्यके महत्त्वको 
अच्छी तरह समझकर महाराजा गायकवाड्ने पूर्वोक्त स्वामिद्र्यका सहायक 
होना स्वीकार किया है । कोशका काम आरम्भ हो गया है। इस कोशके 
निर्माणमें नीचे लिखी हुई प्रणालीसे काम लिया जायगाः-- 
( १ ) वेदरूपी समुद्रको मथ कर आख्यात, नाम, उपसर्ग, निपात आदि 


सारे शब्दरूपी रत्न अकारादि कमसे एकत्र किये जायेगे । साथ ही उनकी 
' व्याकरण -सम्मत उपपत्ति भी दी जायगी, | 
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— (२) वैदिक व्याकरणके अनुसार प्रत्येक: शब्दका अर्थ सरळ संस्कृतमें 
देकर यथासम्भव वैदिक वाक्यावतरणद्वारा उसका स्पष्टीकरण भी किया जायगा। 
( ३ ) भारतवर्ष, योरप, अमेरिका और अन्यान्य वेशोंके विद्वानोंने वैदिक 
शब्दोंके जो जो अर्थ किये हैं उन सबका भी उल्लेख RT । . 
(४ ) भिन्न भिन्न धम्मावलम्बियों ओर भिन्न भिन्न सम्प्रदायवालांने जो 
अर्थ-किये हैं उन अर्थौका मी निदर्शन होगा । | 
(५ ) fa fa अर्थोंकी योग्यता अथवा अयोग्यतांका तारतम्य दिख- 
लाकर जिस अर्थकी पोषकता वैदिक निधण्टु, उपनिषद्‌ ओर आह्मण आदि 
Tae होती होगी वही अर्थ ठीक समझा जायगा । . 
` ' (६ ) इसके सिवा धार्मिक, सामाजिक, तथा मौतिक दृष्टिसे शब्दोंका 
जो अर्थ हो सकता होगा उसका भी उल्लेख किया जायगा | | 


... मतळब यह कि कोश को सब प्रकार उपयोगी और ग्राह्य बनानेमें कोई 
जात उठा न रक्‍खी जायगी | यह बहुत बड़ा काम हे; बड़े पुण्यका काम है; 
बड़े परिश्रम, अध्यवसाय ओर Ras काम है। पूर्वोहिखित स्वामियुगल 
को इस सदनुष्ठानके लिए घन्यवाद--'“ शतशोथ Ur । ? । 

इस वेदिक कोशकी अमी सिर्फ अनुक्रमाणिका प्रकाशित हुई हे । इसमें 

` चारों वेदोंके पदोंकी--सविमक्तिक शब्दोकी--अकारकमसे सूची दी गई हे। 

प्रत्येक वेदके पदोंकी सूची Aer अलग पुस्तकाकार छपी हे । कुछ पुस्तक 

चार जिल्दोंमें हे । पृष्ठसंख्या सबकी कोई एक हजार हे । पुस्तक मोटे कागज 

पर छपी हे । छपाई बम्बईके निर्णयसागर प्रेसकी है और बहुत अच्छी हे । पुस्तक 
बड़े साँचेकी हे । प्रत्येक qud तीन तीन कालम हैं । 

इस अनुक्रमणिकामें आपको dale सारे शब्द मिलेंगे | जो शब्द आप c 
चाहें निकाह लीजिए । परन्तु इस सूचके प्रकाशनका केवळ यही उद्देश न 
समझिए | शब्दोंकों कमसे लिखनेके सिवा एक और बहुत बड़ी बात इसके 

निर्माताओंन की है उन्होंने प्रत्येक शब्दके आगे WES, अध्याय, सूक्त, प्रपाठक 

आदिके ओर मन्त्रननिदर्शक अङ्क देकर यह भी बतलाया हे कि अमुक qua 
कहाँ कहाँ पर प्रयुक्त हुआ हे । उदाहरणके लिए “ देवाः 7 शब्दको लीजिए । 
यह शब्द mAN कोई सो जगह आया हे । आपको इन सारी जगहोंका 
हवाला इस शब्दके आगे मिलेगा । आप उन उन स्थलोंकों देखकर जान: 
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लीजिए कि उसका वहाँ पर क्या अर्थ हे । अथवा किस . भाष्यकार ने किस 
vagq उसे किस अथका द्योतक माना हे यह बड़े महत्त्वकी बात हे | इससे 
वेदिक पण्डितोंको बेहद लाभ हो सकता है । वे लोग अब तक महीनों मेह- 
-नत करके यह जाननेके लिये Fs पृष्ठ उलटा करते थे कि अमुक शब्द 
अमुक aad कितनी qu आया हे ओर किस किस अर्थमें प्रयुक्त हुआ | 
उनकी वह मेहनत अब सर्वथा बच गई समझिए । हाँ एक बात लिखना हम 
भूल गये । वह यह कि प्रसिद्ध संस्कृत--विद्वान मेक्समूळरकी बनाई हुई 
“ate शब्दोंकी एक सूची बहुत पहलेसे विद्यमान है। उसे इस वैदिक-पद्‌-- 
qi? निम्माताओंने शायद नहीं देखा । क्याकै देखते तो उसका उल्लेख वे 
अपनी भूमिका मं अवश्य करते । 
इतनी उपयोगी ओर इतने महत्त्वकी इस सम्पूर्ण पुस्तकका मूल्य सिर्फ १० 
रुपये GA गया है । पुस्तक बंबईके गिरगँव--आय्येसमाजसे मिल सकती 
हे । आशा हे सरस्वतीके विद्याव्यसनी और अर्थ--समर्थ पाठक इसे Hum 
जरूर लाभ उठावेंगे और एतदूद्वारा इस अनुपम वेदिक कोशके भावी wets 
` ग्रकाशनमें सहायता करेंगे । ` 


ओर भी सरस्वती नवम्बर १९१० 
~ ` 
१-वादक कोष | 

हषेकी बात हे कि कुछ दिनोंसे स्वामी विश्वेश्वरानन्द ओर स्वामी नित्या- 
नन्दुजी एक वैदिक कोष बनानेके wget लगे हुए हैं । इस .कोषमें वेदोंमें 
आये हुए शब्दोंकी व्युत्पत्ति, सरल dendü उनके अर्थ .और प्रयोग रहेंगे । 
` चैदिक शब्दोंके अर्थ केवल स्वामीजीकेही किये हुए न रहेंगे किन्तु स्वदेशीय 
और विदेशीय विद्वानों और अनेक सम्प्रदायोंके आचार्योके किये हुए भी 
रहेंगे | इस बड़े कामके लिए ४८००० की आवश्यकता है । इसमेंसे महाराज 
बड़ोदाने १५००० देनेका वचन दिया हे । बाकी रुपया अन्यान्य राजा . 
- महाराजाओं ओर रईसोंसे एकत्र करनेकी सम्मति दी. है। आशा है कि इस 
` धनके एकत्र होनेमें देर न लगेगी । कार्य्य बडेही महत्त्वका है । यादे स्वामीजी 
कुछ ओर लोगोंको अपने साथ सम्मित कर एक कमेटी बना “लेते तो और 

“भी अच्छा होता । 
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१५-वैदिक कोष | 


श्री स्वामी नित्यानन्दजीके स्वगैवाससे जहाँ अनेक हानियाँ हुई, वहाँ यह 
भी सन्देह होने लगा था, कि वैदिक कोषका सम्पादन शायद अब नहो 
सकेगा । सन्तोषका विषय है कि उक्त सन्देहके दूर होनेकी आशा Fa गई: 
हे । श्री स्वामी विशवेशवरानन्दजी अपने शिष्य ओर परम मित्र स्वर्गवासी 
स्वामीजीकी आन्तरिक इच्छाको पूर्ण करनेके लिए सवेतोमावेन सन्नद्ध हैं L 
कोषका कार्य पुनः आरंभ हो गया हे । संक्षेपतः हम यह दशाते हैं कि यह 
कोष केसा होगा । 
यह कोष संस्कृत, हिन्दी और अंग्रेजी इन तीन माषाओंमें होगा । आज कल 
इसका सम्पादन प्रसिद्ध de श्री पं. लिवर जी शर्म्मा काव्यतीर्थ कर रहे 
हें । आपकी सहायताके लिए पं. तीर्थराजजी ओर एक लेखक है। सम्पादनकाः 
कम निम्न प्रकार है । प्रथम वेदका शब्द, लिङ्ग, व्युत्पत्ति समास प्रत्ययादि 
व्याकरण संबन्धी सारी बातें लिखी जाती हैं । पुनः शब्दके अथ भाष्यकारोंके. 
ग्रन्थों, ब्राह्मण, उपनिषद्‌ ओर व्याकरण आदिसे दिसलाये जाते हैं । प्रत्येक 
शब्द की जितनी Ramat मिळती हैं वह सब प्राच्य ओर पाश्चात्य विद्वानोंकी 
ama ओर सम्पादक की समाळोचनासंहित Bat जातीं हैं। तदनन्तर 
उदाहरण उद्धत करके आवश्यकतानुसार संक्षिप्त ओर 'विस्तृत समालोचना 
लिखकर du ही प्रमाणों द्वारा यह निश्चय किया जाता है कि अमक अर्थ ही 
ठीक है; अन्तम एतद्देशीय ओर पाश्चात्य विद्वानोंके किये हुये अथोपर संक्षिप्तः 
टिप्पणी लिखी जाती है । उदाहरणार्थः-- if | 
( १ ) कथासंबन्धी शब्द-इन शब्दोंका वेदिेकांश दिखलाकर ब्राह्मणोमे 


` ` spe शब्दकी कितनी वृद्धि हुई उसके पश्चात्‌ महामारत पुराणदिकोंमें कितनी ` 


` वुद्धि हुई और उसका वास्तविक तात्पर्य क्या हे तथा उसके लोप व परिवर्सनः 
, Sd क्या २ हानियां हुई, क्या २ विचार परिवर्तन हुये और उस शब्दने 
AN जाकर क्या स्वरूप घारण किया आदि बातें लिखी जाती हैं । 
(2) याज्ञिक शब्द-इन शब्दोंका वैदिकांश दिखलाकर श्रोत गृह्य आवि 

| सूर्ज्राका आश्रय दिखलाते हुये विस्तृत रूपसे वेदिक प्रमाणों द्वारा समालोचना 
- करके वास्तविक तात्पंय लिखा जाता हे । ( ३) देवता संबन्धी शब्दु-वह देव 
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कोन है, वेदमें उसका वर्णन कितने प्रकारसे हुआ है । पुनः बाह्मणोमें उसे 
क्या स्थान दिया गया है । पुराणांमें उसे केसा माना गया है। आज कल किस 
स्वरूपमें उसके पुजा पाठ Kane होते हैं । विदेशोंमें किस प्रकारसे नाम 
ओर पूजाका प्रचार हुआ आदि २ विवेचन लिखा जाता है (४ ) ऋषि 
संबन्धी शब्द इनका वैदिक तात्पर्य दिखलाकर ओर कितने सूक्त तथा ऋचाओं 
के ये ऋषि हैं यह बतलाकर ब्राह्मण आदि अन्थाँसे पुराणों तक जहाँ तक कि 
उनका इतिहास मिलता है सान्निवेश किया जाता है । इसी प्रकार राजा- 
वाचक शब्दों पर भी । (५) ओषध ओर रोग वाचक शब्द अमुक शब्द 
किस वस्तुका नाम हे, उसके क्या गुण हैं, APN उसका नाम क्या है । अमुक 
रोगका qA कितना वर्णन हे, सुश्रुत-चरक आदिमें उनका वर्णन कहाँ तक 
किया है, आधुनिक पाश्चात्य विद्वानोंकी उस रोग पर क्या सम्मति हे । यह सब 
लिखा जाता हे । ( ६ ) आध्यात्मिक मन आदि शब्दोंपर शास्त्रॉकी सम्मति 
तथा आधुनिक विद्वानोंकी सम्मतिभी समालोचनासाहेत लिखी जाती R | 
( ७) पशु और पक्षीवाचक शब्दोंके संबन्धमें प्राचीन ओर आधुनिक 
अन्वेषणसे उनके जीवन, रहन, सहन, आयु आदिका पूर्ण विवण रहेगा । खुवा 
आदि यज्ञिय पात्र और समय २ के यज्ञकुंडोंके चित्र भी रहेंगे, सारांश यहं. 
कि वेदोंके प्रत्येक शब्दका समारोचनात्मक सम्पूर्ण इतिहास इस कोषमें लिखा. 
जायगा । यंह कोष यदि वर्तमान गतिंस ही सम्पादित होता रहा तो अनुमान 
हे कि ८ वर्षोमे पूर्ण होकर प्रकाशित हो जायगा । इसकी शब्दसंख्या - 
३०००० के लगभग होगी | समस्त शाब्दोंका व्याकरण से सम्बद्ध भाग लिखा 
जा चुका है ओर-अनुमान है कि ३ मासमें अ अक्षरसे आरंभ होनेवाछे शब्दोंका 
हिन्दी और. संस्कृत भाग पूर्णतया .सम्पादित हो जायगा । अब तक इसके 
सम्पादूनमें २५०००) रु. से कुछ अधिक ब्यय हो चका हे और इतना ही 
ब्यय अभी और होगा । कोशका आकार वाचस्पत्य की ८ जिल्दोंस अधिक 
होनेकी संभावना है । आर्थिक सहायता अमी तक श्रीमान्‌ गायकवाड बरोदा 
नरेशसे ही १५०००) रु. की मिली है जिस में से १२५००) रु. प्राप्त भी हो 
चुके हैं । शेष २५००) रु. कोषके सम्पूर्ण होनेपर प्राप्त होंगे | | 

` इश्वर करे कि यह Vedic Encyclopedia शीघ्र ही सम्पादित होकर 
प्रकाशित हो जिससे वेदोके अध्ययन, मनन और खोज करने वालोंको 


सहायता मिले | म्य E 
| ८ आर्य्य विद्यार्थी ? 


1 
i 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Bis tet o pae AF आयक... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२५२ आस्वामी नित्यानन्दजीका7 
वेदोंकी सूची 
° A 
बडोदामें प्रशंसनीय उद्योग । 
व्यंकटेश्वर समाचार-७-७-१६. 
स्वामी 'विश्वेश्वरानन्द ओर उनके स्वनामघन्यभ्राता स्वामी नित्यानन्द इन्होने 
संसारके वेद प्रोमेयांको चारों कश यज्ञ साम. ओर अथर्व Aas सच शब्दोंकी 
सूची बनाकर अपना ऋणी बना छिया है ये चारों वेद्‌ भारतके सर्वस्व जीवन 
_आण तथा घर्मस्तम्म ओर सनातन dud | 
इस महत्‌ एवम्‌ अद्वितीय कार्यके संरक्षक विद्याप्रेमी महाराजा बडोदा हैं । 
श्रीमान्‌ की संरक्षतामें ही एक पुनीत कार्य गत दृशवषीसे अधिक कासे होता 
रहा है । अमी यह महत्‌ कार्य सम्पूर्णताको नहीं पहुँचा ओर इसके संपूर्णताको 
“न पहुँचनेका प्रधान कारण स्वामी नित्यानन्दुकी शोचनीय मृत्यु है स्वामी 
नित्यानन्दके स्वर्गारोहण होनेसे इस कार्यका. सब भार अकेले स्वामी AA- 
श्वरानन्द्जीपर पड़ा | 
अभीतक स्वामीजीने ४ माग सूची वर्णे कमसे प्रकाशित कर पायी 
है । इन भागोंमें एक २ dX संपूर्ण शब्द एक २ मागमें दिये गये हैं यह सूची 
दृष्टि डालनेसे प्रत्येक वेदके उन २ शब्दोंके स्थानको बता देती है Qu जिनका 
' दूना सरळ कार्य नहीं है यह सूची वेद भ्रेमियोके: बड़े कार्यकी हुई है । वेदेंके 
वाक्य ऐसे जटल होते हैं कि उनके अर्थ जाननेके हेतु प्रत्येक वेद ज्ञानार्थी 
उसका ठीक २ अर्थ जाननेके लिये अवंछंबित रहता है । उदाहरणार्थ “ गो ? 
Text ही लीजिये । इस शब्दका प्रयोग ऋग्वेदमें प्रायः कई बातोंमें करना 
पड़ता है ओर वेद्मे उसका भावही सार हे । इस दशामें वेदार्थेयोंकों ङ्स 
Gale आशातीत लाम होगा । प्रोफेसर केथ और मेकडानळने यद्यपि कुछ वर्ष . 
पर्ण वैदिक सूचीके दो माग प्रकाशित किये तो जिनसे कुछ सहायता मिलती 
` है पर वे अधर हैं; क्योंकि उनमें विशेष २ शब्दोंका ही अर्थ दिया गया हे। 
. स्वामीर्जाके ढंगपर नहीं । इन वर्णमालात्मक मागोंमें स्वामीजीका विचार व्याक- . 
रण और बाक्यविन्याससम्बन्धी सूची बनाकर सम्मिलित कर देनेका हे इस 
 सूचीमें प्रत्येक शब्दका व्याकरणके नियमानुसार उद्भव एवम्‌ संगठन प्रत्येक 
'शब्दुका भिन्न २ अर्थ जो प्राची और प्रतीचीके वेद विद्वान तथा अनेक 
_ भारतवर्षी जन करते हैं दिया जायगा इस भांति सूची संग्रह बनानेमे जो 
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परिश्रम करना पड़ता है उसका उल्लेख नहीं हो सकता, पर स्वामीजी अपनी 
योग्यता परिश्रमशीलता एवम्‌ दिद्वत्तासे. इस कार्यको किनारे लगा देंगे aed 
स्वामीजीको हार्दिक धन्यवाद । 


इन महान्‌ अन्थाँकी रचनाके अतिरिक्त स्वामीजी महाराज प्रायः Qu और 
निबन्धभी यथावसर लिखा करते थे । आय्य समाचार पत्र आपके लेखोंको 
अत्यन्त आद्रसे स्थान दिया करते थे Aa विषयोपर अधूरे ओर पूरे 
लिखे हुए आपके निबन्ध अब मी प्राप्त हैं जो सविधानसार प्रकाशित होगें । 

पुरुषार्थ प्रकाशका राज प्रकरण | 

( १ ) प्रारब्धका लक्षण और स्वरूप, 

( २) वर्णव्यवस्था, 

(2) आर्यो ( हिन्दुओं )के वेदिक अवैदिक धमाका विवेचन । 

(४) प्राचीन आय्य ऋषि ब॒ उनकी वर्तमान सन्ततिके आचार विचार । 

( ५ ) ब्रह्मजिज्ञासा, 

(६ ) बह्मानेर्णय, 

(७ ) संस्कार, 

(< ) संस्कृत भूगोल आदि | ; 

पाठकोंके मनोरंजनके लिए एक संस्कारों पर लिखा लेख यहाँ दिया जाता 
हे ॥ इसकी उत्तमताका पता इनके पाठसे पाठकोंको अपने आप हो जायगा । हमें. 
कुछ लिखनेका अधिकार. नहीं i 


वैदिक संस्कार । 


aga जातिके प्रचालित संस्कारॉमें- प्रथम हिन्दूजातिके संस्कारांका वर्णन 
करते हैं । हिन्दूधर्ममें मुख्य १६ संस्कार माने हैं परन्तु संस्कारमास्करमें ४० 
ह और कहीं २ परः२५ व १० ही मानें E, परन्तु १६ मुख्य हैं। अतः इनकाही 
वर्णन करते हैं। उनके क्रमशः नाम--१ गर्भाधान २ पुंसवन ३ सीमन्तोन्नयन 
४ जातकर्म ५ नामकरण ६ निष्क्रमण ७ अम्यप्राशन ८ eren ९:कर्ण- 
वेध १० उपनयन ११ वेदारम्म १२ समावर्तन १३ विवाह १४ वानप्रस्थ 
१५ संन्यास १६ अन्त्येष्टि इन संस्कारोंका ‘aah पता तो em परन्तु ` 
प्रचालित रीतिके अनुसार विधिपूर्वक पता नहीं लगता; हां किसी २ संस्कारका 
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२५४ . आस्त्रामी नित्यानन्दजीका- 


चीजरूपस व किसी २ का नाममात्र व किसी २ का कुछ विस्तार रूपसे भी 
Sat वणन पाया जाता है। अस्तु इन संस्कारोका विधान ब्राह्मण seu 
और उपानिषदोमें भी पाया जाता है। परन्तु इनका यथावत्‌ विस्तारपूर्वक 
प्रतिपादन पारस्कर. आश्वेलायनं गोभिळीयादि गुह्य सूत्रों व मन्वादि स्मात- 
योमे है परन्तु वर्तमान समय जो हिन्दुओंमें संस्कारोमें आडम्बर किया जाता हे 
वह संब आडम्बर उक्त Geni किसी भी न्थमं नहीं पाया जाता । परन्तु 
निबन्ध ग्रन्थ जो कि बहुत नवीन हैं। उनमें ये आडम्बरकी बहुत सी बातें 
पायी जाती हें । परन्तु. ये अन्थ प्रमाणिक नहीं माने जाते अस्तु ! प्रत्येक 
संस्कारमें यज्ञ करनेका विधान है । यज्ञ करना शास्त्र दृष्टया व युक्तिसे भी आवश्यक | 
प्रतीत होता हे । क्योंकि सुगंधित 'पदाथोके होमनेसे. दुर्गन्धकी निवृत्ति 
द्वारा जठ्वायुकी Me होने व spare age सेवनद्वारा रोगकी निवृत्ति 
वबल बुद्धि वीर्य्य पराक्रमकी प्राप्ति होती है । इस लिये यज्ञमें होमका करना परम 
आवश्यक है । परन्तु सम्प्रति दो एक संस्कारोंके शिवाय अन्य संस्कारॉमें होम 
नहीं होता ओर जो होता है उसमें उत्तम सुगन्धित पदा्थोका होम नहीं होता | 
अतः नहीं होनेके समानही हे । अस्तु इन पूवोक्त १६ संस्कारोंमेंसे सम्प्रति 
हिन्दुओम और विशेष करके TEMG भी केवळ १ नामकरण २ अन्नप्राशन 
३ चूडाकर्म ४ कर्णवेध ५ उपनयन ६ विद्यारम्म. ७ विवाह ओर ८ अन्त्ये- 


- शिये आठ ही संस्कार प्रायः होते हैं । इनमेंसे किसी २ देशमें एक दो कम व किसी . 
` २ देश च जातिमें एक दो अधिक होते हैं, परन्तु ये सब संस्कार यथास्थित - 


विधिपूर्वक नहीं होते । इन १६ संस्कारोमेसे प्रथम निषेक ( गर्माधान ) संस्कार 
हे । इस संस्कारको कोई भी arate विधिके अनुसार नहीं करते; किन्तु पझु- 
qq विषयासाक्तेसे इस क्रियामें मनुष्य प्रवृत्त होते हैं । अस्तु ! अब हम Aled 
इन संस्कारॉकी योग्यता व आवश्यकताका वर्णन करते हैं । इन पूर्वोक्त संस्का- 
रॉमें गमीघान संस्कार सबसे प्रथम ओर महत्त्वका हे यह संस्कार केवळ धर्म- 


. शास्रे ही सम्बन्ध नहीं रखता, किन्तु वेग्रकसे भी पुर्ण सम्बन्ध.रखता हे । इसका 


वर्णन जिस प्रकार श्रुति व स्म॒तिमें किया हे वैसा ही चरक व gura वेयकके 
अन्थॉमें भी योक्तिक व सोपपत्तिक रीतिसे किया गया हे, यही संस्कार ag- 
ष्यकी मूलमिति ( फॉडेशन ) हे इस लिये इस चातका अवश्यही विचार करना 
चाहिये कि केसे खरी व पुरुष संतति उत्पन्न करनेके योग्य aa हैं और किस 


“See उत्तम संताति उत्पन्न हो सकती हे इसका विचार dux व धर्मशास्त्र 
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-दोनोंमें ही किया हे जो खरी पुरुष बल रूप नेरोग्य व शरीर सम्पत्त्यादिस सम्पन्न 
होवे ओर उत्तम सन्तान उत्पन्न करके उनको योग्य बना सकें; उनको ही इस 
'कर्म करनेका अधिकार है । अन्य दम्पतिको नहीं क्योंकि अयोग्य दम्पातिसे 
अयोग्यही संतति उत्पन्न होती है ओर अयोग्य संततिसे मानव जातिकी अवनति 
अर्थात्‌ अधोगति होती हे इस लिये योग्य दम्पतिको ही इस कार्यमें प्रवृत्त होना 
उचित है अस्तु AXA गभीधानके विधायक अनेक मंत्र पाये जाते हैं जेसे 
“विष्णुर्योनिं कल्पयट्‌ त्वष्टारूपाणि पिंशतु । आसिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्म दुघातु ते ॥ 
ऋग्बेद्‌ | मण्डल १० सू ८४ मं. १ एवं रेतो सूत्रं विजहाति अ. मं.७६ यज्ञ- 
aH alt “ qure पुमानिन्द्रः” सामवेदमें इसी प्रकार अथरवषेदका 
"सू. २५मं भी इस विषयको प्रतिपादन किया हे। गर्माधानकी आवश्यकता केवल 
घर्मशास्त्रदृष्ट्या प्रतीत नहीं होती किन्तु सधिक्रम (नेचर) भी इसकी आवश्यकताको 
जतला रहा है इस क्रियामे प्रवृत्त होनेकी प्रागिमात्रमें स्वाभाविक पाई जाती है, 
इतनाही नहीं किन्तु qA भी यह नियम दृष्टिगोचर होता हे 
कि वृक्ष नष्ट होनेसे Ge अपनी जातिको संसारमें विद्यमान रखनेके 
लिये अपना बीज संसारमें छोड़कर फिर आप नष्ट हो जाता हे | बस 
इससे जान सकते हैं कक गर्माधान संस्कार एक भड़ा भारी महत्त्वका संस्कार है। 
यदि हमारे पूर्वज ऋषियोंके सहश यह संस्कार शाख्रकी रीतिके अनुसार किया 
जाय तो परमोत्तम संतति उत्पन्न हो सकती है । इस संस्कार रीतिको चरक 
.विमानस्थान सुश्रुत झारीरस्थान ओर ब॒हदारण्यकोपनिषत्मं देस लीजिये । 


.विस्तारमयसे यहां पर नहीं लिख सकते, किन्तु इतनाही लिखना. काफी (अलं) ' 


समझते हैं कि गर्भाधान eas समयमे दम्पतीकी जैस वृत्ति होती हे. इसका 
फोटो ( चित्र ) गर्भाधानमें पड़ता हे ओर वैसीही सन्तति उत्पन्न होता है। 
इस लिये गर्माधान संस्कारको AAS द्वारा सावघानतापूवक करनाही WH- 
चित है । यह संस्कार गर्भ स्थिति पुंसवनके ज्ञान AAS दूसरे वा तीसरे मासमें 
इस लिये करते हैं कि योग्य वैद्य व विदुषी त्रीको दो तीन मासके बाद ज्ञात 


हो जाता है कि यह ' पुत्ररूप गर्भ है वा पुत्रीरूप है। जब गर्भके पुंस्त्वादि लिंगका 


ज्ञान हो जाता है तब उसको प्रकट FAR यह संस्कारोत्सव करते हैं। परन्तु 
युंसवन शब्दके अर्थसे व Ww आरायस ऐसा ज्ञान होता है, कि पुंसवन 
संस्कार गर्भाधान संस्कारका ही एक माग विशेष है। क्‍योंकि पुंसः सवनम्‌ 
उत्पातिरुत्पाद्नं वा पुंसवनम्‌ अर्थात्‌ पुरुषका उत्पन्न होना वा उत्पन्न करना 
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QUE श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका- 


इसका नामं पुंसवन है । प्रयोजन यह है कि स्वरोद्य शास्त्र उपनिषद्‌ वा डाक्ट-. 
रसि यह सिद्ध है कि यदि गर्भाधानकी विधिको जाननेवाछा पुरुष पुत्रको 
उत्पन्न करना चाहे तो पुत्रोत्पन्न कर सकता है; ओर पुत्रीको उत्पन्न. करना 
Be तो पुत्री उत्पन्न कर सकता है । बाह्मणदि अन्थोंमें भी जो पुंसवनका वर्णन 
है उससे भी यही आशय निकलता है । जैसे पुमानपक्‍्िः पुमानिन्द्रः पुमान्‌- 
देवों बृहस्पतिः पुमांसं पुत्रं विन्दस्व तंपुमानचुजायताम्‌ मं. ब्रा. 
१-४-२ आश्नि शमीमश्वत्थआरुढस्तत्र पुंसवनं HIT । ह्वै पुत्रस्य 
चेदनं तत्छ्रीष्वाभराससि ॥ १ ॥ अथवकां. ६ सूक्त ११ जसे अश्वत्थ पीपल 
- शमीके वक्ष पर बीज द्वारा आरूढ होकर पुंवक्षको उत्पन्न करता हैं ऐसेही पुरुष 
मी Gia संगत होकर पुंसत्वावोरीष्ट वीय बीज द्वारा पुत्रोत्पक्न करे यह रहस्य की 
` बात है इस लिये खुलासा करके नहीं लिख सकते । सीमन्तोन्नयनम्‌-सीमन्तोन्नयन 
संस्कारको गर्मस्थितिके चौथे मासमें करनेका विधान आश्वलायन TIJAN है ।. 
इस संस्कारका प्रयोजन ख्रीको केशवेशधारण वस्राभरणादिसि सत्कृत करके 
प्रेम प्रीति दिखळाने व प्रेम बढाने व उस गर्भिणी Malet प्रसन्न रखनेसे तथा पूर्व- 
वत्‌ सर्व साधारणको गर्भेस्थितिका ज्ञान करानेका है । इस संस्कारमें होमादि 
करके पुरुष अपनी घमेपत्मीका सन्मान करता हे जिससे कि गर्भवती खरी का 
चित्त प्रसन्न रहे ओर गर्भ की रक्षा वृद्धि व पाळनादि यथावत्‌ होकर सन्तति 
` उत्तम हो । सीमन्तोन्नयनके प्रमाण भी इसी प्रकार पाये जते हैं ! ओम ये- 
नादितेः सीमानं नयीत प्रजापतिमंहते सौभागाय। तेनाहमस्यै सी- 
मार्न नयामि प्रजामस्यै ETE कृणोमि मं. बा. १-५ जैसे परमात्मा T- 
'कृतिको कारणरूपसे कार्यरूप सीमा ( अवधि ) नियमको ग्राप्त करके सुंदर 
[विचित्र सुष्टिरूप कर देता हैं ऐसेही में मी इस ख्रीको सुन्दर वस्रामरण व लालन 
'पालनादिसे दीधे जीवी प्रजा दोनेके लिये गर्भरक्षारूप नियम व सुन्दरताको प्राप्त 
करता हूँ । 
— y जातकर्म संस्कार इस संस्कारम प्रसूत बालकका नालच्छेदुनादे व बालक : 
को स्नानादि कराना दुग्ध पान व औषध प्राशनादि तथा प्रसूता की सेवा JA- 
षादिके सिवाय होमादिसब कृत्य करना होता R es व प्रसूतादिकी रक्षाके 
सिवाय इस संस्कारका प्रयोजन मुख्य यह है कि सर्व साधारणको ज्ञात हो 
- जावे कि अमुक पुरुषके वालक उत्पन्न हुआ हे वा बालिका | इससे बारसा 
आदि अनेक आपत्तियों की निवृत्ति हो जाती हे इस संस्कारके भी प्रमाण at- 
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à पाये जाते हैं एजतु दश मास्यो गर्भो जरायुणा सह यथायं वायु 
रेजति यथा Wee एजति एवा यं दृश मास्यो अस्नज्जरायुण सह-- 
यजुर्वेद अ. € Ho २५ जैसे वायु चलता है और समुद्रकी लाटे चलती हैं 
ऐसे ही यह दशमासका गर्भ मी सुख पूर्वक गतिमान्‌ हो प्रसवको प्राष्त होवे. 


M नामकरण संँस्कार-इस विषयमें कोऽसि nauis कस्यासिको 
नामासि यस्य ते नाम मन्महि यन्त्वासोमेनातीतृपाम भूभूवस्वः सुभजा 
प्रज्ञाभिः स्यां सुवीरो वीरैः ud Ge: यज्ञः अ० ७ wo २८. 
इत्यादि वेदमन्त्र हें । emp नाम विना कोईभी काम नहीं हो सकता; और 
नाम WAS प्रयोजनसे सब लोग अभिज्ञही हैं; अतः इस बिधयमें केवळ इतनाही 
लिखते हैं कि, ब्राह्मणके नामके ots शर्मा, क्षत्रियके वर्मा, Seas. गुप्त 
ओर शद्के दास लगानेका विधान किया हे । 


और यह गुणादिसे वर्णकी पहिचानके लिये हैं । WHI ब्राह्मणस्यस्यात्‌ 
इत्यादि मनु. अ. २ Slo २३-६ निष्क्रमणसंस्कार इस विषयमें MA- 
लायन गाह्यसूत्रमे लिखा हे कि चतुर्थेमासि निष्क्रमाणिका अर्थात्‌ ४ मासका 
बालक हो जावे तब घरसे बाहर फिरानेको ले जावे इसमें भी होमादि करके 
[फिर बालकको Tee वाहिर फिरानेके ले जानेका विधान हे । इस संस्कारका 
मुख्योदेश बालकको स्वच्छ वायु सेवन कराना आदि हैं | 


७ अज्ञप्राशनं । 
जब ६ मासका बालक हो जावे तब अन्नप्राशन बालककों करानेका विधान 
हे | हवनादि करके “ अन्नपते अन्नस्यनो ” य. अ. ११-८३ आदि वेद्‌- 
मन्त्रोंसे बालकको -ओदनादि अन्नप्राशन कराते हैं । भोजन FAF लाभ व 
-प्रयोजनको प्रायः सभी जानते € | अतः लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । 


< चुडाकर्म किंवा चौलकमे संस्कार.। 


यह प्रथम वर्ष वा तृतीय वर्षमें होता हे । चडाकर्म अर्थात्‌ बालकके केशोंको 
छेदन करानेको चुडाकर्म व deen कहते हैं । इस deena हवनादिके 
पश्चात्‌ बाळकका मुंडन कराते हें । येनावपत्सवितःभुरेण ॥ ३॥ अथर्वकां० 
६ Fo ६३ आदि वेद्मन्त्रप्रमाण भी हैं । हजामत बनानेका तात्पर्य भी सबको 
विदित ही हे । इस लिये लिखनेकी आवश्यकता नहीं । | ड 
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RUE | ' झीस्वामी नित्यानन्दजीका- 
. कर्णवेध- 


. तृतीय वा पांचवें वर्षमें कर्णच्छेद संस्कारका विधान आश्वलायन TAA- 
दिम हैं । इस संस्कारमे होमादि क्रिया करके कान विंधाये जाते हैं। इस 
संस्कारका प्रयोजन बालकोंको भूषणादिसे भूषित कराना ही प्रतीत होता है । 
परन्तु सुश्चतमें रोग निवृत्ति भी इसका प्रयोजन बनाया हे । 


१० उपनयन ऊफ मुंजीबंधन । 


` आर्यजातिमें यह बहुत बड़ा संस्कार माना जाता हे । इस संस्कारम पिता 
आचार्य व बालक ( ब्रह्मचारी ) की परस्पर प्रतिज्ञायें होती हैं कि आजके 
दिनसे तू बह्मचर्यवतको धारण करता हे ऐसे वचन पिता व आचार्य बालकको 
E कहता हे, इसके उत्तरमें बालक कहता है; कि में. आज्ञेत्रतपते अह्मचरयंत्रतको 
घारण करता हूं इत्यांदे आचार्य व बालक ( बह्मचारी ) की प्रतिज्ञायें होती हैं, 
इस संस्कारमें ओर कईएक विधि होनेके बाद बालकको यज्ञोपर्वीत ( जनेऊ ) 
पहराते हैं.। यह संस्कार बालकके जन्मसे ९-११-१२ वर्षमें करना लिखा 
है। उसका मंत्र यह है यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेयत्सहर्जपुरस्तात्‌ 
आयुष्यमरऱ्यं्रतिसुञ्चशुञ्जं यज्ञोपर्वातं बलमस्त॒ुतेजः ॥१॥ यज्ञोपवीतमसि 
यज्ञस्यत्वा यज्ञोपवीतेनोपनह्यामि २ पार. का. २ पूर्वकालमें यह संस्कार 
चारों वर्णके बालक व बालिकाओंके होते थे और अब भी होने चाहिये इस 
विषयमें हमने अनेक प्रमाण पुरुषार्थप्रकाशमें दिये हैं । इस संस्कारका मुख्य 
प्रयोजन यही हे क बाळक बालिका बल्नचर्यवत्त धारण करके बल बुद्धि वीय्ये 
पराकमादि गुण ओर विद्या युक्त . होवें। बालकको कमसे कम २५ वर्ष 
और कन्याको न्यूनसे न्यून. १६ वर्षतक ब्रह्मचर्यं अवश्य पालना 
चाहिये । इस संस्कारमें यज्ञादि क्रिया करके यज्ञोपवीत ( जनेऊ ) पहिनाया 
जाता है | इस यज्ञोपवीतसूत्रमे ३ तागे होते हैं वे कमै, उपासना, व ज्ञाना 
TÈ व ब्रह्मचर्य्य गृहस्थ तथा वानप्रस्थ इन तीनों आश्रमोंमें बह्मचारीके 
कर्त्तव्यके que हैं। और भी इसमें बहुतसी फिलासफी है, परन्तु विस्तार 
मयसे नहीं लिख सकते पूर्वकालमें बालकं AMI बत धारण करके गुरुकुलमें 
निवास करते थे ओर जब तक उत्तम प्रकारसे विद्याध्ययन न कर लेवे तब 
'तक वहींपर रहते थे स्वग॒हमें नहीं आते थे । agada अनेक नियम पाढने 
होते. हैं उन सबका मुख्य तात्पर्य यही है कि शारीरिक व मानसिक . शक्तिकी 
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वृद्धि व स्थिति होवे इस Raat qam प्रमाण भी पाये जाते हें । जैसे 
ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं विरक्षति आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचा- 
रिणमिच्छते ॥ ४ ॥ ब्रह्मचयेण कन्या युवानं चिन्दृते पतिस्‌ ॥ ५॥ 
अथर्वकां० ११ qo ५-११-विद्यारम्भ संस्कार-इस उपनयन संस्कारकी 
समापिके साथ ही उसी दिन प्रायः विद्यारम्म संस्कार होता है । विद्यारम्भकी 
विधि आदि करनेके बाद वाळकको गायत्री मन्त्रका उपदेश किया जाता है । 
वह गायत्रीमन्त्र यह हे । ओम्‌ भूर्भुवःस्वः तत्लवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य 
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ य. अ. ३६ ये. ३ इस मंत्रका उंपदेश 


करके बालकको संध्यावन्दनादि सिखा कर पुनः विद्याभ्यास कराया जाता हे | | 


इसको वेदारम्म संस्कार कहते हैं ॥ १२ समावत्तेन संस्कार जब विद्या 
पढकर ( पास होकर ) गुरुकी आज्ञा लेकर विद्यार्थी अपने घरको . लोट कर 
आता हे । उस समयमा समावर्तन संस्कार होता हे । इस संस्कारमें हवनादि 
करके Ras सन्मान किया जाता हे । ओर खुशी मनाई जाती हे इसमें 
वेदका प्रमाण भी है “ तानि were ब्रह्मचारी सलिलस्य ge तपो 
तिष्ठत्तप्यमानः age । स खातो ay: पिङ्गलः पुथिव्यां बहुरोचते ॥ 
अथवे०कां०११ सू. ५ मं. २६॥१३-विवाह संस्कार-इस संस्कारको व इसके 
अभिप्रायको प्रायः सभी जानते हैं इस लिए हमको लिखना उचित नहीं है परन्तु 


जो सम्प्रति मूख पिता माता छोटे २ बच्चांका विवाह कर देते हैं यह वेद्विरुद्ध हे इस 
लिए इस विषयमें वेदोंके प्रमाण देने आवश्यक प्रतीत होनेसे एक दो प्रमाण देते हैं 

जैसे “कियती योषा मय्येतो वक्चयोः परिप्रीता पन्प्रसा वपिण भद्दावधू- 
भेवति यत्सुपेशाः स्वयं सामित्रं वनुते जने चित्‌ zo १०-२७-१२ 
प्रशंसनीय श्रेष्ठ गुणोंसे ze quel चाहने वाले मनुष्यको कैसी स्री अच्छी 
प्रीतिवाळी होती हे । इसका उत्तर यह है कि जो कल्याणि अर्थात्‌ सुख देने- 
वाली सुन्दर रूपवती aged अपने आप प्रिय पतिको स्वीकारंती है 
वही स्री पतिको प्यारी होती है | देखिये इस मन्त्रमें कन्याको स्वयम्वर कर- 
नेकीही आज्ञा है एवं इयं नाय्युपङ॒ते पुल्यान्यावपन्तिका 'दीर्घायुरस्तुमे 
पतिजंबिति sare शातम्‌ अर्थव० Flo १४ ( घुल्यानि ) मजबून शरीरः 
वाळी ( अवन्तिका ) गर्भ ग्रहण करने योग्य है इयं यह जवान कन्या 
(sagt) सब मनुष्योंके समीप परमात्माकी प्राथना, करे कि मेरा पातिका 


दीर्घायु होवे ओर सौ वर्ष पर्य्यन्त जीवे इस वेदाज्ञासे बाठलम़का निषेध . 
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पाधा जाता हे । तथा सोमो TAT: ॥ ९ ॥ Fo Ho १०७५ 
माध्यमें स्वयं सायणाचायिने मी स्पप्र लिखा हे किं सूर्यपत्ये शासन्ति पर्ति 
कामयमानां पर्याप्त यौवना मित्यर्थः Gat मनसा सहिताय सोमाय 
वराय सविता तत्‌ पिता ददात. प्रादात्‌ वित्सांचकारः सूर्यकी पुत्री gal- 
saat लडकी जब ( युवती) जवान हो गई ओर अपने आप वह कन्यांका 
'यांतिकी कामना व खोज करने लगी तव उसके पिता सूर्यने उसे देनेकी इच्छाकी 
इस मँत्रसे वाळलग्नरका खण्डन व स्वयंवर विवाहका मण्डन सिद्ध होता हैतथा जो 
गुह्य Fale वर कन्याके परस्पर प्रतिज्ञा वाकय हैं उनसे भी यह वात सिद्ध होती 
है कि छोटे २ बच्चे इस प्रकारकी प्रतिज्ञा नहीं कर सकते, प्रतिज्ञा करना तो दूर 
रहा; प्रतिज्ञा क्या हे ओर इस परतिज्ञाका या-प्रयोजन है। यह भी नहीं जान 
सकते इस लिए इन वेवाहिक वेदिक प्रतिज्ञा वाक्योंके प्रमाणोंसे भी यही सिद्ध 
होता हे कि बालपनका विवाह वेद विरुद्ध है । एवं ऊनषोडशवर्षायाम 
प्राप्त: qund आदि सुश्रतादे dee अंथोके प्रमाणोसे व सुष्टिक्रमसे 


` मी देखा जाय तो बालके लग्न सर्वथा अयोग्य व महाहानिकारक है । SAF 


विषयमे पूर्णतया विचार करके वैदिक रीतिसे oa करना चाहिये | 


EIDXHEGIDIDIUIR P3 


LEF समाप्त. छक 


' siguiente 
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स्वामी श्रीनित्यानन्दजीके व्यास्यानोंका 
सारांश । | 


— 


जीवात्मा | 


STO 


इस व्याख्यानके सभापति श्रीमान स्वर्गवासी सेठ, 
लछमीदास खिमजी थे। 


~ 


बंबई ता. € सुलई स. १८९४ 

सज्जन गृहस्थो ! आज मेरा विषय “ जीवात्मा ?? है । यह विषय बहुत गहन 
ओर सूक्ष्म है। योगी पुरुषोंके लिये भी अगम्य है । 'तथापि इस .विषयमें ज्ञानी पुरु- 
बोंका यथार्थ कथन क्या है, इसे आज में संक्षेपमें बतलाना चाहता ईं । कई लोगों- 
का कथन है कि-* शरीरही आत्मा है। शरीर और आत्मा भिन्न नही ?। इन्द्रिय-आत्म- 
वादियोका यह कहना है कि “ शरीरकी अपेक्षा इन्द्रिय उत्तम हैं और इसी 
इन्दियाँदी' आत्मा हैं। इन्दरियोसें आत्मा कोई fer नहीं।?? मन-आत्मवादियोंका 
यह कथन है कि “ आग्रफलका स्वाद्‌ जिह्वाको जांन पडता है, सुंगन्धि नासिकाकों 
रंग नेनोंको, कोमलता त्वकू-इन्द्रियकों । परन्तु वह ' फल “ मिष्ट सुंभन्धित, पीला, 
कोमल, इत्यादि Wit युक्त है? यह बात एकही समयमें जाननेवाला इन्त्रियोे कोई 
Pers a वहं मनं है। ? इस युक्तिसे मन-आत्मवादी लोग CS HIST आत्मा म 
मानकर. मंनकोही आत्मा मानते हैं। कुछ अन्य छोगोंका कंथन हे, कि--* मने 
आत्मा' नहीं हे । क्योंकि मनेका काम - तौ संकेल्प-विकल्प करना See. A- 
` यात्म शान जिससे प्राप्त होता है du बुद्धि है। ?” इस लियेः * मन आत्मां नहीं हे । 
किन्तु बुद्धिं ¦ ही ' आत्मां है? ऐसा 'वे मानते हैं । कुछ लोग कहते हैं कि 
“ प्राणही आत्मा है । इसके अस्तित्वसे प्राणी जीते हैं और यदि यह नं हो तो 
प्राणीः जीवित नः र है, इस 'लिये प्राण ही आत्मा 'है ।' » परन्तु “यह केथन 
भी कितेनोंहीकें' मंतसे . योग्य नहीं ot ` क्योकि (aU प्रां. wear 'हे; परे 
उसमें 'ज्ञानशक्ति. नहीं: 'रहती '। 'ग्राणः तो” एकं ' प्रकारका ' जड़” वायु हे, ze 


"Vus 
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लिये यह आत्मा नहीं हो सकता । कितनेही लोग झन्यको आत्मा मानते हैं | कुछ 
एक कहते हैं “ शून्यको यदि आत्मा मानते हो तो, हम कहते हैं कि “जो झन्यको 
जानता है वही आत्मा है। ? क्योंकि पहले तो शून्यको जानही नहीं सकते । qu 
प्रकार प्रस्तुत विषयमें बहुतसे मतभेद हैं । वेदिक लोग आत्माका लक्षण इस प्रकार 
बताते हैं:--“-<इच्छाद्वेषप्रयत्नसुख हुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गम्‌” इति। 
अर्थात्‌ जो सुखकी इच्छा करता है, यही नहीं किन्तु उसकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न करता 
है, तथा दुःखकी इच्छा न करते हुए उससे द्वेष करता है और जिससे सारे पदार्थोका 
ज्ञान होता है वही आत्मा है। अब हमें यह देखना है कि-“वास्तवमें यह मत कहांतक 
सच हे । ? हमारे बड़े बढे ऋषियोंने इस विषयपर बहुतही सूक्ष्म विचार किया है। 

वे महात्मा आजकलके पुरुषोंकी तरह न थे । वे ४ रों पुरुषार्थौको अच्छी तरहसे 
जानते थे । इस क्षणिक संसारमें Sea निमम न रहते हुए अरण्यमें रहकर आत्मा 
ओर इंश्वरविषयपर सूक्ष्म (Su विचार करते थे । उन्होंने इस विषयपर अत्यन्त 

अम करके महान्‌ आविष्कार किया है । | 

इस लिये “उनका क्या कथन है ? यह आप छोगोंको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिये | 
नास्तिक लोग प्रकृतिवादी हैं । उन्हें चेतन्यका ज्ञान नहीं । वे कहते हैं-“ चैतन्य 
प्रकृतिका एक विकार है ।? “ चेतन्य स्वतंत्र नहीं ? यह उनका मत है। अब हमें यह 

_ सिद्ध करना है कि- जीव शरीरसे भिन्न है?। जबतक शारीरम चैतन्यशाक्ति है, तबतक 
ज्ञानशक्ति है । शरीरसे उसका वियोग होतेही शरीर gana हो जाता है। ज्ञानशक्ति 
शर्रारका एक अंश अथवा विकार है। अतएव जबतक शरीर है, तबतक ज्ञानशक्ति 
होनीही चाहिये । पर ऐसा नहीं होता । जेसे, जहां दीपक होता है वहां प्रकाश भी होता 
R दीपकसे प्रकाश अलग नहीं हो सकता । इससे यह स्पष्ट है S— ज्ञानशाक्ते a 
fiw है। ? यह कैसे कहा जा सकता है [कि शरीर और आत्मा एकही हैं। जिसके 
योगे ज्ञानोद्वव होता है उप्तीको जीवात्मा कहते हैं । हाथ, पैर, नाक, कान, 
इत्यादि अवयवोमें ज्ञानशक्तिका अभाव हे । इसी तरह शारीर स्वयं जीवात्मा नहीं । 
शरीरके नष्ट होतेहि ज्ञानशक्तिका छोप हो जाता है । इससे स्पष्ट है कि शरीर और 
ज्ञानशक्ति यह दोनों भिन्न २ हैं। अब हमें यह विचारना चाहिए क्रि-“आत्मा 

शरीरका भाग है या उससे भिन्न है। » + 

. यदि यह मान छिया जाय कि जीव पंचतत्वोंका बना हुआ है? तो पहले, यह देखना 
चाहिये कि पंचतत्वोमे ज्ञानशक्ति है या नहीं । पृथ्वी, वायु, तेज, जल और आकाश 
इनं पांच तत्वेमिसे किसीमें भी जब चेतन्यशक्ति .नहीं यह प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध 
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XS वात है, तब. यह कहना, कि इन पांचतत्त्वामे ज्ञानशक्ति है, बिलकुल युक्ति- 
WTS । अच्छा, एक मत यह भी पाया जाता है कि जैसे ऑक्सिजन ( प्राण वायु ) 
और हाइड्रोजन वायुके मेळसे जळ उत्पन्न होता है, उसी तरह इन . पांच तत्तोंके 
'संयोगसे जीवशक्तिका प्रादुर्भाव होता है ।.अच्छा, अब हमें यह जांच करनी चाहिए 
कि यह सिद्धान्त कहांतक सत्य है। जीवशक्ति प्रारम्भसेही पांच तत्त्वामें अंशतः है 
या मिश्रणके अनन्तर उत्पन्न होती हे । जब प्रारम्भसेही अंशतः पांच तत्त्वोमें.. यह 
शक्ति होगी, तभी मिश्रणके बाद भी उत्पन्न हो सकती हे । यह स्वयंसिद्ध By 
चैतन्य प्रथ्वी में है, अथवा वह पांच तत्त्वोके मिश्रण होनेके वाद्‌ उत्पन्न होता हे 
-इन दो बातोंमेंसे एक वात माननीही चाहिए। जीवात्माको यदि पांच तत्त्वोका 
एक रूपान्तर माना जाय तो पांच aN पहलेहीसे उसका अंशतः होना 
मानना पड़ेगा | अच्छा, अब इस विषयमे विचार करना चाहिए कै जीव शरीरका 
एक अंश है, या जीव ओर शरीर दोनों पृथक्‌ पथक्‌ हैं । निस प्रकार सूर्यका प्रकाश 
सूर्यको नहीं छोड सकता और गण शुणीको नहीं छोड सकता उसी प्रकार, 
यदि जीवको शरीरका एक गुण माना जाय, तो वह उसे छोड नहीं सकता। मतलब 
यह कि शरीरके ga होनेपर उसे रारीरसे भिन न होना चाहिए। परन्तु शरीरके मत हो- 
तेही जीवात्मा उससे विलग हो जाता है । इससे यह कदापि नहीं कह सकते कि वह 
शरीरका एक अंश है । कैसे शोककी बात हे कि. आजकल हम लोग अपने कर्तव्य 
कर्मकी ओर ध्यान न दे अज्ञानीकी तरह सिफ बकतेही रहते हें; इसीसे आधिकांशमें 
हमारी विचारराक्तिका ह्लास हो गया हे । अज्ञानताके कारण न हम यह जान 
सकते और न समझही सकते, कि हमारी स्थिति पहले केसी थी और अब केसी 
है । demi जिसको योग कहते हैं ओर जिसका ज्ञान हमारे ऋषि-झुनियोंके अनु- 
-अहसे दूसरोंको होता था वह अब यूरुप, अमेरिकादि देशोमें “ मेस्मरीजम ? के 
-नामसे प्रकट हुआ है । महाभारत, शान्तिपर्व में एक कथा है कि“ राजा जनकके 
द्रबारमें सुलभा नामकी एक बाला योगविद्यामें पारंगत होकर आई थी ?। 
तात्पर्यं यह है कि आय्यीवतेमें छोरी छोटी वालिकाओंको भी योगविद्याका सम्पूर्ण 
-ज्ञान था । योगविद्याके प्रभावसे आधुनिक विद्वानोंके मतानुसार C enm 77 क 
द्वारा अपने शरीरक्री भीतरी रचना जानी जा सकती हे. ओर उससे अनेक रोग भी 
अच्छे होते हें । इन्द्रियोके द्वारा जो कार्य नहीं किया जा सकता, वह जिससे किया 
जाता है वह एक स्वतंत्र शक्ति होती है और वही आत्मा है। GA हम आत्मा 
मानते हैं, आधुनिक डाक्टर उसे “ अन ?? कहते हैं । वे नेनकोभी - अन्य इच्द्रियों- 
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की तरह शरीरका एक अंश बतलाते हैं। तब तो, आधुनिक डाक्टरोंके कथनानुस।र,. 
जो मनुष्यः स्थूल शरीरका हो उसकी आत्माभी विशाल होनी चाहिए, पर शररारकी 
'बि्ालताके अनुसार आत्मा विशाळ नहीं होता । कई लोगोंका कथन है कि “ मेस्म- 
रीजम २? के योगसे विविधे समाचारोका जानना और इस्री तरह पूर्ण योगाम्यासके 
साधनसे पुनर्जन्मादे स्थितियोंका जानना असम्भव है। हमारे देशम सो दोसौ वर्ष 
पहले यदि कोई कहता कि युरुपमे बेळ, घोडा इत्यादिसे चलाई जानेवाली गाडी 
सिफ आग्नि और जळके योगसे चलती हे । तो लोग उसे मूर्ख और पागल कहते | 
रेल निकलनेके पूर्व विमानकी बात कोई सच न मानता । यही हाल पुनर्जन्म ओर 
आत्माके अस्तित्वका भी समझिये। 
हम लोग अपनी प्रगाढ अज्ञानताके कारण इस बातको बिलकुल सच नहीं मानते 
और हमारे बड़े बड़े विद्वान्‌ जो अपने ग्रन्थोमें ऐसीं बड़ी बड़ी बातें लिख गये हैं 
उन्हें हम सिफ मनोरंजक उपन्यास या अरोबियन नाइट्की कहानियां मानते हैं ! । 
पर वास्तवर्मे पू्वकालका यह हाल न था । जेसे सूर्यकी किरणें, जहाँतक जगह 
मिलती है, वहांतक फैलती जाती हैं, उसी प्रकार योगियोंकी शक्ति योगके प्रभावके 
अनुसार बढृतीही जाती है । आत्मा चर्मचकषुसे नहीं देखा जा सकता । वह सिर्फ 
ज्ञानचक्षुसेही देखा जा सकता है । शरीर और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न हैं । जैसे 
तप्त लोहकी. आगे जब उससे अलग हो जाती है तब दिखाई नहीं पडती, पर 
वास्तव वह लोहेसे अलग ही है; उसी प्रकार शरीर और आत्मा भी [नि २ हैं । 
अब यह देखना चाहिए कि इन्द्रियोंकी तरह आत्मा क्या एक भिन्न वस्तु है? प्रत्येक 
अवयवमे आत्मा नहीं होता । वस्तुतः सब अवयवोंमें आत्माकी शक्ति व्यापक ER रहती 
है । फूल “ लाल, सुगन्धित और कोमल है? यह देखने और जांचनेका. कांम केवळ 
आत्माका है । इससे स्पष्ट मालूम होता है कि इन्द्रियां आत्मा नहीं। यही हाळ मनेका 
है। जैसे अक्षि ( आंख ) की शक्ति देखना है उसी प्रकार मनकी शक्ति जानना है। 
मन कुछ साक्षात्‌ जीव नहीं है। सारांश यही है कि- जीव इन्द्रियोंसे सवथा भिन्न 
है ।? ऋग्वेदमे कहा दै।कि तीन पदार्थोंके अन्द्र सारी साश्का समावेश है। “ gT 
सुपणा SIM सखाया समानं वृक्षं परिषस्व जाते ?? इत्यादि। वे तीन पदार्थ. 
प्रकात, जीवात्मा और परमात्मा ये € । जीव शरीरसे भिन्न हे । शरीरका नाश होता है, पर 
जीवकः नाश नहीं होता । वह अनादि अविनाशी है। नेनं छिन्दन्ति रास्तराणि नेनं 
वृहति पावकः अर्थात्‌ “अग्नि, पानी urere उसका नाश नहीं कर सकते n इससे 
सिद्ध होता है कि-- जीव अविनाशी हे v चींटीसे हाथीतक aati जीव है। “ अहम्‌ 
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"अस्मि ? "Iam" हुं? यह प्रत्येक मनुष्य कहता हे । अपने २ जीवकी 
रक्षाके लिये प्रत्येक प्राणी प्रयत्न करता है। इससे भी प्रगट होता हे कि जीवका 
अस्तित्व सर्वमान्य हे । 


‘ Evolution Theory ” 


( विकासवाद्‌ ) और “ सांख्यशास्त्र ? में सृष्टि-उत्पत्तिके विषयमें वर्णन किया 
गया है । इस विषयमें चार्ल्स, enda, edi स्पेनसर इत्यादि अनेक ततत्त्ववेत्ताओने 
विचार किया है । सब पदार्थाका विचार करनेके बाद सांस्यशास्रमें आत्माका विषय 
अत्युत्तम रीतिसे समझाया गया है । जैसे अन्ने दूध, दूधसे दुही, दृहीसे माखन, माखनसे 
ft ओर AA बाष्प इत्यादे अनेक रूपान्तर होते हैं, उसी प्रकार शरीरकी भी दृशा 8 i 
emm वीर्य, AR गर्भ, गर्भसे शरीरकी उत्पत्ति, बादको बाल्यावस्था, शैशवास्था, 
किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और अन्तमे मृत्यु । इस प्रकार शरीरके अनेक 
रूपान्तर होते हैं। शरीरकी सारी अवस्थाओंमें आत्मा रहता है । उसके अनस्तित्वका 
अभाव है। हम सब पदार्थोको जानते हैं और जानना यह एक चैतन्यशक्तिकाही 
ane, se चैतत्यशक्ति आत्माके विना हो नहीं सकती सूर्य है तभी प्रकाश है 
रातको GAS न रहनेसे उसका प्रकाश. भी नहीं रहता; जब प्रकाश दिखे तन जानना 
चाहिए कि.सूर्य-भी है। उसी. प्रकार हम जानते हैं-“कि eat चैतन्यशक्ति है 1? इससे 
स्पष्ट मालूम होता -है .कि आत्मा है.। Marrs है इसी लिये शरीरके सारे व्यापार 
होते हैं । वह, यादे. न हो तो उसी क्षण सारा मामला बिगड जाय । आधुनिक. डॉक्टर 
तो अभी, इसी. sient पड़े हैं.कि--' जीव है या नहीं । ? परन्तु हमारे प्राचीन विद्वान 
वैद्य इस विषयमें बहुत. अच्छा. शान रखते थे.1,चरक, सुश्रत आदि ग्रन्थोंमें जहां अष्ट 
'धातुओंका वर्णन. है:बहांजीवका भी वर्णन है । आजकलके Read लोगोकी बुद्धि 
. साकार पदार्थोकोही जान सकती है; निराकार पदार्थोंके जाननेमें वह कुण्ठित हो जाती है । 


जिस पदाथका ज्ञान इन्त्रियोसे नहीं हो सकता, उसके लिये ANEI ही उप- 
योग करना कितनी भारी xe Qa हमारे ded यदि qd हो तो उसे हमारी आलें 
केसे देख सकती हैं! और कान केसे सुन सकते हैं ? । उसे जाननेके लिये 
` तो बुद्धिकीही आवस्यकता हे । इसी प्रकार इन्द्रियोंसे परे वस्तु जञानद्वाराही जान 
A चाहिए । वैद्वेषिक शास्रमें कहा हे-“ आत्मन्यात्ममनसोः संयोगविदोषा- 
-दात्मप्रत्यक्षम्‌ (o अर्थात्‌ मन ओर. आत्माका विशेष सम्बन्ध होनेसे आत्माका 
यथार्थ ज्ञान होता है । इनका विशेष सम्बन्ध यादे न हो तो वढ ज्ञान नहीं होता । 
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आत्मा और मनका सम्बन्ध सदैवका है । किंन्तु इस सम्बन्थसे आत्मबोध नहीं होता; 

यही कणाद ऋषिका भी कथन है । प्राचीन पुरुष आज कलके जेंटलमैनोंकी तरहः 

Best बैठ बर्फ, सोडा, शरबतादे वस्तुओंका भक्षण कर व्यर्थ ग्य मारनेवाले न थे è 

किन्तु उद्रपोषणके निमित्त धान्यका एक एक कण निर्जन वनमें रहकर SEED 
हके लिये सर्वोपयौगी परमात्मवादके विचारमें अहानिश मझ रह॒कालकमण करते 

थे । अपनी सारी आयु उन्होंने इसी भांतिके सूक्ष्म Fant हमारे. कल्याणके fer 
' व्यतीत की । अतएव उन महत्माओंके विचार अत्यन्त मूल्यवान और महत्त्वपूर्ण 
हें । हर्ट स्पेन्सरके समान अन्थकारोंके एक दो ग्रन्थ पडकर आज कलके नवयुवक 
Rar अपने प्राचीन ऋषियोंकी निन्दा करने लगते हैं यह कितने शोककी बात 
हे । ! हमारे ऋरषियोंने जो जो मार्ग और जो जों शिक्षा बतलाई है, उसपर अवल- 
म्वित न रहते हुये जब हम उनके ane देखेविना यह शंका निकालते हैं कै- 

Harea है या नहीं? तब आपही बताइये इसमें किसका दोष है ? । हमारा वा हमारे 
meer ? । हमारे इथमें एक लकडी है और हम वह लकड़ी एक अन्धे पुरु- - 
पको बतळाते हैं, तथा उसके विधयमें हम उससे बहुत कुछ वर्णन करते हैं, तथापि 
उसके ध्यानमे. वह बात नहीं आती तो क्या इससे हमको यह मान लेना चाहिए किं 
ध्वास्तवम लकड़ी नहीं है !? अन्धेकी दृष्टि नहीं इसमें हमारा क्या दोष ? इसी प्रकार 
यदि हमें आत्माका ज्ञान न हो तो इससे यह नहीं कह सकते कि-आत्माका अस्तित्व- - 
ही नहीं । ? न समझना अपनाही दोष है । “ हम आत्मसम्बन्धी विषयका यथायोग्य 
विचार नहीं करते, पर एकदम स्वच्छन्द्तासे निश्चय कर बैठते हैं । ? यह उत्कृष्ट 


. ` मार्ग नहीं है। आज कलके डाक्टरोंका मत है र्क- “ चेतन्यशक्ति जेन ( मस्ति- 


हक ) में रहती हे । क्रियाजनक और ज्ञानजनक तन्तु AN निकलकर aie 
सब भागाम फैले इये हैं और उन्हींसे सारा व्यवहार चलता है । ?? इन भाइयोसि हमें 
इतनाहीं पूछना है कि जब सारे शरीरमें ज्ञानतन्तु फैले हैं तो, कल्पना करो के 
हमारे हाथमे महाव्यथाकारक एक बण हुआ है; उसकी वेदना जागुताबस्थामें तो - 
होती हे परन्तु जब हम गाढ निद्रावश होते हैं तब हमें बह नहीं जान पडता इसका 
क्या कारण है! । ज्ञानतन्तु उस समय भी तो अपनी अपनी . जगहमें wi 
परन्तु Pat दुःखका ज्ञान क्यों नहीं होता ! । इससे हमे स्पष्ट मालूम 
होता हे कि-' ज्ञानतन्तु . और .जीबात्मा दोनो fer भिन्न हैं। ? डाक्टरका . 
यह कथन. कि मस्तिष्कमें ज्ञानशाक हे, म्रमसे युक्त है 1 इनके. कथनानुसार. 
- ज्ञरीरका प्रत्येक परमाणु ४० RAN अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह चला जाता 
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है; उनकी यह क्रिया बराबर अव्याहत होती रहती है । हाथके परमाणु कितनेही वर्षमे 
HS तळवेमें या शरीरके किसी अन्य मार्गमें चले जाते हैं। इस प्रकार सात AIN वे 
सारे परमाणु निकल जाते और उनके स्थानमें दूसरे नवीन परमाणु उत्पन्न होते है । 
यदि एक पुरुष एक वर्ष अथवा छः मासतक प्रतिदिन दो सेर पेडा खाय तो इस क्रमके 
अनुसार कितने मन WS उसके Wed होने चाहिएँ और उसका पेट कितना |S जाना , 
चाहिए ? परन्तु ऐसा नहीं होता । जिस प्रकार गंगाका जल आगे बढ्ता है और उसकी 
जगह नवीन जल आता है उसी प्रकार हमारे शरीरकी भी दशा है । अर्थात्‌ प्रत्येक 
वस्तुका रूपान्तर होकर अन्तमें वह नाशको प्राप्त at जाती है | इस प्रकार सात uid 
यदि शरीरके सब परमाणु निकल जाकर दूसरे नवीन उत्पन होते हें तो यह देखना 
चाहिए कि हमारे उपर्युक्त दृष्टान्तके साथ इस बातका मेल कहांतक मिलता है ? 
एक बाह्मणका छः वर्षका लडका वेदाथ्ययनके लिये काशी गया था । बह वहां R- 
कर साठ वर्षकी अवस्थातक अध्ययन करनेके बाद अपने घरको लौटा | बाळपनमें जो 
स्तुप उसके देखनेमें आई थीं उन सबका स्मरण उसे अब भी है, इतने दीर्घ समयमें भी 
उसकी. ज्ञानशक्ति और स्मरणशक्तिका नाश नहीं हुआ । ऐसी qui डाकटरोंके उपयुक्त 
मतकी- वास्तबिकंता कितनी है सो सहजही माळूम हो सकती है । एक बार दो बार 
इस प्रकार क्रमशः दस बार जब ज्ञानतन्तु नवीन उत्पन्न होते हैं तब स्मरणशक्ति न 
रहनी चाहिए पर वास्तवमें यह ठीक नहीं है। यादे परमाशुही ज्ञानजनक तन्तु हो तो 
ज्ञानका नाश हो जाना चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं होता। ज्ञानतन्तु ओर आत्मा भिन्न भिन्न 
हैं, इससे स्पष्ट हो जाता है कि परमाणु शरीरसे निकलते रहते हैं पर आत्मा उस समय 
बना रहता है, और केवल .उसीसे ज्ञान होता हे । इधी लिये ज्ञानकी प्राप्ति बड़े अमसे 
होती हे । वैदिक लोग मानते हैं-* [कि जीवकी उत्पत्ति ओर नाश नहीं होता 17 
कश्चियन और -सुसलमान जीवको आदि-अन्तयुक्त मानते हैं । उनका कथन सा्िनिय- 
मके सर्वथा विरुद्ध है; क्योकि “ जिसकी उत्पत्ति होती है, उसका नाश होना हीं 
चाहिए ? यह नियम है । .जीवको जो अविनाशी मानते हैं वे पुनजैन्मको भी मानते 
हें; किन्तु कई लोग पुनर्जन्म स्वीकार नहीं करते । यह विषय बहुत ही at 
है deat इस विषयपर जो मन्थ हैं उन्हें आज कलके हमारे बी. ए. एम. ९+ 
समझ नहीं सकते | ईश्वर, जीवात्मा, पुनर्जन्म इत्यादि न .माननेवाळेसे हमारा मरन 
' है, कि watt शंकाका मूल हेतु क्या दै! प्रश्न करनेमें चार उद्देश्य रहते हैं। पहला 
जानकारी प्राप्त करनेके लिये, दूसरा अनुमाते ors लिये, तीसरा जानकारी करा- 
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नेके. लिये, ओर चौथा सिफ कुत्सित रीतिसे दोष निकालनेके लिये । इन चार 
गरकारोमेसे तुम्हारा प्रश्‍न किस प्रकारका हे ? सच्चे धर्मजिज्ञासुपनसे पूछनेवाले विर- 


लेह हैं । परन्तु निन्दाका उद्देश रखकर पूछनेवाले असंख्य हैं । इस. जग- 
तमें MES नियमानुसार प्रत्येक वस्तुका रूपान्तर .होता है । उसी प्रकार जीवका 
रूपान्तर क्यों न-होना चाहिए? सूक्ष्म रीति और शान्तचित्तसे विचार करने- 
बालेकी तत्काल मालम हो. जाता है कि uem है या नहीं? जैसे शरीरें: 
रज, मांस, उत्पत्ति, वृद्धि, नाश, इत्यादि भित भिन्न रूपान्तर होते हैं RNR जीवकी, ` 
भी gem रूपान्तर होना चाहिए । यही पुनर्जन्म हे । एक जन्म छोड दूसरा धारण: 
करना जीवका रूपान्तर कहलाता है .। पुनर्जन्म न माननेवाळे पुरुषाका यह आक्षेप. 
है. कि-“ aie पुनर्जन्मका अस्तित्व है तो हमें पूर्वजन्मका स्मरणःक्यों नहीं होता ? 
चूं [क हमें पुनर्जन्मकी यादू नहीं रहती, इस लिये यह मानना ae कि 
पुनर्जन्म नहीं ।?? उनका यह कथन ऊपरसे तो सच्चा भासता है, परन्तु इस शंकाका , 
समाघान क्या है. सो देखिभे । जीव जिस जगहे आता है, उस जगहका ज्ञान उसे, 
नहीं रहता | मुप्ततमान लोग यह मानते हैं. कि-“ जीवको इश्वर स्वर्गसे इस dai 
भेजता दै तब वह माताके गर्भमे प्रवेश करता है ?? परन्तु “ इम कहासे आये ? 
ज्ञान उसे नहीं रहता । जीवका ज्ञान यदि जीवको नहीं होता, तो क्या हमें यह मानना 
` उचित है कि-“जीव है ही नही ? |? जब इम छः EAS बाळक A, तब हमारी. 
मा कोन, बाप कौन, और बहिन कौन यह न जानते थे । इससे क्या यह मानना 
योग्य है कि-इमारे मा, बाप, भाई, बहिन इत्यादि कोई नहीं थे?।? यही हाळ पनर्ज- 
न्मका है | जैसे बीजमे वृक्ष मौजुद है, परन्तु यदि. पानी देकर वह जमीनमें बोया न. 
जाय ओर उसकी योग्य: रक्षा न की जाय तो उसका वृक्ष नहीं बन सकता है ।: 
यही हाळ जीवकाभी समझना चाहिए.। जीवकी दो शक्तियां हैं; सामान्यशक्ति और 
विशेषशक्ति. जागृतावस्थामें सामान्यशक्ति और विशेषशक्ति यथास्थित होती हैं 1; 
स्वप्नावस्थामें.विशेषशाक्ते. सूक्ष्म स्वरूपमें रहती हे. और TINA उसका ळय होता ।. 
है इससे उत्त अवस्थानें कुछ जाननेकी शक्ति नहीं रहती , । जहांतक जीवकी शक्ति," 
ठीक ठीक अपनी. जगहपर रहती है वहांतक बह.सब जान सकता. हे । पर जब वह 
ठीक जंगहृपर नहीं होती तब वह कुछ भी नही. जान सकता । बाल्यावस्थाने जो 
sib बातें होती € उनका हमें स्मरण नहीं रहता । इससे यह कैसे मान सकते हैं क्रि. 
“ उस समय कुछ थाही नही, अथवा जीवही न था ? ? वास्तवर्मे बात यह है (e 
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. जीवात्मापर व्याख्यान. . Q 


उस समयू ज्ञानशक्ति अत्यन्तही सूक्ष्मावस्थामें होती हे । dane ऋषिनें कहा 
है कि-' योगसे पुनर्जन्म जाना जा सकता हे 1? * 


महाभारतमें इस विषयके अनेक दृष्टान्त हैं । योगशक्ति खूब बढ़ानी चाहिए । - 
पर . हमारे समान मध्यम ` स्थितिके salt यह नहीं हो सकता o कितनेही ' लोग 
` एकदेशी अँगरेजी ग्रन्थ पढ उनके मनमाने झूठे सांचे विचार लेकर विद्दत्ताका 
आडम्बर दिखलाकर यह कहा करते हैं कि- हमारे .शाख्नोंमें कुछ नहीं । वे बिलकुल 
झूठे हैं । ? पर हम समझते हें, कि ऐसे लोगॉको अपने शाख्रोंकाझुछ पताही नहीं 
है । आज कलके शिक्षित eub gaa जो सदा यह वचन निकला करते हैं कि-- 
८ हमारे पूर्वज मूर्ख थे । हमारा धर्म कोरा आढंबरमात्र है; अत एव मिथ्या हे d 
हममें पहले कुछ भी. पुरुषार्थ नहीं था ? । ऐसे वचन कहना और उनको सुनना 
` क्या थोड़े दुर्भाग्यकी बात हे ? जब कि एक आधुनिक प्रामाणिक अँगरेजी अन्यकार 
- हमारे कलाकोराल्यके विषयमे आद्र प्रदर्शित करता है ओर अपने अन्थमें स्पट 
रीतिसे स्वीकार करता है [क-इसी देशसे सारी विद्या हमारे यहां आई है तब हमारे 
भाई (अल्पज्ञानी ) निन्द्क अन्थाको पढकर अपनी निन्दा करडे हैं यह केसी शोक- 
जनक बात हे ? पहले आय्योवर्त सब. कलाओंका HT स्थळ था । इस विषयमें 
- प्रसिद्ध राजार्ष कवि भतैहारि कहते दैः 
† पुरा विह्कत्ताऽऽसीडपशमवतां क्ेशहतये | 
गता कालेनासौ विषयसुखसिद्धवे विषयिणाम्‌ i 
इदानीं तु Sea क्षितितल ys: शास्त्रविंसुखान्‌ । 
अहो कष्टं सापि प्रतिदिनमधोऽधः प्रविशति usu 
एक कृव्थियन मिशनरी बिशपने अपने व्याख्यानमें कहा था कि 
` ४ यापि हमारे wera ( बाईबेल ) में पुनर्जन्मके विषयमें कुछ नहीं कहा गया, 
x महायोगेश्वर भगवान्‌ कृष्णने भी.गीतामें अजुनसे कहा हैः---- ` 


: बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन 
तान्यहं AE. Gat न त्वं वेत्थ परंतप ॥ ao ४-५- 


` नेका कारण थी, वही गतिसे विषयसुंख सिद्ध 
कारण gi A यह देखकर. महान कष्ट: होता हे करि: आजकल qu 
: Hat वह विद्यामी प्रतिदिने अघोगतिकोंदी आप्त दोती जा रही है । 
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EC स्वामी भ्रीनित्यानन्दजीका- 


तंथापि यह बात नहीं [कि पुनर्जन्म माननेवाले हमसे कुछ प्रत्युत्तर न कर सके 77 1 
“इर्वर न्यायी है? यह जगतके सारे शाखा सिद्धान्त है । उससे कालत्रयमेंभी 


_ अन्याय नहीं हो सकता | तब फिर कोई अन्धा, कोई लंगडा, कोई द्रिद्वी, इस प्रकार 


जो अनेक लोग दुःखी देख पडते हैं, इसका क्या कारण है ? परमात्माके न्यायी 
ias sed ऐसा हो सकता है ? नहीं । सच तो यह है कि अपने शुभाशुभ 
su अनुसार न्यायरीतिसे सबको दण्ड मिलनाही चाहिए और यदि वह इस जन्मके 
अनुसार न होतो अन्य-जन्म कृत कर्मका परिणाम होना चाहिए | अच्छा, पुनर्जन्म न. 
मांननेवाळोसे हमारा यह प्रश्न है कि जो पुण्य करता है वह तो स्वर्गको जाता है और 
और जो प्राप करता है वह नरकको प्राप्त होता है । पर जो न पुण्य करता है न. 
पाप करता है, समताका आचरण करता है उसका मरनेके बाद क्या होता है। स्वगे- 
प्रात होनेके योग्य पुण्याचरण न करनेसे जब स्वर्ग नहीं मिळता, और नरक प्रात 
होनेके योग्य पापाचरण न करनेसे जब नरक भी नहीं मिलता. तब उसकी कया गाते 
होती है ? इस प्रश्नका उत्तर कोई नहीं दे सकता । अतएव पुनर्जन्म लेना पड़ता 
हे । इससे भी स्पष्ट हे कि-'पुनर्जन्म अवश्य है? अन्य. अनेक युक्तियोंसे सिद्ध हो 
सकता है पर समय बहुत हो गया हे, इससे विशेष विवेचन करना में ठीक 
नहीं समझता | । 


इति झाम्‌ । 


मनुष्यजन्मकी सफलता:। 


. १५ जुलाई सन्‌ १८९४ को फ्रामजी कावसजी इन्स्टीट्यूट बम्बईम रावबहादुर 
_आनरेबिछ जस्टिस (.महात्मा ) महादेव Mas रानडेकी अध्यक्षतामें नझचारी. 
( स्वामी ) थ्री नित्यानंदजी महाराज ( सरस्वती ) ने “ मनुष्यजन्मकी सफ 
लता ^ विषयंपर व्याख्यान दिया। वह व्याख्यान इस .प्रकारे. हे--आजका हमारा 
विषय ^ मनुष्यजन्मकी सफलता ?) हैं । यह सफलता मनुंष्यको किस प्रकार प्राप्त 
हो सकती है, इसी. विषयपर आज. हमें विवेचन करना है। मनुष्यकी प्रकृति अनेक 


sed हे परन्तु इस जगते mü वातिक, दो Pu समावेश हो 
` सकता हे! एकं विद्वान्‌ और दूसरे आविदांनः। आविदान लोग रेलवेकेः इंजिनकी गतिकी 
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मनुष्यजन्मकी सफलतापर व्याख्यान. ? 


4 


चलनाही जानता है; “अमुक स्थलमें कौनसा निश्चित स्थान है ? यह भावनगर या 


सूरत है? इसका उसे लेरामात्रभी भान नहीं होता । बस, अविचारी छोगोंका .आच- _ 


रण भी ऐसाही होता हे । वे गतानुगतिकताके अनुसार केवल खानपानमें निमझ्ग 
रहकर. अपनी सारी आयु व्यर्थ गंवाते हैं । हमारा कतव्य क्या है, हमारा जन्म सार्थकः 
कैसे हो, इत्यादे विचारोकी ओर उनका कुछभी ध्यान नहीं रहता । यह बात मनु- 


ष्यमाअको अवश्यही जाननी चाहिये-* कि हमारा कर्त्तव्य क्या हे 0^ sg 


कहा हैः-““यथा अहान्यनुपूर्वै भवन्ति यथार्तवकतुभिर्यान्ति साकम्‌ । ?? 

अर्थात्‌ “जिस प्रकार रात, दिन तथा ऋतु एकके बाद दूसरी आती हे, उंसी 
प्रकार हे मनुष्य ! तू अपना कर्त्तव्य कर ??। तुम अपना कर्तव्य रातदिन नियमित 
समयपर करो । जिस प्रकार पाठशालाका विद्वान शिक्षक एशियाखंडका भूगोलः 
पढ़ाते समय पहिले अपने शिष्योंकों उसका सामान्य ज्ञान कराता है, फिर उसके 
बाद प्रत्येक देशविरोषका ज्ञान कराता है ओर इन बातोंका ज्ञान करानेके लिये 
जिस प्रकार नकशेकी सहायता लेता है, FAS केवल पुस्तकके द्वारा भूगोलका ज्ञान 
उत्तम नहीं हो सक्ता, इसी प्रकार परम कृपालु ईश्वरने हम सबको वेढ्रूपी पुस्तक 
और सुष्टिरपी नकरोके आधारसे यह बतलाया है कि-“मनुष्यका कर्तव्य क्या है ।? 
वही आज आप सब भाइयोंके समक्ष में यथाशक्ति निवेदन करता हूँ । जिस war 
वीके ऊपर हम. सब निवास करते हैं, वह अपना कतंब्य St कभी नहीं 'चुकती ! 
प्रतिदिन चौबीस घंटेमें वह अपने आसपास एक बार घूम आती है और वर्षमे 
एक बार सूर्यकी प्रदक्षिणा करती है। आप्‌ , तेज, वायु, आकारा, :सूर्यचक्र इत्यादि: 
भी अपने २ कार्यमें नहीं चूकते । अच्छा, यदि इन जड वस्तुओकी ओर ध्यान न 


देकर चेतन प्राणियॉको देखें तो वे भी अपना अपना कर्तव्य योग्य रीतिसे करते : 


रहते हैं । इसी प्रकार हमारी इन्द्रियांमी अपने अपने कर्तव्य यथानियम पाळती 
रहती हैं । इस विस्तीर्ण अम्हांडमें ऐसी एक भी वस्तु इृश्पिथसे नहीं गुजरती, जॉ 
अपना कर्तव्य न बजाती हो | 


तब फिर सबसे श्रेष्ठ और ज्ञानी जो मनुष्य प्राणी है, वही यदि अपना कत्तव्य « 
भूलकर व्यर्थ DIST होकर, रहे तो कितने दुःख और' सन्तापकी बात है ! 'कर्चे- . 


व्यकाः विषय बहुतही व्यापक है। हमारा कर्त्तव्य अनेक भांतिका हे.। परन्तु आत्मरक्षा, 
जीविका, सन्तान्रक्षा; संमाजसंस्था, मनोरंजन और धर्म'तथा उपासना इन छ भागोंमें 
उसका समावेश होता.हे इसीका हम अब संक्षिप्त रीतिसे विवेचन करते हैं; क्योंकि 


आप सब बहुअंत और विद्वान हैं । चरक नामके अन्थमें कहा है--“ प्राणेषणा - 
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"१२९ स्वामी श्रीनित्यानन्दृजीका- : 


` -धनैषणा परलोकेषणेति i आसांतु खल्वेषणानां प्राणेषणा: तावतू पूर्वतरमापद्यते. ॥ 

कस्मात्‌ ? : प्राणपरित्यागे. हि . सर्वप्रित्यागः १. अर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्यको. प्राणकी 

धनकी और परलोककी qe तीन..प्रकारकी . इच्छा .होती हैं । प्राणकी रक्षा करना 
gerer पहला कर्चव्य है । घर्म, अर्थ, काम, ब मोक्ष इन चारोंकी प्राप्ति होना. 
..मनुष्यजन्मकी सफलता है; ATT बात: अवश्यदी TOIT अवलम्बित R यदि: 
शरीरकी आरोग्यता अच्छी नःहो। तो. gehe क्रिसीकी भी प्रापि न होगी। इसीलिये 
आत्मरक्षण मनुष्यका पहला कर्तव्य कर्म है ॥ प्रत्येक मनुष्यको शरीरकी आरोग्यताः 

रखनेके लिये तद्विषयक ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। | 


परन्तु इस प्रकारका ज्ञान प्राप्त करके तदनुसार अपनी 'देहकी रक्षा करनेवाले C 

` आजकल हमारे देशमें कितने लोग'हैं !'गर्भीके दिर्नामे जब प्यास अधिक लगती हे; 

तब उसे मिटानेके लिये विना साचे समझे गटगट बहुतंसाः पानी' पीकर अपना शरीर 

. frets हम Sui कुछ थोडे नहीं हैं । नियमाकरिद्ध” चंछकर अपना आरोग्य 

बिगाडनेवालाके अनेक उदाहरण मिलेंगे । इस -देशमें ऐसे लोग कुछ कम नही हैं जो 

मजदूरी करके, गरीबी और अति Kat अपंना तथा अपने ` कुटुम्बका निर्वाह 

नहीं करते; दिनभर मजदूरी करके दो तीन आने पैदा करनेवाला. अपने. mei. 

का और अपना पोषण जब अच्छी तरह नहीं कर सकता, तब वह Te जीव- चाहे 

- उसमें अनकी गठरी तीन कोसले जानेकी शक्ति न हो तो भी पेट भरनेके लिये दो 

- मन अनाजकी गठरी छे कोस ले जाकर अपनां स्वास्थ्य बिगाढता है और ' जल्दी 
मौतके पंजेमें फंस जाता है। 


अब .मध्यम अणीके लोगोंकी स्थिति देखिये । उनको प्रातःकाल आठ बजे 
नोकरींपर उपस्थित होना पडता हे । बारह बारह थटा काम करना पड़ता हे, तब 
कहीं निर्वाहभरके लिये दूस पन्द्रह रुपये बेतन मिलता है । काम करते करते शिथिल 
"qe जाता है परथ्वह बिचारा करे क्या! खानेके लिये तो प्रतिदिन सुबहशाम -चाहियेदी । 


ऐसी मध्यम स्थितिके छोगोंकी दुदैशा हे । अब बड़े बड़े विद्वानोंकी qur 

- निराळी हे । बी. ए, ,एम- ए., एल, एल्‌. बी. इत्यादि पद्वियां प्राप्त करनेभें बहुत परिश्रम 
- करना पडता है तब कहीं उन्हें कोई अच्छी नौकरी या. रोजगार: मिळता है.।. पर 
- end बिचारे क्षीण at sate, ;इंस लिये उनसे विशेष परिश्रम नहीं हो सकता । 
tn दिखानेमरके लिये यहः जोग Meet बेठे इए फिरा करते हैं.।.यही उनका 
आनन्द है? । उनकोः देखकर eee विद्यार्थी यह लाळसा करते हैं कि qut 
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नी. ए. एम. ए. हो जायं तो हमको भी WR आनन्द करनेको मिळे इस कारणः 
अत्यन्त पारिअम करके शरीरके आरोग्यका ध्यान न करते हुए विद्याभ्यास करते हैं ।. 
इसके सिवा स्कूल और कालेजेंमें फिलासफी ( दृर्शनशास्त्र ) इत्यादि गहन. विषय 
सीखनेके लिये माथाप्चीभी करनी पड़ती है । फिर घरके कष्ट अलगही हैं । स्वयं तो. 
aie हैं और घरमें सोलह सत्रह बर्षकी स्री भी है, गृहस्थीका, काम सम्हालना ही 
चाहिये, यह भी एक बड़ा दुःख समझिये । बडी कठिनाई ओर. femp कहीं 
एक आध परीक्षा पास कर ली, अब नौकरीकी चिन्ता लगी। उसमें भी अवसरपर 
कामयाबी नहीं हुई । अब इसमें शरीरका क्या दोष है? मन खराब रहता है, आंखें 
अन्द्र घुसी जाती हैं, और अन्न भी अच्छी तरह नहीं पचता-! अन्तमें वह बेचारा: 
Mu यमलोककी यात्रा करता है ! ! मनुष्यगणनासे यह बात जानी गई है, कि- 
“अन्य लोंगॉकी अपेक्षा बेचारा गरीब ग्रेजुएट बहुत जल्दी मर जाता है?। ( वर्तमान: 
सिक्षापणालीका यही कुफल है ) क्या ईश्वरकी उसके ऊपर कोई ऐसी निर्दयता: 
थोडीही है कि वह जल्दी मर जावे । उस परम द्यालुने तो कमसे कम सौ वर्षतककी 
मनुष्यकी आयु, नियत की है । ग्रेजुएटोंके जल्दी मर जानेका कारण यही है कि. 
“शिक्षा इत्यादिको बोझ उनके ऊपर बहुत भारी आ पड़ता है।? ऐसे लोग aga 
"थोडे हैं, जो अपने शरीरका स्वाथ्य ठीक रखनेके विषयमे कुछ विचार करते हों ।. 
प्रत्येक मनुष्यको वेयकसम्बन्धी थोड़ा बहुत ज्ञान होनाही चाहिये । आरिविनमें करेला 
खानेसे पित्तकी बृद्धि होती है और कार्तिकमें दृही खानेसे ज्वरादिक प्राप्त होते हैं । 
इस लिये इस बातका ज्ञान प्रत्येक मनुष्यको होना चाहिए कि अमुक ऋतुमें अमुक 
वस्तु सेवन करनेसे प्रकृति ठीक रहती है। विशेष कर आधिव्याधिका मूल कारण हमारा 
्रमादृही है । व्याधिग्रस्त होनेके बाद औषधोपाय करनेसे . कितनी हानि होती है ? ` 
ऐसे रुग्ण व्यक्तिको grees भी जो. अत्यन्त प्रिय होते हैं . नहीं सुहाते । कार्यकी 
हानि, उपयोगी समयका नाश, औषधोपचार-सम्बन्धी खर्च, घरके लोगोंकी चिन्ति- ` 
तावस्था, डाक्टरोंका कष्ट. इत्यादि अनेकानेक आफतें आ पडती हैं और फिर एक 
बार जो प्रकृति बिगंड जाती है तो फिर वह सुधरकर. पूर्ववत्‌ कभी नहीं होती । इसी. 
लिये ret पतंजलिने योगशास्रमें लिखा है किः-हेयं “दुःखमनागतम्‌? | अर्थात्‌ 
प्रत्येक मनुष्यको यह प्रयत्न करना चाहिये पर्क भविष्यमें दुःख न. आने पावे । सबसे 
पहला कर्तब्य शरीरकी रक्षा करना है । व्याधि होनेके पहळेही सब भाइयोंको 
सावधान रहना चाहिए । देखिये, यह कितनी छज्जाकी बात हैं कि हमारे भाइयोंको 
इस बातका जराभी ज्ञान नहीं रहता -्क हमें सदैव किस ' प्रकारके अका सेवन 
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करना चाहिये । मनुष्यकी साधारण आयुमर्यादा १०० वर्षकी Q^ जीवेम शरद: 
dorus Re वर्णन है । “ आयुषं जमदस्लेः ” इत्यादि इसके प्रमाण हें । 
योगाभ्यासंके बलसे ३०० वर्ष पर्यन्त मनुष्य जी सकता है।। परन्तु आजकल १० E 
OW Ré १० मनुष्य कदाचित्‌ ऐसे eet, जो १०० वर्धतक जीवित रह सकते 
हों । इसका सख्य कारण यही है. कि हम बह्मचर्य्य-आचरण, खान, पान इत्यादे 
. बातोंपर बिलकुल ध्यान नहीं देते । मनुष्य प्राणी यदि यह अच्छी तरह जानता हो 
{BSR क्या है और शास्त्रके अनुसार वह कैस किया जाता है ।? इस बातका 
ज्ञानरखनेवाळाही तो सौ वर्ष तक सहजही जीवित रह सकता है । हमारा दूसरा 
कर्तव्य जीविका है । शरीरका पोषण करनेके लिये मनुष्यको कोई न कोई उद्यम 
करनाही चाहिए । उद्योगाके विना किसीका निवोह नहीं हो सकता । सारा संसार 
उद्योग करता है, परन्तु बहुत थोडे आदमी इस बातपर ध्यान रखते हैं कि-'उद्योग 
ठीक हैं या नहीं \ अनेक लोग प्रारब्धकेही भरोसे बैठनेवाले होते हैं । RE और 
- क्रिश्चियन या सुसलमान आदि विजातीय लोगोंके प्रारब्धके माननेमें मतभेद है । 
हम अपने पूर्वजन्मोपार्नित कर्मको प्रारब्ध समझते हैं और यह लोग खुदां ( ईश्वर ) 
की इच्छाको प्रारब्ध मानते हैं । हम समझते हैं कि हमको जिस फलकी प्राप्ति होती . 
हे वह ud पूर्वजन्मके कमीनुसार है। परन्तु यह जानना चाहिए कि विना 
उद्योग केवळ भाग्यके भरोसेही, फलप्रा्ति नहीं होती । महाभारतमें लिखा हैः--. 
' यथा क्षेत्रं Head अर्धिराप्नावितं तथा । जनयत्यङ्घरं कर्म णां 
तद्वत्युनर्भवम्‌ ॥ शां० To अ० ३२१ Wo ३२. पूर्वजन्मका कर्म केवल 
diner है । वह बीज यदि उद्यमरूपी gt बोया नहीं गया, किन्तु 
सन्दूकेमे रखकर डाल दिया गया तो उससे फ़ केसे मिल सकता है ? यदि 
चह योग्य ere बोया गया है, खाद्‌ डाली गई है, जळ सिंचन किया गया है, 
तो फलकी आशा रखी जा सकती है । प्रकाश और ae इन दोनॉक्रे संयोगसे वस्तु 
` दृष्टिगोचर हो सकती है । केवळ प्रकाश या केवळ eed इप्सित फलकी प्रापि नहीं 
“होती । इसी प्रकार उद्योग और प्रारब्धके संयोगसे फलप्राप्ति समझनी चाहिए । 
केवल प्रारब्धसे कुछ फळ नहीं मिळता । उद्योगको विशेष प्राधान्य द्या गया है । 
महाभारतर्मे व्यासमुनिनें बतळाया दै:- 


A दिष्टपरो लोके यश्चापि esque. 
उभावापे शठावेतौ कर्मबुद्धिः प्रशस्यते ॥ | 
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योहि दिष्टसुपासीनो निर्विचेष्टः सुखं शयी । 
अवसीदेत्स CASA घट इवोदके ॥ 
Wo Wo do Qo Bo ३२। 


जो पुरुष प्रारब्धपर सारा विश्वास रखकर उद्योग नहीं करता और चुपचाप बैठा रहता है 
वह नष्ट हो जाता है । संसारमें प्रारब्धका अवलम्बन करके रहनेवाला और “ यद्भावि . 
तद्भवति ?- जो होना होगा सो होगा ?? कहनेवाला मूर्ख है । उद्योगके विना सब 
व्यर्थ है । उद्योगमें बुद्धि लगानेवाला पुरुष शरेष्ठ बनता हे । इस समय हम सब जिस 
भवनमें एकत्र हुए हैं वह कुछ आपही आप प्रारब्धसे निर्माण नहीं हुआ ॥ 
जब अनेक पुरुषोने अनेक प्रकारका उद्योग किया है, तब यह मन्दिर अस्तित्वे 
आया है । | उद्योगसे क्या कार्य्यं होता है और प्रारब्धमें विश्वास रखनेसे मनुष्यकी 
क्या दृशा होती है? यह बात swe और हमारे भारतवर्षकी दृशा देखनेसे सहज- 
ही माळूम हो सकती हे । sped कहा हे-“धीमन्तो वन्यच रिता मन्यन्ते 
पौरुषं महत्‌ । अशक्ताः पौरुषं कर्तु छीबा देवसुपासते!? ॥ ये महात्मा, कि 
जिनका चरित बन्दनीय है उद्योगकोही भ्रष्ट मानते हैं । पुरुषार्थहीन कृब या नपुं- 
सकही उद्योगको नहीं मानता, और प्रारब्धका शोर मचाता तथा उद्योग नहीं करता 
है i कहता हे- 


उद्योगिनं पुरुषसिंहछपौते | लक्ष्मी- 

देवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति i 

देवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशकत्या 

यत्ने Ha यादि न सिद्धयति कोऽत्र दोषः ॥ 

उद्योगसे लक्ष्मीकी प्राति sn सब कार्य्योकी सिद्धि होती हे । इस लिये सब भाइ- 

योंको सर्वथा सतत उद्योग करना चाहिये । उद्योग करनेके बाद जो “यादि न सि 
‘ata कोत्र दोषः ?? ऐसा कविका वचन है इसका अथ बडे २ पदवीधर विद्वान्‌ © 
करते हैं कि-“ यत्न करनेके बाउ यदि कार्यसिद्धि न हो तो इसमें हमारा क्या दोष? : 
हमसे जितना बना उतना हमने किया; अब हमारा कोई दोष नहीं रहा ।?? परन्तु यह 
अर्थ करनेमे ये लोग बडी सूल करते हैं । eae कहनेका अभिप्राय वास्तवर्मे 
ऐसा नहीं है। “ कोऽत्र दोषः? अर्थात्‌ “ यत्ने को दोषः? ?? अर्थात्‌ यत्न 
gres रह गई ? | 
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हमारे लिये क्या सर्वशक्तिमाच्‌ ईरवरको उद्योग करना चाहिये ! हमको जो 
रोटीकी संदेव आवश्यकता रहती है वह क्या ईश्वर कर. दिया करे ? ईश्वरका काम 
पृथ्वी आदि सृष्टिकी सब. वस्तुओकी रचना करना है और वह उसने किया हे 
और करता भी है | जीवका काम जीवको करना चाहिए.। “ईश्वर देगा. तो हम. सार्य 
शे? ऐसा कहना अमसे भरा है । उद्योग अनेक प्रकारका है, जिसको जो अच्छा लगे 
उसे वह करना चाहिये । सारांश, शरीरकी रक्षाके लिये उद्योग सबको करनाही चाहिये। 
प्रत्येक मनुष्यको ACT तका आचरण करके कमसे कम २५ वर्षतक विद्याध्ययन 
करना चाहिये । इसके बाद धनोपाजन करके [फिर विवाह करना चांहिये । प्राचीन 
काउमे यही प्रणाली थी । आजकल बहुतसे ^ जेंटिहमेन ? घर्म छोड ब्रव्योपार्जन 
करने लगते हैं । धर्मत्याग करनेपर अधिक धन मिळता हो तो भी उसका त्याग नहीं. 
करना चाहिये। जिस wp परिणामर्म दुःख प्राप्त हो वह सच्चा धर्म नहीं । ऐसे घमेका 
त्यागही करना चाहिये । जिस धर्मेसे अपना हित है उसीको. धर्म कहना चाहिये । 
और वास्तंवमें धर्म है भी वही।इस समय सात सात, आठ आठ वर्षके बच्चोंका, जिन्हे 
यह भी नहीं मालूम कि विवाह क्या हे ओर उसका क्या उपयोग दै, विवाह कर देते 
हैं यह कितनी खेदजनक बात है १ राजपुतानेमें एक अच्छे गृहस्थके घर विवाहका 
उत्सव था । उसे मैने स्वयं देखा । वर पांच छः वर्षकी अंबस्थाका थां । विवाहकाः 
Bed रातका था । वर कन्या ऊंघने लगे । तब उनको एक तरफ सुला द्या । फेरे 
फिरनेके पहलेकी सारी विधि पुरोहित महाराजने समाप्त कर ली थी । अब फेरा तो 
वरराजाकोही फिरना चाहिये | इस लिये उसका बाप उसके पास जांकर उठाने छगा। 
कहा-भाई ! उठ अब फेरा. खानेका समय आ गया; परन्तु वर बेचारेको यह 
ज्ञान कहाँ था कि फेरा केसे खाया जाता है? उसके मनमें यह आया कि 
मेरा पिता “ फेरा*? अर्थात्‌ “ पेडा ?? खानेके लिये gat उठांता है । वह बोला- 
«C पिताजी | मुझे उँघाई आती है । मुझे पेडा नहीं खाना है। मुझे भूख नहीं लगी । ? 
RUT एक' AW. वर्षका: छोटा भाई, -जोः पासही पडा! था, बोल उठा- 
« पिताजी चलो, में चलता ह; : मुझे सूख लगी है 1? तात्पर्य सिफ इतना. ही है 
ie विवाहके समान , उत्तम विधियां: भी यथायोग्य पालन . नहीं की जातीं .॥ “ में 
आपके ANg भी नहीं करूंगी । आपको छोड अन्यकी.. ओर: चित्ताकर्षण नहीं 
होने दूंगी 7? इत्यादि प्रतिज्ञा वघूक्रो विवाहके समय; करंनीः पडती हैं।। उती प्रकार 
तेरी सम्मतिके, विना धर्मे. चं अर्थे च; कामे च॑. नातिचरामि । इत्यादि :प्रतिज्ञा- वरकों 


+ फेरा उछ तरफ पेड़ाकों भी कहते हें । 
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करनी पड़ती हैं । अथर्ववेदके १४ वें कांड्में विवाहसम्बन्धी विषयका सम्यू्ण वर्णन 
किया गया है। आजकल तो, जो प्रतिज्ञा करनी होती है, उसे सिर्फ पुरोहित मात्र बक: 
जाता है। वर और वधूको उसके दिषयमें लेशमात्र भी ज्ञान नहीं होता। क्योंकि 
उनका विवाह बाल्य-अवस्थामें हो जाता है। इस लिये प्रो होनेपर दोनों, यादे 
विवाहको अस्वीकार और पुरोहितसे पूछें कि-““ हमने ऐसी प्रतिज्ञा कब की थी ?. 
और यादि की हो तो हमें बताओ ?? 1 तब पुरोहित महाराज उनको क्या उत्तर देंगे 7 
प्राचीनकालमें विवाहाविधि वधूवरके इच्छानुसार होता था । सुभद्राका अज्जनके साथ; 
विवाह केसे हुवा सो सभी जानते हैं । उस समय बलभद्वजी जघ अर्जुनपर क्रोधित 
हुए तब कृष्ण भगवानने उनका समाधान किया ओर बोले-“प्रदानमपि कन्यायाः 
पशुवत को नुमन्यते । विक्रयं चांप्यपत्यस्य कः कुर्यात्‌ पुरुषों 
अवि ॥ ? उनका विवाह दोनाकी सम्मतिसे हुआ । कन्याकी इच्छाके विरुद्ध 
उसे पश्चकी तरह बेचना उचित नहीं । इसी प्रकार कुन्ती, सीता, द्रौपदी इत्यादि 
अनेक राजकन्यायें प्रौढावस्थामं स्वयंवरविधिसे विवाहित हुई थीं । कुछ लोग 
कहते € कि इस विधिसे सिफ राजकन्याओंका विवाह होता था पर यह 
ठीक नहीं । ब्राह्मण लोगोंकी कन्याओं. (जैसे झक्राचायेकी कन्या देवयानी) 
का स्वयंवराविधिसे विवाह हुआ था । इच्छानुसार वर न मिलनेपर अह्मचर्यवत / 
पालन करके आमरण अविवाहित रही हुई अनेक Faas दृष्टांत मौजूद हैं । गार्गी, ` 
सुलभा, इत्यादिके चरित्रोंपरसे आप लोग जान लीजिये । इस विषयकी जानकारी- ' 
के लिये हमारा बनाया gut ^ घुरुषार्थप्रकाश 7 नामक पुस्तक देखनेसे सारी बातें 
माळूम हो जायगीं। ख्नियोकी तरह अनेक पुरुष जैसे भीष्म पितामह, हनुमान्‌, परशराम 
इत्यादि APA ब्रत पालन करके अपने पराक्रमका महत्त्व संसारमें प्रसिद्ध कर गये 
हैं। कहां इन लोगोंका पुरुषार्थ और कहां आजकळके हमारे बाबू लोगोंका पुरुषार्थ !। 
कुन्तीके Gael पराक्रम केसा था और . आजकलके छोटे २ लडके-लडकियोंके 
विवाहसे उत्पन्न होनेवाळे मनुष्योंका पुरुषार्थ केसा है ! । छोटीसी डब्बीमें एक ger : 
हाथी केसे रह सकता हे 21 छोटी sud विवाह करनेसे अनेक हानियां होती हैं। 
पूवय आप्तः होनेके बाद विवाह करना चाहिये । ऐसा न करनेवाला पापभागी c 
होता है । पू्णावस्थामें बिवाह न होंनेसें भावी प्रजा अत्यन्त निल उत्पन्न होती है । 
जिसके man wad छोटी अवस्थमें हो उस बालककी रक्षा केसे की 
जा सकती है. Di बालकका उनको केसे भान रह सकता दै, और उसे सझाठनेका 
काम वे कैसे कर सकते हैं ! वे अमौढ माता-पिता लडकोंको ede लिये भी जाने 
३-४ | | 
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नहीं देते; क्योंकि कसरतसे FATS लाभका उन्हें ज्ञान नहीं रहता । अपने बच्चोंके 
खानेपीनेकी were भी वे जैसी चाहिये dub नहीं रख सकते । इस कारण वे अज्ञान 
मा बापके लड़के बाहरसे चोरी करके खाना सीखते हैं इससे वे अनेक व्याधियोंमें 
Ha जाते हैं | पेट फूल जाता है, हाथपैर सूखकर लकडीसे हो जाते हैं । घडीभरम सर्दी, 
adi और कुछ इस प्रकार अनेक व्याधियां लगी रहती हैं । अज्ञानी मा-बाप 
सिर्फ सन्तान उत्पन्न करना जानते हैं, पर उस उम्रमें उसका पालन करनेकी बुद्धि 
उनमें नहीं होती । शारीरिक विषयोंको छोडकर जब हम विद्याकी ओर ध्यान वेते हैं 
तब वहां भी यही दुर्दशा दिखाई देती है । इसका कारणभी sewer हे । आज 
कल लोग अपनी गीर्वाण भाषा-संस्कृतका पढना-छोडकर अगेरजीके पढनेमे लग गये 
हैं । इतिहास पढातेसमय राम-जनकप्रभतिके चरित्र न बताकर औरंगजेब जेसाके 
जन्मवृत्तान्त पढाये जाते हैं । इनके पढानेसे लडकोंके मनपर बुरा असर पडता है। 
4राज्य-आश्तिके लोभम आकर अपने सगे भाईयाँको कैसे मारना ? यह युक्ति उपरोक्त 
चरित्र पढकर लडके सीख जाते हैं श्रीरामचन्द्रके समान महात्माआंका इतिहास शिखानेसे 
बन्धुप्रीति, पूज्यबुद्धि, मातापिताकी आज्ञाका पालन, सत्य बोलना, और सत्यपरही 
चलना, पतिपत्नी-मेम, राजकीय चातुर्य्य, प्रजापालन, एकपत्नीबत इत्यादि अनेक 
सद्गुण शिष्यगण सीखते और पूज्यबुद्धि बनते हैं । यही नहीं, वे स्वयं उनके अनुसार 
चलना भी सीखते हैं।बड़े २ विद्वान होते हैं, बी. ए.,एम्‌.ए. इत्यादि पद्वियां प्राप्त 
करते हैं, तथापि आर्य धर्मके विषयमे कुछ भी ज्ञान प्राप्त नही करते आर्य धर्म 
क्या हे? sa क्या तत्व है ! यह जाननेका वे कुछ भी प्रयत्न नहीं करते और 
जब वे स्वयंनही जानते तो अपनेको पंडित माननेवाले अपने परिवारको उपर्युक्त 
चात केसे सिखा सकते हैं ! मुसळ्मान लोग अपने बच्चोंको प्रारम्भसेही कुरान शरीफ 
सिखाते हैं पर हम आर्य्य लोग अपने बञ्चोको वेदका दर्शन मात्रभी नहीं कराते 
और आप जानते हैं कि क्रिश्वियन छोगोंका आज ऐसा “ अभ्युदूय ? क्यों हो रहा 
है 1 इसका कारण उनकी एकमात्र धर्मश्रद्धाही है । ग्लेडस्टेशनके समान महान 
विद्वान विना धर्मशिक्षाके उत्पन्न नहीं होसकता । तम्बाकू पीनेसे आयुके पांच वर्ष कम 
'हो जाते हैं इस प्रकार कहनेवांला डाक्टर स्वयं एकके बाद दूसरा 'चरुट फूंकता रहता 
है। ऐसे उपदेशकॉके उपदेशका प्रभाव उनकी सन्तानोंपर कैसा पडता दै! । तम्बाकू 
'मत पीवो ? यह कहनेमें तो कुशल हैं परन्तु स्वयं पीते हैं इसी लिये बाप जहां बाहर 
गया कि उसके लड़के इस जिज्ञाससि कि “इसमें कया है? तम्बाकूका स्वाद्‌ छेने लगते 
हैं। स्वयं अपना आचरण PRAT अन्यको उपदेश करना मूर्खता है । बाळ- 
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PA अनुकरण करनेकी शक्ति विशेष होती हे इस लिये उनके समक्ष नीतिविरुद्ध 
-कुछ भी बोलना अथवा करना न चाहिये । कुछ दिन हुए; मुझे एक एम्‌० To पास 
“क्रिया gar विद्वान्‌ मिला था । उसने एक शंका की कि-““कालेजमें NHR हमें 
-बतलायां है कि भूतापशाच नहीं हैं और हम भी ऐसाही समझते हैं ?? परन्तु 
रातके समय जब हम अकेले स्मशानके समान एकान्तस्थानमें जाते हैं, तब हमको 
-भ्रूत पिशाचका डर क्यों लगता हे ? मैंने उससे पूछा कि “ तुम्हारी बाल्यावस्थामे 
अूतपिशाचोंकी बातें किसीने-“तुम्हारे सामने की थीं ? उसने कहा ^ हाँ, हमारी माता 
चाळपनमें हमसे कहा करती; थीं कि-“रातको बाहर मत जाना वहां भूत प्रेत होंगे वे 
तुम्ह सतावेंगे ?? तब At उससे मत्युत्तरमे कहा कि “ तुम्हारी माताही एक सूत है 
और उसीने तुम्हें वेर रक्‍खा हे । “नास्ति वेदात्‌ परं शास्त्रं नास्ति मातृसमो 
जअुरूः”-महाभारत 1 “ वेदसे उत्तम कोई शास्र नहीं ओर माताके समान कोई शुरु 
नहीं ? । जब देशका अभ्युद्य विद्यासम्पन्न विदुषी ख्रियोंके ऊपर अवलम्बित है 
तच RAe अवश्य शिक्षा देनी चाहिए । जिस प्रकार लड़कोको विद्याभ्यास 
-कराया जाता हे उसी प्रकार लड़कियाॉकोभी कराना चाहिए | उदाहरण लीजिये । 
“एक लढ़का अपने बापके साथ उपवनमें घूमते हुए पूछने लगा “ पिताजी यह फूल 
किसका है 2? इस प्रश्‍नकी ओर ध्यान न देकर बाप आगे चलने लगा | जब 
जिज्ञासु भावसे बालकने पूछा था तब उसके मनकी शंकाका समाधान पिताको कर- 
-नाही चाहिए था । बच्चोंकों मुख्य शिक्षा मातापिताकीही ओरसे मिलनी चाहिए । हम 
चार पांच भाई फौजी मनुष्योंकी तरह एकसी चालसे नहीं चल सकते । हमारे पैर एक- 
समान नहीँ पड सकते क्योंकि वह विद्या हमने सीखीही नही । शिक्षाकी जबाबदारी 
माताप्तिके ऊपर है । परन्तु पहले उन्हे अपना आचरण सुधारना चाहिए | पीछे बाल-. 
कोको शिक्षा देनी चाहिए, और उनकी रक्षा करनी चाहिए यह तीसरा कत्तव्य है | 
"V समाज ? यह चौथा कर्तव्य हे जिसके विषयमे हम आज विशेष विवेचन 
नहीं करते । पांचवां कर्त्तव्य मनोरंजन है मनको इसप्रकार विभान्ति देनी 
चाहिए कि मनोरंजन करनेमे wt बाघा न आने पावे '। मनोरंजन 
'विविध mer किया जा सकता है । इस लिये जो मार्ग उपयुक्त और निर्भान्त 
हो, उसीका अबलम्बन करना चाहिए । छठा और अन्तका कर्चव्य “ धर्म और 
:ईश्वरोपासना ? हे । जब कोई मनुष्य Sacer अस्तित्व नहीं मानता तो 
यही कहना चाटिए कि उसमें मनुष्यत्वदी नहीं है । वर्चमानसमयमें आर्य्य 
रीतिसे Sarat अस्तित्व माननेवाले बहुत कम लोग हैं 1 ऑफिसर्म जोरसे बोलते 
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- २० 
समय भय लगता है कि हमारे साहब कहीं नाराज न हो जाये । परन्तु हमें परमेग्क-- 
रका जो साहबसे कहीं बडा और राजामहाराजाओंका भी महाराजा तथा संसारकाः 
स्वामी है बिलकुल भय नहीं होता; उसे प्रसन्न रखनेके लिये उसकी आज्ञा के 
अनुसार चलना मनुष्यमात्रका कर्तव्य है । सर्वशक्तिमान प्रभुका भय रखकर 
उसकी भक्ति कियेविना मनुष्य पापाचरणसे बच नहीं सकता और पापमार्गसे 
परावृत्त हुएबिना यह लोक तथा परलोक सिद्ध नहीं हो सकते । इसी लिये आप 
सब mS मेरा नम्र निवेदन है कि आप इश्वरके परम भक्त बनकर इह लोक 
तथा परलोकका हित कर लीजिये । यही श्रेयस्कर और अभीष्ट है इत्याशास्महे । 


इसके बाद ऑनरेबळ जस्टिस महादेव गोविंद रानडे ( उस दिनके सभापतिजी )- 
' अपना विचार प्रकट करते हुये बोले कि, महाशयो ! श्री. अझचारी नित्यानन्द्जी 
यह स्वर्गवासी श्री स्वामी दयानन्द सरस्वतीजीके शिष्यामे एक व्यक्तिविशेष हैं । 
इनका और मेरा आज पांच ङ: वर्षोका परिचय हे । भी स्वामी qur सरस्वती- 
जीके स्वर्गवासके अनन्तर उनके जैसा विद्वान्‌ और योग्य वक्ता उनके शिष्योंमें 
Sle आवश्यकीयथा, इस बातकी न्यूनताको, मुझे कहनेमें अत्यानन्द होता है कि, 
श्री्ह्मचारी नित्यानन्दजी महाराजने दूर किया है । आपकी योग्यता भी वैसी है । 
आपके भाषणसे कोई ऐसा कहेगा कि, आपने हरबर्ट स्पेन्सर% किसी ।निबन्धके 
अनुसार विवेचन किया हे । उसमें पांच विषयोंके पांच प्रकार कहे गये हैं । श्री 
ब्र्माचारीजीने अपने आर्य्यधर्मके अनुसार “ मनुष्यजन्मकी सफलता ? इस विषयके 
. ऊपर जो बिचार दुर्शाए हैं, बे आंग्ल पण्डित स्पेन्सरके कथनानुसार हमको सुनाये 
हैं इस लिये हमको उनका उपकार मानना चाहिये । धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
ये अपने आय्यैधर्माचुसार मनुष्यजन्मकी सफलताके मुख्य हेतु हैं । अन्य विद्वानोंने 
इन चारके सिवाय अन्य भी हेतु दशोए हैं और उनका उक्त चारेमेंदी समावेश 
किया दै । इत्यादि विचारोंको सविस्तर कहकर आ. रानंडेजीने कहा कि, मुंबईकर 
सम्य TEM श्री. नहाचारीजीका बहुत सत्कार किया है, करते. हैं, और करेंगे; 
- ऐसी मुझे आशा हे । वह्मचारीजीका भाषण सुनकर मुझे अत्यन्त आनन्दः 
इवा है और उससे में अपनेको कृतार्थ मानता हूँ । . । 


इति दास । 


Se 
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तीसरा व्याख्यान । 
-->9&<€-- 
मानव-ज्ञान-स्रोत । 


OS 0 O 


. तारीख 33 जुलाई, सन ९८९४ । 


सज्जनो ! आजका हमारा विषय, जैसा कि पहले निवेदन किया जा चुका हे 
4 मानव~ज्ञान-स्रोत ? है । इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार जळके उद्भवको 
ata या झरना कहते हैं उसी प्रकार मनुष्यके ज्ञानके उद्भवको “ मानव-शान-स्रोत्र ? 
कहते हैं । अब आज आप यह देखें कि मनुष्यके जानका उद्धव कहांसे होता 
हे । यह विषय बड़ा गइन है । आस्तिक लोग यह मानते हैं कि “ परमेश्वरसे 
ज्ञानकी उत्पत्ति है ” और नास्तिक लोग यह मानते हैं कि-्ञानोत्पत्ति स्वाभाविक 
हे ( नैसर्गिक है; ) किसीने दी नहीं ?। 

‹ ज्ञान नहीं हे? ऐसा अनुभव किसी मनुष्यको नहीं हुआ । प्रत्येक मनुष्य 
यह जानता है कि-“ अमुक वस्तु ?? घडा है, अथवा अमुक वस्तु “ अन्य कोई 
पदार्थ हे ? । इसीसे स्पष्ट मालूम होता है कि “ ज्ञान है ae कोई नहीं कह 
'सकता कि “ज्ञान नहीं हे ? । जिस प्रकार आस्तिको ज्ञानका अस्तित्व स्वीकार है 
उसी प्रकार नास्तिकको भी है 1 मतभेद केवळ इतनाही है कि एक उसको यदि 
refs बतळाता है तो दूसरा ईश्वरदत्त मानता है । अब यह देखना है कि . 
आस्तिक व नास्तिकके मतभेदोमें कौन सच हे । उत्तररामचास्तरिें कहा है कि 
gemi जाननेकी शक्ति स्वाभाविक होती है, परन्तु निमित्तके बिना ज्ञान नहीं 
Bat । एक विद्वाच गुरु दो विद्यार्थियांको बराबर परिशरमसेः पढ़ाता है, पर उनमे 
एक पढता है और दूसरेको पढना अच्छा नहीं लगता' । इससे स्पष्ठ माळूम होता 
है कि ज्ञानशक्ति दोनोमें है, तथापि पढ़नेकी शक्ति समान नहीं है । ज्ञानका 
अस्तित्व दो रीतियोसे माना जा सकता है; एक परमेश्बरद्त्त और दूसरा नैसर्गिक; 
Seren ज्ञान माननेमे भी दो पक्ष हैं । आय्ये लोग यह मानते हैं कि ईश्वरने 
'वेदके द्वारा ज्ञान दिया है और मुसलमान तथा कश्चियन यह मानते * कि वह 
-८ कुरान और बाइबिलके दारा मिला हे । ?? परमेश्वरदत्त ज्ञान माननेकी यह पहली 
-रीति हुई । दूसरी शतिवा्लॉका कहना है कि परमेश्वरने पुस्तकद्वारा शान नहीं दिया ह; 
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किंतु प्रत्येकको थोडी बहुत ज्ञानशक्ति दी है । दूसरे पक्षका कहना है के परमेश्वरने 
ज्ञान नहीं दिया । वह धीरे धीरे बढ़ता जाता है । नास्तिक पक्षवालोंके साथ वादृविवाद्‌ 
FAF आज अवसर नहीं है । उनके साथ वाद्‌ करते समय पहले यह विवादः 
करना पडेगा कि ईश्वर हे या नहीं यह आजका विषय नहीं है । आज हमें इस 
विषयमें विचार करना है कि जो परमेश्वरको मानते हैं उनका कहना क्या है 1. 
माता पिता छड़कोंको जन्म देनेके बाद उनका प्रबन्ध रखेनेमें क्या असावधान रह 
सकते हैं ? हम सब मनुष्यमात्र IS परम कृपाल दयाघनकी सन्तान हैं, उसको 
हमारे हितअनाहितके विषयमे कितनी चिन्ता होनी चाहिए | जिसने हम सबको उत्पन्न 
किया है, वह क्या हमारा कुछ भी प्रबन्ध न करते हुए हमको जंगलमें रोते हुए 
अकेला छोड़ देगा ? क्या उसे अपनी सन्तानकी कुछ भी चिन्ता नहीं ? जैसे मा- 
बाप अपने SEPA जंगलमें छोडनेका दुष्कर्म नहीँ कर सकते, उसी प्रकार परम 
emg saw भी ऐसा कार्य्य नहीं हो सकता । कदापि किसी अवसरमें भी नहीं हो 
सकता । पहळेहीसे मनुष्यका सारा प्रबन्ध कियेबिना वह उसे उत्पन्न नहीं करता D 
पहळेहीसे अपनी प्रजाकी सारी व्यवस्था कर देनेके बाद मनुष्यको उत्पन्न करता है। 
एसाही होना चाहिए । “मनुष्यके ऊपर दुःख न आवे इसलिये उसने उसकी उत्पातके 
साथही ज्ञानका भी प्रबन्ध कर THAT है। इसालिये यह बात ईश्वरका अस्तित्व मान- 
नेवालोंकों अवश्य स्वीकार करनी चाहिए | इससे यह सिद्ध होतो है कि ज्ञान ईश्वर- 
प्रणीत है | अच्छा, अब जो लोग यह कहते हैं कि “ शान शनैः शनैः बढता 
जाता है; वह किसीका दिया हुआ नहीं ।? उनका कहना कहांतक सच है यह. 
देखना चाहिए | इस सृष्टिको उत्पन्न हुए करोडो वर्ष हो गये | कृश्चियन लोग. 
पृथ्वीकी उत्पत्ति पांच हजार वर्षके अन्द्र मानते हैं, परन्तु वे अब समझने लगे हैं. 
[कि हमारा यह कथन अमयुक्त है । “ महाभारतके युद्धकोही पांच हजारसे अधिक 
वर्षे हो गये ? यह बात सप्रमाण सिद्ध हो चुकी है । इससे स्पष्ठ है कि युद्धके. 
बहुत पहले वह उत्पन्न हुई होगी । इतने विशाळ समयकी अवधिम ५ कोई. 
पुरुष गुरुके बिना ज्ञानी हुआ हो? ऐसे स्वयंसिद्ध ज्ञानीका एकभी दृष्टान्त उप- 
लब्ध नहीं होता । विद्याप्राप्िके लिये गुरुकी आवश्यकता होतीही हे । eb 
विना त्रिकालमॅभी विद्य प्राप्त नहीं हो सकती । जब यह बात हे तब vf. 
प्रारम्भमें शुरुके विना विद्या केसे प्राप्त हुई ? प्राचीन set बड़े बडे ज्ञानी और 
विद्यास लोग हो गये हैं? यह बात में अनेक संस्कृत मन्थोके आधारपर प्रमाणसहित 
सिद्ध कर सकता हू । कोई यह न समझे [कै मेरा कहना मेरी निजकी कल्पना है। इस. 
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विषयके हमारे पास अनेक सबळ प्रमाण हें । इस बातको झूठ कहुनेवाला अवश्यही' 
झूठी गप्पें मारता है । पर सप्रमाण कुछ नहीं कहता । गुरुके बिना ज्ञान नहीं होता यह 
स्पष्ट हे । इससे यहभी निर्विवाद है कि उन प्राचीन ज्ञानियॉकाभी कोई शुरु होना 
चाहिए । हमारे प्राचीन ऋषियोंका बर्ताव ऐसा था, कि जिससे वे अपना सारा जीवनः 
एकएकही विषयमें लगाकर उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त करते थे । आज कलके 
लोगोंके मनकी दशा गिरगिटके रंगकी तरह दिनमें तीनवार बदूला करती है; दस 
पंद्रह मिनटतकभी उनका मन स्थिर नहीं रहता । “तब फिर बड़े बड़े गइन विषः 
dist ज्ञान सम्पादन करके बाद विवाद करनेकी कुशलता हम omit कहांसे 
आवेगी ? महर्षि पतंजलिकृत योगशास्रमें इस विषयका विवेचन याथातथ्य किया 
गया है । “ स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌” । इसमें सर्वव्यापक 
सर्वान्तरयामी परमात्माको सबका शुरु माना È इसके पहले किसीको भी श्ञानकी प्राति 
नहीं हुई थी । ज्ञानरूपी स्रोतका यह प्रारम्भिक स्थान है । सूर्यका प्रकाश चाहे 
जैसा तेजस्वी और आंखके लिये असह्य हो, एक जन्मान्ध पुरुषसे उस प्रकाशको 
स्वरूप और अस्तित्व कहिये; उसपर वह बिलकुल विश्वास नहीं करेगा | बस इसी 
तरह बिना योग्यताके केवल चर्मचक्षसे इस विषयका ज्ञान नहीं हो सकता | ८. गुरु 
बिना ज्ञान नहीं होता यह स्पष्ट है, और वह शुरु परमेश्वरही है 7 यह आस्तिक 
Stet स्वीकार करनाही चाहिए | वेद्‌ ज्ञानका भाण्डार है । “ प्रमेश्वरने AR- 
द्वारा जनसमूहमें विद्याको फेळाया है? ऐसा एक पक्षका कहना है । अन्य पक्ष 
कहता है कि “ शनेः शनेः मनुष्यकी योग्यताके अनुसार उसे ईश्वरने ज्ञान faut 
है» यह उनका मत दोषरहित नहीं है । क्योंकि यह बात हम agai जान 
सकते हैं कि एक पक्षका ज्ञान दूसरे पक्षके ज्ञानसे उल्टा SAA है । ईश्वरदत्त 
ज्ञानमें fram सम्भावना नहीं होती; क्योंकि सर्व शक्तिमान्‌ न्यायी ईश्वर एकको 
एक और दूसरेको दूसरा ज्ञान कभी नहीं देता । जब सूश्ष्क्रिममें सर्वत्र ईश्वरकी समता 
get पडती है, तब इसी एक विषयमें उसका प्रतिकूल व्यवहार कैसे हो सकता 
है? इससे स्पष्ट है कि परमेम्वरने योग्यताके अनुसार झानेः m मनुष्यको भिन्न २ 
ज्ञान नहीं दिया है । प्रत्युत सबको एक समानही ज्ञान द्या है । और वह आर्य 
छोगोंके मतानुसार वेद्दारादी दिया हुआ समझना चाहिए । आर्यलोग जिस प्रकार 
वेदुको ईश्वरप्रणीत मानते हैं, उसी सरह मुसलमान कुरानको मानते है । कियन 
लोग बाइबिछको मानते हैं । जब ईश्वर एकही है, तब ae बिल्ल असम्भव ९ 
कि उसने तीन पुस्तकें तीन fie भिन्न समयोंमें उत्पन्न की हों | कृश्विनन 
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और सुसलमानभाई कहते हैं [के “ पहलेकी qi सुधारनेके लिये उसे दूसरी C 
नवीन पुस्तकें बनानेकी आवश्यकता हुई "D पर उनके इस कथनमें go भी सार 
नहीं । ईश्वरके सर्वोत्तम गुणोंपर विचार करते हुए यह कहना “कि उसके हाथसे ऐसी 
aS होती हैं और पीछेसे वह उनका सुधार करता है । मानो SATA अवहेलना 
करनी है 1 यह नास्तिकताकीही HOT समझना चाहिए । जिसके हाथसे Ye हो वह 
Sat केसा ! यह कहना कैसे सम्भव है कि ईश्वरने तीन पुस्तकें fiw भिन 
समयमें बनाई ? तीन नहीं, किन्तु एक पुस्तक अवश्यही उसकी रची हुई होनी 
चाहिए । उन तीन पुस्तकोर्मेसे ईश्वरप्रणीत कौनसी पुस्तक हे, इसका हमें यहाँ विचार 
करना है | जवतक मनुष्य पक्षपातकी टि वतोव करता है, तबतक उसमें सत्या- 
सत्य निर्णय करनेकी शक्ति नहीं आती ।॥ परंतु जिज्ञासु लोग सिर्फ यथार्थको ही 
अहण करते हैं । राज्याधिकार, व्यापारआदिव्यवहार, रणसंग्राम, जयाबिजय, इत्यादि 
सव एकतरफ रख हमें यह देखना चाहिए क्रि-“ सच क्या है, ओर ईश्वरपणीत 
पुस्तक कौनसी हे।?? duni जितना कुछ पीला हैं, वह सब सुवर्ण नहीं है । 
सुवर्णकी तरह पीतलभी पीछे रंगका होता है । आग्नि उसे कहना चाहिए, जिसमें 
- दृहनश॒क्ति हो; अन्यलक्षणयुक्त वस्तुको अग्नि नहीं कह सकते । बस इसी तरह 
अलौकिक ईश्वरतुल्य शक्ति हो, उस्नीको “ईश्वर? कहना चाहिए । ओर wes 
eme जो पुस्तक निर्माण हुई हो, उसे ईश्वरप्रणीत मानना चाहिए । साष्टिकी 
उत्पत्तिके बाद बहुत समय पीछे. निर्मित होनेवाली पुस्तकोंको ईश्वरप्रणीत नहीं 
कह सकते । बस, जब कोई राजा किसी. नवीन राज्यको. अपने आधिकारमें लेता है, 
तब वह Sa राज्यमें सर्वच शान्ति ente लिये पिनलकोडके . समान एक कानून 
जारी करता है । इसी प्रकार इस पृथ्वीके समान एक बडे राज्यमें बसनेवाले लोगोंके 
नियमनके लिये ईश्वरके दारा कोई न, कोई. न्यायपुस्तक अवश्य निर्मित होनी 
SRT | जिस राज्यमें किसी प्रकारकाभी नियम नहीं होता और छोटे बडे सब अप- 
राधियोंको एकही uve दिया जाता . है वह राज्य राजाके लिये एक कलंकस्वरूप है, 
परन्तु ईश्वर सब राजाओं एक सच्चा और न्यायी राजा है । उसके हाथसे “ अन्धेर 
राज्य २! जैसा व्यवहार त्रिकाळमें भी नहीं हो सकता 1 उसके राज्यें सर्वत्र न्याय- 
आचरण होनेके लिये कोई नीतिग्रन्थ अवश्य होना चाहिए । अब नीतिग्रन्थ कौन 
है यही विचार करना आजका हमारा कर्तव्य है । . संसारके सारे तत्ववेत्ता वेदका 
ग्राचीनत्व स्वीकार करते हैं । अंगरेज पण्डित प्रोफेसर सर मोक्षसूलर भी इस बातको 
स्वीकार करते हैं । निदान यह वात सिद्ध हो गई है कि दुनियांकी erant (oR 
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` कालय ) में वेदृही सबसे प्रथम अत एब प्राचीनतम ग्रन्थ हैं। कुरान शरीफको निर्मित 
इए अभीसिफ १३०० वर्ष मात्र हुए हैं | वह हजरत मुहमम्मद्‌ पैगम्बर साहबका 
बनाया हुआ है । बाईबिलको बने कितने वर्ष हुए सो बतानेकी आवश्यकता नहीं; 
क्योंकि छोटे बच्चे भी इस वातको जानते हैं कि आजकल ईसवीसन १८८४ * चल 
रहा है मैंने पारसियोंका गाथा ग्रन्थ देखा है । उसपरसे में कह सकता हूँ कि 
पारसी लोगॉके पूज्य साधु जरदोस्त ओर व्यास सुनिका वाद्विवाद्‌ हुआ है 1 इससे 
स्पष्ट जान पड़ता है कि पारसी लोगोंकी पुस्तकसे भी हमारा वेद पुराना हे । महाभारत 
अन्थको बने पांच हजार Wa कुछ अधिक हुए p इससे भी बहुत पहले वाल्मीकीय 
रामायणका निर्माण gam | और वाल्मीकीय रामायणसे भी बहुतकाल पूर्व हमारे वेद्‌ 
उत्पन्न हुए । वेदको हुए बहुत बड़ा काळ होगया | इसके पहलेकी कोई भी पुस्तक 
नहीं पाई जाती । सबसे पहले वेदृदी ग्रन्थ है । यादि कोई इश्वरनिर्मित पुस्तक हो 
सकती है तो वह वेद्‌ ही है। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं सत्य और अखण्ड ज्ञानका 
लक्षण यह है कि उसमें सृष्टिक्रमके विरुद्ध बात न होनी चाहिए। सूगोलमंहिन्दुस्थानके 
पश्चिम अफगानिस्थान लिखा हुआ है । अब उसे यदि कोई नकशेमें एवे दिशाकी और 
बतलावे तो यह परस्पर विरोध है। नकशा और भूगोल यादे एकही अन्थकारने बनाये 
हों तो. वह अविद्वान्‌ होना चाहिए । इसी प्रकार वेदमें यदि सृष्टिकमके विरुद्ध कोई 
बात हो तो उसका कर्त्ता भी अविद्वान्‌ होना चाहिए । अथवा उसका कर्ता और ईश्वर 
दोनों भि भिन्न होने चाहिएँ । ईश्वर सर्वज्ञ सर्ववियाकला प्रवीण है और वह अविद्वान 
नहीं है। उसके हाथसे परस्पर विरुद्ध बात कदापि नहीं हो सकती । पुस्तकमें कुछ और 
ही लिखा हो और gear दूसराही हो ऐसा उससे कभी नहीं हो सकता । इंश्वर- 
कृत पुस्तकमें कोई भी दोष न होना चाहिए । और होना सम्भव भी नहीं । आजक- 
लके कितनेही विद्वान्‌ प्रश्न करते हैं, कि तुम वेदूको तो ईम्वरक्ृत मानते हो, परन्तु 
उसमें जो ऊटपरांग बातें लिखी हैं सो क्या हे ? उनका यह आक्षेप ऊपरसे Fuad 
Br सत्यभासता है, तथापि इसमें सत्यता कितनी है सो हमें देखनी चाहिए । de 
क्या क्या दोष हैं इसका हमें अब विचार करना चाहिए । 
८ gale बिना कार्य नहीं होता ?? यह सृश्टिक्रमका एक मुख्य सिद्धान्त है | 
4 बाप नहीं, पर में EU यह कहना कितनी quia भरा हुआ हे ? जिस घुस्तकमें 
माबापके बिना किसीके उत्पन्न होनेका वर्णन हो वह पुस्तक Sacre कभी 


. * जिस वषे स्वामीजीने व्याख्यान दिया था । 
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नहीं हो सकती । qd सश्किमके विरुद्ध कुछ नहीं लिखा हे । यह बात वेदका 
मर्म जाननेवालेही जान सकते हैं । हमें यह अभिमान संदैव स्खना चाहिए कि 
Catt । हमारे पूर्वज संब विद्याओमें कुशल थे 77 | पर बड़े खेद और 
लज्जाकी बात है कि वेदका वास्ताविक अर्थ हममेंसे. अनेक विद्वान कहलानेवाले भी 
नहीं जानते । वेद्में परस्पर विरुद्ध कोई बात भी नहीं मिल सकती । हमें यदि इस 
प्रकारका परस्पर विरोध वेदमें कहीं भासता हो तो इसका कारण यही है कि-हम 
बेदका वास्तविक अर्थ नहीं जानते ? । वेदमें पक्षपातयुक्त कोई भी बात लिखी हुई 
नहीं देखी जाती । हमारे waar “ उदार चरितानांतु वसुधैव झुडुम्बकस्‌ ? 
की शिक्षा किससे मिही थी केवल पेदृही इस शिक्षाका कारण था । ji यह 
बात नहीं कि एक देश अथवा एक जातिका कल्याण हो और दूसरेका न हो । 
परमेम्वरके लिये सब प्राणी एकसे हैं। आर्य, wan हिन्दू, सुतछमान, ईसाई, कसाई 
इत्यादे भेद उसके पास नहीं ॥ सारी मनुष्यजाति ही नहीं, किन्तु सर्व प्राणीमात्र उसे 
समान हें । लड़ाई झगड़ा जो कुछ होता है सो सब हमारे .तुम्हारे दुराग्रहसेही । 
वेद्म पूर्ण न्याय है, परन्तु जो कोई मनुष्य हमें बिनाकारण दुःख दे तो zu 
लोगोंके पुस्तकके अनुसार उदारबुद्धिसे ^ एक थप्पड़ खानेके वाद्‌ दूसरा गाल 
आगे न करते हुए ” अपनी ward लिये न्यायसे उसका . प्रतिकार करना चाहिए । 
(उसका निवारण करना चाहिए) | उसको समझाना चाहिए | ऐसा करना कोई सधि- 
- mW विरुद्ध बात नहीं । इसे साश्क्रिमके अनुसारही समझना चाहिए । सब प्राणी 
इश्वरानिर्मित हैं । वह एकको प्रिय और दूसरेको अप्रिय कभी नहीं समझता। जब सभी 
` उसकी प्रजा है, तब वह यह कदापि नहीं कह सकता कि अमुकको मार डालो । 
- हिसा करना जब ईश्वरको अप्रिय है तब वेद्में हिंसा करनेके लिये वह केसे आज्ञा 
` दे सकता है। कई लोग अपनेको बहुत बुद्धिमान और चतुर समझते हैं और कहते हैं 
की qq Rar करनेके लिये सम्मति है। परन्तु यह उनकी भारी सूळ है । संस्कृत भाषा 
ऐसी हे, जिसमें शब्दोंके अनेक गर्भित अर्थ होते हैं । एक एक शब्दके भिन्न भिः 
अनेक अर्थ होते हैं। जहां जो शब्द युक्त हो, वहां उसकी योजना और अर्थ 
करना चाहिए।वेदूके शब्दका योग्य अर्थ करते समय बहुत प्रमाद हुआ है, होता है, 
और भी होगा । “ सेंघव ? का अर्थ “ घोड़ा ? और “.नमक ” हे, परन्तु 
भोजनादिकके समय सेंधव शब्दका प्रयोग आया हो तो वहां इसका अर्थ योग्य और 
युक्त नमक न कहते इए यादे कोई कहे [ हमारे पूर्वज “ सेंधव अर्थात्‌ घोडेका 
उपयोग करते थे अर्थात्‌ भोजनम घोढेका मांस. खाते थे ? तो इस कुत्सित अर्थको 
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कौन स्वीकार करेगा ? अर्थ ऐसा करना चाहिए कि जिससे पूर्वापर सम्बन्धके साथः 
संदर्भ हो । लोगोंको यह बतलानेके लिये [कि हमारा कहना सत्य है शब्दोंका मनः 
माना ओर तोड़ मरोड़ अर्थ करके लोगोंके मनपर झूठी बात न बैठानी चाहिए ।- 
अदिति AAR मनमाना अर्थ करके हमारे चतुर विद्वान Fast हँसी seit हैं । 
जैसे वह कहते हैं [र्क “ आदिति सूर्यकी माता हे ? । “ सूर्य अदितिके sae. 
केसे समा सका ? इससे जान पड़ता है [र्क तुम्हारे वेद्में सच्ची बातें बहुत कम हैं । 
` जिसको तुम सच कहते हो वह निरी कल्पना हे । ” इस प्रकारके असंगत प्रश्न. 
करनेवालोपर हमें द्या आती है । अदिति शब्दका अर्थ प्रकाश, अन्तरिक्ष, माता, 
पिता इत्यादि हे और Wet अर्थका मेलभी मिलता है । सम्प्रदायी लोग अर्थका: 
अनर्थ करके केसी बड़ी भयंकर भूलें कर डालते हैं । अन्तरिक्षभे सूर्य उत्पन्न हुआ 
ऐसा यथार्थ अर्थ न करते हुए मनमाना अर्थ करके Aad समान पूज्य ग्रन्थको दोप 
लगाने लगे हैं !! ! “ अहिंसा परमो धर्म: ?? यह तत्त्व qd सब जगह मिलता है । 
ऐसा होते हुए यह कहना कि-« हिंसा करनेमें वेद्‌की सम्मति है? कितना असम्भव 
लगता है । गोमेध, अजामेध, अश्वमेध, इत्यादिके अर्थमें भी तो लोग भयंकर 
भूले करते हैं यह सिद्ध करनेके लिये लोग बद्धपरिकर हो रहे हैं कि प्राचीनः 
कालमें हिन्दुओमें हिंसा होती थी । अजका एक नाम “ गो ? है और घृतका. 
नाम “ मेध ? Pa तथापि “ गोमेध ? का अर्थ गौकी हिंसा करते हैं । गायको 
मातासे भी अधिक मानकर पूजनेवाली केवल हिन्दू जातिही है । ऐसी पूज्य मानीः 
हुई गोमाताको क्या वे कभी मार सकते हैं ! लोग अर्थका अनर्थ करके अनेक 
कुतर्क करते हैं । यह बडे खेद्की बात है । “ वेदमें हिंसा बिलकुल नहीं है? 
इस विषयपर मैं एक पुस्तक तैयार कर कहा हं । में यह बात अनेक Ged 
अन्थोके आधारपर सप्रमाण सिद्ध करनेवाला हे कि-* हम लोग मांसाहारी न थे? । 
अश्वमेध, अजामेध इत्यादिके अथैकाभी अनर्थ हुआ है । “ असव का अर्थ 
Sax होता है तथा “ अजा ? का अर्थ अजन्मा और बकरी भी होता हे; पर इसः 
जगह ऐसा करना अनुचित है । हव्य पदार्थ मांस नहीं हो सकता । कपूर, FUN, 
चन्दन, अगर इत्यादि सुगन्धित पदार्थोकाही हवन होता है । हवन करनेका EST 
उद्देश्य वायु शद्ध करना है । मांसका हवन करनेसे हवा शद्ध नहीं होगी, युतः 
बिगडेगी ! “ प्राणियोंकी हत्या करनेसे नरककी प्राप्ति होती है । मान छो कि. 
प्राणियोंकी हत्या करंनेसे यदि स्वर्ग प्राप्त हो तो नरककी प्राप्तिकें ल्यि क्या करना 
. चाहिए ! a यह एक काविका कथन है और ठीक है । यह में अच्छी तरह सिद्ध करः 
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am के-* वेदुमे हिंसा नहीं है ? । इसी प्रकार जिस अन्यमें किंसीकी निन्दा या स्तुति 
नहीं, वही अन्थ ईश्वरकृत होना चाहिए, dai यदि कत्तीके तौरपर किंसीका नाम 
-होता तो St मानव-कृत पुस्तक मानते | क्यों कि कत्तीकी जगह किसीका . नाम 
आनिसे यह समझना चाहिए कि अन्थके पहले उसका कत्ती था । परन्तु dq ऐसा 
कोई भी नाम नहीं । वह Sud. ।, ges प्रलयकालमें अन्तर्धान 
हो जाता है । उसका आदि या अन्त नहीं अर्थात्‌ बह अनादि है । पूर्वमीमांसा 
में ( जिसको कर्ममीमांसा भी कहते हैं ) कहा है कि वेदर्मे सर्वसाधारण पदार्थोका- 
ही वर्णन है । “ परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌ । ?? विशेष व्यक्तिका उसमें वर्णन नहीं । 
इससे भी माळूम होता है कि वेद मानवप्रणीत नहीं है । Wee आदि और 
अन्तमें जो विद्या रहती है वही परमेश्वरदत्त है । अनेक मतमतान्तर जो देखे 
जते हैं वे सच मानवकृत अन्थेंही होते हैं । 

. इईभ्वरणीत पुस्तकें पूर्वापर विरोध नहीं होता । कुरान इत्यादि Ai लिखा है 
कि-“ईश्वरने पहलेके सब GRUPPI रद्द करके यह कुरान शरीफ नवीन पुस्तक रची 
है? परन्तु ऐसा कहना मानो इश्वरको दोषभागी ठहराना हे । पहले जो कुछ us 
हुई थी St सुधारनेके कि लिये यह नवीन अन्थ बनाना पड़ा । इससे सिद्ध है कि 
fw पहले सूळ हुई थी । मनुष्यकी तरह यादि ईश्‍वर भी मूल करने लगे तो फिर 
वह ईश्वर काहेका ! उससे त्रिकालमें भी मूल नहीं हो सकती। और जब भूल नहीं तब उसे 
सुधारनेकी आवश्यकताही क्या ? न ईरवरको पहळेकी पुस्तक रद्द करनेका मौका 
आया और न भविष्यतमें आयगा | आप विचार सकते हैं, कि ईरवरपणीत पुस्तकः 
कोनसी हे । बाइबिल और अन्य पर्मपुस्कोका भी यही हाळ समझली जिये । ईस्वर- 

पणीत यदि कोई पुस्तक है तो वह वेदही है यह सिद्ध हो चुका हे । वे कहते 
हं. कि “ यज्ज़र्वेदके चालीस अध्यायके आठवे मंत्रमें कहा है कि ईश्‍वर निराकार 
है २ * सप्य्यगाचछुक्रमकायमनणम्‌ ? इत्यादि । और दूसरी जगह कहा है कि 

* इश्वर "C सहस्तसीर्षसहस्रक्ष ? इत्यादि है यह क्या पूर्वापर विरोध नहीं हे! 
परन्तु अत्यन्त खेदकी बात है कि यथार्थ ज्ञान होनेसे अर्थ करनेमें वे भूछ करते हैं । 

- वेदका गभित अर्थ बहुतसा परिश्रम किये विना सहजही समझमें नहा आता । 
रामकृष्णगोपाळ माण्डारकर की एक आध पुस्तक पढ़कर अथवा कोश की सहाय- 
aN वेदका अर्थ समझनेकी योग्याता आजावेसो नही हो सकता | सहसदीर्ष इत्यादि 

मंत्रका अर्थ लोग यों करते हैं कि ईश्वरके हजार मुँह हजार आँखे और हजार हाथ- 

— Sgen हैं पर. ऐसा नहीं है जेसेकि यह कहें कि “ आज सभामें पांचसौं आदमी थे 
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अथीत्‌ पांच सौमनुष्यथे इसीप्रकार ईश्वरके हजार मस्तकं इस काम. तलब यह है 
कि जिसमे हजारों मनुष्य रहते हैं वह सहस्तशीर्षा ईश्वर है । यह कहना अळं कारिक 
है । “जहां पंच वहां परमेश्वर !? यह कहा वत सुप्रसिद्ध है । वस “ सहसशीर्षा » 
कागभित अर्थ भी ऐसाही है । “ जिस सर्व व्यापक परमेश्वरमे यह जगत्‌ समाविष्ठ 
है उसे तूमान ऐसा उसका वास्तविक अर्थ है। इसमें कोई पूर्वापर दोष नहीं आता । 
प्रत्येक अन्थकार अन्थके आदि औरं अन्तमें अपना नाम और सम्बत्‌ लिखता है । 
वेद्में यह कुछ नहीं देखा जाता । वह मनुष्य प्रणीत नहीं हे । वेद्‌ की उत्पत्ति पर- 
at सेही हुई है यह उसमें लिखा है | 

“ वेद्‌ व्यास ” का अर्थ है वेदका व्यास । जैसे कि वृत्तमें व्यास एक सिरेसे दूसरे 
Ras जाता है अथोत्‌ उसमें निष्णात होता है, उसीको “ वेद्‌ व्यास ?? कहते 
हैं । वेदके समान गहन फिलासफी का कत्ती कितना बडा विद्वान होना चाहिए? एसा 
श्रीशकराचार्य्यनेभी “ शास्नयोनित्वात्‌ DU इस सून्रके भाष्यमें कहा हैं कणादुऋषि भी 
कहते हैं कि-“ वेद्‌ हमें प्रमाणसूतमानना चाहिए । क्योंकि उसमें सारी बातें बुद्धि 
पूर्वक हैं । जेसे सूर्य्य स्वयं प्रकाशित होकर अन्यपदार्थ को प्रकाश देता है 
वैसे ही वेद स्वतः प्रमाण है । सूर्य्यकोहूढने FSA प्रकाशकी आवश्कता नही होती. 
इसी-प्रकार वेद्‌ को दूसरे प्रमाणें की आवश्यकता नहीं “ बाबा वाक्यं प्रमाणं ? 
के अनुसार मान छेने योग्य यह नहीं. है । न्यायशाख्रसे यह सिद्ध होता है। अपने 
अनुभवमें जो आवे उसीको सत्य मानना चाहिए । निम्नलिखित वार्त्ताके अनुसार. 
Ranges होकर मूता से यह न मानळेना चाहिए कि शाज्नमें जो कुछ है वह सब 
सत्य ही हे । एक समय ऐसाहुआ [के किसी अज्ञानी मनुष्यसे एक आद्मीने जाकर 
कहा कि “ अरे तू यहां आनन्द्में बैठा, और तेरी लुगाईका क्या हाल है सो तुझ - . 
को कुछ भी पता नहीं । उस बिचारी पर बड़ा भारी संकट आ पड़ा है d : 

उसका पति मरगया है और वह विचारी विधवा हो गई है | यह दुःखात्मक समाचार 
सुनकर वह अज्ञान मनुष्य छाती पीट २ कर शोक करने लगा और गद्गद्‌ कंठ 
होकर रोने लगा उस मूर्खको यह पता न था कि जीते हुए पतिकी लुगाई विधवा 
केसे हो सकती है ?. तात्पर्य यह क हम लोग सारासार विचार. न करते हुए - 
केवळ काल्पनिक Tage भरोसा रख व्यर्थ अममें पडते हैं शास्रमें कहा है यहाँ. 
एक मुख्य कारण नहीं है किन्तु आति स्पष्ट रीतिसे सिद्ध हो सकता है इसीसे हम 
कह सकते हैं कि dq ही केवळ ईश्वर प्रणीत दै ईश्वर के अतिरिक्त वे और fedis 
रचे नहीं गये । इसी तरह वे किसी देश भाषामें भी छिखे नहीं गये । यादे किसी देशः 
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: ते उन्हें मनुष्य प्रणीत कह सकते थे । वेद्‌ की भाषा बिलकुळ भिन्न 
n । जो कोई कहता है कि वेद संस्कृतमें हैं उनकी भूछ है his 
'कीभाषा और संस्कृतभाषा अलग अग हैं । वेद deed नहीं हैं यह सुनते ही 
BR लोग मारने दोडेंगे । वे कहेंगे कि यह कहांका गप्पाष्टक SET रहा है। पर 
किसीकी यहं नहीं समझना चाहिए [कै में ही ऐसा कहता हूँ AT महा 
er मोक्ष À कहा है [क depend पाणिनिकी पुस्तक सबसे He R | और 

वही पाणिनि कहता है कि वेदकी भाषा ओर संस्कृत भाषा दोनों भिन्न भिन हैं । 
जैसे आज काल तुझारी हमारी भाषा मराठी, गुजराती, हिन्दी इत्यादि हैं। उसी 
प्रकार प्राचीन काळमें आर्य्य छोगोंकी भाषा संस्कृत थी । परन्तु वह भाषा कहांसे 
निर्माण हुई ! वेदृही उसका मूल है । वेद्से जैसे संस्कृत हुई है उसी तरह संस्कृत- 
से mea, मराठी, गुजराती, हिन्दी, बँगाला, कानडी, इत्यादि अनेक देशभाषायें 

“बनी हैं संस्कृतके आधारसे कुछ AAMT नहीं बनी है । वेदभाषा संस्कृत भाषासे 

-बहुत पहलेकी है । Aaa मतमतान्तर बिलकुल नहीं । इसीभे सिद्ध होता है कि वह 
एकहीके द्वारा बना हुआ है और वह एक सर्वशक्तिमान ईश्वरही हे । बेद्में पुन- 
जन्म माना गया है । पुनर्जन्म न माननेबाछेके प्राति यह प्रश्‍न है कि एककी आंख 
फूटी होती है, एक लूला होता दे, एक गंगा होता है और एक बहिरा होता है ऐसे 
नानाप्रकारके मनुष्य हमारी Ele पडते हैं; ऐसा होनेका क्या कारण है! इसके जबा- 
चमे प्रतिपक्षी कहेगा कि ईश्वरकी मरजी । तो क्या ईश्वर ऐसा अन्यायी और पक्ष- 
पाती है [क बिना अपराध किसीको सुख दुःख भोगना पड़े ! इससे स्पष्ट है कि 
पुनर्जन्म है । सब विद्याओंकी, माता जिसमें सब विद्याएँ समाविष्ट हुई हैं, वही परमे- 
sed पुस्तक है । यह बात सप्रमाण सिद्ध करनेके लिये अनेक ऋषिषचन मोजूद 

“हैं। यह सिद्ध करनेमें हम लेशमात्र भी नहीं डरते। जिसके पास खरा रुपया मौजूद 
है उसको उसे तपाना नहीं पडता । ऐसी कोई भी विद्या अस्तित्वमें नहीं जो वेदमें 

न प्रकट हुई हों । महाझुनि शांकराचार्य्यकाभी यही मत है, कि विना परमात्माके 

ऐसी पूर्णता.नहीं आ सकती । वेदही दोषरहित अन्ध है । बेद्नेही ज्ञानकी प्रेरणा की 

“है ओर क्रमक्रमसे मनुष्यको वह ज्ञान प्राप्त हुआ है । परमेश्वरने सूष्टि निमीण की, 
उसके साथही सृष्टिकी सुन्यवस्थाके लिये उसने वेद निमीण किया । वेदसे ज्ञान परांत 
करके सब ऋषियोंने उसे दूसरोंकों वितरण किया । ज्ञानकी उत्पात्ति परमात्मासे हुई 
“है और बह उसने ae द्वारा निमीण किया है । शने! शनेः उस ज्ञानकी उन्नति या 
अवनति होती गई । ब्राह्मण ज्यों ज्यों वेदका पठन छोडते गये, त्यो त्ये वह ज्ञान 
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“धीरे धीरे लोप होता गया | जो लोग अपनेको आर्य मानते हैं और हिन्दु होनेका 
'अमिमान रखते हैं, उन्हें अपनी सन्तानको वेदका कुछ न कुछ ज्ञान अबश्य देना 
चाहिए । बडे बडे बी०, To To To हो गये पर धर्मसम्बन्धी ज्ञानेमे बिल्कुल 
नपुंसक ! यह कितने शोककी बात हे । घमेका ज्ञान भान बिल्कुल नहीं होता । 
'वेदकी जानकारी जिसे झुछभी न हो उसे धर्मसम्बन्धी ज्ञान केसे प्राप्त हो ? बिना 
धर्मके उन्नतिकी आशा निराशा मात्र हो गई हे । यदि हम आर्य होनेका अभिमान 
रखते हैं तो आप बेद अवश्य पढें । आशा है कि आप लोग अपनी संतानको सत्य - 
"Wf बनानेका प्रयत्न करेंगे | 
इति झाम्‌। 


चोथा व्याख्यान । 
—22€€— 
इश्वरोपासना । 


तारीख २९ जुलाई, सन १८९४ । 

प्रिय सज्जनो ! इस gf विविध प्रकारके मनुष्य दृष्टि पड़ते हैं । स्वभाव, 
आचार, विचार, euer, आकृति इत्यादि विषयॉर्मे भिता देखनेमें आती है, 
प्रत्येक विषयमें प्रत्येकका ज्ञान और समझ भिन्नभिन्न होती है । जैसे इस जगतमें 
कई Pa माननेवाले होते हें, वेसेही कितनेक नास्तिक पंथानुयायी भी होते 
हैं । कितनेहि लोग ईरवरका अस्तित्व अंतःकरणपूंषक नहीं मानते, किन्तु सिफ 
संसारके छोक व्यवहारके अनुसार चळनेके लिये मानते हैं । कई लोगॉकी ऐसी 
दिघा समझ होती दै कि वे लोग न यही मानते हैं कि ईश्वर है और न यही मानते 
"E कि ईश्‍वर नहीं है। कई लोगौका ऐसा मत होता है कि अंतःकरणसे तो वे ईरवरको 
नहीं मानते पर छज्नाके भयसे ईरबरका आस्तित्व स्वीकार करते हैं । कई. लोग कहते 
हें «ie; या नहीं, इस ,विषयमें वादाविवाद करके व्यर्थ मनको कष्ट देनेसे 
क्या लाम हे ?? जब इस विषयमें मनुष्योंकें ऐसे विभिन्न मत हैं तब ईरवरोपा- 
सना विषयके ऊपरबोलनेके पहले इसका निर्णय करना चाहिएकि “ इश्वर है 
या नहीं । क्योंकि यदि tenet नहीं dr उपासना किसकी की जाय ! 
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इसलिये पहले यह जांच करनी चाहिए कि इस. जगत्में ईश्‍वर है या नहीं ।: 
मुझ जैसे अल्पबुद्धिवाळे महुष्यका इस विषयपर [विवेचन करना असम्भव है । 
sane यह विषय इतना गहन है कि योगिजनोंके लिये भी अगम्य है । तो फिर 
हमारी क्या कथा है ! तथापि जैसे एक भयंकर तूफानमें du हुए ses | 
बचानेके लिए उसका कप्तान,“ अब कया करें P क्या. उपाय है ! ^ इत्यादि 
विचारोंमें न पड़ समय आजानेपर "reg नहीं होता, NEP झाक्तिके. अनुसार जो 
हो सकता है प्रयत्न करता हे, उसी प्रकार मेरी बुद्धिरूपी नाव इस संसारसागरके 
झपाटे में डोछने लगी है उसे इच्छित erst ले जानेके लिए शक्तिके अनुसार में: 
प्रयत्न करता हूँ । उसमें सफल होना सर्व शाक्तेमान ईरवरके हाथमें है । न्यायाळयमें' 
४ अमुक बात ऐसी है ?? यह सिद्ध करनेके लिये प्रमाणकी आवश्यकता है 
और “ अमुक बात ऐसी नहीं है s इसके लिये विशेष प्रमाणकी आवश्यता नहीं 
होती । चोरीका अभियोग सावित करनेके लिये अपनेपास प्रमाण होना चाहिए । 
CH अमुक समयमें अमुक स्थानपर था । ? ऐसा. प्रमाण यदि वह लावे तो 
विरुद्ध पक्षवाळेको उसके सम्बन्धं प्रमाण देना चाहिए । इसी प्रकार AR न 
माननेवाळेको TAT विशेष प्रयास करनेकी आवश्यकता नहीं, तथापि “ वह नहीं 
है ?? यह सिद्ध करनेके लिये उसके पास अच्छा प्रमाण होना चाहिए d 
“य॒था घटादिकार्यं सकतृकम्‌, तथा क्षित्यङ्करादिकिमपि नहि तत्क्तृत्वमस्मदादीनास्‌ः 
सम्भवति तत्‌कतैत्वेनेश्वरसिद्धिः ? । हमारे नैयायिक लोग ईरवरके आस्तित्वके लिये 
अनेक प्रमाण मानते हैं । कत्तीके विना कोई भी वस्तु बनी हुई इस जगत्में नहीं ` 
दिखती । कुम्हारके बिना घडा. केसे बन सक्ता. हे ! बिना कत्तीके कोई भी कार्यः 
नहीँ हो सकता । यह स्पष्ट है। हमें मों इतना तना बड़ा तेजस्वी प्रचंड सूर्य दिखाई देता 
हे, उसका बनानेवाला क्या कोई न होना चाहिए! क्या यह आपही आप हो गया D 
नास्तिक छोग ऐसा मानते हैं वे ईइवरका आस्तित्व स्वीकार नहीं करते। उनका कथन 
है कि जब सूर्य बनाही नहीं बह स्त्रयंसिद्ध हे तब उसके बनानेवालेकी क्या आवस्यक: 


ता है ? । उनकी यह युक्ति कहांतक सत्य हे, इसकी जांच अब हमें करनी चाहिए. 


2 


मनुस्मृतिके बारहवें अध्यायमें लिखा हे कि अपने. तर्कवितकसेही सत्यका निर्णय 
करो? । “ बाबावाक्यं प्रमाणम यह सत्य प्रमाण नही है इसके अनुसार चलना 


छोढ दो । इसी प्रकार मैं तुमसे यह आग्रह नहीं करतो. कि-अमुक एक. बात एक 


अमुक genet लिखी है, उसको तुम सच मानो ? । यादै कोई ऐसा करे भी. 


तो यह बात मुझे प्रिय भी नहीं । प्रतयक्ष प्रमाणसेही जब हमारी पक्की खातिर हो 
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जाय, तभी उसे सच मानना चाहिए। सिर्फ़ वेद्परही अपना सारा विश्वास 
नहीं ste देना चाहिए ! अच्छा इस जगत की उत्पत्तिके विषय पहले इमे 
विचार करना चाहिए । पदार्थविद्या, सृष्टिकमशाज्ञ, भूगर्भविद्या इत्यादि arate 
देखनेसे माळूम होता है कि इनमें जो कुछ कहा गया है वह सब सप्रमाण है । 
इन gasi मतमतान्तर देखनेमें नहीं आते । न्यायशास् सिद्ध करता हे 
कि, “ कारणसन्तरा कार्यम्‌ नोत्पद्यते?” अर्थात्‌ जैसे घट बनानेके लिये 
मु झुम्हारकी आवश्यकता है SERS बिना वह नहीं बनता वैसेही इस पृथ्वीको 
बनानेके लिए झुम्हारकी तरह कोई कर्ता अवश्य होना चाहिए । वह आप ही आप 
स्वयं नहीं बन सकती । जिस पृथ्वीपर हम निवास करते हैं वह असंख्य परमाणुओं 
के योगसे बनी हे । चाहे कोई पदार्थ हो उसका एकीकरणअनेक परमाणुओंसे 
बना हुआ है । जेसे फौलाद्‌ अनेक परगाणुओंसे बना हे । वैसेही हीराभी परमाणुओंके 
योगसे ही बना है। जगतेमे एकभी ऐसी चीज नहीं जो परमाणुओंसे न बनी हो । 
अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु प्रथमसे परमाणुरूप होती है । पर जब उनका एक जगह संयोग 
होता है तब वह पूर्ण रूपसे अपना स्वरूप धारण करती है füs भिन्न रहनेवाले 
परमाणुओंका एकत्व होना और एकत्व हुए परमाणुऑका अलग होना ये दो स्वतन्त्र 
क्रियाएं हैं । यदि उनका वियोग न हो तो संयोग भी न होगा, और यदि संयोग नः 
हो तो वियोग नहीं हो सकता यह स्पष्ट है कि किसी व्शिष समयमें पृर्थ्वाके परमाणु 
अलग अलग थे । और यदि वे ऐसे न होते तो एकत्रभी न हो सकते थे । ऐसी 
qut जिस. पृथ्वीवर इम आज निवास कर रहे हैं वह अस्तित्वही न होती । जैसे 
गेहुंके आरेमें पानी डाळ कर जब हम गुंदुते हैं तो उसका एक Star बन जाता है 
ओर अलग अल्ग रहनेवाळे. परमाणुओंका संयोग हो जाता है। वस यही हाल इस 
पृथ्वीका है। प्रारम्मर्मे असंख्य: परमाणु थे और वे किसी न किसी साधनसे एकत्र हुए। और 
इसत कृतिका ( जिसे, आज प्रत्यक्ष देखते हैं ) कत्त कोई न कोई अवश्य होनाही 
चाहिए यहः निर्विवाद्‌ हें । इस विषयमें फिजिकल सायन्स और वेद्‌ दोनोंकी सम्माति 
बहुत बड़ी देखनेमें आती है । परमाणु अनादि हैं ऐसा उनमें कहा है । वे .उत्पत्ति 
और नाझसे राहत हैं, सूर्य भी परमाणुओसिही बना है। अविद्वान लोगोंको यह ऊप- 
युक्त कथन ठीक न जान पडेगा । तथापि शास्र शिक्षित लोगोंको तो अवश्यही 
स्वीकार करना पडेगा कि अलग अलग. रहे हुए परमाणु मिल सकते हैं और 
संयुक्त हुए परमाणु अलग अलग होते हैं । नास्तिक लोग भी श्वीका 
अस्तित्व स्वीकार करते हें । ऐसा कोईभी न मिलेगा जो मानता हो [कि . 
4-4 
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अस्तित्व ही नहीं है । जैसे जळतत्वके तीन रूपान्तर, ( बर्फ, पानी, 
bo ) T1 Fat सूर्य, «x, पृथ्वी, तेज, इत्यादि सबके परमाणुओं मे 
थोड़ा बहुत रूपान्तर होता ही है । सांख्य AWAIT कहा है कि we पृथ्वी 
प्रारम्भमें me स्वरूपर्म थी । तदूनन्तर वायु रूपमे. आई इसके बाद वह गोलाकार 
हो अण्डाकृति हुई और नारंगीकी तरह me मानी गयी पदार्थविज्ञानशाखमे भी 
साही वर्णन है, इससे सिद्ध होता है, कि पृथ्वी एकवार नहीं बनी हे । विद्वान्‌ नास्तिक 
होगमी यह बात स्वीकार करते हैं आज कलके नास्तिक लोगोंका बडा विचित्र ५ 
हाळ है । एकदो अंग्रेजी विद्वानोंके अन्थ पढ़कर यह चतुर लोग अपने uid 
इस विषयके ऊपर बनाऐ हुए अन्थोंकी ओर बिलकुल ध्यान न दे यह कहा करते did 
यह ge कुद्रतसे दी (नेचरसेदी) बनी है । अपने आपही निर्मित; हुई है । इसका बनाने 
वाळा कोई भी नहीं और वह किसीसे बनाई भी नहीं गई । बिना कंतोके संसारमें 
कोई मी वस्तु नहीं मिळती । “ बाप नहीं, में dc यह कहना जैसे मूर्खता पूर्ण 
चैसेही उपयुक्त कथन भी समझना चाहिए । पृथ्वीका बनाने वाला कोई न कोई 
होनाही चाहिए, यह निर्विवाद है । यह बात में मानताहे कि छोइचुम्बकमे जैसे 
आकर्षण शक्ति है पैसेही इस प॒थ्वीके परमाणुओंमें भी आकर्षण शक्ति है । इसलिये 
पदार्थोमें वजन होनेसेही कोई वस्तु प॒थ्वीपर नहीं गिरती किन्तु सिफ पृथ्वीके आक- 
dua नीचे आती है इस विषयका अनुभव हमको उत्तर Ja x प्रदेशमें अच्छा 
मिल सकता है । हवासे, emp ओर दूसरे अन्यकारणेसे इष्ट पुष्ट और 
झुष्क होनेवाळे मनुष्यका उदाहरण न लेते हुए एक लोह खंडकाही उदाहरण 
ढीजिए) उसके वजनमें किसी प्रकारका फेरफार नहीं हो सकता | जिस लोह खंडका 
> यहाँ पर मुझसे यह कहे बिना नहीं रहा जाता कि सम्प्रति जो लोग कहते हैं कि 
'गुरत्वांकषणका आविष्कार न्यूटनसाइवने किया सो न्यूटनको हुए तो अमी रूगमग चारही 
ससो वर्ष हुए इमारे यहां यह विद्या बहुत प्राचीन कालसे माळूम दै अर्थात प्रगट हे । वेदकी 
बात जाने दीजिये, हालकेद्दी अन्य देखनेसे आपको विश्वास हो. जायगा | भास्कराचास्येके 
** सिद्धान्तशिरोमाण ” ग्रन्थको बने STAT ११०० वे हुए । इसके पहले wg विद्या- 
हमारे Raila अवगत होनी चाहिए । यह सभी विद्वान Get स्वीकार करेंगे, सिद्धान्त 
शिरोमणिमें किखा है कि-- | 
MSA मही तया यत्खस्थं गुरु स्वाभिपुखे स्वशक्त्या । 
आङ्घष्यते तत्पततीव भाति, समे समन्तात्क पतत्वियं खे ॥ 
अब कहो कि गुरुत्वाकर्षण आविष्कार न्यूटनने किया या हमारे पूवैजोने $ अपना 
सोना तो पीतळ और दूसरेका पीतल सोना मान WOW वाळॉँकी staat बलिहारी । 
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बेजन यहां एक सेर होता है उसका उत्तर ध्रुवके पास डेढ सेर हो जाता 
है इसका कारण क्या है ! इसका कारण आकर्षण को छोड अन्य कुछ 
नहीं. यहां पदार्थका मध्याकषण होनेसे उसके वजनमें वृद्धि नहीं होती । पर nux 
पास विशेष आकर्षण होनेके कारण वजनमें वृद्धि होती दै । इससे स्पष्ट हे कि 
( १ ) इससे यह स्पष्ट हे कि पृथ्वीके परमाणुओंमें आकर्षणशाक्ति हे । पदार्थ 
विद्या जाननेवाळे नास्तिक लोग कहते हैं कि “ परमाणुओंमें आकर्षणशक्ति होनेके 
कारण वे एकत्र हुए हैं । इस SM क्या शंका हो सकती है ? एकत्र होनेमें 
दूसरेकी क्या आवश्यकता है !?' उनका यह कथन वाह्मरूपरसे तो सच मालूम 
'होता है ! पर इस विषयमें सूक्ष्म विचार करना चाहिए | जब परमाणु पास पास 
'होते हैं तबही वे आकर्षेण कर सकते हैं । यदि वे दूर होते हैं तो आकर्षण नहीं 
कर सकत और न एकत्र हो सकते हैं । अच्छा यदि वे दूर होते हैं तो आकर्षण 
कैसे कर सकते | थोड़ी देरके लिये यदि हम यह भी मानलें कि वे दूरदूर नहीं 
रहते किन्तु पास पास होते हैं तो जिस समय वे परमाणु एकत्र हुए हैं उस समय वे 
अलग २ अवश्य रहे होंगे क्योंकि अलग रहे बिना एकत्र होना कैसा ? क्योंकि 
यह विषय हम पहले ही निश्चित कर चुके हैं । तब क्या उनका अलग अलग 
करनेवाला कोई नहीं होना चाहिए । जैसे उनमें आंकर्षणशक्तिं है वैसे क्या अलग 
अलग होनेकी भी शक्ति है ! परन्तु यह शक्ति उनमें नहीं हो सकती । यह अनुभव 
Re बात है। इससे सभीको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उनको अलग 
अळग करनेके लिये किसी न किसीकी आवश्यकता है। पृथ्वीके परमाणुओंमें 
आकर्षण शक्ति होनेके कारण ही वे आपही आप कदापि अलग अलग नहीं हो सकते 
-नास्तिक लोग इस जगह यह शंका करते हैं कि “ परमाणु अलग अलग करने के 
लिये किसी की आवश्कता नहीं । ?? हवा उनको अगल अलग कर देती हे | 
उनका यह कथन मी कहां तक सच है यह देखनेके लिये पहले यह विचार करना 
चाहिए [के हवा क्‍या चीज है । आजकल की सायन्स RI हमारे देखने में आता 
है कि हवा कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है । तथा वह आपही आप नहीं उत्पन्न हो 
सकती । हवा का घेरा असीम है । यहां तक जाना गया है कि १२ योजन पर्यन्त 
'वायु सधनतासे भरी हुई है । इसके बाद ज्यों ज्यों हम ऊपर जाते हैं त्यो त्यों हवा 
GR धीरे कुछ हलकी होती जाती है नीचे की जड़ और भारी हवासे जब सूर्य के 
'प्रकाशका सम्बन्ध होता है तब वह तप्त और हल़की होकर धीरे धीरे ऊपरको 
“उठती है ऐसे ही चलनेसे वायु उत्पन्न होती है । इससे हमें स्पष्ट जान पडता है कि 
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इवा आपही आप उत्पन्न नहीं होती किन्तु उष्णतासे ही उत्पन होती हैः । जब' 
उष्णताही हवा होनेका कारण है तब पहले हमें यह अर 
उष्णता कया है ! उसका कारण क्या है। उष्णता अर्थात्‌, अमिके उत्पन्न होनेके 
घषण की आवश्यकता है। किसी पदार्थके घषेण बिना अभि कदापि उत्पन्न'नहीं होती t 
यह अँग्रेजी शास्राकारोंका कथन है, और हममेंसे भी प्रत्येकका ऐसाही अनुभव हे । 
पथ्वीके परमाणुओंके एकत्र होने के पहले उनको अलग अलग oe p और 
उनको अलग HOT करने के लिये अन्य हवा की आवश्यकता नहीं है यह. नास्तिक. 
लोगोंका कथन हे । परन्तु हवा के उत्पन्न होने के पहले उष्णता की आवश्यकताः 
हे । ओर घर्षणके बिना उसकी उत्पत्ति हो नह सकती तथा घर्षण मी कुछ sm 
ही आप हो नहीं सकता । उसके होनेके लिये भी किसी की आवरकता होनी &r 
चाहिए 1 घर्षण साधन न हो तो आमि अर्थात्‌ उष्णता उत्पन्न हो नहीं सकती | 
उष्णताके निना वायु अथीत्‌ हवा उत्पन्न नशि हो सकती और जब ear 
नहीं तब पुथ्वीकी उत्पत्ति मी असंभव हे । इससे स्पष्ट हे. कि घर्षण 
साधन अवश्य होना ही चाहिए । गतिके बिना ऊष्णता बिलकुल उत्पन्नः 
नहीं हा सकती । इस गतिकी उत्पाते कहासे है, सो अँग्रज़ शास्त्रकार. नहीं कह 
सकते । यहां उनका साहस छूट जाता है और इसके विषयमे: उनकी मति काम नहीं 
देती । उनको आजतक ६६ तत्वॉँका पता लगा है | उनका Wea आजतक: 
बाल्यावस्थामें ही है । ईधरके सम्बन्धे उनको आजतक कुछ भी ज्ञान न था। 
आजतक वे यह मानते थे कि. TANS आसपास ४८ मीळतक वायु घिरी हुई है 
- और सूर्यकिरणके आधारसे वह नीचे आती हे । इस ४८ मीळके आगे क्या है इसकी 
उन्हे कल्पना भी न थी।पता लगते लगते उन्हें अब यह ज्ञान हुवा है कि हवा व्यतिरिक्त 
ईथरके समान. कुछ पदार्थ है। परन्तु ईथर विषयक ज्ञान हम लोगोंको बहुत प्राचीन 
काळसे था \ “ ईथर ?? अथीत्‌ '* आकाश ? और वाक्युम अर्थात शून्य । हमारे 
- आजकलके ढोगोंकों संस्कृतका ज्ञान न होनेके कारण सच्चा अर्थ ठीक ठीक समझूमें 
- नहीं आता पर हमारे पूर्यजोंको बहुत प्राचीन काळसे इस विषयका पूर्ण ज्ञान था । 
अब आजकलके इरोपियन पंडित भी अवश्यही इस विषयमें कुछ समझने लगे हैं । 
हमारे झाख्नेमें इस गतीके विषयमे बहुत कुछ कहा गया हे । उपनिषद्मे 
 नविकेतांने जब अपने गुरु यमाचार्यस्ें wr किया कि यह गति किस प्रकार उत्पन्न 
हुई । तब गुरुजीने उत्तर दिया कि fem ew इस गतिका प्रादुभीव हुआ d, 
उसके प्रकाशित करनं सूरय, चंद्र, या अग्नि इत्यादि कोई भी समर्थ नही हैं, उसे 
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आपही आप स्वयं जानना चाहिये । हमारे शर्रीरके'भीतर एक ऐसी शक्ति है, 
जिसके योगसे प्राणीका सारा व्यवहार चलता हे । उसीके अस्तित्वसे ये सारी इन्द्रियां 
योग्यास्थितिमें रहती हें | उसी प्रकार इस संसाररूपी Set भी परमात्माकी एक शक्ति 
'बिचर रही है । उसके द्वारा इस zw विश्वमे अखिल व्यापार सरळतासे चलते रहते हैं। 
ऊपर कही हुई शक्ति यदि शरीरमें नहो तो जिस प्रकार भीतर का सारा व्यापार 
बंद हो जाय, वेसे ही परमात्मा रूपी शक्तिका यदि अभाव हो जाय तो विश्वका सारा 
व्यापार उलट Toe हो जाय, और कोई मी व्यवहार योग्य रीतिसे न चलसके | यह 
जो fife विद्यमान है वह चर्मचक्षुसे हाटिगोचर नहीं होती । उसे देख- 
'नेके लिये दूसरे अर्थात्‌ दिव्य चक्षकी ही आवश्यकता है । विश्व यह एक बडी भारी 
बडी है । वह अपने कार्यमें कभी सूल नहीं करती तथापि उसमें चाभी देने वाले की 
जरूरत तो है ही । जैसे मनुष्यकृत घडी चाभी दिये विना नहीं चलती और यदि 
चाभी नदी जाय तो बिगड जाती और बन्द हो जाती है । अथवा आनियमिततासे 
-चछती हे । यही हाल इस विश्वरूपी घडी का हें । एजिन चलानेके लिये ड्राईवर 
होना ही चाहिए | उसके बिना रेल गाडी नहीं चळ सकती | इसी प्रकार इस पृथ्वी, 
सूर्य, चन्द्र,गह, उपग्रह आदि सबको चलानेके लिये कोई न कोई होना ही चाहिए । 
pg महाराजने कहा हे किः-प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि । परमात्मा अत्यन्त 
सूक्ष्म है । उपनिषद्मेंभी ऐसा ही कहा हैः-अणोरणीयान्महतो महीयान्‌ | 
'परमात्मासे सूक्ष्म इस जगत भें कोई भी नहीं p इससे किसी को यह न समझना 
चाहिए कि वह राई अथवा सुईके अग्र भागके समान है । वह सूक्ष्मसे मी सूम 
और महानसे भी महान है । 
welt qe & | जलसे सूक्ष्म हवा और हवासे सूक्ष्म आकषेण 
शक्ति है । वह आकर्षण शक्ति निराकार सूकम और व्यापक हे 
उसी प्रकार ईश्वर भी निराकार व्यापक और सूक्ष्म है jet भी यही 
कहा हैः-चेनस्तत्परयन्निहितं गुहासयत्रविश्वं भवत्येक नीडम्‌ तस्मि 
fad सञ्च विचैति सर्वम्‌ स ओतः प्रोत विभूः प्रजाछु ॥ ८॥ पु. 
*प्रमेश्‍वरको सूक्ष्म शक्तिसे पहचान । वह सूक्ष्मसे सूक्ष्म और सर्व व्यापक है । जैसे 
dar और बाक्यूस सब जगह है, वैसे ही उसका अस्तित्व सर्वच है । भगवद्‌ गौतामें 
कहा है कि बह्मानन्द्सुख अतीन्द्रिय है, अवश्यही इस अह्मानन्द्की प्राति ज्ञानसेंही 
“होती है । आत्यान्तिक अतीन्द्रिय बह्मानन्द्‌ सुख sen ही जाननेमं आता है । 
fra प्रकार तडित विद्युत सर्वत्र है उसी प्रकार ईरेवर सर्वच प्रकाशरूप भरा हुआ है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya मी औजित्यानन्दजका Foundation Chennai and eGangotri 
३८ : स्वामी ह 


मनुमहाराजने उस परमात्माको “ स्वमाधिगम्यम्‌ s वर्णन किया है समाधिसेही 

जान सकते हैं । गहन विषयका चित्त की एकाग्रता बिना आकलन नहीं हो सकता 
तव फिर परमात्मा जो सबसे सूक्ष्म है, चित्तकी अत्यन्त शान्तिके बिना कैसे जाना 
जासकता है ? समाधिज्ञान बिना परमात्माका ज्ञान नही हो सकता | भिन्न भिन्न चार 
प्रकारके लोग प्रकार चतुष्टयसे ही सर्वशक्तिमान ईहवरकों जान सकते हैं. । 
योगी लोग प्रत्यक्ष अनुभवसे परमेश्वरको देखते हैं वही अच्छी तरह देख सकते R | 
तार्किक लोग अनुमानसे यह मानते हैं कि ईश्वर हे । वे कहते हैं:---यत्रयत्र धूमस्तत्र 
तत्र R: । इस न्यायसे इस जगतका बनानेवाला कोई न कोई होनाही चाहिए | 
विद्वान लोग शाब्दिक प्रमाणसे ईश्वरका अस्तित्व स्वीकार करते € ओर अबंभी. 
स्वीकार करेंगे जिस प्रकार MATT और ईथर सर्षच है उसी प्रकार ईश्वर भी udo 
ब्यापक है । आकाझकी व्यापि सबसे विशेष हे | उसी प्रकार ser सर्व व्यापक है 


' ऐसा ओपमानिक लोग मानते हैं ॥ जब हम हिमालय पर्वतपर बसते थे तब एक कद. 
AER खानेमें आई थी | उसकी मधुरता इतनी अपूर्व थीं कि तुमसे यदि कही जाय 


तो तुम उसकी कल्पना नहीं कर सकते । मिष्टताके विषयमें तुमको हमारे कहनेसे 
शाब्दिक ज्ञान हुआ परन्तु कुछ अनुभव नहीं हुआ । इसी तरह केवल शाब्दिक. 
ज्ञानसे इश्वरका पूर्ण स्वरूप मालूम नही हो सकता । उपनिषदुर्मे भी कहा (:— 


, केवळ qd इंश्वरका सच्चा स्वरूप समझमें नहीं आता। इस सम्बन्धमें जबतक अहर्निश 


ध्यान न छगाया जाय तबतक उस विषयकी पक्की खोज. दुलेभ हे। आज कळके AT- 
हारिक तार टेलीग्रामके उदाहरणसे तुम्हारी समझमें आवेगा कि केवल तर्कसे यह विया 
नागी नहीँ जा सकती | यह विद्या जाननेके लिये इस विषयका सब प्रकारका ज्ञान. 


- पहळे सीखना होता है । तभी सच्ची स्थिति अपनी समझमें आ सकती है । बस इसी: 


तरह Gat विषयभी केवळ तर्कसे जाननेमें नहीं आता । हमार ऋषिवरयोने रात और 
दिन, क्या जंगल ओर क्या पर्वतोंकी wart, शीत ताप, वृष्टि आदे gue, दुःख 
सह.ओर कन्दमूल खाकर जो जो अविष्कार अयापि अन्य लोगोने नहीं कर पाये उन्हे 


कर, जो प्रत्यक्ष अनुभब प्राप्त क्रिया हे उसकी ओर हमारे नवयुबकोंका थोडा बहुत 


ध्यान अवश्य जाना चाहिए । यह हमारी उनसे विनती हे । उन महर्षियांके बतलाये 


EX मार्गको तुम Wed, इसी मार्गसे तुम्हारा और सबका उस परमात्माके साथ 


मिछाप होगा | बुद्धिमान छोगोंने कहा है कि जगतके सब सुख अह्मानन्द्‌ सुखके 


, आगे तुच्छ हैं । मनुष्य मात्र इस संसारके सब तुच्छ gel आनन्द मानते हैं । 


ओर उसके बनकर दास रहते हैं।उन्हें यदि जह्मानन्द्‌ पानेका अवसर आवे तो वे इस 
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आनन्दको कभी न सूलें । हम रातदिन चैतन्य सागरमें निमम रहते हँ । तथापि उसके 
साथ हमारा सम्बन्ध नहीं होता । इम कोरे के कोरेही रहते हैं । परमात्मा किसी 
एक जगह चुप नहीं बैठा है । वह सर्वत्र व्याप्त है । सूर्यका प्रकाश उसीको दीख 
पडता है जिसकी आलें ठीक होती हैं । 

जैसे अन्थे मनुष्यको वह नहीं देख पड़ता, उसी प्रकार सर्वे व्यापक VOTE हमारे 
समान ज्ञानान्धोंको नहीं दीखपड़ता । परत्र जाननेवालेको जिस ब्रह्मानन्दूका लाभ 
होता है उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते । परनह्मको जाननेके छिये वेद्मे 
सबसे उत्तम मार्ग Tala गया है।उसमं परमेश्वरकी उपासना एक मार्ग है। चित्त स्थिर 
करनेके लिये उपासना करनी पड़ती है । दूसरा मार्ग उस ज्ञानका है । अज्ञानको 
दूर करनेके लिये Fan ज्ञानकी आवश्यकता बतलाई गई है । इस मार्गसे पहले 
वेद्में एक मागी कर्मकाण्डका दिखलाया गया है । स्मशान वैराग्यका अनुभव यद्यापि 
प्रत्येक मनुष्यको होता है तथापि खेद्की बात है कि मनुष्य दुष्कृत्य करनेसे पराडू-सुख- 
नहीं होता | जिसका मन ऐसा हे उसका उस पापसे परवृत्त करनेके लिये और धर्मा- 
चरणमें चलाकर शुद्ध करनेके लिये qd कर्मकाण्डका विधान किया गया 
है | पापसे परावृत्त होकर जब मन BE हो जाता हे तब उसे स्थिर 
करनेके लिये आग उपासनाका मार्ग बतलाया गया है । मन. अति चंचळ 
2.1 क्षणमें वह uu कलकत्ता पहुंचता है. वोर क्षणमें बह सारी . पृथ्वीपर 
अरमण करता है । प्रत्येक मनुष्य यही इच्छा रखता है कि हम बड़े भारी 
बादशाह हों जायँ । तात्पर्य यह कि तृष्णा प्रतिदिन तरुण होती जाती dd 
कभी शान्त नहीं होती ॥ वस मनकी यही चंचलता दूर करनेके लिये उपासनाका 
साधन वेदमें बतलाया है । कर्म मार्गसे शद्ध हुआ मन उपासनासे जब स्थिर हो 
जाता है तब उसके बाद ज्ञानार्थ ज्ञान मार्ग बतळता है । इनमार्गोसे जानेवालोंको 
परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होती है और उसीसे अह्यानन्दका अपूर्व सुख प्राप्त होता 
हे । आनका हमारा विषय.“ उपासना ?? है । उपासनाका अर्थ होता है ^ समीप 
स्थित होना ? । यह चंचल मन जब एक पलमर भी एक जगह स्थिर नहीं रह 
सकता तब इसको पर अहाका स्वरूप कैसे समझ ue! पातंजलि ऋषिने कहा है 
किः-योगञ्चि्तवृत्तिनिरोधः. । feeder स्थिर करना योग है। हालमे जो 
बहुतसे “ योगी ? gf पडते हैं उन्हें योगी न समझना चाहिए । वे ठग योगी है 
हमारे ऋषिंगण बड़े परमार्थी थे वे हमारे लिये अनेक श्रम सहकर परमात्माकी पह 
'वानका मार्ग. बतला गये हैं । उन्होंने जो यह अम किया है उसमें उनकी स्वार्थबुद्धि 
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कुछ भी दिखाई नहीं देती Ae परोपकारके ढिये निरपेक्ष बुद्धिस उन्होंने इतना 
असह्य कष्ट सहकर हमें सुमार्ग दिखळाया' है | इसके लिये हमें उनका कितना उपकार 
मानना चाहिए ! हमें उनका कितना आभारी होना चाहिए ! और उस मार्गका 
अवलम्बन करके यदि हम न AS तो हमारे समान gaa और कोन होगा ! 

महामुनि पातंजाले ऋषिने योगशास्नमें कहा हैः--यमनियमासनप्राणायाम 
प्रत्याहारधारणा ध्यान समाधयोऽ्टावङ्गानि | अथोत्‌ यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, मत्याहार, घारणा, ध्यान, समाधि ये योग के अङ्क हैं । इनमेंसे यम 
पांच प्रकार का हैं:--हिँसा न करना, चोरी न करना, सत्य बोलना, sued 
Fa पाळना । अपरिग्रह अथीत्‌ sieur दूसरे की बस्तु न लेना | नियम भी पांच 
अकार का हैं:-शैौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, और ईश्वर प्रणिधान । ईश्वर प्राणि- 
घानका मतलब यह हे [कि यह सारा वैभव उसी का है हमारा कुछ नहीं | सबका 
स्वामी परमेश्वर ही है ॥ ef भी उसी की दे, यह शरीर भी अपना नहीं सिर्फ यह 
थोडे दिनके लिय हमें मिळा दै, हमें जो कुछ मिला है सब इसी लिये कि उसका 
योग्य उपयोग किया जाय । दूसरे की वहन, बेरी को अपने समान जानना ॥ उस 
के विषयमें पापजुद्धिसे न देखना । इसी प्रकार जो घन हमको मिला है वह व्यभि- 


- ` चार और दुर्व्यसन वासनाओंको qu BAS लिये नहीं मिला हे । किन्तु वह सदुप- . 


योग करनेके लिये ही मिला दै । ऐसा सब मनुष्योंकों समझना चाहिए | हम तो इस 
uae सिर्फ रक्षक & । सारे वैभवको ऐसाही समझना चाहिये । इसी का नाम ईश्वर 
प्रणिधान है । 

यम नियमके बाद योगका तीसरा अँग आसन ओर चोथा अँग प्राणायाम हे । 
प्राणायामका मतलब, श्वासोच्छासगातिका विच्छेद्‌ । ्राणायामके विषयभें बहुत लोग 


- योग्य जानकारी नहीं रखते । अनेक लोग हाथपर हाथ ठोंक कर नाक पकड़कर 


'बेठ जाते हैं । इस कुछ प्राणायाम नहीं कहते । हिन्दुओंके aed “ गतानुगतिकत्व?? 
के अनुसार चलनेवाळे लोग बहुत हैं । असली. बांत तो अलगही रह जाती है 
और उसकी जगह कृत्रिम और मिथ्या आचार आधमकता हे । एक बारका जिक्र 
है कि एक वेष्णवका गंगादास नामक एक शिष्य था, उसके गुरुने उपदेश दिया 
था कि `° एक बार जिस वस्तुको अपने हाथमें पकड़ना उसे प्राण जानेपर भी 
छोड़ नहीं | 7? कर्मधर्मे संयोगसे एक दिन वषी Hat पेर फिसळनेसे वह कीचडमें 


गिर पड़ा, दुर्माग्यवश वहाँ आगे एक गघा खड़ा था उसकी पूँछ इनके हाथमे 
पड़ गई । गंगादासजी गुरुवचनके पक्के थे, इससे इन्होने पूँछ नहीं छोड़ी ! गधेने 
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बहुतसीलातें मारी, पर शुरुवचन भंग केसे हो बस, यही हाल हमारे आर्य्य 
देशके लोगोंका हो गया है। सारासार-विचार करना तो ये लोग def जानते 
ही नहीं । सन्ध्या तीन प्रकारकी है वैदिक, साम्प्रदायिक और तान्त्रिक इनमें नाक, 
कान पकड्नेकी बात किसीमें नहीं पाई जाती । प्राणायाम करके योगी होनेके 
बदले लोग रोगी होनेकाही लाम उठाते हें । योग्यरीतिसे प्राणायाम FAR 
शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का लाभ होता है । पांचवां अंग 
प्रत्याहार है । 

इसका अर्थ यह है कि मन व इम्द्रियोंको विषयॉसे हटाना । छठा अंग धारणा R I 
अर्थात्‌ मनकी एकाग्रता । सातवां ध्यान, जिस वस्तुर्मे मन छग गयाहों उसे छोड़ दूसरी 
तरफ न जाने देना । मन जब स्थिर हो जाता है तब वह परमेश्वरके रूपमे तदाकार 
हो सकता है। ध्यानके विषय महामुनि कपिलने अपने सांख्यशास्नमें कहा है किः- 
sata निर्विषयं मनःकिसी विषयमें भी मन का न जाने देना ध्यान है। आठवां 
अंग समाधि है । तदेवार्थमात्रानिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाथिः ? समाधि 
साधनसे ही हमें अक्षस्वरूपका अनन्य लाभ होता है । इससे सहजही माठूम हो 
जायगा कि समापिकी योग्यता कितनी है । कृष्ण wa गीतामें योगी 
gme माहात्म्य इस प्रकार वर्णन किया हेः-तपस्विभ्योऽधिको योगी 
ज्ञार्नभ्योपि मतोधिकः । कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवा- 
जुन ॥ मायामोहमे पड़कर मनुष्य स्वकर्तव्यसे परांगसुख हो जाता हे । वह मन 
माना स्वच्छन्द आचरण करके पाप संचय करता है । अनेक कुकर्म करके दूसराके 
लिये भी दुःखरूप बन जाता है । वह समझता है कि हम अजरामर हैं। स्वच्छन्द्ता 
से आचरण करनेवाला यह भी विचार नहीं करता कि हमारे सिरके ऊपर कालचक्र 
घूमता है और वह हमको किसी दिने अचानक उठातो जायगा | उनको यादि इतना 


भय होता तो वे इस प्रकारका प्रमाद न करते । साधारणतः यइ सभी जानते हैं कि. 


` हमें मरना है, पर जिसके अन्तःकरणमें यह बात समा जाती है उससे सहसा अनुचित 
- व्यवहार नहीं होते । मृत्युने किसी को नहीं छोड़ा । क्या राजा क्या रंक, सभी इसके 
dat फँसते हें । महाराज मर्तृहरिने कहा हैः-- 

अवश्य यातारश्विरतरसार्पत्वापे विषयाः । 

ait को भेदस्त्यजति न जनो यत्स्वयमसून्‌ ॥ 

ब्रजन्तः स्वातन्त्र्यादृतुलपरितापाय मनसः | 

स्वयं त्यक्ता ह्येते शमसुखमनन्तं विदधति ॥ 
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अर्थात्‌ बहुत cere uer संचित किये हुए विषय अंतमे अवश्य गे, फिर 
उनके वियोग होने में क्या संशय रहा, इस लिये मनुष्य उनको पहले आपहीसे क्यों न 
छोड देवें-क्योंकि यादे विषय आपसे मनुष्यको छोडेंगे तो मनुष्यको बड़ा परिताप 
होगा और यदि मनुष्य ही अपनी ओर से उन्हें छोड़ देगा तो स्वयं महा सुखशान्त 
को प्राप्त करेगा । तात्पर्य इतनाही है कि यह भ्रम पटल दूर करके सम्मा्गवतीं 
होने के लिये मनुष्यमातरको योगज्ञानकी बड़ी भारी आवश्यकता है । योगञ्चानसे 
उसका आचरण शुद्ध होता हे और इह लोक-परलोकमें सुख पाता है । इस लिये 
योग ज्ञान की इतनी महिमा गाई गई है । अन्तमें सब भाईयोके प्राति हमारी इतनी 
Er विनती है कि मनुष्य जन्म सार्थक करनेके लिये वेदाज्ञानुसार चलकर UN कुकमों 
का परित्याग करना चाहिए | झभ कमेंमें निष्ठा रखकर झुद्धभावसे ईश्वर 
की माके और उपासना करते हुए लोक परलोक सफल कर ठेनेसेही हमारा हमारे 
देशका और हमारी सन्तातिका कल्याण होगा । इत्याशास्महे । ' , 


व्याख्यान $ वां । 
229€€ 
हमारे सत्य वैदिक धर्मपर पुराणोंका परिणाम d 
—— ka T CRIA : a ३ 
। नेनीताल ता. २१ जून सन. १९०१.. 
` इस विषयपर औस्वामी नित्यानंदूजीका व्याख्यानः-आ sp बाह्मणो जह्मवर्चसी 
नायतामाराष्ट्रे राजन्यः झर इषव्योऽतिव्याघी महारथो जायतां दोगधी धेनुर्वोढा 
FS: सपिः पुरन्त्रियोषा निष्णु Wer सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो 
नायतां निकामे निकामे 'नः पञेन्यो वर्षतु फलवत्योः न ओषधयः पच्यन्तां योग 
क्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥ २२ ॥ द्वाविंशोध्यायः यज्ञः `` "भाळून 
प्राचीन समयमें संसारकी उत्पत्तिसे महाभारतके कालतक ( जिसको पांच gem 
AW हुवे ) हमारे भारत वर्षमे एक मात्र वैदिक धर्मका साम्राज्य था. भारतीय युद्धो- 
wx पौराणिक मत उत्पन्न हुवा. हमारे वेदिक धमकी इस मतने असाधारण हानिकी- 
आजकल जो हमारा धर्म है वह सत्य वैदिकधर्मके aes पोराणीक धर्म हैं. 
- सामाजिक, धार्मिक, नेतिक और आध्यात्मिक ( Social, Religious, Moral 
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हमारे सत्य वैदिक धर्मपर व्याख्यान. ४४ 


& Spiritual ) विषयोपर वैदिक धमेको हटाकर पौराणिक घर्मने अपना अधि" 
'कार जमाया हैं. वेदोंमें लिखा है कि ईश्वर निराकार, निर्विकार, अजन्मा, झुद्ध,. 
पवित्र ओर सश्कितो हे 

१ सपयगात्‌ झुक्रमकाय, शुक्ल यज्ञ: अ, ४.० मं, ८. 

२ द्यावा Bit जनयन्‌ देव एकः यज्ञ. अ, १७ मं. १९. 

३ नतस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महयशाः TW: अ. ३२ मं. 3 

लेकिन पुराणोंने वेद्प्रातेपादित १ ईश्वरकी जगह शिव, विष्णु, सूर्य, गणपाति 
शक्ति आदि अनेक इंश्वरांकी कल्पना की हे. और यह कल्पना भारतवर्षीय लोगोंके 
Saw हृढ मूल हो गई हे. 

पुराणोंमें देवताओंकी आपसमें निंदाभी की है. जैसे शिवपुराणमें विष्णुकी और 
षिष्णुपुराणंम शिवकी. श्रीमद्भागवतकाही उदाहरण लीजिए “ भवबतधरा येच 
- ये च तान्‌ समनुब्रताः | पाखंडिनस्ते भवंत सच्छास्रपरिपंथिन: ॥ नष्टशोचा मूठ 
पियो जटाभस्मास्थि धारिणः। विशन्तु शिव दीक्षायां यत्रदेवं सुरासवस्‌ ॥ ? भाग- 
बतस्कन्ध y अ. २. शलो. इसमें शिवकी और शिवभक्तोकी यहांतक निन्दा की है कि, 
जो पुरुष शिवभक्ति करेगा वह पाखंडी और सच्छास्रौका विरोध करनेवाला होगा. 

इसी तरह पद्म घुराणमे लिखा हे “ विष्णुद्रीनमाजेण शिवद्रोहः प्रजायते 
सिवद्रोहात्‌ न संदेहो नरकं याति दारुणं । तस्मात्‌ च विष्णु नामापि न वक्तव्ये 
कदाचन ॥?? पद्मपुराण, पाताल खंड-- 

विष्णुका qui करनेसे शिवद्वोह होता है और शिवद्रोह करनेवाला पुरुष दारुण 
नरकमें जाता हे, इस लिये विष्णुके नामका उच्चार भी कभी नहीं करना चाहिये इसी 
AE सारे पुराण एक दूसरोंसे विरोध करते हें. भ्रीमद्भागगत और विष्णु पुराणमें 
लिखा है कि. शिव wem, देवी आदि देवताओंको Ger करनेवाला विष्णु हे, बही 
सब देवताओंका स्वामी हे 

देवी भागवतमें लिखा हे कि शिव और विष्णु इन दोनाको देवीने Gar किया है 
और शिव पुराणमें है कि sen विष्णा आदि देवताऑका उत्पन्न करनेवाला शिव हे. 
.और विष्ण आदि देव उसके सेवक हें. इस तरह आपसमें देषमूलक कलह हैं. 

२. अ. २६ नं. २ ( यजुवेंदर्म ) यथे मां वाचं कल्याणी मावदानि जनेम्यः । 
रह्म राजन्याम्याम्‌ BAT चार्याय च । ईश्बरनें जाह्मण क्षत्रिय वैश्य झुर आदि ` 


सारे छोगोंको वेदाध्ययनका अधिकार दिया हे उसी तरह ऐतरेय ब्राह्मण पंचिका | 


< अध्याय १ Uh वर्ण एक बिंशाः इस अत्सि शूद्रको ९१ यज्ञ करनेका अधिकार 
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४४ स्वामी श्रोनित्यानन्दजीका- 


“दिया है. उसी प्रकार शतपथ त्राह्मण कांड ९ प्रपाठ ९ आहण ४ कंडिका १२ में. 


आपस्तंब श्रौतसूत्र प्र. १ कं. १९ में. गोभिलीयसूत्र प्र. ४ कं. १० के deni 
और आपस्तंब प्र. ९ क॑ १४ तथा सांख्यायन श्रौतसूच अ. १४ तथा WW मी- 
मांसा अ. ६ पाद १ सूत्र ४॥५॥ ५शमें ae वेदाध्ययमका अधिकार दिया है. 
उती प्रकार “ यथामति यथापाठं तथा विद्या फलिष्यांते । सर्वस्तराति दुर्गाणि सर्वो 
aii पहुयतु wis ४८ । आवयेज्नतुरोवर्णान्कृत्वाआह्मणमग्रतः d वेद्स्या- 
घ्ययनमिदे तञ्च कार्य महत्‌ HW ॥ महाभारत शान्ति पर्व अ. ३२८ श्लोक ४८¬ 
४९ इन स्लोकोंमें औ व्यासजीनें अपने शिष्योंको चारों वणोंको बेद सिखानेका उप- 
देश किया है. उसी प्रकार महाभारत वनपर्व अ. १३४ शोक. ११ “ चत्वारो 
वर्णाय मिमे वहंति ॥ इसके टीकामें नीलकंठने-यश्ं-ज्ानयजे शूद्रस्याप्यस्त्य- 
विकारः AA ज्ञानयज्ञका अधिकार दिया है. उसी प्रकार Beit अ. ४ 


` होक २ में Yas अह्मचर्य धारण करनको आधिकार दिया है. उसी प्रकार 
«पारस्कर Junt “ शुद्राणामदुष्टकारिणामुपनयम्‌ ? पारस्करगृह्य कांड २ प्र. ६ में 


शुद्रको मौंजीबंधन बतलाया है । 


उसी प्रकार “ अह्मचर्येण कन्यां युवानं विन्दते पातेम्‌ ?? अथर्य. कांड ११ + 
अनुवाक ३ सूत्र ५ मंत्र १८ तथा ऋग्वेद मंडळ १ अनुवाक २२ सू १७५ 
“क्री प्रचारक of लोपामुद्रा हो गई. | 


उसी तरह क. मं, ८ अनु. ९ सूक्त ५१ की प्रचारक अपाला नाम्नी कन्या 
हुई. उसी प्रकार बहदारण्यक उपनिषत्‌ अ. ६ में मैत्रेयी अझवादिनी हुई. अध्याय 
५ जाण ६ में गार्गी बडी अह्मवादिनी बोली गई हे । तथा शतपथ जाह्मण, 
आश्वलायन गृह्य, कात्यायन औत सूत्र गोभिलीय गृह्य सूत्र पारस्कर Te सूत्र 
पाराशर माधव, काट्यायन श्रौत सूत्र, सांख्यायन त्र सूत्र, आपस्तंबीय शोतसू्, 
पूर्वमीमांसा, पातंजल महाभाष्य, महाभारत शांति अ. ३२१ आदि ग्रंथोमें ख्नियांको 
बेद विद्या सीखनेका पूर्ण अधिकार दिया गया है. परन्तु इस वैदिक मर्यादाको छोड- 
कर श्रीमद्भागवत अंथने “ स्रीञुद्रद्विज बंधूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा ?? याने स्री, 
Ua, वर्णसंकर, इनकों वेद्‌ श्रवणका अधिकार नहीं है । पुराण अंथोम स्री शूद्रा- 


= बरह्मच धारण करके कन्या जवान पतिको मकरे | इसीतरह गोभिलीय गृहत 


में "get यज्ञों पवीतिनीं अभ्युदानयन्‌, जपेत्‌ । सोमोददतूंग घवोयेति ” गोभि, ग. 
अ. २ १ सू १९ इस में कन्याको मौजी बंधनकी, आज्ञा स्पष्ट तरहसे कीगई हें । 
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हमारे सत्य वैदिक AAI व्याख्यान. ४५ 


Raver वेदाध्ययनका आधिकार हरण कर लिया है। इतना ही नहीं, सांप्रदायिक 
कालमें याने शंकराचार्य, रामनुजाचार्यके समयमें झदादिकिंपर इतना अन्याय हुआ है 
“हरवणे जपुजतुम्यां श्रोत् परिपूरणं,उच्चारणे जिह्वाच्छेदो धारणे हृद्य विदारण मित्यादि 
वेदान्त सूत्र अ. १ पाद्‌ ३ सूत्र ३८. जो शूद्र dq श्रवण करे तो उसके कानमें 
सीसा अगर लाख भरनी चाहिये, वेदोचार करे तो जिह्ाच्छेद कीजावे ओर वेद्‌ धारण 
करे तो हृद्य विदारण किया जावे । इस प्रकारसे BRIN अन्याय हुआ है।इस 
पौराणिक शिक्षाका हमारे समाजपर ऐसा परिणाम हुआ कि अनेक जातिया हो 
गईं । वैदिक कालमें हमारे समाजमें चार वर्ण और चारही आश्रम थे । ओर इन 
चारों वर्णोमें आपसमें रोटी बेटी व्यवहार होता था । बेटी व्यवहारके विषयमें 
मनुस्माति अध्याय ३ श्लोक १३ तथा और बहुत जगह लिखा है कि आह्मणको 
चारों वर्णौकी कन्याऑसे विवाह करनेका आधिकार है, ्राह्मणकी कन्या भी 
उस समय दूसरे वर्णोंके पुरुषसे विवाह कर सकती थी इस विषयमें देवयानीका 
उदाहरण प्रसिद्ध viene दूसरे अध्यायमें लिखा है कि “ विषादप्यमृतं 
Ter बालादूपि सुभावितं 1 ?? ` 
. ८ स्त्रयो रत्नान्यथो विद्या घर्मः शौचं खुभाषितम्‌ 
विविधानि. च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ” 
मनुस्म्ाति अध्याय २ 'छोक २ अ. २४ इनमें सारे वर्णौकी कन्याओंसे 
विवाह करनेकी मनुजीकी आज्ञा है। ऐसे उदाहरण महाभारत ओर रामायणमें 
बहुतसे दिखाई देते हैं । मनुजीने भी नवम अध्यायमें लिखा है कि 
८ अक्षमाला वसिष्ठेन संयुक्ताधमयोनिजा । 
शारंगी मंदपालेन जगामाभ्यहँणीयताम ॥ २३ ॥ 
एताश्चान्याश्च लोकेऽस्मिन्नपकृष्ठर्ूतयः a 
उत्कर्ष योषितः पराप्ताः ed: स्वेमतृंगुणेः BA ” Eu 
अध्याय ९ श्लोक ३४ अधमयोनिमे उत्पन्न हुई अक्षमालाका SEN विवाह 
हुआ और शारंगीका मंदुपालसे संयोग होनेके कारण वह पूज्य हुई |येंदी | 
और दूसरी भी बहुतसी हीन जातिमे पैदा हुईं महिलाएं पतिके असामान्य uS 0 
गुणोंके कारण पूज्य हुई और उनका असाधारण उत्कर्षे TAT 
प्राचीन समयमें चारों वर्णोमें आपसमें विवाह होते थे और उनमें परस्पर भोजन 0 
व्यवहार भी प्रचाहित था । अथर्व वेद कांड ९ और. ११ में लिखा है कि अतिथि 
जहां २ जाय .वहाँ वहाँ वह सर्व. साधारण लोगोंके हाथका अन्न अहण कर। | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. — Aes an ares 
HPS TFS AMEN IL UN. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


28 स्वामी श्रीनित्यानन्दृजीका- 


व्हती तरह तेत्तरीय arent लिखा है कि “ सर्वांसु प्रजासु अन्नमत्ति सः सर्वादिश 
आभिजयाति ?? अष्टक २ अध्याय ३ अनुवाक ६ सारी .प्रजाओंका अन्न जो 
“मनुष्य खाता है वह सारी विशाओंमें जय प्राप्त करता है । आपस्तंबीय धर्म wh 
लिखा हे । “ आर्याचिष्ठाता वा Wa: संस्कत्तारेः स्युः ? ` प्रपाठ २ पटल .२ 
खंड २ सूत्र ४ é 
भोज्य पदार्थोंके स्वामी आर्य और उन्हें तयार करनेवाले AR होने cane । 
इसी तरह मनुस्म्रति अध्याय १० शलोक ९९ “ जीवेत्कारुककमीर्भ: ^ पोरो- 
. गवका काम करके भी aR अपनी उपजीविका कर सकता है। महाभारतमें. 
लिखा है कि “ शतं दासीसहस्राणां यस्य नित्यं महानसे । पात्री हस्तं Rarer: 
मतिथीन्भोजयत्युत १ विराटपर्व अध्याय १८ श्लोक १७ राजा युषिष्ठिरके भोजन 
Yer deal दासियां हाथोंमें पात्र लेकर दिनरात अतिथियोंको . जिमाया करतीं 
थीं | इसी तरह महाभारत वनपर्व अध्याय २७ शछोक १८ में लिखा है कि 
कौशिक ऋषीका धर्मव्याघने पाय आचमनादिसि सत्कार किया । और द्रौपदी 
“रसोई बनाकर अतिथि आह्मणांको जिमातीथी । उसने दुर्वासा ऋषिकोभी और 
कषियोके साथ भोजन दिया इसी तरह वाल्मीकि रामायणमें भी लिखा है कि 
'4६पाद्यमाचमनीयं च सर्व प्रादाद्यथावोषि | तामुवाच ततो रामः अमणीं धर्म संस्थितास्‌?? 
ele ७ राघवःप्राह विज्ञाने तांमनित्यबहिष्कृताम्‌ | अरण्यकांड सर्ग ७४ रामचंद्रजीने 
` झबरीके हाथका जळ ग्राशन्‌ किया मातंगादि ऋषिभी इस शाबरीके हाथका 
अन्नग्रहण करतेथे । ( तद्ृत्तमाहारादि अंगीङृत्येति-रामाअमीटीका ) पूर्वकालमें 
“खाने पीनेमें कोई भी गडबड नथी । परंतु अब तो आहण आह्मणके हाथका भी नहीं- 
. खाते ऐसी पंचायत आपडी है । काइमीरी आझण तो झुसळमानके सकरे चूल्हेपर 
अन्न पकाकर खाते हैं तदत्‌ उर्ण qu छपेटी हुई रोटी खानेमें भी शंका नहीं करते 
और SAÈ wie पानी पीलेते हैं, झुसलमानकी बनाई हुई पनीर खाते हैं। उसी 
` प्रकार पंजाबमें जराह्मण, क्षानिय वैश्य AR जातियां कहारका पकाया हुआ अन्न 
खाते हैं । वायव्य प्रांतमें Tea बाजारमें कंदोईकी बनाई पूरी खाते हैं । और 
बह कंदोई कोईमी जातिकां हो वे उसकी परवा नहीं करते । कनोजिया आहाण भी 
“weet बेली हुईं रोटी तवापर सूनकर खाते हैं । और आपसमें एक दूसरेके हाथका 
` अन्न संबंध हुवे बिना नहीं खाते. 
- frg लोक वैश्यादिकों के हाथका पकाया हुवा भात नहीं खाते; परंतु रोटी 
"खाते हैं। बंगाली छोक प्रायः सबके हाथका अन्न खाते हैं । उत्कल बाह्ाणोंकी ऐसी 
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ही चाल हे । जगनाथजीमें तो हरएक इर एकके हाथ का खाता है। Me secret 
छोड ये सब जाह्मण मांस भक्षण करते हैं, ( काइमीरी, पंजाबी, सारस्वत, कनोजिया 
Ae, dist व उत्कल aa मांस खाते हैं) इन जातियोंमें मांसाहार का 
निषेध नहीं मानते । ('इन जातियों में सोला वँगेरेः का विचार नहीं हे।) 
राजपूताने के mal भी सोला वगेरःका विचार नहीं है । और खाने 
प्रीनेमें mate नहीं है । राजपूतानेमें राजा महाराजा सब क्षत्रिय राजा, 
'नापित, कुंभार Bre जातियोंके हाथका अन्न खाते हैं, और मसकका पानी पीते हैं 
और मद्यमांसादि सेवन करते हैं । गुजराती आहण और महाराष्ट्र ब्राह्मण इनमें 
सोला पहरनेकी प्रथा है । परंतु गुजराती ब्राह्मण चौकाके बाहर छाया हुवा अन्न 
नहीं खाते यह प्रथा महाराष्ट्र जाह्मणोमें नहीं है । ऐसा है तोमी गुजराती sema 
ज्ञाति भोजनके समय सडक पर भोजन करनेमें निषेध नहीं है । तद्दत्‌ महाराष्ट्र 
amer विद्यार्थी बाजारसे पकाये इए पदार्थ लेकर खाते हैं । परंतु मद्रासी eA 
ूसरेका देखा हुवा set spe माननेमें आता है। ^ दृष्टिदोषेण दुष्यति २7 
खाने पीनेकी व्यवस्था धर्मको लेकर नहीं है बरन इसका कुछ पताभी नही लगता । 
वेदोंमें तो अमुकेके हाथका खाना अमुकेके हाथका न खाना इस विषयका उछेख 
हमारे देखनेमें नहीं आया; बल्कि सबके हाथका खाना ऐसा स्पष्ट उल्लेख है ऐसा 
मैने पहिले कहा है । यह विभिन्नता पौराणिक कालमें प्रचालित हुई | और सांप्र- 
दायिक लोगोंने तो इस प्रथाको कमाल दुर्जेपर पहुंचाई । वैष्णवलोग तो इन्धनको 
भी da हैं परंतु बाजारसे छाया हुआ पिष्ठ शर्करा इत्यादे पदार्थे बैसेही उपयोगे 
हाते हैं | । वै्णवलोगोंने इस प्रपंचको बढाकर इतनी फूट आपसमें पैदा की है कि 
यदि स्रीका पति रामानुज संप्रदायी होवे और et वद्ठभसांप्रदायी हो तो स्री पुरुषमे 
भी खाने पीनेका व्यवहार नहीं होता. इन पौराणिक मतोनें हमारा वैदिक धर्म छि 
मिन करदिया है।पूर्वकालमें हमारे देशमें युवावस्थामें विवाह होते थे, परंतु अब वह 
ब्यवस्था पौराणिक सिक्षाओंसे qe गई है. पूर्व कालमें ऋषि की कन्याये जन्मभर 
आविचाहित रहती थी । शांडिल्य ऋषि की कन्या yaa, भरद्दाजकी कन्या 
श्रुतवती, देखो भा० शल्य गदापव अ० ५४ शछोक < और उसी पमं अध्याय ४९ 
` -इसी प्रकार महाभारत शांति पर्व अ-३२१ सुलभा राज कन्या d बहदारण्यकमें 
गागी, वडवा प्रभति आजन्म बह्मचारिणी रही । भारत आदि पर्व अ. १२ कुंती, 
वनपव अ. ५३ दमयंती, आदिपवे अ. १७१-तपती कन्या, अः ९६ देव यानी । 
इसी प्रकार बृद्धकन्या इत्यादि fusbi पूर्ण युवावस्थामें आकर विवाह fer । 
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परतु पौराणिक Rumi तों एक एक दिनके ves लढकियोंके विवाह होने 
लगे और ऐसा न किया तो पाप मानने लगे. ऐसी अवस्था प्राप्त होनेसे हमारी सब 
प्रजा नष्टपाय हो गई है, वैदिक सिद्धांतानुसार वर्णव्यवस्था शुणकर्म स्वाभावानुसार 
मानी गई है. कर. मं..१० सूक्त १०७ में जाण क्षत्रियोंके लक्षण गुण कर्म स्वभा- 
वसे ही किये गंये हैं । और यह व्यवस्था सृष्टिके आरंभसे महाभारतके समयतक 
्रचारमें रही देखो. ऋ. ऐतरेय आहण पंचिका २ अध्याय ३ में कवष ऐलूष नामका 
शुद्ध था वह जाण हो गया | उसी प्रकारसे महाभारतमें ( कक्षीवान्‌ नामका AA 
था वह भी जाह्मण हो गया ) देखो महाभारत शान्तिपर्व अध्याय २९७. 

' देखो क. मंडल १ सूक्त ११६-१२६ इन सुक्तांका ऋषि कक्षीवान्‌ शूद्र था । 
सिंधुदीप, देवापि, विश्वामित्र वीतिहव्य ये सब क्षत्रिय जातिसे ब्राह्मण हो गये हैं 
देखो महाभारत शल्य गदापर्व अ.' ४० शलो १० महाभारतमें इस तरहके अनेक 
उदाहरण हैं। इससे सिद्ध होता है कि गुणकर्म स्वभावसे ही वर्णव्यवस्था हे और इसके 
लिए बहुत प्रमाण हैं । परंतु .पवित्र वेदाज्ञाके विरुद्ध सांप्रदायिक रूढिने जन्मसे वर्ण- 
व्यवस्था मानकर जातिभेद इतने पैदा किये कि रोटी बेटि व्यवहार भी संकुचित हो 
गये-यह व्याख्यान बहुत विस्तृत था परन्तु कई कारणोसे अब वह पुरा नहीं मिला 

कहीं खो गया इस लिए पाठक इतने पर ही सन्तोष करें ॥ इति AA. 


weiss u 
छठा व्याख्यान, 
en Ke 
देशाटन- 


मुम्बई ता. २९ जुलाई, १९०२. 
आयो धर्मोणि प्रथमः ससाद ततो बपूंषि कृणुषे पुरूणि ध्यास्युर्योनिं प्रथमः 
आविवेशा योवाच मनुदितां चिकेता अथ. ५-१-२ । प्रिय बंधुओं और भगिनियाँ । 
आजके मेरे व्यास्यानका विषय देशाटन अथवा. परवश गमन है, सम्भव 
हे आप विचारें कि मुझे इस विषय पर बोळनेकी क्यों आवश्यक्ता पडी, तो में इस; 
वियम कहंगा कि वर्तमान कालमें अपनेमें यह अति संदिग्ध विषय. हो गया है, 
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यदि किसी विषयमें सन्देह उत्पन्न हो जाय तो उस विषयमें यथामति निर्णय कर लेना 
Tees होता है । यह आपसे पहलेही कह देता हं कि इस विषयपर में जो कुछ 
SEM, वह वेद और तदूनुक्ृछ अन्य अन्थोंके आधारपर EM; कारण के इस सम्बन्धमें 
Mart ` कुछ लिखा है या नहीं यह जानकर उसके अनुसार वर्ताव करना अपने लिये 
सब अंशॉमें भेयस्कर है | अस्तु । 


परदेशगमन अथवा जल्पर्यटन इस विषयपर विचार करनेवालोंके वर्तमानमे तीन 
पक्ष हैं । एक सुधारक, दूसरे कुधारक और तीसरे वैदिक । कुधारकपक्षका कहना है 
कि यदि एकाद्‌ बात शास्सम्मत हो, परन्तु रूढिके विरुद्ध हो, तो वह बात करनेको 
कभी तेय्यार नहीं होना चाहिये । यह मंडली यद्यपि वेदोंकों माननेवाली हे परन्तु 
वेदोंकी आज्ञाकी अपेक्षा रूढिकी ओर इसकी भक्ति अधिक है। | 
_ दूसरा सुधारक पक्षः-यह कोईमी बात चाहे वह वेदों और eme हो, चाहे न 
हो, जो वर्तमान स्थितिमें अपने लोगोंका हित करने योग्य होवे वह Rete अवश्य 
करना इस प्रकार माननेवाळा है । और इसी कारण परदेशगमन करनेमें कोई हानि 
नहीं, यह इस पक्षका कहना है । 


: तीसरा जो पक्ष है वह वैदिक है । इस पक्षका कहना यह है कि वेद और eme 
जो वात सम्मत है वह रूढिमें हो वान हो, उसको करना मनुष्यमात्रका धर्म हे । 
और तद्नुङ्ूल वर्तना चाहिये । 


परदेशगमन करनेकी यदि वेद और ध्मशात्नोंकी आज्ञा होय तो स. On 
में कोई हानि नहीं । इन तीनों पक्षोंको ध्यान में रखकर आजके sete का वि 
कितने महत्त्व का है, और कितना वाद्अस्त है यह आपके emp आ जायगा | 

मैं आपसे एक बात कहना और उचित समझता हूं, वह यह कि किसी विषयके 
विवेचन करनेंमें-विशेषतः किसी धार्मिक विषयपर विचार करनेमें-मनुष्यको सहनझी- 
छता रखनी चाहिए हिन्दू लोग अति सहनशील हैं। परन्तु वर्तमानमें धर्मके विषयमे 
उनकी सहनशीलता बिलकुल दृष्टिगोचर नहीं होती । उलटा दुराग्रह मात्र देखे 
आता है, इससे अपनी और अपने देशकी बहुत हानि होती है । धर्मविषयमें विचार 
करनेकी योग्यता प्राप्त करनेके लिये सहनशीलता और सत्यशोधकता ये गुण अवश्य 
होने चाहिये | एकाद बात यदि अपने मतके विरुद्ध होवे तो अपनेको शान्त मनसे 
सुनना चाहिये, निष्पक्षपातसे उसपर भनन करना चाहिये । परन्तु अत्यन्त दुःखकी 
बात है कि वर्तमान हिन्दुसमानका आचरण इससे बिलकुल विरुद्ध हे । धर्मसम्बंधमें जब 
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we दुरागरहके स्थान में a सहनशीलता नहीं Se तबतक अपनी अधिक 

जायगी इसमें तिलमात्र सन्दृह न ops 

AE AEN रुचि उत्पन्न करनेके लिये प्रथम निर्भीक, निष्पक्षपाती, और 

जिसमें-नीतिपूर्ण Regi रूपसे हो ऐसे धर्मगुरुकी अत्यन्त आवश्यकता ह | स्वार्थी 

और ug धर्मगुरु छोगोंकों किस प्रकारका उपदेश देते हैं यह तुम्हारे ध्यानमें. आगेके 

उदाहरणसे सहजमें आ जावेगा । ६ h 

रामानुज dub एक पंडित थे 1 वे एक समय राजाके पास गये ओर,कहा- 
पारमार्थिक कल्याण हो ऐसी आपकी इच्छा हो तो आपको गुरुमंत्र. लेना चाहिये, 
ma लियेविना स्वर्गप्राप्ति नहीं होगी, इतना ही नहीं परन्तु जिसने गुरु नहीं किया, 
उसके हाथका जल भी नहीं पीना, ऐसा शाल्रका वचन हे | महाराज आप इसका. 
ह ?? 
T es भाषण सुनकर महाराज बोले-“ पंडितजी | आप जो बात कहत 
हैं वह सत्य है, परन्तु किस प्रकार करूं ? आज मेते उमर ४० वर्षकी हो गई, आज- 
तक मेरी सारी आयु मद्यमांसका सेवन करते बीती p उसके बिना मेरा गुजर नहीं, 
अब आप का उपदेश VS तो मुझे यह सन छोड़ना पडेगा, इस लिये उपदेश लेकर 
उस अनुसार न चळनेसे उपदेश न लेनाही अच्छा ऐसा में विचारता हूं । 

. यह सुनकर पंडितजी हंसने लगे और बोले-“ महाराज आपकी यह समझ भुळ- 
भरी है; हमारा घर्म गान्धी ( पसारीकी ) दुकानके समान है, जैसा आहक मिळे वैसा 
उपदेश उसे करना चाहिये । आपकी इच्छा मद्यमांस सेवन करनेकी है सो ठीक है, में 
आपको शाक्तपंथकी दीक्षा दूंगा, यह पंथही ऐसा है कि इसमें मद्यमांसके सेवनसे- 
ही मुक्ति मिलती हे 17 

प्रियबंछु और बहिनो, इस प्रकारके उपदेशक fio पीछे क्या बिचारना ! ये पंडित 
अन्तः शाक्ता Tear: सभामध्ये च वेष्णवांः । 
नानारूपघराः कोला, विचरन्ति महीतले । ; 
अन्तःकरणमें शाक्त, वाममार्गी वेद्‌ विरुद्ध आचरण करनेवाले, बाहरसे शैव-र्धाक्ष 
और भस्म घारण करनेवाले-ओर सभामें वेष्णव, ये वाममार्गी लोक नाना प्रकारके वेष 
घरकर पृथ्वीपर घूमते हैं । धर्मापदेशकी जबतक इस प्रकारकी स्थिति है, तबतक 
घर्मोन्नति और देशोततिकी बात क्या ? पूर्णतया नीतिमान और धार्मिक इस प्रकारका 
धर्मगुरु प्राप्त करनेके पहले अपने आपको सत्यघर्मका ग्राहक बनाना चाहिये यह बात 
घ्यानमें CHAT । लोगोंको s ec हो ऐसा उपदेश करना धर्म शुरुका घर्म नहीं है । 


A 5 ~ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


देशाटनपर व्याख्यान. ug 


उनका धमं यह हैं कि जो सत्य है उसका प्रचार करना, पश्चात्‌ समस्त जगत्‌ उसके 
विरुद्ध होय तो कोई चिन्ता नही । आजकल धर्मोपदेशक अपना कर्तव्य नहीं 
करते। उपदेश करनेका धंधा वतेमानमें उद्रनिर्वाहका एक साधन हो चला है, यह 
अत्यन्त शोककी बात हे । 

जानस्ट््अट सिलके सुप्रसिद्ध Rad नामक seno उसका जीवनचरित्र है 
उसम यहः वृत्तांत हे [क मिल नोकरी करके अपनी गजर करता हआ, कितनेही qs 
लेख लिखता । एक समय एक शृहस्थने उससे एछा-“ नोकरीमें तुम्हारा जितना 
समय जाता है उतनी प्राप्ति नहीं होती, इस लिये यह नोकरी छोडकर तुम, एकाद 
स्वतंत्र पत्र कयां नहीं निकालते उसमे तुम्हे ठीक प्राप्ति होना संभव हे । ?? 

इसपर AZE दिया हुआ उत्तर ध्यानमें रखना चाहिए । उसने कहा--' आपका 
यह कहना ठीक है, स्वतंत्र पत्र में सुभीतेसे चला सकता हूँ । परन्तु उसमें मुझे लाभ 
न होकर मेरी हानि बहुत है । क्‍यों कि आपको मालुम है समाचारपत्रमें अधिक प्राप्ति 
करनेके लिये माइक अधिक. होने चाहिये आहक प्राप्त करनेके लिये लोगोंको रुचें ऐसे 
Su लिखने पड़ते हैं ऐसा न किया जावे तो कुछ नहीं होता इस लियि स्वतंत्र qu 
निकालनेमे मुझे मेरा विचारस्वातंत्र्य गमाना पड़ेगा । वर्तमानमें इस नोकरीके कारण 
उदुर निर्वाहकी झंझट नहीँ करनी पड़ती । इस लिये स्वतंत्र विचारसे स्पष्ट REN 
कोई बाधा नहीं आती t 

सारांश अपने धर्मगुरु. आज कळ aia जीविका करते हैं । इस लिये जिससे 
अधिक स्वार्थसिद्धि हो ऐसी बात वे करते हैं । धर्मसम्बंधमें जो सहिष्णुता चाहिये वह 
नहीं रहती, धर्मगुरु जब तक धर्मपर जीविका करना नहीं छोड़ते तब तक हिन्छु- 
ओं की धार्मिक उन्नाते होना बिलकुल संभव नहीं d 

वर्तमानमें जो सच्चा नीति ओर घेर्य्यप्रदूशक निर्भीक, निस्पृही, सत्यनिष्ठ इस प्रका- 
रका एक महात्मा धर्मोपदेशक हो गया | 

बेदोमें यूतिपूजा नहीं, ““पाषाणादि मूर्तिकी पूजा करना, ईश्वरप्राप्तिका साधन है ? 
इस प्रकार 3a किसी स्थानमें नहीं लिखा, इसी प्रकार मृतकोका श्राद्ध करना 
इसका आधार भी वेदके किसी स्थानमें नहीं । नियोग, अक्षतयोनि स्रीका पुनर्विवाह, 
बेद्सम्मत है। ये सब बातें हिन्दू पंडितोको मान्य नहीं थी, परन्तु इस महात्माने स्वयं 
वेदाध्ययन कर, सूक्ष्मरीतिसे सत्यासत्यका निर्णय किया । सब ANS बिरुद्ध होनेपर 
भी उनकी परवाह नहीं करके सुक्त Hoa प्रातिपादून क्रिया क्ि-“ पंडितोंका मानना 
TOM हे । यह महात्मा श्री स्वामी querer सरस्वती हैं । मानसन्मान, 
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धनप्रतिष्ठा इत्यादि किती बातकी चिन्ता नहीं करते हुए इस महात्माने प्रचार किया- 
कि वेदोंका शब्दही सत्य उपदेश है, और इसी उपदेशके अनुसार adis 'करनेसे 
प्राचीन काहमें मनुष्यसमाजने उन्नाते की, और अब भी वेदानुकूल बरताव sed 
उन्नतिका मार्ग मिलेगा, इस महात्माका यह उपदेश जगतके कल्याणके (e नहीं 
ऐसा कौन कहता है ! Es 
ओर एक दूसरे महात्मा हो गये हैं । उन्होंने अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य चकिया हे।' 
बुद्धके sure परिभ्रमसे अधिकांश देश बोद्ध धर्मसे व्याप्त हुआ देखकर 
शंकर स्वामी आह्षण घमेका वर्चस्व किस प्रकार पुनः स्थापित हो इस पर विचार 
करने लगे और उन्होंने न 
ससुद्रयात्रास्वीकारः शोधितस्यापि संग्रहः । 
इमान्‌ धर्मान्‌ कलियुगे वज्यानाहुर्मनीषिणः ” ॥ 
इस युराणवचनकी परवा न करके स्म्रृतियोंका आधार ले शिखा सूचादिका 
त्याग किये हुए बौद्ध लोगोंको फिर शिखा सूत्रघारण करा आझण बनाया । इन 
महात्माका यह काम प्रशंसा करने योग्य नहीं ऐसा कौन कहेंगा ! इस महात्मामें 
Ream ated नहीं था ऐसा कौन प्रतिपादित कर सकता है ! 
वेदत्याग, अनुत इत्यादे पातकोंकी गणना शास्रांने महापातक PA की RI 
वेदाध्ययनसे पराछूमुख होकर अन्य कार्योमें रत रहनेत्राला बाह्मण सकुटुम्ब झूद्धत्वका 
प्राप्त होता है ऐसा शास्रोंका स्पष्ट आशय होनेपर भी इन महापातकोंका प्रायश्वित 
कराके पवित्र करनेका जो उद्योग स्वामी श्रीशंकराचायने किया उसका अपन हिन्दु. 
लोगोंको जरूर विचार करना चाहिये । अनत आदि महापातकोंको आज खुली 
AR करते हुए स्वयं परदेशगमनका निषेध करनेको तैय्यार हैं, क्या यह आश्व- 
येकी बात नहीं ? | 
आपमेंसे बहुत मनुष्यांको मेरा कहना अच्छा नहीं लगेगा | कितनेदी तो नापसंद्‌ 
करगे । परन्तु Maat मर्य्यादा छोड़ आपके अन्तःकरणको प्रसन्न करनेके nien 
में नहीं पडूंगा । मै संन्यासी हूँ । जो धमेशासत्रसम्मत होगा उसीका प्रतिपादन करूंगा, 
आपको रुचे या न रुचे । 
मेने इस विषयपर बहुत विचार किया है । परदेशगमन अथवा समुद्रयाबा करना 
हानिकारक नहीं अथवा धमश्ाल्नमें इसका निषेध नहीं है । देशाटन अथवा समुद्र- 
यात्रा करना योग्य नहीं इस प्रकार जो कुधारक लोंग कहते हैं वह ठीक नहीं । 
समद्यात्रा करनेसे मनुष्य धर्मभ्र्ट होजाता है ऐसा पौराणिक लोगोंका कहना हे d 
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' जातिबंधन यह परदेशगमनमें बडी भारी अड्चन है । जो कोई विद्या सीखने वा 
व्यापारधंधा सीखने विलायत चला जावे तो पीछा आनेपर उसे जातिबाहर निकाल देते 
हैं। जंब मैं काशीमें था तो इस विषयपर पंडितोंमें विवाद हुआ | उनके कहनेका 
तात्पर्य .यह था किं-'मनुष्यके विछायत जानेपर खानेपीनेमें गडबड हो जाती है, उन्हे 
वहां मद्यमांस सेवन करना पड्ता है, अंग्रेजोंके हाथ का पानी पीना पड़ता है, इस लिये 
ऐसी समुद्रयात्रा करने से धर्म भ्रष्ट होता है, इस लिये इन्हें जातिबाहर करना चाहिये। 
. अब विचार करना चाहिये कि विलायत जानेवाले ही मद्यमांसका सेवन करते हैं 
और यहां रहनेवाले नहीं, कया ऐसा है? वास्तवमें जिनके लिये मद्य मांस तिरस्कृत 
है वे न तो विलायत जाकर मयमांसका सेवन करते हैं और न यहां रह कर करते है! 
परन्तु जिन्हें मद्यमांसका सेवन करना है वे इतनेहीके लिये विलायत जावें ऐसा नहीं है। 
यहां भी बहुतसे जाझण होटलोमें मद्यमांस आदि पदार्थोपर हाथ मारनेमे कसर नहीं 
करते ! यवन, यूरोपियन आदि, और परघर्मी वेश्याके हाथका भोजन कितनेही 
करते हैं, इतनाही नहीं किन्तु उसके उच्छिष्ट सामान भी प्रेमसे खाते हैं अःत विरु- 
द्धपक्षी जिन्हे इस बातका विधिनिषेध हे उन्हें विलायत गये लोग तो क्या इन 
-होगोके हाथका अन्न नहीं अहण करना चाहिये | 
इस विषयमें mar आज्ञा देखो तो यह है कि ^ मद्यमांस आदि पदा- 
थोका सवन तो करनाही नहीं ” उसी प्रकार चांडाल आदि नीच कुकर्मी 
'मनुष्योंके हाथका अन्न कमी अहण नहीं करना | परन्तु s, क्षत्रिय, वैश्य और 
शुद्ध इनका परस्परमें अन्न व्यवहार करनेमें अड्चन नहीं | अथवा उसमें कोई हानि नहीं । 


परन्तु आज कल आहण आदि वर्णो की भोजनव्यवस्था अत्यन्त विलक्षण हो 
रही है । उदाहरणार्थ काइमीरमें बडेर पंडित और ary ब्राह्मण मांसभक्षण करते हैं । 

ये मांसभक्षण करनेवाले कश्मीरी पंडित अत्यन्त विद्दान्‌ हो गये हैं । उनमेंसे 
एकने महाभाष्यपर प्रसिद्ध टीका की है । ये जाह्मण मांस खानेमें इतने होशियार 
d कि मुसलमान लोग बकरेके जिस अंगका मांस नहीं खाते, उसतकको यें खा जाते. 
हैं; मुसलमान अपने HSMN भोजनकी वस्तु लाते हैं तो यह करमीरी ब्राह्मण खा 
लेते हैं ! इनका चूल्हा कभी अपवित्र नहीं होता, सुसळमानोतकके चल्हेपर भी ये 
असनतासे रोटी सेककर खा लेते हैं । जल आदि भरनेके लिये इनके यहां मुसलमान 
ही होते हैं । इतना सब कुछ है, परन्तु एक कश्मीरी आहण यादे यहां आवे तो वह 
IR अथवा दक्षिणी आहाणके हाथका नहीं खावेगा । 
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पंजाबमे इस प्रकारकी रीति है कै धीवर ( एक जातके wk ) भात रोटी 
बकाते हैं और आह्मण आदि सब उसे खा लेते हैं । 

आगरा आदि प्रान्तोंमें गौड जाह्मणॉमे मांसाहार निषिद्ध माना गया ६। परन्तु 
चोरी छिपे अनेक जन मांससेवन करते हैं । हलवाईकी दूकानकी पूरी तो सब 
जाह्मण पा लेते हैं । पूर्वकी ओर देखो तो कन्नोजिये त्राह्मणोमें “ नो कनौजिये ओर 

३ चल्हे ?? इस प्रकारकी कहावतही पड़ गई है | कारण कि चुह्हा भ्रष्ट होनेकी 
इनमें बड़ी geet है । एक चूल्हा भ्रष्ट हो जावे तो दुसरा बनाना पड़ता है । इतना 
होते हुए भी उनमें मांसाहारका प्रचार है यह सत्य है । | 

अंगरेज लोंग अफगानिस्थानमे चढाई करके गये, उनके जनरल लार्ड राबर्द , 
साहबके साथ सिकूख लोगोंकी एक Ted गई थी । उसमें एक पलटन Tiss 
जाह्मणोंकी भी थी । एक दिन संध्या समय जनरल साहबने अपनी छावणीके बाहर 
जाकर देखातो जगह २ AS सुलगते देखे । यह देखकर यह इतने क्यों झुलगाये 
गये इसकी तलास करने लगे, तब किसी ने कहा कि ये लोग दूसरेके हाथका बना 
हुआ बिलकुल नहीं खाते; इस लिये हरेक सिपाहीका चल्हा अलग २ È l जनरल- 
साहबको इससे बड़ा आश्चर्य हुआ । वे बोळे यह पलडन मेरे कामकी नहीं | छड़ाईके 
समय यह चूल्हा जलाने बैठेंगे | यह पलटन तुरन्त पीछी भेजी गयी । इस दिन पीछे 
जो दूसरेके हाथका वना अन्न खा लेते हैं ऐसे मनुष्यही फोज में भरती किये जावे 
Rar अब सरकारी नियम कर दिया हे । 

बंगालमें 'कनोजिया आहण रेशमी ta बिलकुल नहीं पहनते, साधारण धोती पहन- 
कर ये प्रसलतासे भोजन कर ठेते हैं । 

WAM xar हुआ आटा इनके यहां चालु है, इस आटेकी, रोटी सिंक जानेपर 
अड्चन TS जाती है । एक संमय मैं अहमदाबादमें था, वहां एक कनौजिये पंडित 
आये । वे वहांके सामयिक जज लालशंकरजीके घरपर Tel | जज साहबने उनको 
अपने यहां भोजन करनेका आग्रह किया । परन्तु उन्होंने कहा “ में आपके घर 
भोजन नहीं कर सकता; हम लोग किसीके हाथ का रांधा हुआ अन्न नहीं खाते, मैं 
अपना भोजन स्वयं अपने हाथसे बनाऊंगा 7 पीछे.उस कनौजिएके स्वयंपाक करते 
समय मैं चला गया । तो देखा [कि उसकी रोटीका आरा एक घाटी ig रहा था । - 
उस घाटीकी घडी हुईं रोटी ये पंडित Wed जाते थे और ges पास रखते 
Se थे । यह देखकर जज साहबकों कितना आश्चर्य हुआ होगा, इसकी कल्पनः 

आप लोगं कर सकते है । 
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मैथिल बाह्मणोंके आचार विचार यादे आप देखें तो वे मांससेवन करते हैं इस 
प्रकार आपको माठूम पडेगा । क्योंकि ये लोम शाक्त हैं । बंगालके लोग तो केवल 
होटलभक्त हैं यह सब को खबर हे । इन ANA अन्य सुधारोंके साथ चोश रख- 
नेमे भी सुधार किया है । और वह विलक्षण है | कारण कि चोटी सम्बंधी उन्होंने 
अजब उन्नती की है । यदि आप देखें तो पीछे चोश रखनेके स्थानेमे आमे रखते' 
हैं । इस प्रकार जिसने चोटीको स्वतंत्र कर दी है, उसेही “He is a gentleman” 
ऐसा कहते हैं । दैवयोगसेही किसीके शिरपर चोटी मिळे तो मिले। . 

आपको मालुम है [र्क इस बम्बई नगरमें ऐसे मर्य्यादावाले हिन्दु हैं जो नलका 
पानी कभी नहीं पीते । कारण क्या? यह नल भली जुरी सब जगहोंसे आता है, नाना 
TORS मनुष्य और अपवित्र वस्तुओंका स्पर्श होता हे । इस कारण ये लोग हमेशः 
ger पानी पीते हैं, परन्तु यह लोग इसका विचार नहीं करते 1S बम्बई जैसे 
TRA नलके पानीसे कुएका पानी अत्यन्त खराब होता है | कारण ace 
हे जानेवाली नलियां इस शहरमें जमीनके अन्दर बहुत गहरी होती हैं | यह नालियां 
हमेशा फूटती रहती हैं । ओर इनका दुगीविमय पानी जमीनमें पचकर इन ङूओंमें 
नाता है | तब इन कूओंका पानी किस प्रकार पवित्र हो सकता है । 

ASH पानी नहीं पीनेवाछे ये मर्यादापालन करनेवाले पुरुष उडीसामें जाकर उच्छिष्ट 
खाते हैं यह बात सर्वत्र प्रसद्ध है । 

सारांश धर्मसम्बधमं हिन्दू लोगोंकी इतनी निकृष्टदृशा हो गई है कि धर्मके नामसे 
चाहे जो मनुष्य चाहे जो करनेकी कहे कभी कोई उसपर विचार करनेकी qu 
नहीं पडेगा । ' . ; 
— में जगनाथ गया था, वहां पंडितोंकी एक सभा हुई । उस सभामें जगनाथके 
विषयमें बहुतः चची चढी, जगन्नाथकी वास्तविक स्थिति कैसी है? जिसे यह देखना 
हो वह स्वयं प्रत्यक्ष जाकर देखे । जगनाथजीकी प्रदक्षिणा के qub विमल. 
नामक एक देवी है, नवरात्रिमें इस देवीके सन्मुख बलिदान दिया जाता है, केवल 
बलिदान देनेके लिये आया हुआ पंडा जगञाथके सामने खडा होकर जमन्नाथसे 
कहता है “ महाराज देवी बलि मांगती है? ओर दूसरा मनुष्य जगज्नाथके नामपे 
४ दो ?? यह कहके उत्तर देता हे । बस उसी समय बालि दी जाती है | यह जम- 
MAG हालत हे । वैष्णव लोगोको इसपर बरावर विचार करना चाहिये | कि क्यों 
देवमन्विरोको कसाईखाना बना ener हे! : 


a 
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राजपुतानामें जाइये, वहाँ अनेक जातिके जाह्मण वस्न पहने हुए भोजन करते 
दिखाई पडेंगे । परन्तु गुजरातके छोग रेशमी वस्र प्रहनकर सार्वजनिक मागेमें जाते 
हैं और उन्हीं व्नोको पहने गलिगलीओँमे बैठकर भोजन कर लेते हैं । 
महाराष्ट्रमे मधुकरी करनेवाले विद्यार्थी सूती वा रेशमी sw पहन दूसरेके हाथसे 
परकाया हुआ अन्न घरपर लेजाकर पीछे खाते हैं, परन्तु ATE तो भोजनपर दृष्टि 
पढ़तेही, वह अपवित्र हो जाता है । 
बंगलोरमें में एक जजके साथ Hat उतरा था । वहाँ मुझे एक समय बहुत प्यास 
लगी, तब मैंने जजसाहबेक नोकरसे कहा-“ मेरे छिये पानी लाओ ” | 
जजसाहबने कहा-“ आपने यह टीक नहीं किया, यहां आह्मणके सिवाय किसी 
दूसरेके हाथका पानी नहीं पीना ? निरुपाय उनके बाह्मणंके आनेतक मुझे प्यासा 
रहना पड़ा | परन्तु संध्यासमय जब छुबमें भोजन तैयार हुआ, और बाह्मणादि 
miaa और लोग भोजन करने बैठे तो BAT प्रथानुसार सोडा लेमोनेडकी atts 
एकके पीछे एक खुलने लगी | यह देखकर मैंने जजसाहबके पहले नोकरसे पूछा 
V कया आह्मर्णोने इन बोतलोंमें पानी भरा है ? ?? तो वह नोकर बोला-“ अरे थह 
पानी तो विलायती amit भरा है, इसमें कोई दोष नहीं हे, विलायती वस्तु 
जितनी हैं वह अति पवित्र होती हैं । ? 
इस बम्बई नगरमें कितनेही नियम पाळनेवालोंकी ऐसी विलक्षण चाळ है कि 
«pH जलानेकी लकड़ियां भी धोकर चोकेम ले जाते हैं। परन्तु यही बजारके अन्य 
पदार्थ यथा गुड, शक्कर आदि पहले धोकर फिर काममें नहीं लाते! Te किस प्रकार 
बनता हे इसकी आप सबोंको खबर नहीं | AAs रसको पैलकर कढाईमें गर्म करते 
हैं। इस कामको करनेवाले लोग-ये ec, चमार होते हैं-उबलते इए इसमें रोटियां डुबो 
२ कर खाते जाते हें ओर दूसरी तरफ काम करते जाते हैं । इस प्रकारसे तेय्यार 
ga गुड़ यह मर्य्यादा पुरुष धोकर पवित्र किये विनाही खा जाते हैं । 


कैदी लोगोंकी शिखा और जनेऊ छीन छी जाती है इतनाही नहीं, परन्तु उनके 
खानपानमें भी छुआछुत होती रहती है, परन्तु केद्से छुरकर आनेपर उन लोगोंकों 
क्या जातिमं नहीं लेते ? ह) 

अब आप यह विचार करो कि हिन्दुस्थानके जुदे २ भागोमें रहनेवाले बाह्मण 
 ज्जुदी२ रीति रिवाज बरतते हैं, मद्यमांसका सेवन करते हैं, सुसलमानोंके साथ खान- 
O .पानका व्यवहार रखते हैं | क्या आप उन्हे आह्मण नहीं मानते ! 
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ˆ आजकल इस प्रकारकी स्थिति हो गई है कि मयमांसआदिका सेवन करनेवाले 
अनत भाषण आदे पाप BATS, वेदाध्ययन छोड़ देनेवाले, ब्राह्मण हो सकते हैं । 
परन्तु वेदोंकी आशाके विरुद्ध चलकर लोग इनको ब्राह्मण मानते हैं । परन्तु समुद्ध- 
यात्राके लिये वेदोंकी आज्ञा होते हुए भी उसे करनेवाले पातित माने जाति हैं । यह 
कितने शोकका विषय है ? 
अनाचारेण मालील्यं, अत्याचारेण सूर्खता । 
विचाराचारयोर्योगः सदाचारः स उच्यते ॥ 
अनाचार, मलिनता और अति आचार सूर्खताका चिन्ह है, परंतु विचारपूर्वक 
आचारको सदाचार कहते हैं । हिन्दू लोग आज दिन वेद्विरुद्ध अनाचार करते हैं । 
उनमें आज मलिनता भी आ गई है । लकडीको धोकर जलाना, चोका देकर उसके 
अन्द्रदी बैठा रहना, वृथा अटकाव ( छुतछात ) का भय करना इयादि अत्याचारोसे 
उनकी जो दुर्दृशा हो गई, उससे उनकी मूर्खताही प्रकट होती है । 
जो आय्येलोग समस्त पृथ्वीपर शासन करनेकी झाक्ति रखते थे, उनके पुत्र कूपके 
मंडककी बृत्ति स्वीकार करनेको तैयार हैं । उनकी जो gee हो गई है वह सबकी 
इष्टि गोचर हो रही है । जिस समयमें जो करना उचित है, उसके करनेसे धर्मका अति- 
कमे नहीं होता, प्रत्युत उसे करनेको अवश्य तत्पर रहना चाहिये, यह सत्य मनुष्य- 
घर्म हे | केवळ AAA रूढिका दास बन बैठनेमें सज्जनतां नहीं । 
Reais दशवें गुरु गोविदृसिंहजीके विषयमें कहा जाता है कि उनकी सेना एक 
- बार अफगान मुसल्मानोंके साथ विना अनजळ ग्रहण किये तीन दिवसतक लड़ती 
रही | अन्तम भूखसे लोग तड़फने लगे, पासका अन्न समाप्त हो गया । बाहरसे छानेका 
मार्ग नहीं रहा । सिक्ख इस प्रकारकी संकट अवस्थाको प्राप्त हो गये । यह देखकर 
गोविंद्सिंहजीने एकदम TAR तूट पड़नेकी आज्ञा की, “सिक्ख Stier आक्रमण 
आति भयंकर होता है, फिर YER पाण व्याकुल हैं तो क्या पूछना ? अफगानोंके 
- टुकड़े २ करके उन्होंने उनका नाश कर दिया, उनका सामान जहां था वहीं पडा 
रहा । उस सामानमें अन्न आदि सामग्री बहुत थी, वह सब अनायासही सिक्खोंके हाथ 
लगी । यह देखकर गुरु गोविंद्सिंहजीने अपने मनुष्यों ( सैनिकों ) से कहा- 


. “देके चोका कडीकार, अंदर आ बैठे कुडियार 
सत भीटेरे मत भीटे, चौका साडा कीये। ” 
इसका तात्पर्य यह कि “ चौका करके, रेखा खींचकर अन्दर बदमाष और लबार 
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जेठते हैं ओर फिर कहते हैं कि हमारा चौका छू जायगा परन्तु चौकेका यह रिवाज 
खोरा है. ? at कहकर उन्होंने एक सूअरका दान्त लेकर उस. अपर घुमाया ओर्‌ 
कहा “चल, निकल मुसलमानी ? इतना कहकर अपने आवृमियोंकों भोजन करनेकी 
आज्ञा दे दी । इस तरहसे उन्होंने अपने छोगोंके प्राण बचाये । गुरु गोबिंद्सिंहजीः 
यदि उस अवसरपर ऐसी युक्ति न करते, तो सिक्खोंकी भयंकर दुर्दशा होती d 

सारांश इतनाही है कि जिनके करनेसे जनताका उपकार होवै वे कर्म करने और 
हानिकारक PT त्याग करना, यही मनुष्यका मुख्य कर्तव्य है | देशान्तर जानेसे 
मनुष्या आचार FE हो जाता है, यह बात मिथ्या है। चाहे कितनाही बाहर जाया 
नावे, यदि अपना आचरण पवित्र हे, तो कभी अष्ट नहीं होता, परन्तु इस आर्य्या- 


- gaa रहकर जो दुष्टाचार करते हैं वे घर्मम्र्ट और. आचारम्रष्ट हैं । अस्तु । 


इसके अतिरिक्त आप फिर देखिये कि राजपुतानेमें क्षत्रियोंके यहां भोजन बनाने- 
बाळे नाई होते हैं, परन्तु इतनेहीसे क्या उन्हें आप क्षत्रिय नहीं मानोगे ! 

महाराणा प्रतापसिंहने हिन्दुस्थानकी नाक et, इस बातको छोटे बढ़े सब 
आज दिन भी अभिमानसे स्मरण करते हैं | इन्ही राजपूतेमसे महाराजा साहब: 
जयपुर हालमें विलायत गये थे, वे धर्मकी रक्षाके लिये अपनी नौकामें गंगाजल, मिडी 
ओर भोजन ओर पीनेके सब पदार्थ यहींसे साथ ले गये थे | और तो क्या बकरे- 


तक यहांसे ले गये थे | विलायतमें बकरे ओर मिट्टी भी भ्रष्ट होती हे झ्या ? 


मेरी समझमें हिन्डुओंके विचार बिलकुल as मये है । वास्तवमें जिनको gau 
लोग आह्मण समझते हैं, वे दक्षिणी जाह्मणॉकी हष्टिमं जाह्मणही नहीं । मद्रासकी 
ओरेके ACT अन्य प्रान्तके आह्ाणोंको अशुद्ध समझते हैं; कारण “ हृष्टिदोषेन 
दुष्यति " इस प्रकार ERAR भी छूत लग जाती है, ऐसी उनकी समझ है । वे 
अंपनेको ओरेसि अधिक ( उत्तम ) समझते हैं । 

अपना वर्णाश्रमधर्म तो अत्यन्त ASS जा पहुंचा हे । मुझे यदि समयः 
Pot तो वर्णोश्ममधर्मकी व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिये इस विषयमें में अपने: 
चार शब्द फिर SEM । आठ वर्ष पहले जब में यहां आया था, तो वर्णाश्रमधर्मः 
पर एक व्याख्यान दिया था, उस व्याख्यानकी रिपोर्ट लेकर “ अनन्त ? नामक 
एक रिपोर्टरने qune “ केसरी ?? में छपाई थी । आनरेविल जस्टिस रानढेने ot 
पढी । लोनावलीमें जब उनसे मेरी भेट हुई तो वे मुझे कहने लगे, “ शुणकर्मस्वभावा- 
चुसार आप जाति मानते हैं, इस प्रकार आपके व्याख्यानसे प्रतीत होता है, इस 
विषयमे आपके और मेरे विचार बराबर मिलते हैं । उस समय मैंने कहा, “ हां मैं 


` - 32007 58 E = dom s " 
5 A 6 Rs CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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गुणकर्मस्वभावानुसार वर्णव्यवस्था मानता हूं, वेद्भेंभी इसी प्रकार लिखा है।?? इस“ 
पर रानडे महोद्य बोले-“ जिसके गुणकमंस्वभाव अछे हों, उसे आहण नहीं कहना, 
सज्जन कहना चाहिये । आज जो बाह्मण कहे जाते हैं उन्हें जाह्मण मानना बडी भूल 
है । जो आहण धमीत्मा, विद्वान और गुणसंपन्न हैं वे ही सच्चे राण हैं । २7 

मिथ्या अभिमानकी घोषणा सुनते २ हिन्दू लोग अपना सर्वस्व 'खो बेठे हैं ।. 
आप नित्य देखते हैं SNe ऊंची श्रेणीके हिन्दू एकाद्‌ सोलनरको देख- 
कर इर जाते हैं । अपने लोगोमें नीचता आ गई है, lo मनुष्यमें नीचता आती. 
है, और सहुणोसे श्रेष्ठता प्राप्त होती है । हम अपने आपको जितना बड़ा मानते हैं 
उतने बड़े हो नहीं जाते । बड़े गुणोंसे मनुष्य बड़ा होता है । परस्परकी फूट आपः 
जितनी अधिक बढ़ाओगे उतनीही अधिक आपकी ह्याने होती जायगी । 

अंग्रेजेंनि सम्पूर्ण जगत्में आज जो श्रेष्ठता प्राप्त की है, वह उन्होंने परस्परमें भेद. 
नहीं cer इसीसे मिली है । 
` सन १८५७ में जो घोषणापत्र महाराणी सरकारने प्रकाशित किया था, उसमें यहः 
चात स्पष्ट कही है। “किसी प्रकारका (धर्म, देश, रंग, जाति आदिका) भेद्‌ न रखते 
हुए, में अपनी सब प्रकारकी प्रजासे समान ses करूंगी ?? । यदि किसी प्रकारका 
भेदभाव किसी एकाद अधिकारी की. ओरसे हुआ है तो यह उसकी सूल है, सरकारकीः 
नहीं । सरकारने नियममें भेदू नहीं रक्खा, नियम सबके लिये एकसाही है । 

वास्तवमे देखें तो आप जो यह कहते हैं कि परदेशगमन करनेसे मनुष्य HE 
होता है इसका क्या अर्थ हे ? 

अपनेही देशम रहकर जो निन किसी प्रकारकी शेकाके गुड शक्कर Te हैं, 
अंग्रेजी औषध पीते हैं, अनेक प्रकारके पशुओंके मांसादिसि बनाया हुआ “ सूप 7 
डाक्टरकी AGE उपयोगमें लाते हैं, बडे २ जानवरॉके dedu निकले हुए xem 
जो ओषधोंमें पड़ते हैं उसको खाते पीते आगा पीछा नहीं देखते, तब gat 
पवित्रता और gem धर्म कहां रहा ? जाह्मणादे वर्णोमे प्रवेश किये इए मिथ्या- 
भिमानको देखकर कबीरने कहा-जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, तो और 
बाट काहे नहीं आया | जो तु ब्राह्मण. ब्राह्मणीसे जन्मा है तो fat 
अन्य मार्गसे क्यों नहीं उत्पन्न हुआ ? । तू कस ब्राह्मण हम कस सूद; हस ` 
कस WMS, तुम कस SAG जाह्मण है तो क्या तेरे मैं दूध निकलेगा ! ओर हमारे 
शरीरमेसे क्या राधिरमात्र निकलेगा ! अपने गुण अच्छे तो आप अछा । बाहरकी 
पवित्रता यह केवलं ढोंग मात्र है, भीतर तो मलमूज भरा पडा है । निज देशमें रहकर 
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नीच पापकर्म करनेवाळे, WS वर्णकी देस्याके साथ व्यवहार करनेवाले, 
qe जाकर अभक्ष्य भक्षण करनेवाले, आदि बातें करनेवालोंकी सब जातवालोंकी 
खबर हे । फिरभी यह लोग जातमें रह सकते हैं और रहते हैं, तो फिर विलायत 
जाकर घमीचरणसे रहनेवाला एकाद मनुष्य डाक्टर, बारिस्टर, या सिविल wd 
' होकर आतेही जातिबाहर कर दिया जावे यह क्या अच्छा हे ? चीन, जापान, 
टान्सवाळ आदि Sait जानेसे अधिक हानि नदीं, परन्तु विलायत जानेमें कोनसा 
बडा पाप लगता है ! । इंग्लंडदी बड़े भारी पापसे भरा हुआ हे क्‍या? 
' कुघारकोंके जातिमेदूकी निष्कारण wie मचा देनेसे eue विचार 
नितान्त संकीर्ण हो गये हैं | हिन्दुओंके अज्ञानसे उनमें अनेक uq २ संप्रदाय बढ 
- रहे हैं 1 इस कारण एक sz मनुष्योंमें परस्परमें अनव्यवहार भी नहीं होता । 
उदाहरण के 'लिये एक कुटुम्बमें यदि at वछभसंप्रदायकी हो, और पुरुष रामानुज 
संप्रदायका, इनमें पतिपत्नीका पवित्र सम्बन्ध होते हुए भी ये एक दूसरेके हाथ- 
-का अन्न नहीं अहण करेंगें। कितनी मूर्खता है! 
इन संप्रदायोंकी wae आजकल बहुत बढ गई है, कया इसमें किसी शास्रका 
आघार कोई दिखाये ? में आपसे कहता हृ, ऐसे संकीणे विचार अपने wale 
नहीं थे, उनके विचार अति उदार थे, वे मलुष्यप्राणीकी एक मानवजाति समझते 
थे । चारों auld रोटीव्यवहार था इतनाही नहीं, परन्तु बेटीव्यवहार भी था | 
जबसे इन संग्रदायोंकी गडबड आरम्भ हुई तबसे बेटीव्यवहार तो क्या रोटी- 
` व्यवहारतक बन्द हो गया | 
होते २ यह धांघल इतनी बढ़ गई कि ब्राह्मण जाह्मणमें रोटीव्यवहार बंद हो 
गया । और इसी प्रकार स्थान स्थानमें फूट फेल गई । अपने welts उदार 
विचारेसि पूर्व समयमें जो एक राष्ट्र था, उसके भी डुकड़े २ हो गये । इस जाति- 
भेद्से आज कितनी ह्याने हो गई हे. उसका अनुभव आपको नित्य होता है। 
“Salat सहायतासे सर्वप्रथम इस जातिबंधनको तोड़ दो, उपरोक्त जातिबन्धनसे 
अपनेकों एक प्रकारकी पराघीनता प्राप्त हो गई है । 
मनु कहते हैं- . | 
‹ सर्व परवशं दुःखं, सर्वमात्मवदां सुखस्‌ tt १६० ॥ 
मनु. अ, ४ । 
` पराधीनताके समान कोई दु:ख नहीं, इस लिये आत्मवश स्वतंत्रतारूपी सुखकी 
 ङच्छा हो तो गुणकर्मानुसार वर्णाश्रमकी व्यवस्थाका फिरसे प्रचार होना चाहिये। 
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इन संप्रदायोका विधान किस wets) ! जाण रसोइयोंका काम करें यह 
किस Met कहा हे ! पूर्व कालमें ब्राह्मण MAF हाथका बनाया हुआ भोजन 
करते थे, इस लिये यदि आवश्यक्ता हो तो पचासों उदाहरण AN दे सकता हं । . 
यह मेद्‌ वेदोमें नहीं है, शाख्रेमें नहीं है, पुराणोमेंभी नहीं है । आयेंमे 
पहले भोजनव्यवहारमें विधिनिषेध नहीं था । राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र ये 
एक दूसरेके हाथका भोजन करते थे, यह बात पूर्णतया शास््रसम्मत है | इतना तो 
अवश्य है कि मद्यमांस भक्षण करनेवाले और उसी प्रकारसे चांडाल आदि अति 
नीच कुकर्मी मनुष्यके हाथका भोजन नहीं करना । 
आपस्तम्बीय ue वैश्वदेव प्रकरणमें इसप्रकार प्रतिपादित किया गया है | 
आर्याधिष्ठाता वा Yat: संस्कर्तारः स्युः 
अथोत्‌ आयेभोजनके स्वामी हों और a भोजन तैयार करें । जिस समय 
युधिष्ठिर विराट्के घरपर रहते थे, उस समय द्रोपदीने भीमसे कहा था- 
शतं दासी सहस्राणां, यस्य नित्यं महानसे | 
qizzi दिवारात्रमतिथीन्‌ भोजयत्युत ॥ 
भा. वि. प. अ. YS l 
अर्थात्‌ जिस great पाकशालामे लाखों दापियां हाथोंमें पात्र लेकर अनेक 
आतिथियोंका भोजन परोसती थीं, वही युविष्ठि आज दूसरोंके दास हो रहे हैं । 
एक समय कौशिक ऋषि धर्म व्याधके घर गये । वहां व्याधने आसनजल sufqu 
उनका सत्कार किया, जिसे ऋषिनें स्वीकारा । 
प्रविश्य च गृह रम्यमासनेनामिपूजितः । 
पाद्यमाचमनीयं च प्रतिग्रुह्म ENTR: ॥ 
भा. व. अ. २७ 
इस शछोकमें कहे मुताबिक भोअनव्यवहार सब जगह सब वर्णामें प्रचलित था । 
auda ९ वें अध्यायम कहा है- 
विप्राणां वेदविदुषां, ग्रहस्थानां यशस्विनाम्‌ | 
शुश्रूषैव तु sprer धमो निःश्रेयसः परम्‌ ॥ ३३४ ॥ 
मनु. शलो. ३३४ अ. < | 
TAM सेवा करना यह शूद्धोंका परम धर्म हे । इसी प्रकार भगवद्वाता. 
अध्याय १८ में 
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८ परिचर्यात्मकं कर्म शद्रस्यापे स्वभावजम्‌ ” 
अथीत सेवा करना यह STD काम है । ; 
जब ऐसा है तब जो वे अन रांधे (पका) ते क्या हानिसंभव है! R ATIR जो 
xd हैं बेहि द होनेसे हर प्रकारकी सेवा करें; उनके ऐसा करनेसे अपना भोजनादे 
. सब व्यवहार सरलतासे चलेगा | रामायणमे इस सम्बन्धका प्रमाण-- 


पाद्यमाचमनीयं च, सर्वै प्रादाद्यथाविधि | 
agaa ततो रामः शबरीं घर्मसंस्थिताम्‌ ॥ 
रा. बा. अ. सर्ग. ७४ । 


अर्थात्‌ पंपासरोवरके पास जब राम गये तो उन्होने शबरीके हाथका जल 
अहण किया । | 

राघवः प्राह विज्ञाते, तां नित्यमबहिष्कुतास्‌ u 
रा. बा. अ. सर्ग ७४ ।. 


इसकी टीका करते हुए परम dum रामाश्रमी स्पष्ट प्रतिपादन करते हैं 
क “aa wate दिये हुए जलादिका ग्रहण. भीरामचन्द्रजीने किया तब 
wat बोली, महाराज में आज man हुई । ? आप विचार करें, जो 
` इस प्रकार करना वेद्विरुद्ध होता तो श्रीरामचन्द्रजीके समान मय्यांदापुरुषोत्तम 
कभी ऐसा करते भला | आजकळके महाराजा ऐसा करनेको तैयार होंगे क्या ! 
इसी टीकाकी RA यह लिखा है क्रि वहाँ रहनेवाले मातंग आदि सब महर्षि 
* तद्दत्तमाहारादे अंगीकृत्योति ” वे भीलनीके हाथका अन्न खाते थे। 
एक समय औरामचन्द्रजी नांवमें बेठकर पार जा रहे थे, तब केवट ( धीवर ) ने 
कहा “ महाराज भोजन तैयार है |? जो भोजनब्यवहार न होता तो उसको ऐसा 
ज्कहनेका साहस. नहीं होता | श्रीरामचन्द्रजीने उसकी विनती स्वीकार नहीं की, यह 
बात जुदी है ) उन्होंने कहा-““ माता पिताकी आज्ञासे १४ वर्ष वनवास करूंगा यह 
जत मैंने लिया है । इस कारण में नगरमें नहीं रहंगा और मुनिर्याका भोजन अर्थात्‌ 
$a मूलके सिवा और कुछ नही खा सकता, इस लिये मैं तेरा अन्न नहीं खाता ?? 
इन प्रमाणोंसे आप esp समझ जावेगें क प्राचीन आर्थोमें खानेपीनेकी 
आजके समान रोक टोक न थी । मद्यमांसका सेवन नहीं करनेवाले सब एक qub 
'हाथका खाते थे d * 


केल CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


"P "Tp 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


देशाटनपर व्याख्यान. ` ६३ 


४ वेदमें :भी इसी प्रकार कहा है । अथर्ववेदके नववें कांडे आतोथे सत्कारका 
वर्णन है। उसमें लिखा है, अतिथेको सबका अन्न खाना चाहिये । इसका 
विस्तृत विवरण तेतिरीय आह्यमणमें है “Greats भजास्वन्नमत्ति स सर्वा 
दिशो५भिजयाते । जो सब प्रजाका अन्न खाते हे, वे समस्त .जगत॒को जीत लेते 
हें । इतने ऊंचे विचारांकी वेदोंकी आज्ञा होते हुएभी ओर्थोडोक्स हिन्दु उसे 
` नहीं मानते । | 

^ SITZ dT घल्लीयली ?? इस हथियारको सामने रखकर अपनी उन्नतिका 
ः मार्ग छोड 43 हैं वेद्की आज्ञाके विरुद्ध जो कुछ खोटी रीतरिवाज रूढिमें आई 
हैं, उनको छोड़ देनेकी शुभ इछा नहीं दिखाई देती । जिसको एक बार पकड़ 
लिया वह फिर नहीं छूटती । - 

हिन्दुओंकी स्थिति बैरागीके चेलों जैसी हो गई हे । दृष्टांत-एक बैरागीने अपने 
चेलेको उपदेश किया कि “ बेटा एक बार पकडके फिर नहीं छोडना । ? एक बार 
TRG जाते हुए उसका पांव फिसल गया, परन्तु गिरते २ उसके हाथमें 
गधेकी पूंछ आगई । Ws ds पकडतेही गधा इधर उधर oma और 
दौड़ने छगा । ओर चेला उसके पीछे २ घसिटने लगा । उसका सारा शरीर Re 
गया परन्तु पूंछ नहीं छोडी ! यह देखकर कितनेही विचारवान्‌ कहने लगे 
"बाबाजी पूँछ छोड दे, परन्तु वह बोला यह तो तीन ere नहीं होगा क्या मेरे 
Wer द्या उपदेश खोटा है? ? यह सुनकर सब लोग “ यह मूख हे ?? ऐसा कह- 
कर अपने रस्ते चले गये | इसी प्रकार हिन्दू जो कुछ एक बार स्वीकार कर 
लेते हे, सर्वस्व नाश चाहे हो जाय उसे नहीं छोड़ते । इनपर बरफको 
IRA BUSH रहनेकी उपमा ठीक बैठती है । गरम कपड़ेमें रहनेसे बरफ अधिक 
नहीं विषलता । . कारण कि उष्णताके कारण भीतरकी सरदी तो बाहर नहीँ 
जाती और बाहरकी गमी अन्द्र नहीं आती, इस ST बरफ जैसाका तैसा 
रहता हे । हिन्दू ठीक इसी प्रकारके हैं । उनके अन्दूर जो एकवार भी घुस गया 
उसे बाहर कभी नही जाने दंगे और जो किसी प्रकारसे बाहर निकल गया उसे 
अन्दर नहीं आने देते । हिन्दू समाजका घर्म यही रह गया हें । परन्तु सुघारकोंका 
स्वच्छन्द्‌ बर्ताव भी मुझे पसन्द नहीं । एक मराठा गृहस्थ विलायत हो आया, 
उंसकी जातिके अशुआओंनें उससे प्रायश्चित्त कराया, ऐसा करनेमें उसे पंचगव्य पी- 
नेको कहा, तब यह बोला “ गोमय और गोमूत्र यह दोनों जिस प्राणीके हैं उसे 
मैने विळायतर्मे खाया है उससे तो शद्ध हुआ ही नहीं, इस मळ मूचसे केसे शद्ध 
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होऊंगा १” ऐसे विचारवालॉका प्रायश्वित्त क्या करेगा ? प्रायश्वित्तकी व्यवस्था देने- 
वाळेंको शासत्रकी आज्ञा क्या है यह मालम नदीं और frr UNOSI वह 
स्येव मान्य नहीं । जो बात अपनी समझमें बिलङुलः निरुपयोगी है, और जिसमे 
कुछ तक्तार्थडाभः नहीं वह केवळ छोगोंको राजी रसनेके लिये करनेको अपने मत- 
Reg तत्पर होना क्या यह बुद्धिमानोंके लक्षण हैं? शास्रविरुद्ध स्वतंत्र बतीव. 
करनेवाले सुघारकाको में पसन्द नहीं करता । ; 
| “ वेदो$खिलो घर्मसूलस” . | 
बेद सब धर्मोका मूल है, इसी लिये वैदिके लोग वेदको मानते हैं, वेद्‌ स्वतः- 
प्रमाण हैं, उनके विरुद्ध हमसे नहीं जा सकता । परन्तु जो अनुचित अर्थ Fale: 
किये गये हैं उनका आदर भी मैं नहीं करता ॥ शतपथ बाह्मण यजुर्वेद्के प्रत्येक 
मंत्रका अर्थ स्पष्ट बतलाता है, उसपर तथा और वेदांगोंके ऊपर विचार करके. 
जो २ यथार्थ अर्थ किये जावे । वेही मुझे मान्य हैं । जब लोग संस्कृत भाषाका 
अम्यास करेंगे तबही उन्हें वेदोंके सत्य अर्थौका पता. चलेगा, वर्तमानमें qaid 
क्या कहा गया है यह नहीं जाननेसे कोई जो कुछ भी कह दे, अथवा चाहे जैसा 
मंत्र Hex तो उसे ठीक मानकर जनता उसे महा बुद्धिमान समझती है । वर्तमानमें 
यह quar किस प्रकार चळ रही है वह एक बृष्टान्तसे समझमें आ जायगा | 
एक समय एक धूर्त एक राजनगरके प्रसिद्ध बागमें जाकर, अपने चारो ओर 
बढे २ अन्थ एकत्र कर ध्यानस्थ होकर बैठ गया । किसीके पूछनेपर कहता “में! 
aie आया हूँ, मुझे इन्दने भेजा है, ये अन्थमी स्वर्गसे उतरे हैं, तुम इन्हें ले जाओः 
और इनकी पूजा करो । ? शनैः २ यह चचो समस्त नगरमें फेल गई । 
लोगोके TES समूह उसके Ber आने लगे । अन्तमें राजाको भी खबर 
हुई । तब वह भी अत्यन्त नम्रतासे ST धूतके दर्शन करने आया । और यथोचित 
पूजामत्कार कर “ आप कहांसे एघारे ^ इस प्रकार पूछा । इसपर धूर्तने गम्भीर 


- वाणीसे कहा “ राजन, तुम्हारे समीप gat मुझे विशेष रूपसे ` भेजा है, तेरी 


राजनीति और धर्मप्रीति देखकर इन्द्र अति प्रसन्न हें । उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, 
जाकर राजाको गुरूपदेश करो, क्यों कि उसके बिना स्वर्गमें आनेकी शक्ति fax 


नहीं हैं | : 
राजाजी अत्यन्त प्रस्न हुए और कहा “ महाराज अब बिलम्ब qup) मुझे 
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' राजाने सबको उद्यानके:नाइर चले जानेकी आज्ञा दी । जब पासमें कोई न 
रहा तो अत्यन्त आद्रकरके बह धूर्त बोला “ महाराज! आपको एक महान शुरु- 
ATG उपदेश. कंरनेकी आशा मुझको हुई है, अपना कान इधर. करिसे | ” राजाने 
अत्यन्त आतुरतासे ऐसाही किया यह देखकर gat “ श्रीगणेशाय नमः । ? 
यह अक्षर उसके कानमें कहे । इस मेत्रका अर्थ क्या है यह पूछनेपर वह बोला, 
इस मंत्रका अर्थ जिसके थ्यानमें जो आता है वही करता है । परन्तु आप पर 
इन्द्र की कृपा होनेसे इस मंत्रका सच्चा अर्थ में आज आपसे कहता हूं । परन्तु इस. 
अर्थको आप इस म्रृत्युळोकके किसी प्राणीसे मत कहना, क्यार्क यह स्वर्गमान्य अर्थ 
हे. इस मंत्रका अर्थ “ सतुबेमें शुड रख दो ” यह है ! ! ; 3 

राजा अत्यन्त प्रसन्न हुआ, और धूर्तका आति सन्मान किया, और अपार धन 
देकर आज्ञा मांगी । बह ud तो चला गया, परन्तु राजाने उस दिनसे पीछे जो 
जो पंडित आवे, उससे श्रीगणेशाय नमः का अर्थ पूछना आरम्भ किया । 
पंडितगण अत्यन्त wade कहते “ महाराज, इसमें ऐसा क्या महत्त्व 
है, इसका अर्थ कुछ अधिक गूढ नहीं है श्रीका अर्थ है संपत्ति, यश, 
कीर्तिबान्‌ भाग्यमान्‌, गणका अर्थ है संसार, ईशका अर्थ पति, स्वामी, 
नमःका अर्थ नमस्कार है, अथोत्‌ इस संसारका स्वामी जो परमात्मा है उसको नम- 
स्कार करता हूं इसका अर्थ यह है ! ! परन्तु राजाको इन अर्थॉसे शान्ति नहीं 
होती, वह मनमें कहता ये लोग अत्यन्त मूर्ख हैं, इन्हें वास्तविक: अर्थका 
क्या पता । सैंकड़ों पंडित आये, परन्तु राजाका मनभावता smi fadi 
नहीं किया । अन्तमें एक चतुर पंडितने विचार किया कि इसमें कुछ 
भेद हे । इसके ui कुछ विलक्षणता है, राजाको जिस अर्थका पता हैं बह 
उन्होंने. अपनी रानीको विरोषतासे कहा. होमा । कारण कि राजाकी प्रीति राणीपर 
अधिक है । इस प्रकारका तर्क बांधकर 'वह पंडित उस AI रहने रगा, और 
शुन्रीकी-कापात्र एक. माळून थी उसका पत्ता किसी झुक लगा .लिया,. ओर उसे. 
अप्नी:खरमेळी<बहन:वना लिया, और बहुतसा धन दे करके उसे 35 -कर fear, 
क्रितनेदी- दिनों: पीछे:सणीसे भीगणोशाय नमः का अर्थ..पूछ ठेनेकी स्वीकारी उससे 
ले छी.1:अबसर देखक़र मालणने यहःबात रानीसे aed, परन्तु रानी कहने t f: 


E E B ERE RE NEU UE aU ud 


इन अदिः Sa AR ndr rtt तो.में अपने आण दे दूंगी ।? बहती a. 
mg और. GATS पीछे तिउपाय. होकर्‌ राणीने Te र्थ ;नतढा . दिया ॥ 
९-१० | 
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और उसने तुरन्तही घर जाकर वह अर्थ पंढितको - बतळा : द्यां: अवसर: qur 
रातंके समय यह चतुर भी उतत धूर्तके समान पुस्तकें फेछाकरःबागमें जा : बैठा । 
कितनेही दिनें पाछे राजाको खबर EX कि इन्दके यहांसे- एक पंडित आया. है । 
राजाने विचार किया कि ram eer आया है वा नहीं: इसका. Rie 
करना चाहिए । 

तब वह पंडितके पास जाकर बोला, “ महाराज आपको स्वर्गके अर्थकी खबर हे।?? 
- पंढितने कहा-'तुम्हारी मर्जी हो उ मंत्रका अर्थ पूछो , तत्काळ राजाने “ शीः 
गणेशाय नमः ” का वास्तविक अर्थ क्या है यह पूछा ॥ पंडित बोला, “ राजन 
स्वगमें रहनेवालॉके अतिरिक्त इसका सच्चा अर्थ कोई नहीं जानता । इन्द्रकी तेरे 
उपर विशेष कृपा है । इस मंत्रका अर्थ Cage गुड रख आओ? यह है । 


यह अर्थ सुनतेही राजाको पूर्ण विश्वास हो गया,. कि यह पंडित स्वगेते आया 

'हे । अपने ऊपर राजाकी अपार भद्धा देखकर वह पंडित बोला-“ इन्द्रने आपको 
` देनेके लिये एक ग्रन्थ भेजा है, उसे स्वीकार tq? राजाने आदरपूर्वक उसे 
स्वीकार कर पूछा-“ महाराज इसमें क्या कहा है!” पंढितने उत्तर दिया-“ आपं 
थोडे दिन इसका अम्यास करिये, तच आपको इसमें क्या है, इसका पता भली प्रकार 
or जायगा। ? पंडितका, राजाको दिया हुआ यह अन्थ लघु कौमदी नामक 
ब्याकरण का अंथ था, राजा उसका अध्ययन भाक्तेभावसे करने लगा | थोडे दिनोंमे 
राना स्वयं शीगणेशाय नमः? का अर्थ करने ओर समझने योग्य हो गया। तब एक 
दिन राजासाहबने पँडितजीसे एछा-महाराज | श्रीगणेशाय नम: का अर्थ “तुमे गुड़ 


रख आओ? .यह किस प्रकार होता हे ! i 
तात्पर्थ, अन्तःकरणमें ज्ञानका प्रकाश होतेही, राजाका भ्रम दूर हो गयां. 
ओर बह ठग मुझे फंसा गया ऐसा उसे भासने लगा | 


^. आपे जबतक बेदादि अन्थोके समझनेकी शक्ति नहीं है; तबतक qu 
THe CI गुरु उनका Te जैसे अर्थ करके आपके फंसानेमें wa 
करेंगे । खोटे २ अर्थ करके छोगोको फंसाना और उनका धन. हरण करना 
यह आहण संन्यासी आदि धर्म गुरुओका धर्म op संन्याती तो 
"wd स्थानही हें । ' जिन्हें थोडेमेही. Wink वास्तविक अर्थ आाननेका मार्ग 
. झाननेक्री इंच्छा' हो उन्हें पंढित गुरुदत्त विवार्थीद्वारा प्रसिद्ध किया. “ RN- 
‘ara भाफ बेदाणे ” Terminology of Veadas * नामक . अंग्रेजीः ger. 
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देखना चाहिये । इस ग्रन्थमे वेदाथ करनेमें आर्ष मार्ग कौनसा हे इसका खुलासा 
अक्षेपमें किया गया है । वेदॉके सरल अर्थ भी किस प्रकार उलटे किये जाते हैं 
उसका नमूना में आप लोगोंको बतलाऊंगा | . 
गणानांत्वा गणपति हवामहे । प्रियाणां त्वा मियपति' 
हवामहे । निधीनां त्वां निधिपति हवामहे । वसोमम 
आह मजाने गर्भधमात्त्वसंजासि गर्भधम्‌ ॥ यः २३-१९. 
यजुर्वेद्के इस मंत्रका अर्थ पंडित महीधरने इतना आधिक विपरीत किया है कि 
"हां विराजमान अपनी प्रिय बहनोंकी उपस्थितिमें उसका उच्चारण FAR SN 
मर्थ E । गणपति शब्दका अर्थ घोडा किया हे और "anb गर्भ दृधधति ? 
SW प्रकार कहा हे | क्या बुद्धिमान मनुष्य इसे सत्य मानंगें ? इस मंधका वास्तविक 
अर्थ ऐतरेय ज्राह्मणमें इस प्रकार किया है-- 
वयं गणानां गणनीयानां पदार्थससूहानां पत्तिं पालकं स्वा. 
मिनं त्वां परमेश्वर गणपतिं हवामहे Teta: t 
अर्थात्‌ परमात्मा गणनीय पदार्थाके पाति अथीत्‌ पालन करनेवाले हैं । उसे 
-इम पूज्य TSN अहण करते हैं । 
पौराणिक लोग तो qe ओर Gaal एक आकृति बनाकर उसे गणपति समझते 
हैं । इस गणपतिका जो यह स्वरूप देखनेमे आता है, उसका वर्णन वेदेंमें कहां हे 
क्या कोई मुझे दिखावेगा ? 
जिन्हाने परमात्माकी इस प्रकार हंसी की हे, वे वेदानुयायी कमी 
नहीं हो सकते | इसके अतिरिक्त एक बात और शोककी है कि इतने बड़े विशाळ 
-दंद्के गणपतिके लिये वाहन छोटासा मूषक दिया है । बिचारे गणपाते महाराज 
तो मूषकपर आरूढ होकर हवा खाने निकले ओर सामने बिल्ली मिल जावे तो 
मूषक, और उनपर आरुढ गणपति महाराजक्की क्या दृशा होगी इसका विचार कभी 
किसीने किया है ! इससे भी अधिक अज्ञानी कितंनेही पौराणिक भक्त हैं, 
जो केवळ ग॒डकाही गणपाति बनाते:हैं, और शुडकाही aT उसके सामने धरते 
हैं । des गणपातिको गुडका Ate दिखाकर पीछे स्वयं sh ग़ कर 
जाते हैं ! 
` वर्तमानमें वेदोंके अर्थ ओर उनका विनियोग Regs उलटा करनेमें आता हैं । 
«dp डन्हे.कभी- नहीं मान सकता । जो अर्थ ऋषियोंने किये हैं SD मुझे मान्य 
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X । उसके विरुद्ध किसी अर्थको माननेको मैं तैयार नहीं । उन्हींके आधार पर 
बेदशास्रानुकूछ जो सुधार होते हैं, वे मुझे स्वीकार हैं और वही सच्चे सुधार हे । 
समुद्रयात्रासबन्धी वेद्मंत्रोंके अर्थभी इसी मकार see किये गये हैं । परन्तु 
प्राचीन ऋषियोंनें वेदमंत्रोके नो अर्थ किये हैं, वे आप Went तो जानेंगे कि 
ेदोम्रें-ससुद्रया्ना करनेकी पूर्ण आज्ञा है.। वह में आपको . चतलाता EQ यजुषे 
अध्याय & मंत्र २१ AT) 
४ agag स्वाहाऽन्त रिक्षक्षच्छ स्वाहा ” 
८८ इस पर भाष्य--समुद्ववन्ति जलानि यस्मिन्‌ तमुद्धिम्‌ गच्छ स्वाहा नौकारच- 
ang विध्यासिद्धेन यानेन अन्तरिक्षम्‌ आकारम्‌ गच्छ । ? 

“यह मंत्र समुद्रयाचाका विधायक है ) वेद्मंत्र कई प्रकारके हैं । जैसे आज्ञा देने- 
वाळे और सम्मति प्रदर्शक, आदि । इस मंत्रम केवल सम्मातिही नहीं, परन्तु. TAR- 
यात्राके लिये स्पष्ट आज्ञा दी गई हे । कारण गच्छ Seer अर्थ “जा ag 
है । अनुमाति ओर (विधि, इन AA विधिवाक्य श्रेष्ठ होते हैं .। 

यह विषय पूर्व मीमांसाका हे । मुझे यहां केवल इतनाही: बतळाना हे कि Wgu- 
याचके लिये वेदकी आज्ञा | इसपर कोई शंका करें !कि अब Wa 'समद्र-- 
यात्रा करनेकी आज्ञा हे तो वह क्रिस अकार की जावे इसका [्वघान.भी: होना: 
ze । हां विचारसे. यादे आप देखेंगे तो विधान sspe मिलेगा । 
सुत्रामाणं प्रथिविद्यामनहसंशमाणमादीते. सुँसुप्रमँणीतिम्‌ ` 
Sd नावँ संचरिज्ञामनागसमस्तवन्तीसारुदेमा स्वस्तये 
Wee अब २१.० ६. ` 
सुत्रामाणं-रक्षण करनेवाली, याम्‌ प्रकाशवाली, अनेहसम्‌-जिससे हानि नहीं 
इस अकारकी, पाथेवी-मोटी विस्तीर्ण, सुशमणिम्‌- सुभोभित किये हुए स्थान 
जिसमें हो, अंदितिम्‌-अंखंडित सुप्रणीतिम्‌-अनेक राजा और sme, 
अर्थात्‌ सव प्रकारके मनुष्य जिसमें होय ॥ Sia पुरुषोंद्दारा निर्माणित 
' अंथबां दिव्य गुंणावाली | नावमू-अथोत्‌ नादेयान्ति प्रेर यन्ति प्रयाताम्‌-प्रेरणा करने- 
बाली, 'नाव, ` स्वरित्राम-शोमायमान कलायुक्त और अस्नवन्तीम्‌-डिद्र राहत; इस 
प्रकारके लक्षणवाली नावमें, आरुहेम-बेठना चाहिये । यह इस मंत्रका स्पष्ट अर्थ हे । 
:  इसप्रर कोई शंका करे [कि इसम तो नहुतसे मनुध्योंके जानेकी आज्ञा हे 1 इस. 
* बम्बई नगरके STAT हजार सेठ ve साथही जावे तो टीक, परन्तु अकेले मनुष्यको 
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समुद्र्‍याचा करनेकी आज्ञा वेद्में कहां हे ! बात ठीक है, इससे आगेके मंत्रमें ही 

यह शंका दूर कर दा गई हे । उसमें अकेले जाने की भी आज्ञा दी गई है। 
सुनाचमारुहेयभस्रवन्तीमनागसम्‌ । TANT At स्वस्तये । | 
TT अ० २१ Ho ७ यथाऽह स्वरुतयेऽत्रयन्तीमनागसं शता- 
Rat Tara मारुहेयं तथास्यां युयमप्यारोहत u 

“ जिस प्रकारमे सुखसे छिद्र आदि Vales. अनेक यंत्रोसे युक्त इस प्रकारकी 
नावमें बैठता हूं उसी प्रकार तुम बेंठो ? | 

इस प्रकार एक दूसरेको उपदेश करनेकी आज्ञा वेदोर्म स्पष्ट मिळती हैं । 

पूर्व कालमें वेदोंकी आज्ञानुसार आर्यगण देशदेशांतरोंमें जाते थे, आपको भी 
उसी प्रकार जाना चाहिये । वेदोमें और भी कहा हे-- 

मनो निविष्टं ag सं विशस्व यत्र भूमें जुषसे तत्र गच्छ। अथर्व 
का० १८० अनु" ३ Ho ९ 

हे मनुष्य तेरी इच्छा हो जहां जा, समस्त पृथ्वी तेरे रहनेके लिये है। 

पाराशर cui भी इसी प्रकार कहा $— 
॥ बसन्‌वा यत्र तत्रापि स्वाचारं न विसजयेत्‌ ” 

८ ज्ञाह्मणादि वर्ण चाहे जिस देशमें जावे, रहें, परन्तु अपना आचरण नहीं 
छोड़ें ”” | जो मनुष्य परदेशगमनके विरोधी हैं, उनकी स्थिति कपमंडूकॉके समान RI 
जो इन HSA सुनोगे तो मुफ्तमें अपनी हानिश कर बेठोंगे । 

gre नौकामें बैठनेकी आज्ञा मात्रही हो ऐसा नहीं है मनुस्यृतिर्म यह भी 
बतलाया गया हे की उस समयमें नौका चलाना जानने वाळे चतुर मनुष्य भी 
भारतवर्षमें थे । a 

खसुद्॒यानकुशलाः देशकाळाथंदा्शनः 
स्थापयन्ति तु यां ae सा aaa Tet o 
Ase Bo ८ 
नौका, जहाज आदि बनाने और चलानेमें-निपुण, देशकाळ और लाभ-डानि 
जाननेवाले, जो कर निश्चय करें वह राजाको .मान्य होना चाहिये। इसप्रकार अनेक 
mAN छिखा हे | केवळ लिखाही नहीं है, प्राचीनकालमे अनेक आर्य Ww 
wana की a | 1] 
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आम्लेच्छावधिकां सर्वा aye रिपुमर्दनः ` 
रत्नाकरससुद्रान्तश्चादुर्वण्यजनावृ तास्‌ ॥ 
Alo आइ qo अ० ६८: 
राजा दुष्पन्तने म्लेच्छोंके अनेक देशोंपर शासन किया था 
ओर ifi — 
रु तु वाजी समुद्रान्तां TAA वछुधामिमास्‌ । 
अश्वमेश प? अ० ८१ 
सब देशोंकी अन्तिम सीमातक समुद्रोंको पार करके युधिष्ठिका घोडा गया ।. 
मनुस्यृतिमे लिखा हे-- 
GUSHANSAAST: काम्बोजा यवनाः शकाः 
पारवा: पल्हवाश्चीनाः किराता दरदाः खशाः N 
मनु Ao १०-४४ 

पॉड़क आदि अनेक क्षत्रिय थे, परन्तु वेदोंका उपदेश न होनेसे वे शूद्रत्वको पराहत 
हों गये ये । पोण्डू अर्थात्‌ जापानी लोग, ऑड्रक-उडीसामं रहनेवाले, xe देशस्थ, 
कांबोज, हिन्दूकुश as उत्तर पश्चिमकोणके यवन, ग्रीसके लोग शका, रोमके 
रहनेबाले, पल्दवा-ईरानकी पहळकी भाषा जाननेवाळे, चीन, किराता-जंगलमें रहने- 
वाले अनेक लोग, Ke काकेशस पर्वतके पास रहनेवाले, खरः अर्थात्‌ चीनी 
तातारी लोग i 

महाकवि कालिदास ज्योतिर्विदाभरण sent लिखते हैं । 
यो रूमदेशाधिपति शकेश्वरं जित्वा, ग्रहीत्वोउज्जयर्नि समाव्हये ७ 
विक्रमादित्यने (शकेश्बर) रोमके राज्य पर चढ़ाई की, ओर उसके राजाको उज्जेनमें 
पकड़ छाये, फिर उसको राजनीति fiur प्रिखाकर छोड दिया । इससे भी उस समय 
बरदेशगमन होता था यह सिद्ध हुआ या नहीं ! जब तक मनुष्य उत्साहसे एक 
देशसे दूसरे देशम नहीं जावंगे तबतक विया, घन, शिल्प, कलाएं आदि उन्हे. 
नहीं प्राप्त होंगी i 
« समुद्रयाञ्रा कियेबिना व्यापारी अधिक धन नहीं प्राप्त कर सकते । 
^ महाभारत शांतिपर्व अध्याय २९९ देखो 1 CR 
— f वार्णग्यथा agate यथार्थं लमते भनम्‌ ॥” - «5 
` अर्थात्‌ वणिकोको समुदरयात्रा किये बिना यथार्थ घन नहीं मिलता । इसका 
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त्यक्ष उदाहरण देखनेको दूर जानेकी आवश्यक्ता नहीं । अंग्रेम भारत qd 
किस प्रकार आये यही दृष्टान्त लो ! सर्वप्रथम आयांवर्तमें पोचुगीन आये और यहाँ- 
से गरम मसाला आदि पदार्थ ख़रीद ले जाकर Hater बेचने लगे । 


Sharp वे चीजें अंगरेजोको बेचते एक समय RA गरम मसालेकी कीमत बहुत 
बढा दी । इस पर किंतने ही अंगरेजी व्यापारिगोंने सोचा कि इतने आविक मूल पर 
WAR माळ लेनेके स्थानमें wn हिन्दुस्थान जाकर माल खरीदें तो हमें बड़ा ort 
हो । इस प्रकार निश्चय कर कितनेही व्यापारियोंने बहुतसा रुपया इकहा किया 
ओर जहाज लेकर यहाँ आये । यहाँ उन्हें केसा गरम मसाला मिला है ! उन्हें समुद्ध- 
यात्रा लाभदायक सिद्ध हुई यह WW जानते हैं । 

परदेश सायाद भीता, बहुमाया नपुंसकाः स्वदेशे निधनं यान्ति 
काकाःका पुरुषा AAT: ॥ एक कवि कहता SAA, नपुंसक, कापुरुष, FAT 
आदे THY सब परदेराके भयसे अपने २ uel सड मरते हैं । परन्तु we 
छुरुष अन्य देशोंपर आक्रमण कर अपनी सत्ता स्थापित करते हैं | 

झाइजहानके समयमे एक अंग्रेज AT भारतवर्षमे आया था । उसने शहाज- 
हांकी कन्याको एक TW बचाया । बादशाहाने उससे पूछा “ तू क्या पुरस्कार 
मांगता है?” तब उस aaa कहा-“झुझे किसी दुसरी वस्तुकी आवश्यक्ता 
नहीं हे, हमारे देशका जो माल यहां आवे उल पर जकात माफ 
होना चाहिये । ” बाद्शाइको इसपर अत्यन्त आश्चर्यं हुआ । उसने कहा-“तिंने 
यह क्या मांगा 2.” अपने लिये कुछ घन मांगो, एकाद जागीर मांगो, परन्तु वैय 
राज स्वार्थी नहीं थे, वे बोळे-“ मुझे और कुछ नहीं चाहिये। जो कुछ में मांगता हूं 
बही दीजिये, बस ! ? 

कितना स्वार्थत्याग कितनी दूरदर्शिता, और कितनी देशभाक्ति ? यदि स्वार्थके 
लिये अपनी जातिमाम और देशकी हानि करनेवाले मनुष्योंमेसे वह होता तो इतना 
स्वार्थत्याग कभी भी नहीं हो सकता था | अपने देशभाइयोंके कल्याणका मार्ग उसे 
नहीं दिखाई पडता | 


अंगेजोने यहाँ आकर. देखा तो यहाँके TS लोग आपसमें झगड़ा बखेडा कर- 


* नेमे मग्न थे, फिर क्या पूछना, उन्होंने तत्काल ही यह झगड़े मिटाये। अधिक कया ! 


at अनेक उपायोसे झगड़ोंसे निवृत कर, वही हमारे जीवन, घन, धाम ओर ad- 


का संरक्षण करते हैं | अपनी दयालु निडिश सरकारने जिसमें हमें सुख होय wis 
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७२ स्वामी औनित्यानन्दूजी का: 


` योजना की है, यह बात सत्य है, :परन्तु गत RY वषमे दुष्काहसे सवा दो 
करोड़ मनुष्य सूखों मर गये, इस प्रकार मैंने सरकारी रिपोर्टमें' ही पढ़ा हे । यह 
कया ! आप मुझे पूछेंगे तो इसमें सरकारको : दोष देने जेसी कोई बाते नहीं है । 
चर्वमानमें.राळी बदू जैसे क्रितनेही अंगरेज व्यापारियोके पेट मोटे हो गये हैं 
अन्नके Ted देर नहीं कि वह तुरन्तही उनके, ded दाखल, तब सृष्टिनियमाजु- 
कूल यदि एककी येळी भेरेगी तो दूसरेकी खाली हो जायगी, जिसकी थेली खाली 
रहेगी वही भूखों मरेगा । 

सिक्खों ओर पेरावाओंके समयमें कठिन प्रसंग आया था । एक राजाने मुसलमान 
क्रि तरह मरते हैं, यह देखनेके लिये 'कितनेही मुसलमानांको एक am भरके 
डुबा दिया । मुसलमान बादशाह क्या इससे खराब थे? नहीं । एक बादशाह तो 
कुरान लिखकर अपना पोषण करता था, अपने सुखचेनके लिये प्रजाका RA 
उड़ाना यह बड़ा पाप समझता था । यह बादशाह कुरान लिखकर सुछाओंको 
दिखलाता | एक समय मुछाने कहा कि इसके अमुक भागमें भल है । बादशाहने 
शांतिसे अपने लिखे eve पास-बह लिख लिया, और मुलांके कहे मुताबिक उसका 
पाठ कर दिया। मुछांके चळे जाने पीछे उसका लिखाया हुआ तो काट दिया और 
अपना लिखा रहने दिया, इसका कारण पूछनेपर उसने कहा-“ उस सुहोको 
ख़राब लगे वह काम में क्‍यों करुं ! ? दूसरे भी अप्रसन्न होते हैं इस प्रकारकी समझ- 
वाळे बादशाह भी यहाँ हो गये हैं | 

पेशवाई झासनमें कितनेही मूख घर्मान्यदुराग्रही बाह्मणोने शूद्धी . पर अत्यन्त अत्या 
चार किया था । “ag यदि वेदमंत्र सुन ले तो उसके amd पिघला हुआ 
QM डालना, वेंदुका उच्चारण करे तो मुंह बांध देना, हृदयमें धारण करे तो 
उसे विदीर्ण कर देना, इसप्रकार एक वेदान्तके quu चार आंचारयोने जो भाष्य 
किया हे उसका आशय हे | | 

इसप्रकार चार आचायोका अपने संकीर्ण विचारोंके कारण एक मत होकर इस 
Tele आज्ञा देनेके पीछे क्या चाहिये ? परन्तु मूल” वेदोमे इस विषयपंर gat 
लिखा हे उसके जाननेकी क्या कोई प्रयत्न ( कोशिश ) करेगा VST खाटपर और 
. खाटसे पट्टेपर बेठनेकी जिन्हे आवृत पड़ी हुई है, उनके हाथॉसे और अधिक क्या: 
होगा ? दे dale देखनेका कष्ट क्यो उठावें?  ' 
` महाभारतके समयके Wig. हिन्दू राजाओंने बहुत अन्याय किया है, यह कहे 
बिना मुझसे नहीं रहा जाता.। अंगरेज सरकारके सबही काम ठीक हैं; यह. कहनेका 
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भेरा आशय नहीं । परन्तु आपको एक बात wap रखनी चाहिये, वह यह कि 
अंगरेज जो कुछ करते हैं, वह नियमसे. करते हैं । सबही लाढीलेटनके समान नहीं 
आते, और छिटनशाही सदाही नहीं 'वळती । रिपनके समान भी पजाहितचिन्तक 
किसी. २ समय आ जते हैं। 
में एकसमय नवसारी प्रान्तके जलालपुर नामक गांवमें गया था, यह गांव 
अंग्रेजी और गायकवाड सरकारकी इददपर है । मेरेपास दोनों राज्योंके निवासी आये, 
उनसे मैंने पूछा कौनसे राज्यकी प्रजा अधिक सुखी है १ तब उन्होंने कहा-“ गायक. 
वाडीमे जमीनपर कर बहुत कम हैं, परन्तु कोई २ कारभारी सख्त होते हैं । यपि 
महाराजासाइन प्रजावत्सळ और अत्यन्त दयाळु हें । उन्होंने प्रत्येक . कृषकको 
५००) रु० बिना व्याजके दिये हैं । अंगरेजी राज्ये यह सत्यं हे कि कर अधिक देना 
पड़ता है; परन्तु अमळदार न्यायी, और सूज्ञ हाते हैं, उनका काम नियमपूर्वकं होता 
है । कोई २ खराब और जुल्मी भी आजाते हैं. ?ः जमीनपर कितना कर लेना इस 
बिषयपर मनुस्मृतिम कहा R- ४ 
पञ्माइत्‌ भाग आदेयो राज्ञा पर्छुह्रणययोः, 
भान्यानामष्ठमो भागः षष्ठो द्वादश एव वा ॥ १३० N 
Age Ao ७ 
बारह मन घान पके तो एक मण राज्य ले लेवे, प्रसंगवश राज्यमें अधिक EC EI 
आवश्यक्ता हो तो आवश्यक्तानुसार आठवां भाग ले, परन्तु पंचमांशसे अधिक तो कभी 
न ळेवे । 2 
व्यापारसे क्या लाभ है, कौनसा माल कहांसे लाना, कौनसा अनन किस प्रकार 
after उत्पन्न होय, यह व्यापारियोंकों व कृषकको अवश्य जानना चाहिये । 
: -पचतंत्रमें लिखा है- 
frat वित्तं शिल्पस्‌, तावन्नाप्मोति मानवः सम्यक्‌ । 
यांवद व्रजति न भूमो, देशादेशांतरं हृष्टः-॥ ` 
जबतक मनुष्य एक देशसे दूसरे देशको नहीं जाता तबंतक, विद्या धन और 
-कारीगरीके काम उसे भली प्रकार नहीं आते । ' '' 
जिसे अपनी उन्नतिकी इच्छा होय, वह मुम्बईके दूस बीस रमन्त व्यापारियोंकी 
-कम्पनी बना, जहाज खरीदे करनेकी योजना. करे तो लाखों रंपयॉका लाभ होय । 
ars लिये कागज, कलम; ओर खडिया द्वात चाहिग्रे तो बिलायतसे मंगवाओ। 
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कपडा, सुई, डोरे भी विलायतसे कपडे ae लिये amd pum आप प्रत्येक 
वस्तु विलायतहीसे मंगते हैं । तो स्वयं जाकर क्यों नहीं छाते ! उती प्रकार अपने 
देशकी तैयार हुई वस्तुओंका प्रसार भी यहां जाकर क्यों नहीं करते ! आढतमे जो 
जोखम होती है, कमिशनमें जो लाखों चले जाते हैं उन्हें क्यों नहीं बचा लेते ! । 
बदि RAN? स्वतंत्र बैंक Banks खुल जांय तो वृद्धि दृढतापूर्वक हो, 
लेगोंके खानपान और आचारविचारके ऊपर हृष्टि रक्खो, परन्तु स्मार्थसाछु 
छोगोंकी खोटी बातोपर विश्वास करके, बैठ जानेकी आवश्यक्ता नहीं । 
सुभाषितमें छिख। है । न 
गेहे तिष्ठन्‌ कुमतिरलसः, RIRA: wu 
कि जानीते भुवनचरितं, किं सुखं चोपअंक्त ॥ 
जो आलसी और Sart होते हैं, वे कूपमंडूकके समान घरमें बेठे रहते हैं 
देशान्तर भ्रमण करनेके लाभ को वे क्या जानें | देशान्तर जानेसे धर्म नहीं जाता 
परन्तु पापाचरणते धर्म जाता है, आयोबर्तके बाहरके सच राजा क्षत्रिय थे, परन्तु 
आचार बिगहनेसे वे वर्तमानमें पातित माने जाते हैं, उन्हें पवित्र कर लेनेकी आज्ञा 
मनु महाराज देते हें- 
“ येषां द्विजानां सावित्री नानूच्येत यथाविधि । 
तांञ्यारायित्वा जीन्‌ कृच्छान्यथा विध्युनापयेत ॥ 
प्रायथित्तं चिकीषन्ति विकर्यस्थास्तु ये द्विजाः à 
ब्रह्मणा च परित्यक्तास्तेषामप्येतदा दिशेत्‌ | 
मनु Ho ११-१८१-१८२ 
जिस दिजको समयपर गायत्रीमंत्रका उपदेश और उपनयनसंस्कार न हो, उक्ते 
तीन Exp कराकर यथा विधि memes उपनयन करावे । वेदोंके न पढा 
हुआ, द्विज प्ायश्चि्तकी इच्छा करे तो उसे भी तीन इच्छत करावे | इस प्रकार 
अषने देराके लोगोंको देशाटन करके बाहरके पतित लोगॉको Aalst आज्ञानुसार 
प्रायाश्वेत्त देकर We करना चाहिये । gelu अपनी वृद्धि होगी । 


४ गंगा गंगोते यो बूयाद्योज नानां AAT | 
| मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुळोक स गच्छाते । ” 
गंग्रका नामोचारण करनेंसे जिनकी शुद्धि दो जाती है, ऐसे अपने हिन्दू भाइयों 
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को सैंकड़ों योजन जानेमें कोई हानि नहीं । मेरे प्यारे भाइयो | आपको यह दुराग्रह 


छोड देना चाहिये | 
उदारचरितानां तु वसुधैव gara? 


जो लोग उदारचरित्र हैं, उनके इस पृथ्वीपरके सब लोग कुटुम्बसमान हैं D 
आपको उदारचरित्र होनेकी इच्छा करनी चाहिये, sane और gare आपने. 
अपनी आयंजातिका कितना नाश कर लिया हे, वह आपको देखना चाहिये । Fee - 
गये लोगोंकी संख्या दिन २ भयंकर रीतिसे बढती जा रही हे, इसका कारण क्या ?. 


इसके रोकनेका कोई उपाय आप नहीं करते, आप इतने बेखबर होगये हैं कि 
सिफ पिछले ७०० वर्षोमें आठ करोड़ मनुष्य मुसलमान होगये, १५० वर्षेमें 4e 
छाख ईसाई होगये ओर यह प्रवाह अभी set गतिसे चल रहा है, यादे आष 
गणित जानते हों तो हिसाब करो कि जिस जातिमेसे मनुष्य नित्य कम होते जाते 
हैं ( निकलते जाते हैं ), बढता कोई नहीं, ( आता कोई नहीं ), उस जातिका 
नीता रहना बचा रहना क्या संभव है ! अन्तर्मे वह दिन क्‍यों न आवेगा जब कि 
हिन्दु जातिके स्थाने केवल शून्य रह जावे ? इसका कारण क्या ? कारण प्रत्यक्ष 


है कि जिसे आपने एक समय नीच मान लिया, उसे कदापि उन्नतिका अवसर न' 


देकर उसे उसी स्थितिमें रखकर दूरही खड़े रखनेकी इच्छा करते हैं | उदाहरणके 
लये यदि एकाद चमार अपने पास आने लगे तो आप उसे झिड़ककर दूर 
इडे देंगे, परन्तु यदि वही चमार ईसाई होकर आवे तो अत्यन्त प्रेमसे ^ सेक हैन्ड ? 
Shake hand FAR तैयार a । जिन्हें यह भेदू प्रत्यक्ष दिखता है वे अपने 
भाई अन्य धर्ममें क्‍यों नही जावें ? तुम्हारे हाथों अपना अपमान कबतक सहे ! 


अन्यधर्मके लोग इसप्रकार उत्तरोत्तर अपनी वृद्धि कर रहे हैं । ओर अपना भयं-- 
कर क्षय हो रहा है ! येदि इसका उपाय न किया तो यह क्षय इसी प्रकार होता. . 


रहेगा । अतः हिन्दूजातिके अस्तित्वमे भी रांका है । अब हिन्दू जातिकी मूर्खता पर 
कहांतक और क्या FAT कहा जावे ! परमात्मा कृपा करेंगे तब ही इससे तरनेका 
उपाय मिलेगा । 

पाँच हजार वर्षोसे पहले आर्य ओर दस्यु इन दो जातियोंको छोड़कर ओर 


तीसरी जाति नहीं थी, परन्तु आज कल हिन्दुओंमें इतनी जातियां बन गई हैं कि. 


उनकी गिनती नहीं हो सकती । अफगानिस्तानके पठान किसी समयमें भाटी क्षात्रिय 
थे, और शैव थे, मक्केमें उन्होंने मक्तेश्वरकी स्थापना की थी, परन्तु वर्तमानमें दे 
नक्केश्वर' नहीं रहे । पीरसाहन होगये हैं । . 
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' मनुष्यसमाजकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि vem हितकी बात समझमें आनेपर 
-उसके करनेके लिये रोक न हों तो उसे स्वीकारनेमें कमर बांधकर तैयार होते हैं और 
यथाशक्ति उसके अनुसार वर्तते हैं । | 
' fre राज्यंमे स्वास्थ्य, और भाषण और लेख़न स्त्रतंत्रताका लाभ सबको 
एकसा मिळता है। पीछे रहें हुए लोग जागृत होकर अपना २ कर्तव्य क्या है वह 
जानने लगे हे । उनंकी आंखोंपर भी पड़ी बंधी हुई थी वह खुल गई हे । इस लिये 
आह्मणांको भी अब शास्रविरुद रोकटोंके छोड देनी. चाहिये । 


उन्हें देशोन्नतिके लिये यूरोप अमरीका आदि देशोंमे जाना चाहिये, और छोगों 
को भी झास्रकी आज्ञा समझकर जाने देना चाहिये, नवशिक्षित लोग उन निषेधोंको 
नहीं मानकर परदेश गमन करने ळग गये हैं। और उन दुराग्रही पंडितांको अपने 
-स्थानपर ही बैठे रहने दिया है । ; 
- जब ऐसा हुआ है; तब छुछ बडे २ शास्री जागे हें, और निरुपाय होकर HR- 
यात्राम दोष नही, इस प्रकार कहने लगे हैं । इस प्रकार जब बुद्धिमान शास्रियाने ” 
समुद्र यात्रा निर्दोष है यह निधीरित किया तो कितनेही ढकोसला शास्री इसे मान- 
नेको तयार नहीं ! वे अपनी मूर्खतासे इस बातको मान्य नहीं करें तो न करें उनकी 
सन्तानको तो यह माननाही पडेगा | 
सारांश:--जिसे “ मेरा जन्म सफल हो ? यह इच्छा हो वह ध्यानपूर्वक आर्य- 
वैदिक धर्मका अवलोकन करे । सत्यधर्मके निर्णयके छिये मनुष्यको हठ, दुराअह, 
पक्षपात, मताभिमान, SS, कपट, दम्भ, पाखंड आदि दुर्गुणोंको त्याग कर, न्याय- 
शीलता, सत्यान्वेषणबुद्धि, सहनशीलता आदि धारणकर विद्यार्थीकि समान धर्म 
- जिज्ञासु बनना चाहिये । और धर्मकी परीक्षा करनी चाहिये | 
- प्रिय बन्युभांगिनिया, आपं शान्त मनसे इस बात पर विचार करेंगे, खोटे २ 
Malet भरोसा करके व्यर्थ दुराग्रहसे परदेश TAT बाधा उपस्थित कर अपनी 
ओर अपने देशकी उन्नतिमें रोक नहीं उत्पन्न करेगे ऐसी मुझे आशा है । 
परमात्मा आपको सदबुद्धि दे और आपकी आद्या पूरी करे। ओ३म्‌ शान्तिः 
. आन्तिः शात्तिः j d 
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॥ ओदेस्‌ ॥ 
सातवा व्याख्यान । 
eae Kee 
क्षत्रिय TAIT | 


ता. ४-अगस्त त. १९०२ 

क्षत्री जातीके नेताओंकी प्रार्थनासे कावसजी पटेछ होल रोढके पास क्षत्रिय पंच 
वाढीमे रा. सा. दुलपत्राम प्राणजीवन खख्खर जे. पी, को सभाकी ओरसे प्रधान 
नियुक्त करके व्याख्यान करबाया था | ओता ऑकी इतनी भीड़ थी कि खडे un 
लिये जगह न थी । 


स्वार्मीजीने व्याख्यानका प्रारंभ करके कहा कि धर्मका उपदेश करनेका काम 
बाह्मणका है। परन्तु धर्मका रक्षण और ब्यवस्था करनेका काम. क्षत्नीओंका हे ऐसा 
मनु आदि स्मृतिकारोंने लिखा है । जब क्षत्री अपना धर्मत्याग करते हैं तब धर्मका 
नाश होता है । क्षत्रिय राजाओंकी प्रसिद्धि महाभारत, रामायण इत्यादिमं दिखछाये ` 
अनुसार इस देशमेंही नहीं परन्तु सारी पृथ्बीमें फेली थी । कोई भी पदार्थ केसी ही 
उत्तम SMB क्यों न प्राप्त हुआ हो अवश्य एक दिन अधमं दशकों प्राप्त होता 
है उसका मरण निश्चय होता दै यह कुद्रतका कानून हे । उसी तरह जो 
क्षत्रीय सारे भूमंडलमें राजा थे वे आज अपना घर्ममूल' गये हैं ओर अधम 
अवस्थामें पडे हैं । उनमें अनेक विभाग हो गये हैं । उनकी जाति की संख्या 
गिनी जाय तो एक दो इजारसे कम नहीं होगी इससे क्षत्रीयोके गोरव ओर 
अभिम्रानके टुकड़े हो गये हैं । कषत्रियोमें वर्तमान समयमे तीन चार जातिये Sed 
हैं। राजपूतानेके क्षत्रियोमे राठौड, चोहाण और सिसोदिया आदि मुख्य हैं। कारमी-- 
रमे डोंगरे राजाभी क्षत्रिय हे । और यहांके भाटीआ भी क्षत्री हें | जहम क्षत्रिय 
नामक भी एक जाति हे खत्री शब्द क्षत्रिय शब्दका अपंग्रंश हे । अझ क्षवियका 
aan) wae संस्कृत शाब्दार्थम ५-६ अर्थ मिलते हैं नेसे इश्वर, वेद, तत्व, 
अह्चर्य, SE इत्यादि i अन त्रम क्षत्रियका अर्थ क्या करना ' जो क्षत्रीय बह्मका 
अभ्यास करते हैं, आह्मणोंकी रक्षा करते हैं, नो इश्वरका ज्ञान प्रांत करते हैं, अह्मचर्य 
TAR हे.वा तत्वका जो संशोधन करते हैं इनमेंसे कितको ATA कहना !- 
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* - भारतके युद्धके पश्चात्‌ शान कम हो गया, और .उनका राज्य ऐश्वर्य आदि न रहने 
पर भी कुछ क्षनियोंने बैदिक धर्म पालन करनेकी प्रतिज्ञा छी उससे उनका नाम 
SAAT पड़ा | 

गीतामें क्षात्रियोंके धर्मके सम्बन्थमे कहा है कि झूरबीरता तेजस्वी, कान्ति, पेय, 
चतुराई, यद्धे स्थिरता, दान और ईश्वर भाव, होने चाहिये । 
वर्तमान समयमें aay निडिश सरकारने ऐसा प्रबन्ध कर रक्खा है कि किसीको 
हाथ हिहानेकी जरूरत नहीं है । परन्तु मान लिया जाय कि रुशिया या जर्मनी . 
` जैसा महान राज्य हमला करे तो मुझे विश्वास है कि यदि अभी आपके पास शास्र 
नहीं हैं तो fter सरकारको संहायता करनेंमें आप पीछा करें ऐसे नहीं हैं । 
दान देना क्षत्रियोका धर्म हे । गीतामें लिखा है कि दान उपकारी पुरुषोंको ही 
देना चाहिये | अन्य अयोग्यको न देना चाहिये । काशीमें पण्डोंको सैंकडों रुपये 
दानमे मिलते हैं उससे वे अनेक अनर्थ करते हैं । इस सुम्बईमें भी जिसको विना 
"परिश्रम धन मिळता है वे केसा अनर्थ करते हैं, यह किसीसे छपा नहीं हे; जिसको 
परमात्माने sm दी है वे सब जानते हैं । दान पात्रको देना चाहिये । यदि कोई 
कुपात्रको दान देता है तो पेसा दान लेनेवालेको और देनेवालेको पाप लगता है 
ऐसा Mare कहा हे । 
महाराज मनुने मनुस्यृृतिमं लिखा है कि क्षनियोंको प्रजाका रक्षण करना चाहिये 
परन्तु आप स्वयं प्रजा हो फिर किसका रक्षण करोगे? इसलिये बर्तमान समयमें 
'तुमको अपने SETH प्रजा मान उसकी उत्तम quu पालना करनी चाहिये और 
बह योग्य है । भारत वर्ष अधोगतिको प्राप्त हुआ है उसका यही कारण है [के नेसे 
ऋषि अपने शिब्यॉकी शिक्षण देते थे उससे न्यून भी शिक्षण आजकल दिया 
aes । यदि ata अपने ङुटुम्बको योग्य रिक्षण दे तो वे भविष्यमें तेजस्वी 
क्ष | 


AGUA दूसरे अध्यायमें लिखा है कि बाह्मणके पुत्रको आठवे वर्षमें, क्षत्रियके 
Gael अग्यारवे Tt और पेइयके पुत्रको १२ वें वर्षमें यशोपवीत संस्कार करना | 
परन्तु यदि ह्मण पुत्र १६ वर्ष तक क्षत्रियकों २२ वे वर्ष तक और वेश्यको 
२४ वें वर्ष तक यज्ञोपवीत और गायत्री मंत्र दिया जाय तो भी वें वर्णसे पतित नहीं 
"होते | परन्तु इस क्रमते ज्यादह ME हो जाने पर वे आर्य नहीं रह सकते । बे 
"अनार्थ हो जाते हैं। उनको तीन वा छ बत करवाने प्र फिर स्ववर्णमें fex नाते 
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हैं.। आप अब भी यज्ञोपवीत धारण करते हैं इससे मुझे अत्यानन्द होता है । तुमको 
Ae संध्या और after भी करना चाहिये। विद्या महण करना भी क्षत्नि- 
याका आवश्यक धर्म है । इस देशके जिन छोगोकों विद्या दी जाती उनमॅसे बहुतते 
“आपको बुद्धिवान मिळेंगे। आजकल सुनशीआंकी अपेक्षा आपको क्लार्क ज्यादृह 
fet । जेइनसे काम करनेवालॉकी अपेक्षा लिखाये अनुसार लिखने वाले आपको 
अधिक . मिहम । 

MAE बुद्धिपूवेक अर्थ करनेकी जरूरत हे । महाराजा युधिष्ठिर कहते हैं कि 
Rann हम प्रत्येक पदार्थ जान सकते हैं । परन्तु वर्तमान समयर्मे विद्या पढने पर 
भी भिन्न २ पदार्थौके यथावत्‌ स्वरूपको हम नहीं जान सकते । मनु कहते हैं कि 
art संशय हो तो विदार्नाकी सभामें wet कि जिससे निर्णय हो । परन्तु वर्तमान 
ज्मयके संस्कृतके पिद्दानोंकी दशा देखो उनकी दृशा एक दूसरेसे विचित्र हे वे दो 

-तीन तरहके हैं । एक वर्गको बावा वाक्यं प्रमाणं अर्थात्‌ जो लिखा गया वही मान्ते 
हैं । उसका यही अर्थ कि वह बुद्धिपूर्वक कुछ भी नहीं कर सकता । एक बराह्मण 
. रानीको अमुक मांबर्मे मया । उसको छोगोंने कहा [कै-“बाइर मत सोना; क्योंकि WI 
बाघ आता हे? | उतने कहा कि-“षह खा सके ये असम्भव है ।ब्याषका अर्थ तो जो 
-सुंषता हो वही है । इसलिये यदि वह आयेगा तो मुझे सूंघकर TIT । मुझे Ft 
मार ढालेगा १? जिस देशम ऐसे पंडित ओर उपदेशक होते हैं sa देशका कल्याण 
कैसे हो ! प्राचीन समयमें ऐसी अब्यवस्था होनेंपर क्षत्रिय लोग अपनी eun 
, व्यवस्था करते थे। ` ` | 
AERTS. भर्तृहरि जब रान्यका त्याग कर संन्यासी हो गये थे, उस समय एक 
-स्वार्थीने आकर प्रार्थनाकी f$— मुझे आपके राज्यमें नोकरी मिळ जाय ऐसी भला- 
पन आप राजाको करें ? । भ्तृहरीजीने हंसकर उत्तर दिया [कै तुमको ज्ञात है कि 
-राजा लोग किसकी बात मानते हैं! वे केवल नट, विनट, wa, चुगली करनेवाळे 
और खूबसूरत स्लिओंकीदी ब्रातोंपर विश्वास करते हैं । में उनमेंसे एक भी नहीं हं 
_ तो.फिर मेरी बात वह क्यों कर हुनेगा। इससे स्पष्ट होता हे कि उस समयके राजाओंकी 
दशा इस प्रकारकी थी। औरं वैतीही दशा आजकल नहीं है. ऐसा नहीं । क्षनियोंकी 
दृशा जन अच्छी होगी तब सुधार होगा । इस लिये तुमको उति करनी चाहिये । 
जुम वेदूकी पाठशाळा. खोलो ओर उसके सत्य अर्थ समझनेका प्रयत्म करो। | 
- अठीगड्मे मुम सर सैयद अहेमद्ने एक कॉलेज स्थापन की है .। वे कुरानके 
अर्थ sat बुद्धिपर्षक e VOOM एक ऐसा उपदेशः हे (क हुम काफ़रके 
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ET. स्वामी औनित्यानन्दजीका- 


जनको अपना समझो । उनकी लिजाको भी:अपनीं समझो | इसका अर्थे वर्तमान 
emus मोलबी रेसा करते ये के मुसल्मांनांको छोडकर दूसरोंका धन. और. MT 
Seat चाहिये । परन्तु तैयद्‌ अहमद ये रिखाते. थे कि दूसरोके: धनको bu 
धनके ger मानो और पवित्र मनसे दूसरों a अपनी 'माताएं-और 
ane तुल्य जानो । स्वामी दयानंदने कुद्रती। नियमके / ओर; न्याकरणके अनुसार 
अर्थ किये हैं । उसी तरहसे तुम भी पढाओ । यदि तुम अपने क्षत्रिय 'र्मक्रा.,पालन 
नहीं करोगे तो किर नाम माजके क्षत्रिय बनना. मानो काष्ठमय और चर्ममय qu 
“होनेके समान हे । केवळ संस्कृतसे पेटका पोषण. आज कल hy | आज़ . कल 
agir वियांकी भी जरुरत हे । मराठीमें एक कहावत fb पहीले: प्रोटोवा और 
fac बीठोना । तुम केवळ अंगेजी भाषा अपने piper. verso तो वे इससे वे qå- 
हीन होंगे इसलिये उनको संस्कृत भाषादारा धर्म T. T. 
PP महाराजा युविष्ठिर कैसे धर्मात्मा थे? म. कृष्णने उनको झूठ बोलनेको कहा, परन्तु' 
उनकी निव्हा उठी नही । प्राचीन समयके क्षत्रिय कैसे वीर ओर धंमोत्मा थे उनका 
वृत्तांत महाभारतमें है । उनके शुर उनकों ग्रेट नहीं किन्तु गुड बनानेका प्रयत्न करते 
थे । आन कछ “ लाडी ( पत्नी ) बाडी और गार्डीके पीछे दौड धाम हे d परन्तु 
बस्तुतः सुख नीतिके अनुकूल चलनेसे और सब स्रिआंको माता ओर बहीनकी 
‘ate समझनेसे मिलता है । इन सब बातें धर्मयुक्त तालीमसे:प्राप्त होती हैं । 

. जैसे weit Xm बिद्वानको गिना जाता है उसी ` तरहसे 'जिसके 'बाहु उत्तम 
मजबूत हैं बह सर्वोत्तम क्षत्रिय हे ऐसा मनुजी कहते हैं। क्ष॑त्रियोंकी जितेन्द्रिय 
WAR जरुरत हे । न्याभिचार शराबसे क्षत्रियका बाहुबल नष्ट होंके उसका तेज भी 
"नष्ट हो नाता है । भीष्म पितामह बाणोंकी शाय्यापर सोते rg उनको पूँछा गया 
T& महारान आपको इतने बाण लगने पर दुःख क्यों नहीं होतां । उन्होंने हंसते हुई. 
उत्तर दिया कि मुझे दुःख न होनेका कारण मेरा अखंड ज़हाचर्य हे । इसकिये 
gaa भी अहचर्यके पर ध्यान देना चाहिये d संन्यासी और वतेमानवाळीका 

"ger कर्तव्य हे कि जनसमाजकी प्रीति-अप्रीतिकी परवाह न रखके उनके 'हितमें - 

ही दृष्टि रखकर भला बुरा जैसा हो ऐसा करना चाहिए । परन्तु. अमुक वर्तमान 

"qux मेरे epi व्याख्यानंकी जो उलटा रूप दिया हैं, उससे ज्ञात होतां हे कि जर्त 

मान समंय सत्यसे दूर है । वर्तमान समयमें ऐसे जाह्मण कम “हैं, जो 'मरनेपरंमी 

s न वोळें । भाजकल आचार्यो, जाह्मणोंने अंपनीः२ दुकानें. Me 4 निसः 

` कहें ऐसा अन्बेर चलता है उत्त देशपर अनेक. कष्ट आते हैं और: A कोक 
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करे तो उसमें आश्चर्यं ही क्या? तुम्हारी क्षत्रिय ज्ञातिकी ऐसी अधोगाति न हो 
और ईश्वर तुमको चरीतारव और AAS बनावे यही मेरी प्रार्थना है । 


तत्पश्चात्‌ एक कवीने कहा कि जैसे भ्रीकृष्णने गीतामें कहा है कि-“यदा यदां 
हि धर्मस्य ग्लानिर्मवाति भारत ? इत्यादि उसी तरह स्वामी नित्यानन्दृजी इस Bart 
आर्य धर्मका उत्कर्ष करनेके लिये qu हैं । स्वामीजीकी प्रशंसामें एक कविता 
सुनाई थी, जिसमें प्राचीन ऋषिओसे स्वामीजीका मुकाबला किया था । र 


बाद प्रमुखने कहा कि स्वामीजीने ag आदिके प्रमाणोदारा क्षत्रियोंके धर्म 
दिखलाये हैं उसी मार्ग हमारी उन्नेति होगी । स्वामीजीने जो कहा है वह सब मनन 
करने योग्य हे । तत्पश्चात्‌. स्वामीजीका उपकार मानके सभा बरखास्त हुई थी । 


इति राम्‌ । 
॥ ओहस्‌ ॥ . 
EE L ` | 
RAS स्वतःप्रामाण्य और अपौरुषेय सम्बन्धी विचार । , 
ee PKS 


ता. € आगस्त १९०२९ 
` ज्ह्मंचारी भी रामेश्वरानंद्जीस्थापित हिन्दू धर्मसभाकी ओरसे स्वामी श्रीनित्या- 
नेदजीका वेदोके स्वतःपामाण्य तथा अपौरुषेयत्व सम्बधी बिचार इसविषय पर दिया 
हुआ व्याख्यान । 
हमारी रामेम्बरानंदूजीकी स्थापित की हुई हिन्दू धर्मसभा जो गत दिसम्बर 
मास में २६ प्रश्नोंके निराकरण*करनेके लिये माधवबागमे एक हुई थी, उस सभांकी 
तरफसे गत झुक्रवारको सांयकालके समय स्वामी श्रीनित्यार्नद्‌जीने २६ प्रश्नांमसे 
प्रथम प्रश्न वेदोंके स्वतःप्रामाण्य और अपौरुषेय संबंधी विचार इस विषयपर गेइटी 
थ्यिटरमें व्याख्यान दिया था, नाटकशालाका अधिक भाग भर गया था । . । 
श्रीमात डाक्टर पोपट.प्रसूरामका भाषण ॥ 
get घर्मसभाके संयुक्त मंत्री.-डाक्टर पोपट प्रसुरामने समा करनेके ng 
* १९१ 
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<२ स्वामी आीनित्यानन्दजीका- 


नोटिस वांचकर सुनाये । नोटिस बांचनेके बाद आगे चलकर उन्होंने कहा कि 
अनेक लोग बारबार पूछा करते हैं फि महाचारी रामेश्वरानंद कौन हैं, 
इस लिये में «eur हूं कि वे यहां gen सामने oR हैं, वे सारस्वत 
आहण हैं, हरदारकी तरफ उनका जन्म हुआ था । ११ बरसकी उमरमें इन्होंने 
हिमाळ्यकी तरफ भ्रमण करना शुरू किया था, इसके बाद आप योग करने लगे 
थे, कितने ही समय पीछे अपने शिष्योंके आग्रहसे वे यहां पधारे थे और अब वे 
नितनी हो सकती है उतनी धर्मकी सेवा कर रहे हैं । आगे चछकर डा० पोपटने 
कहा कि धर्मसभाकी ओरसे व्याख्यान देना. स्वामीजी नित्यानन्दूजीने स्वीकार किया 
है, इसके लिये सभा उनको धन्यवाद्‌ देती है; धर्मसभामें पघारे हुए ३०-४० FR 
बहुतसे पंडितों और इनके सिवाय ओर पंडिताने अपने लेखबद्ध अभिप्राय अबतक 
भेज दिये हैं; अब और जो पंडितोंके अभिप्राय आ जावेगे तो ये सब पुस्तकाकारमे 
प्रसिद्ध कर दिये जायेंगे | पं० रिवकुमारजी शास्रीका अभिप्राय भी मिल गया है । , 
स्वामीजी श्री नित्यानन्द्जीके अभिप्रायोंकी वृद्धि होनेसे पुस्तक बड़ी उपयोगी 
हो जायगी । 


Teel ! गत हिन्दूसभामे प्रमुख स्वर्गवासी वैद्य प्रसुराभ जीवनराम थे परन्तु दैव- 
थोगसे अब उनका स्वर्गवास होगया हे. इस लिये घर्मसभाके उपप्रधान आ० सर 
भालचन्द्रं Sut आजकी we ध्रमुखको पद्‌ लेनेके लिये में विनती 
करता हैं । (aes) | 

इसके बाद आ. सर Mews कृष्णने तालियोंके ध्वनीके बीच प्रमुख स्थाने 
लिया । उन्होंने कहा कि धर्मविषयक स्वामीजीका शानं बहुत उच्चप्रकारका है, धर्म- 
पर उपदेश देनेबाले तो बहुत हैं, परन्तु सच्चा अभिप्राय देकर उसके अनुसार _ 
र्तनेवाछे बहुत थोड़े हैं । उन थोड़ोंमेंसे स्वामीजी एक हैं । इसके पश्चात्‌ स्वामी _ 
afet ध्याख्यान देनेकी विनती की । स्वामी श्री नित्यामन्द्जीके उठतेही ओताज- 
नोने उन्हें तालियोंके दर्षनाद्से आवर दिया था । ste बाद उन्होंने नीचे लिखा 
भाषण किया था । | | ; 
. ओ ३ स्‌ विश्वतञ्च gua विश्वतो सुखो, विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात | 

सं वाहुम्यां धमति सं पतत्रै द्यावाभूमी जनयन्देव एकः ॥ यञ्चः १७-१६ ` 
. आजके ब्याख्यानका विषय डा. पोपट, तथा ढा. सर भालचन्द्र अथीत्‌ डाकटर- 
ka आपको बतला दिया है, तद्नुसार Wale स्वतःप्रामाण्य तथा अपौरूषेयत्व 
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सम्बन्धी विचार यह है । इस विषयपर गत घर्मसभामें विवेचन हो चुका हे. उसीपर 
में अपना अभिप्राय कमरा! दूँगा; प्रथमके सात प्रश्न एकही प्रश्ममें आ जातें हैं । 


संन्यासीका फर्ज, सबको खुश रखनेकी मुश्किल । 


परन्तु इन सातों प्रश्नांपर विवेचना करनेके पहले में एक निवेदून करना चाहता 
ह, और वह मेरे पहले व्याख्यानांकाः,अमिप्राय न समझनेसे कितनेही लोगोंकी ugs 
संबंन्थमे है। में किसी मनुष्य जाति, व्यक्ति, व समाष्टिके साथ राग-देष नहीं रखता 
हूँ । संन्यासीको राग-द्वेष रखनाही उचित नहीं है मेरा अभिप्राय और सिद्धान्त न 
समझकर बहुत SMA मेरी बाबत असत्य बातें प्रगट की हें । कोई भी मनुष्य 
प्रत्येक मनुष्यको तो खुश नहीं कर सकता, कोई न कोई तो अपने पुराने संस्कारोंके 
कारण नाराज (अप्रसन्न ) भी होतेही हैं, जो आदमी सबको प्रसन्न रखनेका प्रयत्न 
'करता है, उसको असत्यही जानना। जंगछमें रहनेवाळे महात्मासे महात्मा भी सबको 
प्रसन्न नहीं कर सकते हैं । कहा है कि-- 


सुनेरापे वनस्थस्य स्वानि कार्साणि कुर्वतः! उत्पथचंन्ते त्रयः पक्षाः 
मिञोदासीन रात्रवः ॥ : 
- इसका अर्थ यह है कि जो महात्मा siTe जाकर तप करते हैं, जिनका समस्त 
संसारसे कोई संबन्ध नहीं है, उनके संबन्धे भी तीन पक्ष होते हैं। कोई उनका मित्र, 
कोई राजु, और कोई उनसे उदासीन होता है । जब वनवासी महात्माओंके भी राजु 
होते हैं, तो जो संसारमें उपदेश करते हें और खासकर छोगोंमें प्रचलित रूढीके 
बिरुद्ध जो कहे, तो रुढीवश लोग जो उससे खुश न, हों तो यह स्वाभाविकही 
हे । इससे जो वे विरुद्ध हों तो मुझे इसकी फिकर नहीं है, परन्तु जो मैंने कहा- 
ही न हो वह मेरे मुखमेंसे निकला कहें, तो यह बलात्कार और जबरद्स्तीही 
कही जावेगी । 

कितनीही समझकी भूलें । 

संसारयात्राके मेरे व्याख्यानमें मैंने यह नहीं कहा था कि-आयोंको मांसाहार करना 
चाहिये । मुझसे पूछते हैं, कि आनसे आठ वर्ष हुए मैंने कावसजी इन्स्टीटयूटर्म 
अहिंसापर, महामहोपाध्याप प्रोफेसर झळकीकरके समापतित्वमें जो व्याख्यान दिया 
था उसमें मैंमे मांसाहारके विरुद्ध कहा था और अब क्यों न गया ? मेरा निवेदन 
, दे कि इस विषयमे मेरे बिचार जो उस समय थे वेही अब भी हू, में मांसाहार बंदू 
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मानता इं, और उसको अनुचित समझता हूँ । ( तांलियां ) देशाटनविषयक 

Hx व्याख्यानमें मैंने कहा था के कारमीरके पंडित मांसाहारी हैं, सो इसलिये मैंने 
कहा . था कि परदेश जाकर जो हिन्दू लोग मांसाहार करें.तो इसी कारणसे जो 

उनको जाति बाहर किया जाता है तो यह वास्तविक नहीं है; क्योकि स्वयं हिन्दू 

fea जो जातिके साथ व्यवहार रखते हैं औरं ऊंचे गिमे जाते हैं वेही मांसाहारी 

YI कुधारक और सुधारक दो शब्द कहे थे। इससे कहा जाता है [कि मैंने सुधारकके 
विरुद्ध पक्षकों गाढ़ियां दीं परन्तु ऐसा नहीं हैं | सुधारक और कुधारक शब्द एक 
दूरके विरुद्धमे छिखें व बोळे जाते मैंने वर्तमानपत्रोम पढ़े हैं। यथपि कुधारक शब्दका 
वास्तविक अर्थ औरही होता है, तो भी जो वंह उस आशयसे बोला जाता होय तो में नहीं 
जानता। हिन्दू शब्द्‌ वेद्‌, उपवेदं-रामायण, महाभारत १८ पुराण आदि किसी re 
भी नहीं है, यह फारसी भाषाका शब्द है जिसका अर्थ काफिर काला होता है, 
तो भी हालमें वह औरंही अथम बोला जाता है । इसी तरहसें मैंने कुधारक शब्दका 
प्रयोग किया था । मैंने ढकोसले शास्ती भी कहा था, धतींग करनेवाले शोस्रियाकों 
उत्तर हिन्दुस्थानमें ढकोपले Wel कहते हैं, परस्तु-इससे . यहांके कितनेही. शास्री 
जिनको मैं भद्र और योग्य मानता हूं उन्होंने समझा कि यह शब्द मैंने उनके लिये 
कहा था । जो बिल्कुल अपत्य है, मेंने तो उन शाक्षियोंके लिये. जो. छोगोंको हानि . 
पहुँचाते हैं यह शब्द कहा था । और कहा जाता है कि मैने कहा था कि-“शॉकर 
स्वामी वर्णआश्रम नहों मानते थे? सो मैने ऐसा कहाही न.था; उलटा शंकर . स्वामी 
वर्णआश्रमके इतने अभिमानी थे. कि उन्होंने अपने re भाष्यमें छिखा.है कि-जो 
द वर्णका कोई मनुष्य वेदमंत्र सुन छे तो उसके कानोंमें गरम सीसा डाल दिया जाय । 


Waa करनेकी इच्छा 


कहा जाता है कि में BATA करनेसे हटता हूँ, में खुद किसीको arene कर- 
नेको चैलेंज नहीं करता ( तालियां ), परन्तु कदाचित्‌ कोई ओरही मेरी ओरसे 
` चैलेंज दे दे तो और बात दै। परन्तु जो कोई मुझे Bar करे तो उसके साथ 
Mare करनेसे मे eat भी नहीं डरता हूं, फिर चाहे. वह कोई भी क्यों न हो 
( sit. की तालियां ) में अब अप्रासंगिक बातें छोड़ दूँगा । 
` मेरा शरीर भी ओरोंकी तरह मलमूजका बना है, ऐसा जानकर में अपनी प्रशंसासे 
नहीं फूलता, तथा अपनी निन्दा अग्रशंसासे बुरा नहीं मानता; वेदविकुद्ध में कभी कहता 
नहीं; SU कहो, भला कहो, चाहे सो कहो, सत्य कहनेसे में कभी नहीं हरता H, 
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भला कहनेसे में अपनी ड्यूटी बजानेसे नहीं हटता हूँ, इतना कहकर में अपने विष- 
यपर AST | 


वेदोंकां स्वतःप्राप्राण्य । 


वेदोंके स्वतःपामाण्य विषयक विचार सबसे पहले करना है | जैसे सूर्यके देख- 
नेके लिये दीपककी जरूरत नहीं रहती, क्योकि वह स्वतःसिद्ध स्वप्रकाशस्वरूप 
है, वैसेही a स्व॒तःप्रमाणरूप है, इस लिये. उसको सिद्ध करनेके लिये अन्य 
प्रमाणोंकी जरूरत नहीं हे । इस समय इसपर अधिक बोलनेकी जरूरत नहीं है । 
वेदोके पीछे एक एक वेद॒का एक . २ आझण इस प्रकार चार ब्राह्मण, ४ उपवेद, 
चारों वेदोंके उपनिषद, ग्रह्मसूत्र आदि वेदोंके बाद उत्पन्न हुये(जन्मे) ग्रन्थ अपोरषेय हैं 


या नहीं, इस बातका विचार करना रहता है, इस प्रकार वेदादिसिंबंधी सात प्रन हैं, 


जिनको में एकही व्याख्थानमें पूरा करनेका प्रयत्न. करूंगा । हरेक प्रइनको पूर्ण 
रीतिसे कहने जांचनेके लिये दो दो घंटे चाहिये; परन्तु समय न होनेसे में उस पर 
संक्षेपमें बोलूंगा । यह विषय शास्रीय है, इस लिये सम्भव है कि कितनेही इसको 
न भी समझ सकें, परन्तु उसको जहांतक बनेगा में सरल और स्पष्ट करनेक 
प्रयत्न करूंगा । 


नास्तिक और आस्तिक । 


इस dui दो पक्ष हैं; एक आस्तिक और दूसरा नास्तिक। आस्तिक पक्ष, ईश्वर 


और परलोकको मानता है; परन्तु नास्तिक पक्ष उन NAA एकको भी नहीं 
मानता है। आस्तिकेमें भी दो विभाग हैं; एक पक्ष ईश्वरको मानता है, परन्तु इैरवरोक्त 


ज्ञान नहीं मानता; परन्तु दूसरा पक्ष दोनोंको मानता है। हिन्दू, मुसलमान ओर इसाई C 


ये दूसरे cat हैं । यथपि हिन्दू वेद, सुसल्मान कुरान शरीफ, और इसाई इंजील 


अथवा बाइबलको. ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, परन्तु उनका इस विषयमे तो. मतभेद 


नहीं है, कि ईश्वरकी ओरसे ज्ञान प्रगट हुआ है । 
ईश्वरीय ज्ञान न माननेवाले आस्तिकके MARN दोष । 
पहले जो आस्तिक ईश्वरीय ज्ञान माननेवाळे नहीं, उनके विषयम गे sree 
इम्बरकोही नहीं. मानता वह ईश्वरीय ज्ञान तो. कहांसे माने ? उसमे उसका 
दोष नहीं है, परन्तु जो ईश्वरको मानता हुआ भी ईश्वरीय :ज्ञान वेद वा' अन्य 
पुस्तकोंको नहीं मानता उसके मानमेमें ही एक बडा दोष है।परमात्मा अपना माता 
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पिता है; मातापिताका धर्म है क्रि-संतानका पालन करे, उसको योग्या शिक्षा दे 
और उसको सुयोग्य. बनावे, इस किये ईश्वर हमारा माता पिता हो तो उसको चाहिये 
कि पहले मनुष्योंको शाने देवे}-जो वह ऐसा न करे तो वह माता पिता नहीं कहा 
जा सकता । जब ईश्वर सब जगत्का स्वामी है तो उसका कानून भी होना ही 
चाहिये । जबसे दयालु मिरिश सरकारका राज्य इस देरामें हुआ है, तबसे उसने अपने 
कानून भी मिद्ध किये हैं, उसने बतला दिया कि जो तुम ( अमुक ) फछाने २ 
दुष्कर्म करोगे तो तुमको wert ( अमुक ) सजा होगी, वैता जो ईश्वर gie 
कोई कातून न बनावे और पीछेसे किसीको काचूनविरुद्ध चलनेके कारण सजा करै 
तो यह वाजवी न समझा जायगा; इससे तो वह अन्यायी कहलावेगा | इस (e 
आस्तिक उसको न्यायी मानते हैं उनको, ऐना मानना ही पड़ेगा, कि वह अपनी gÈ- 
रूपी सरकारको ज्ञानरूपी कानून देवें, जब दो और दो ४ मानते हैं तो ४+-४=८ 
माननेमें उनको क्या वाघा है ? जो कोई ईश्वरके माता पिता माने तो उसी न्यायसे 
उसको Revelation भी मानमा ही चाहिये । 
कोई पूछेगा कै क्या SAA ज्ञानका पुस्तक उपरसे भेजा ? नहीं, झुरूमें ईश्वरने 
योग्य महात्माओंको ज्ञानीही उत्पन्न किया, परन्तु हालमें जो २ पुस्तक ईश्वरीय होने 
का दावा करते हैं वे बहुतसी बातोंमें एक दूसरेसे विरुद्ध हैं। तो प्रश्‍न होता है कि वे 
परमेरवरकी AN केसे हो सकती हैं, हालमें जो थोडा धार्मिक ज्ञान अन्य मतोंमें है 
बह वेदका ही है ॥ 


इञ्वरीय ज्ञानविरुद्ध डारविनकामत। 


Ro we पुस्तक पढ़कर कितनेही पढ़े [छले लोग कहते कहते हैं कि 

जैसे अत्यन्त छोटे अमीबा नामके जंतुसे बंद्र हुआ है और saad मनुष्य हुआ है वैसे 
ही ज्ञान भी धीमे २ प्रगट होकर आजकलकी उन्नत दृशाको आजतक पहुंचा है | 
वे कहते हैं कि Ber मनुष्याने guber शाखाआंको एक दूसरीसे जुटी हुई और 
उनमेंसे वर्षाके दिनेमें पानी टपकता देखकर वे उसके नीचे खडे रहे, और भीगनेसे बचे। 
इसपरसे उन्होंने बरसातसे बचनेके लिये चटाईकी तरहके छप्पर गूथनेका ज्ञान प्राप्त 
fear फिर किसीको पानीगे डूबतें देखकर आदि मनुष्योंकों ज्ञान हुआ रफ पानीमें न 
गिरना चाहिये । इस तरह अनुभव i अभिसे दूर रहना भी वे सीले । ज्ञान अपने 
आप नहीं मिळ सकता है, जों लोग कहते हैं कि-कमसे ज्ञान बटा! यदि उन्हाने इति- 
हंस पढ़ा हो तो उनको माळूम होगा कि जंगली लोग हजारों पर्षतक अपनी 
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नीच Tat पड़े रहे थे और Saat समय हो जानपर भी उन्होंने अपनो सुधार 
न कर पाया था। जब सं. १४९२ में कोलंबस अमेरिकामें गया, तब वहांके जंगली रेड 
इन्डियन सभ्य होने लगे; आफ्रिकाके सेमेटिक हबशी लोगोंके देशमें जबतक यूरो- 
पियन लोग न गये थे, तबतक उनको बिल्कुल ज्ञान न हुआ था । परन्तु अमेरिका 
और आफिका जैसे दूर देरोंमें उदाहरण ूंडनेको जानेकी जरूरत नहीं | अन्डमानके 
टापू जहां सबसे घोर पाप करनेवालेको हमारी त्रिटिश सरकार देश निकालेका दंड करके 
भेजती है, वहांके लोग अंग्रेजोंके उस देशम जानेसे पहले बिल्कुलं अघम स्थितिमें थे, 
तब तक वै कपडे पहरना भी न समझते थे, वे सम्य प्रजाके संसर्गमें आनेसेही कपड़े 
पहरना सीखे, इसी प्रकार दूसरी जातियोँके अनेकों दृष्टान्त दिये जा सकते हैं। इसके 
ऊपरसे हमको मानना पड़ता है कि-'नौमीत्तिक ज्ञान और सत्संगावेना ज्ञान प्राप्त नहीं 
हो सकता है।? इसलिये मानना पडता है [क आरम्भमें ईरवरने अवश्य ज्ञान दिया । 


भेडियारूपी मनुष्यका एक उदाहरण | 


एक समय में आगरे और अवधके संयुक्त प्रांतके बरेली नगरमे गया था। वहां एंक 
अनाथाल्यमें कि जो विशेषकर आर्य समाजकी ओरसे चलाया जा रहा हे और 
उसके उत्तम प्रबंधके कारण सरकारसे. प्रत्येक अनाथको २॥ रु. महीनेके , हिसाबसे 
wa मिळता है, उसमें मैने एक भेडियारूपी मनुष्य देखा था । ऐसा अकस्मात्‌ हुआ 
कि एक गडरियेके लड्केको एक भेड़िया या जिसको संस्क्तमें ge कहते हैं उठा ले 
गया “ मांसाहारी कुतो qur ?? अर्थात्‌ मांसाहारीमें द्या कहां ? तो भी परमात्माकी 
अपरंपार दया देखो | उस भेडियेंने उस बच्चेको मार न डालकर उसको पाला | 
वह मादा भेडियां उस बच्चेको qu पिलाती । इस प्रकार वह बडा हुआ, परन्तु 
उसको किसीने दो AI चलना न सिखाया । इस लिये भेडियेकी तरह वह चार 


पैरों ( दो हाथों NR ) चला करता था । एक समय मथुराका कलेक्टर शिकार 


करता २ उस तरफ जा निकला। गडरियेका बच्चा ठंड लगनेसे गुफाके बाहर धूप 
मैं बैठा था मधुराके कळेक्टरने देखा के तुरंतदी वह eub मारे पेटके बळ चलकर 
भुफाम Bat गयां । कलेक्टरने जान लिया कि यह भेड़ियां तो नहीं है। उसने उसको 
पकडनेके लिये आदमी भेजे उसने उनको काटनेके लिये प्रयन्त किया ओर अंतको 
बंढी BREIN deer गया | इस बच्चेकी उस समय दुस बरसकी उमर थी। कले« 
FAS CHAR वह इस अमाथालयमें लाया गया था । जब मैंने उसे देखा था उस 
समथ वहं ४ वर्षका था । पहले तो वह कञ्चाही मांस खा जाता था, परन्तु ४ पर्ष 
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८९ - स्वामी भ्रीनित्यानन्दजीका” / 


खानेके बाद्‌ वह पकाया हुआ खाने लगा. था ओर नंगेवदून फिरना खराब समझने: 
eur थाः पहले तो एक अक्षर भी नशि बोळ सकता था, परन्तु वह थोडा २ बोल सकता. 
है। यह दृष्टांत क्या सिद्ध करता है! यही कि नैमितिक ज्ञान न मिलनेसे भाषा और 
संसारके पदार्थौका ज्ञान नहीं मिल सकता है । : | 
डार्विनसे विरुद्ध थियोरी । 


' कोई कहेगा कि. ज्ञान धीरे २ बढ सकतां है, परन्तु हमारा मामना उससे एक तरह 

विरुद्ध है । बहुतसे इसाई विद्वान भी वैसाही मानते हैं | हम तो उनसे उलटा यों भी 

मानते हे कि आरम्भमें मनुष्य विद्वान्‌ हुए और फिर बिगड गंयें। नियम होता हैं कि- 

पहले एक चीज अच्छी होती है, पीछेसे बिगड जाती है, उदाहरण छो कि qu पहले 
उष्णता अधिक थीं और अब .दिनिबंदिन घटती जाती है। पहले प्ृथ्विर्मे अन्न उत्प 
करनेकी शाक्ते अधिक थी, पर अब उतनी नहीं रही। पहले मनुष्योंके शरीर अधिक 
लम्बे चौड़े ये, अब बे घट गये हैं। vef खोद्कर निकाले हुए मनुष्योंके मस्तक मत्ये 
- बहुत बड़े मिले हैं। इसपरस अनुमान होता है कि उनमें ज्ञानबुद्धि भी विद्वेष होगी। 
डारविन मतवादी यूँ कहते हैं कि उत्कांति Evolution के नियमानुसार ज्ञान किशोर 
अवस्थासे युवावस्थानं और उससे वृद्धावस्थामं अधिक होता है p जितना ज्ञान Ro- 
३५ qd होता उतना १९-२० वर्षके बालकको नहीं होता; परन्तु बाल्यास्थासे 
थुवावस्थातक ज्ञान कहांसे प्रास हुआ! यदि आप किसी मनुष्यको sime रख 
हैं तो ज्ञान कभी नहीं होगा । प्राचीन समयमें सिके आरम्भमें सब मनुष्य जंमलके 
समान स्थानोंमेंही थे और यदि सबही अज्ञानी थे ऐसा मानते हैं तो किशोरावस्थामें 
ज्ञान कहांसे आया कया Tes विना किसीको कभी भी ज्ञान हुआ है? eres 
अच्छी पुस्तकोंके होते हुए भी कोई किस प्रकार पढे ! क्या एक वैद्यकी सहायताके 
विना दूसरा वैद्य स्वयं बनगया । इसलिये ज्ञानका स्त्रोत कहीं न कहीं दोनाही चाहिये । . 
मेरा ऐसाही मन्तव्य है कि-समस्त विश्वके मातापिता परमात्माने सृष्टिकी - आदिमें 
amer ज्ञान दिया । ` | | 
` si होता है-यदि परमात्माने ज्ञान दिया तो किस प्रकार | क्या बह पुस्तक 
wie ? क्या पुस्तक लिखकर भेजा गया ! या कानमें कहा गया ! में कहता हूँ कि 
कैबरीय ज्ञान सृष्टिकी आदिर्मे दिया गया है, न कि अवीचमें । जो शान सबसे 


- पुराना हे उप्तीको इम्वरभणीत होना संभव. हे । प्रमाण स्वरूप New testament 


ig का नया भाग बने १९०० qi gd [4 और Old testament का; कोई भाग: 
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Yo स्वतः प्रा० और अपौरुषेय सम्बन्धी विचारपर व्याख्यान. ८९ 


३०० वर्ष पहलेका नहीं है वेदोंके अतिरिक्त सबसे पुराना ग्रन्थ पारसियोंके पैगम्बर 
जरदुस्तकी गाथा है ऐसा पूर्वके साहित्यके अम्याप्तियोंका निर्णय है । - 
वेदव्यास जरदोइत। 

पारासेयांका ^ दूसात्रीर ” नामक एक धार्मिक पुस्तक है! उसका अनुवाद गुजरा-. 
तीमें हो चुका है । एक पारसी सज्जनने इसके संबंधमे मुझे खुलासा वर्णन सुनाया इसमें 
कहा गया है कि अपने प्रसिद्ध वेदव्यास जिन्होंने वेदान्त फिलासफी पर एक दर्शन 
लिखा है, उनका शास्त्रार्थ पवित्र जरदोइतके साथ हुआ और उसमें हार गये जिससे 
जरदोइतने उन्हें अपना शिष्य बना लिया! जो कुछ भी हुआ हो, परन्तु कथाप्रसं- 
TH उनके संवादका वर्णन आया है, महर्षि व्यासका असली नाम कृष्ण द्वेपायन था 
व्यासका अर्थ गोल कुंडलीके बीचकी लकीर Daimeter है और कृष्ण दैपा- 
यन वेदोंको व्यासके समान आरपार कर गये थे, अर्थात्‌ उनमें सांगोपांग निपुण थे; 
इससे “ वेद्‌ व्यास ” यह नाम उनके सन्मानके लिये दिया था 

जरदोइतके पहलेके समयका पता उनके समकालीन dq व्यासके Ghi 
मिलता है । 

वेदान्तमें नीचे लिखा us— 

अत एव च नित्यत्वस्‌ ( १-३-२९ ) 
अथीत्‌ वेद नित्य हे, इस प्रकार लिखा है और वेदोंका आदि कारण बह्म हे इस प्रकार 
शास्त्रयोनित्वात्‌ ( १-१-३ ) 

इस quw बताया है । इस प्रकार वेद्‌ व्यासने वेदोंकाही नाम पुकारा है ओर उस 
पुस्तकमें उनसे पूर्व ऋषियोंका नाम आया है । इससे सिद्ध होता हे कि वेद सबसे 
प्राचीन पुस्तक है । ( करतछभ्बनि ) ` 

sire मोक्षसूलरकी सम्मति । 

प्रौ०मोक्ष मूलर जो सब Tis गम्भीर अम्यासी थे अपनी Phisycal religion 
नामक पुस्तकमें लिखते हैं कि “ कोई मुझसे पूछे कि दुनियांमे सबसे प्राचीन पुस्तक 
कौनसा हे तो में बिना रोकटोकके अपनी उंगली Ral ऋग्वेदकी तरफ 
उठाऊंगा | 
« (करतरूष्वानिं) कोई मुझसे. पूछे कि-सिबसे प्राचीन धर्म कोन है तो भी मेरी ऊंगछी 
हिन्दू धर्मकी ओर उठेगी मैं कहंगा कि और सब धर्म इस पर्मसें फैले हें (करंतध्वाने) 

१२ 
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९७ स्वामी औनित्यानन्दजीकां- 


सरे देश हजारों कोस दूर होनेपर मी.सत्य और न्यायसे वेद्‌ सबसे 
pm ।परन्तु जो मनुष्य निम्र देश और get होय, उसके 
संस्कारोंके वशमें वह रहताही है । एक उदाहरण दूंगा-- 
करवत SAIC भी भोचीका मोची | en 5 
समहमें आया के काशीमें करोत लेनेसे जीवते जीव झारी 
दो Se हरि और मन मांगा परलोक मिलेगा । काशीकी कचोरी nei 
एक gari, निटि सरकारके राज्यके पहले काशी करोतका माहात्म्य चला आता 
था । वहां सुक्तिकी आशार्मे जाकर बहुतसे भोले लोग अपनी गर्दन कटाते थे और 
कारके पंडे पीछेते उनकी मिलाकियत स्वाहा कर जाते थे । 
एक मोची था, वह बिचारा जूते सींतेसींते घबरा गया, उसने सोचा कि काशीमे 
' करोत BAR यह झगडा छूट जायगा ( हंसी) वह काशी गया । करोत छेनेके पहले 
पंढोने पूछा $ बोल तू अगछे जनममें राजा होवेगा ! उसने सोचाकी राजाको g- 
ओका बहुत भय रहता है ओर भी अनेक प्रकारके जंजाछ और उपाधियां vit 
रहती हैं, इसलिये उसने राजा होना नहीं स्वीकारा, पंडोंने पूछो क्या d आवते 
जनममें सेठ होगा?! ( हंसी ) 
मोची=उसमें भी काम das बडी झंझट होती है, जिस प्रकार बंबईके सेठोंको 
प्रामिसरी नोटोंकी फिकर रहती है ( हंसी )। इसलिये पह भी नहीं । 
- पंढा-तो d क्या बनेगा d i | | 
मोची-मुझे तो कुछ नहीं सूझता, सब कुछ सोचनेपर मोची रहनाही अच्छा है 
करोते दोदो मोचीका मोची है । ( भारी हंसी ) बाईबिलमें लिखा हे कि सृष्टिको 
उत्पन्न हुए फकत छ हजार वर्ष हुए, इसलिये यह मानना कि इससे प्राचीन पुस्तक 
नहीं हो, सकती; कूप मंडूकन्याय है । एक समय भाग्यवश एक हंस कूपपर आया, जिसमें 
एक मेंढक रहता था । मेंढकने पूछा- तूं FN आया? ? हंसने कहा-'मानसरोवरसे ।? 


Heat पूछा-“वह कितना बड़ा है। हंसने कहा बहुत मोटा-'तो मेंडकने छांग मारके 
ger मैंने छलांग मारी इतना बढ़ा ! इंसने कहा इससे बढा AAA मेंडकने सारे कूए 


दूरी प्रदक्षिणा करके पूछा-' क्या इतना बडा ! ? तब भी हंसने मानसरोवर उससे 
` खढा बताया | तब मेंडकने कहा-इससे बढा हो नहीं सकता ( हंसी) स्िस्तमतावलम्झि 
बिचार भी इसी प्रकार सकारण हैं ऐसा मुझे अन्ततो गत्वा कहना पढ़ता है ' | 
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Wo स्वतः mo और अपौरुषेय सम्बन्धी विचारपर व्याख्यान. ९१ 


स्वामीजीने अपने भाषणमें बतलाया कि मोचीका घंघा राज्य व्यापारी और माझ” 
R नीच होते हुए भी उसके संस्कार वैसे होनेसे उसने बही मांगा । 


प्रोफेसर मोक्षमूलर एक सच्चे भले निष्ठावान विद्वान थे, परन्तु उनमें खीष्ट धर्मके 
संस्कार इतने ge ये कि बाइबिलके लिखे मुताबिकही वे अन्य धमाका अनुमान 
बांधते । बाइाबिलमें लिखा है कि सश्टिको हुए छः हजार वर्ष हुए और उसे सत्य मान- 
करके उन्होंने वेदोंका सबसे प्राचीन कहते हुए भी फकत २५०० वर्षे प्राचीन सच्चे 
भावसे बताये, वे सृष्टिको ही ६००० Te पुरानी नहीं मानते; फिर किसी पुस्तकको 
उससे पुरानी कैसे मानें । 
मिस्टर तिलक और वेदोंकी प्राचीनता | | 
इस vat अनेक विद्वानाने भिन्न २ मत दिये हैं; इनमेंसे एक विद्वान मराठा 
ब्राह्मण जातिके हैं fere जातिके विरुद्ध में हूं ऐसा कहा जाता है ।( हास्य ) उनका 
नाम मिस्टर बाल गंगाधर तिलक है ( करतलघ्वनी ) उन्होंने “ ओरायन ?? 
नामक ग्रन्थमें “ dq ३५०० qu प्राचीन हैं ” ऐसा agar है । 
महाराज रामचन्द्रके समयमें नक्षत्रोकी जो स्थिति थी, उसका वर्णन अयो- 
apiet Wie वनवास जाते समयके प्रसंगमे है; उसी प्रकार महाभारतके 
भीष्मपर्वमें युद्धके आरम्भमें नक्षज्रोंका वर्णन है, इसी प्रकार we ऋग्वेदकी 
उत्पत्तिके समय नक्षतरोंकी क्या स्थिति थी, उसके संबंधके कुछ मंत्र हैं। मिस्टर तिल- 
कने उन मंत्रोंको उद्धत किया है और उसमे वर्णित नक्षत्रोंकी स्थिति आजसे छ हजार 
वर्ष पहले थी इस प्रकार कमसे कंम वेद्‌ छ हजार वर्ष पूर्व थे । जहांतक मुझे पता है । 
मिस्टर तिळकने यह मंत्र मौक्षमूलरके पास भेजा था और उन्होंने वेद्की प्राचीनता 
मिस्टर तिळकके कथनानुसार स्वीकार की । 


वेदोंके कमसे कम छ हजार वर्ष पूर्व होनेकी एतिहासिक साक्षी । 

परन्तु वेद छ इजार वर्ष पूर्व थे, इससे इस विषयकी पूर्ति नहीं होती । आकाशझमें 
रोका चक्र धूम फिरकर कुछ हजार वर्षो पीछे उसी स्थानपर आजाता है। सुहिके 
आरम्भसे इस प्रकार नक्षत्र एकही स्थानपर हजारों बार आ चुके हैं । ऐतिहासिक 
SIAM यज्ञ करते समय अभुक नक्ष इस प्रकारकी स्थितिमें था इस प्रकार भो 
बर्णन आता है, तो उसको सबसे अन्तिम चक्क मानना क्या आवश्यक है ! सुष्टिके 
आरम्भसे हजारों बार नक्षधोंकी परिक्रमा हो चुकी तो क्या उससे पूर्ष मानना 
उचित नहीं ॥ 
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QR स्वामी भ्रीनित्याभन्वजीका- 
सबसे अन्तका तो माननाही पढेंगा ॥ i 
नक्षत्रोंके स्थानसे वेदोत्पत्तिकी तारीख । 


परन्तु कोई कहेंगे कि प्रथम अथवा मध्यकी परिक्रमाके प्रमाण नहीं मिलते । 
"weg बीती हुई घटनाओंके बारेमें पुस्तकोकी छोड़कर क्या प्रमाण दिया जा. सकता 
“है ! हिन्दुस्थानमें जिस प्रकार “ अकबर अथवा युधिष्ठिर राजा हुए ” इसका इति- 
"er अतिरिक्त और क्या प्रमाण है, व्यतीत बातोंको जाननेके लिए अपने पास साधन 
इतिहास ग्रन्थ हैं । | 
तब अन्य बातेंमें तो इतिहास प्रमाण माने जावें, परन्तु dq विषयमें उसे 
प्रमाण न मानना इसंको न्याय नहीं कह Wed. इससे तो धर्म भावकी न्यूनता प्रकट 
होती हैं . 
संस्कृतके शाखी और अंगरेजी पढ़े हुए विद्यार्थियोंमें धर्मसाव । 
में स्वीकार करता हूं कि वर्तमानके संस्कृत पढ़े हुए शास्त्री घमंविषयर्म भोले तो 
अवय हैं परन्तु सच्चे धर्ममाव रखते हैं | आज तक भी वे प्राचीन शिष्ट सम्प्रदायके 
` अनुप्तार गुरुचरणोंका स्पर्श किया करते हैं । आजकलके जैंटलमेन विद्यार्थीमें (हंसी) 
अंपने गुरु अथवा प्रोफेसरके प्रति कोई ऊंचा मान नहीं होता । उनकी यह धारणा है 
कि ये जो हमें qe हैं तो हमारे ऊपर कुछ ऐहसान नहीं करते वे अपने शिक्षककी 
टीका और मजाक वारम्वार करनेसे नहीं चकते । 
मेरा निजू अनुभव है कि एक स्ङूलमें हेडमास्टरका कमरा एकान्तमें था उसके ऊपर 
ढुढ़कोंने मोटे हरफोमें Bad Master's room दुष्ट मास्टरका कमरा लिख [दिया 
` ( हंसी ) प्राचीन कालमें इस प्रकारकी धारणा थी कि विद्या पेसा लेकर नहीं परन्तु 
मुफ्त पढ़ाना । ( करतळ घ्वानि ) यदि कोई पैसा लेकर विद्या पढ़ाता तो आह्मणत्वसे 
बहिष्कृत होता । ओर वह जाह्मणके आसनपर समानतासे नहीं Fs सकता । उस 
'समय विद्या मुफ्त होनेसे कोई सूख नहीं रहता था । 
7 अब में अपने विषयपर आता हूं, यदि धर्मभाव और न्यायहंष्टीसे निर्णय किया 
लावे तो यह सिद्ध है कि संस्कृत अर्थां व इतिहासके प्रमाणोसे वेद्‌ सबसे प्राचीन हैं । 
` "féanéb लोग ज्योतिषके अन्थाको २,४, हजार वर्षोकेही पुराने बतलाते हैं परन्तु 
वे लाखो वर्ष पुराने हैं | इस प्रकार उनमें बताई तारीखसे पता चलता है और संस्कु- 
` तके हाखों वर्षों पूर्व बने अन्थोमें वेदोंका नाम है । यादे उन्हें प्रमागेक नहीं मानते तो 
, बेढोंके प्रात आपकी अराचे है इसके Rare ओर कष्या कहा भाय ! | 
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Qo स्वतः प्रा: और अपौरुषेय सम्वन्धी विचारपर व्याख्यान. ९४ 


वेदॉकी ठीक तारीख । 
बेदोंको प्रकट हुए आज अनुमानसे १९७२९४९००५ वर्ष हुए (HATA) 
तारीखके विषयमें एक प्रमाण दूंगा । ऋषि अन्थोंमें विशेष कर ज्योतिष अवश्य होता 
है प्रत्येक say आरंभमे और कर्मकांड सम्बंधी geh संवत्सरका उपयोग अवश्य 
होता है प्रत्येक SAS आरम्भमें ब्राह्मण छ्िजलोंग नीचे लिखे THA बोलते हैं। 
ओम्‌ अद्य श्री अह्मणो द्वितीय पहरार्धे, श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे 
अष्टाविशीत कल्युगे कलिप्रथमचरणे इत्यादि । अर्थ:-आज श्री. अर्थात्‌ बह्के 
दूसरे पहरका आधा दिवस हो गया है उसमें सवेत queen वैवस्वत मन्वन्तर है 
उसमें अद्वाईसवां कलियुग है इसकी गणना करनेसे ठीक ऊपर कहे अनुसार वर्ष 
आते हैं | 
| wale संबंधमें सत्यवादी क्‍या कहते हैं ! 
क्रमशः ऋषि अपने शिष्यको इस प्रकार समय बताते हैं । वही में अगर कोई 
गडबड हो तो साक्षीकी आवश्यकता पडती है। Sat कोई गडबड हो तो मैजिस्ट्रेट 
सत्यवादी साक्षीसे निश्चय करता है । महाराज युधि(िरके समान कोई सत्यवादी साक्षी 
आपको नहीं मिलनेका ! उनको झूठ बोढनेके लिये राजनीतिज्ञ कृष्णने आग्रह 
किया, तो उन्होने कहा-- 
८ न मे वाक aaa STE ना5धर्मे धीयते मतिः ” 


युधिष्ठिर महाराज कहते हैं-“'झूठ बोलनेमें मेरी जिव्हा नहीं चलती, अधमेमें मेरी 
माते नहीं चलती । | 

यह बात सत्यवादी युधिष्ठिर महाराज, सत्यवादी हरिश्चन्द्र, रामचन्द्र, आदि 
पुकार पुकारके कहते हैं कि वेद लाखा बरसोंसे है क्या आप यह साक्षी झूठी गिनेंगे ! 
यह संवत्सर रामचन्द्र और विक्रमादित्यके समयमें प्रचलित था, इसकी सत्यतामें शंका 
कैसे हो ( करतळध्वनि ) यदि आप मैजिस्ट्रेटकी दृशामें इतनी जबरदस्त साक्षी 
नहीं मानते तो में लाचार इं, मेरी शक्ति नहीं है कि सृष्टिका आदि काल लाकर 
आपके सामने TE | 


बेदोंके स्वतःप्रमाणके संबंधमें ऋषि ओर शंकरका मत। 


qq स्वतःप्रमाण हे. वासिष्ठ, गौतम, अंगिरा, अजि wa आदि अति प्राचीन 
काळके ऋषि इतने सत्यवक्ता ओर महान, योगी थे कि जो उनके चरित्र पढकर 
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९४ स्वामी आऔनित्यानन्वर्जाका- 


अम्यासी और दिग्विजयी हुए हैं उन्होंने वेदको अपौरुषेय अथवा पुरुष नहीं परन्तु 
Pacer कहा है । फारसीमें एक कहावत है, जिसका अर्थ यह है-'कि मक्ली इक 
बाई की दुकानको छोडकर अन्यत्र जाना नहीं चाहती- 
शंकर स्वामीके साहित्यरूपी मिठाईपर जर्मन विद्वान मक्खियोंकी तरह घूम रही 
है । शंकर स्वामीमें असाघारण नैतिक Wd था । जिन इंकरस्वामीने घोद्धधर्ममें गये 
हुए हिन्दुओको dier pei मिलाया वे शंकर स्वामी कहते हैं कि चार ler 
ज्ञान ईसवरकी ओरसे है। वे कहते हैं कि- चार वेद्‌ सब वियाओंका प्रकाश करते 
हैं; सब Rare उसीमे हैं, इससे प्रतीत होता है कि RRA इस प्रकार WE दे 
सक्ते हैं | 
मनु महाराज कहते हैं- 
८ aq aed भविष्यच्च सर्व वेदात्‌ प्रसिध्यति u^ 
९-९ ७ मनु अ. १२ 
भूत, भविष्य और वतमान सब वेदेसि प्रसिद्ध होते हैं । सांख्यद्शनके कर्ता और 


Evolution फिलासफीके प्रतिपादक महर्षि कपिल ( जिन्हें बहुतसे awe नास्तिक 
कहते हैं ) कहते हैं, निजशाक्तेसे प्रादुर्भूत होनेके कारण वेद स्वतश्ममाण-हैं-.... 


इस समय साढे सात बज गये थे, इस लिये स्वामीजीने कहा कि समय हो जानेसे 
» प्राचीन ऋषियोंके मत अधूरे बतछा करही आजका ब्याख्यान रोकना पड़ता है। 
Wa स्वतश्रमाण किस प्रकार हैं और अन्य छ mede सम्बन्धमें विस्तृत विवेचन में 
कके व्याख्यानमें करूंगा | 


ओश्स्‌- शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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वेदशास्त्रानुसार वर-कन्याके विवाहका समय । ९५ 


TTA व्याख्यान । 
PK 
वेदशासत्रानुसार वर-कन्याके विवाहका समय | 
M Vea n 
ता. १५ अगस्त १९०२ 
इस विषयका प्रातेपादन करनेके पहले मुझे आपसे दो तीन बातें कहनी हैं । 
सधुपके क्या हे! 


€ qur मांसाहार करना वेदानुकूळ हे वा नहीं U इस विषयपर व्याख्यान देते 
गत दिवस मैंने निवेदन किया था कि-वेदमें cate करनेका कुछ भी नहीं लिखा 
है, उप्त समय मैंने “ मधुपर्क ?? शब्दका भी प्रयोग किया था । मुझे कितनेही गृहस्थ 
पुरुषोकी ओरसे विनाति की गयी हे [कि-“इस शब्दके अर्थका स्पष्टार्थ करना चाहिये? 
प्राचीन कालम ऐसा रिवाज था कि राजा, ऋषि विद्वान आदि मान्य लोग जब अन्य 
छोगोंके यहां जाते थे, तो प्रथम उनके पैर घोये जाते थे; तत्पश्चात्‌ आचमन करके 
मुख्य वस्तुओंकां बना हुआ पदार्थ, जिसको आजकल श्रीखंड कहते हैं, और उस 
समय जिसको मधुपक कहते थे, वह प्रसाद खानेको दिया जाता था और ऐसा भी 
रिवाज था कि सन्मानके तोरपर गौभी भेंट देते थे स्मृतिमें कहा है के मधुपर्क मधु, adt, 
थी, पानी और मिश्री इन वस्तुऑसे बनाया जाता था | इसका अर्थ कितने लोग ऐसा 
करते हैं कि अतिथे किसीके घर आवे तो गायकों मारकर उसके रुधिरसे मधुपर्क 
बनाते थे । परन्तु यह दुष्ठोंकी करतूत है । वे छोग भी प्रमाण देते हैं कि ५ नामां. 
मधुपर्को भवति !? और उसका अर्थ ऐसा करते हैं कि मांसविना मधुपर्क नहीं होता। 
परन्तु “ न अमांसो मधुपर्कों भवति ” इस प्रकार जो पदच्छेद करें तो ऊपर कहा| २ 
अर्थ हो सकता हे । परन्तु जो ' अर्मासो ? ऐसा पदच्छेद करें तो अर्थ होगा किजो ~ 
` मांसवाळा होय वह मधुपक नहीं हो सकता है और यह अर्थ वेदानुकुछ है और यह 
उत्तम तथा सत्य होनेपर भी ऊपरके अर्यके age यही क्यों न माना जाय | मधुपर्कका 
अर्थ भांसयुक्त होना der पंथ ( वाममार्ग ) के समयमें चलता होगा। तुम जानते हो 
कि वाममार्गी छोग बहुतही xm adc मयमांसआहारी थे । 

^ एक Get Wer मिळे तो एक घड़ा सद्य पौऊं | ” 
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aR स्वामी. औनित्यानन्दजीका- 


वागमार्गी ढोग मद्यमांसके ऐसे शौकिन थे, कि उनके तांत्रिक salt एक वाम- 
mW लिखा हे कि “ एकेन शुष्कचणकेन घटं पिवामि, पिबामे कूपम्‌ 
यद्याप्रवेन ? इत्यादि--इसका अर्थ यह हे कि.जो मुझे ( वाम मागको ) एक 
सूखा चना मिले तो एक घड़ाभरके मदिरा fq! जो पकाया चना मिले तो कुआंभर 
मदिरा पिळ 1! जो रोटीका एक तुकडा मिले तो नदीभर मदिरा पिऊं और जो 
मछली मिले तो waa मदिरा [ऊं ( हँसी ) यह 'छोक कहता हे [कि वाम मार्गी 
मद्रि आदि मादक Heals कैसे उपासक थे! कालीतंत्र आदिमें लिखा हे कि जो 
शराव मांस व्यभिचार इत्यादि प्रवृत्त हो वही बुद्धिमान और उत्तम मनुष्य है। और जो 
ज्ञानी होते है वेही मास आदिते अग रहते हैं । “ आर्ष ग्रन्थोंमें वाममार्गी 
म्लोकोंका प्रक्षेप !? वाममार्गी लोगौके मंथोके ऐसे श्लोक कालकरमसे आर्ष sila 
भी घुस गये हिन्दुओंकी गपड़ aves कारण जो चाहता उनकी पुस्तकोंमें प्रक्षिप 
कर देता । उदाहरणके तौर re महाभारतम हजारों ऐसे अध्यांय हैं, जिनका नाम 
निशानतक अनुक्रमाणिकामें नहीं है ! gw प्रकार महाभारतके हजारों अध्याय व्यासके 
बनाये हुए नहीं हैं और HON उसमें डाले गये हैं, यह सिद्ध होता है। क्योंकि. कहा 
ví हे कि “ चतुविशातिसाहस्री चके. भारतसांदिताम्‌ । उपाख्यानेविना. 
| तावद्भारतं प्रोच्यते qu “ पर्व १ अध्याय १ लोक १०१। इस sarei 
बतळाया हे कि-उपाख्यान छोड़कर २४००० WB महाभारत बनाया गया था d 
वाल्मिकीरायायणमें भी कितनेही ste पीछेसे मिला दिये गये हैं | ,महाभारतके_ 

_भरीष्मपर्वमें भगवद्गीता आई हे । महाभारतमें गीताके जितने श्छोक हैं, उनसे Sah, 
पुस्तकाकार विकती गीतामें ४४ ere अधिक हैं। (merger, मनुस्मृति आदि पुस्तकोंमे 

भी इसीतरह. मांस आदि सबने पीछेसे श्होक मिलाये गये हैं। वेदोक्त सत्य ED EG 
बात॑ नहीं है। इसी लिये आर्ष अन्थेमिसे जो प्रमाण में देता हूं सो जो वेदानुकूछ dd 

है वेही प्रमाण में देता हुं और जो वेद्विरुद्ध हैं, उनको में अप्रमाण मानता हूँ। अपने 
गतब्याख्यानमें जो प्रमाण मैंने दिये थे उनके संबन्धंमे भी ऐसा ही समझना चाहिये 

5 विवाह और लझमें भेद 

अब मैं अपने विषयपर आऊंगा । “ विवाह ?  राब्द्से जो हाहमें qum यहां 

Cqare ? होती है सो न समझना । निसको तुम शुजरातिमें विवाह कहते हो उसका अर्थ 

उत्तर Regent लम होता है संस्कृतमें भी विवाह शब्दंका अर्थ ewé होता है । 

इस छिये में जहां विवाह शब्दका उपयोग करूं बहां तुमको लग्नही समझना चाहिये । 
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वेदशास्त्रानुसार वर-कन्याके विवाहका समयंपर व्यांख्यानं | ९७ 


हालमें.जो सगाई होती हे उसकी विधि sm है नहीं । विवाह एकही बार होता है। 
मनुमहाराज कहते हैं कि.“ संस्कृतकन्या प्रपते ?? अंथीत्‌ कन्याको संस्कारी बना- 
कर wad दी जाती हे । 


शास्त्रास विवाहका समय ” | 
विवाहका समय क्या है इसका जबाब देनेसे पहले हम देखेंगे कि धर्मशास्रोमें शि- 
रोमागि वेद्‌ इसके संबन्धमें क्या कहते हैं WM लड़कियों और लड़कोंक्रे विवाह बड़ी 
ऊमरमें करना कहा है । वेदोंके पीछे उपनिषद्‌ बाह्मण ओर ग्रह्य शौतसूचोमें विवाइके 
सबन्धमें क्या कहा है और पीछे वेयकविद्या और सृष्टिक्रम देखनेसे ओर प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोंसे विवाहकी उमर क्या होनी चाहिये, तथा बाळाविवाहसे क्या हानि होती है 


यह में क्रममे FEMI | 


४ दसवें qu कन्याका बिवाह न करें तो मा बाप नरकको जाँय ?। 


प्राचीन sre तो बालविवाहके लिये कोई प्रमाण मिळता नहीं, परन्तु अर्वा- 
नीनकालकी पाराशर स्मृति ओर काशीनाथके शीम्रबोध अगेरह पुस्तकोंमें इसके प्रमाण 


देखे जाते हैं पाराशरी और शीघबोधमें लिखा है कि- 


¢ अष्टवर्षा भवेत्‌ गौरी नववर्षा च रोहिणी | 
दृशवर्षा भवेत्‌ कन्या तत ऊर्ध्वं रजस्वला ॥ 
माता चैव पिता चैव ज्येष्ठो भ्राता तथैव च । 
त्रयस्ते नरकं यान्ति इष्टवा Heat रजस्वलास्‌ ॥ ? 


अर्थ-कन्याकी आठवें वर्ष गौरी, नवें वर्ष रोहिणी, ओर वरवे वर्ष कन्या संज्ञा 
' होती है और इसके बाद रजस्वला होती है । जो उस रजस्वला कन्याको अविवाहित 
“रखकर देखें तो उसके मातापिता तथा बड़ा भाई नरकको जाते हैं । गौरी पार्वतीका 
` नाम है और पार्वतीको माताके समान माना जाता है अर्थात्‌ आठवें वर्ष विवाह करना तो 
` माताके साथ विवाह करने जैसा पाप है और नबे वर्ष रोहिणी जो इष्णकी माता है उसका 
“भाव उसमें किया जाता है । इसलिये उप्तका भी निषेध किया गया है। हिन्दु शास्म 
"लिखा हे कि-'कन्यादान देना चाहिये?। में अब ara सिद्ध करूंगा कि कन्या 
* जबतक अविवाहित होय वहांतक वह कन्याही कहळावे, चाहे फिर बह सौ वर्षकी 
“wat न हो? महाभारतमें लिखा है कि- 


१. “क्कौमारं ब्रह्मचर्य मे कन्यैवास्मि न संशयः”? । अनु. पर्व अ, Re | 
१३ 
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६८ `: स्वामी श्रीनित्यानन्दजीका- 


जजतक बहाचर्य्य पाळा जाय तबतक PAR कन्याही कहना चाहिये ।. ५३ 
वर्षोकी बड़ी उमरकी स्रीको कन्या कहा है । पराशरके बडे टीकाकार माधवाचार्य 
जिन्होंने वेदोंका भाष्य किया है उन्होंने लिखा है, कि ऋतुकाल होने पश्चात्‌ रजो- 
'द्रीनसे शुद्ध होने बादही उसको कन्या कहना चाहिये 1. ( तालियोंकी ध्वानि ) वह 

रीकाबाली पाराशरस्मृति यहां नहीं मिळती है । परन्तु कलकत्तेकी रॉयल एशिया- 
टिक सोसाइटीकी लायनेरीमें मिल सकती हे । 
‘aq वर्षकी SATA रजस्वला केसे हो सके ? ” 

ऊपर कही हुई पाराशरीके शछोकमें दृश वर्ष बाद रजस्वला होती है ऐसा जो 
लिखा हे सो वास्तविक है वा काल्पित ! सच पूछो तो वैसा नहीं है; क्योंकि कन्याको 
१२-१३-१४-वर्षकी उमरमें शरीरावस्थाके अनुसार स्लीधर्म प्राप्त होता है, परन्तु 
“सत्र लड़कियोंको quii वर्षही रजोदर्शन प्राप्त होता है? यह कहना कितने प्रमा- 
get बात है । जो दृशवर्षकी मर्यादा कल्पित होय तो उसको सच्चे व्यवहारमें उप- 
योग करना ठीक नहीं है । प्राचीन वैद्यकके ग्रन्थ सुश्रुतमें लिखते हैं कि drat 
जल्दीमे जल्दी बारहवें वर्ष प्राप्त होता है, और ५५ वर्ष पीछे रजोदर्शन बन्द 
हो जाता हे । जो दृश वर्षकी उमर मनु को इष्ट होती तो मनु at किस लिये लिखते 


“ पिता ऋतून्‌ स्वपुचर्या्च गणयेदादितः सुधी: | 

दीनावधि ge यत्नात्पालयेच रजोवतीम ॥ ? 
अर्थः--पिता पुत्रीकी ऋत्प्राप्तिकी संख्या ठीक २ गिनता रहे, यह उसका 
धर्म है ओर रजोवती कन्याको जितने दिन घरमें रखना लिखा है, उतने दिन घरमे 
रखकर उसका पालन करना चाहिये ।( तालियां) यह कुछ मेरा कहना नहीं है, परन्तु 
तुम्हारे Wea कहना है । पाणिर्नायकी अष्टाघ्यायीमे लिखा है कि- 


- , “ कन्यायाः कनीन च › अथात्‌ कन्याका जो कुछ होय वह कनीन और कन्यासे 


कानीन शब्द बना है और जो कन्या दृशही वर्षकी होय तो इतनी वयमे उसके 
पुत्र केसे हों सकता है ! ( तालियां ) फिर महाभारतमें लिखा है कि “ कानीनः 
करणो व्यासञ्च ? अर्थात्‌ करण और व्यास कन्याके पुत्र थे । पांडवोंकी माता 
= झुन्तीको महाभारतमें कन्या कहा है । जो वह कन्या अर्थात्‌ दृश वर्षकी होती तो 
` क्या tester उससे जन्म होना युक्त हो सक्ता है ! द 
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विवाह कौन करे? स्वयं कि मावाप! 
अबमें वेद्‌ में विवाहका समय बतलाऊंगा, में छातीपर हाथ धरके कहंगा कि 
कोईभी संस्कृतका पंडित Fatt बतलावे fe— पुत्न-पुर्चीके विवाह माता-पिता करें? | 
आखबारोंमें जैसे कितनेही लोग अपना नाम नहीं देते हैं, परन्तु “ एक लिखनेवाला!?' 
इस प्रकार अपने नाम लिखते हें और अपना नाम छिपाते हैं ( हंसी ) वैसे नहीं 
परन्तु में खोलकर कहता हूं कि जो वेदोंमें ऐसा हो तो कोई भी पंडित बतळावे | 
सब Melt दोनोंको युवाइस्थामें पहुँचकर अपने आप विवाह करना लिखा है । 
( जोषसे तालियां ) मातापिताका काम पुत्रपुत्रीको पढ़ाना dal कहा है, परन्तु 
उनके विवाह करना वेदोंमें नहीं कहा है । मनु आदिम ऐसा लिखा हे कि-' पुत्रीका 
विवाह पिता कर दे, परन्तु cud भी पुनका विवाह करनेको तो नहीं लिखा है । 
अस्तु । अब वेदोमें विवाहका कया समय कहा है, इसपर में आऊंगा। dg 
लिखा है कि--- 
सोमोचधूपुरं भवदृश्विनांस्तासुसावरा 

सूर्या यत्पत्ये शंसंन्तीं मनसा सविता ददात ॥८॥ ४.१०-८५ 

सूर्यकी पुत्रीका विवाह और उमर। 

सायणाचार्य, [क जिसने वेदोका भाष्य पौराणिक पद्धतिसे किया है, उसने इसका 

अर्थ क्या किया है, सो देखें । सायणने भाण्यके उपाद्वातमें तो लिखा है कि वेदोंमें 
वस्तुविशेषका नाम नहीं है. परन्तु स्वयं भाष्यमें उसने बहुतसे इतिहास तथा बडी 
निन्य बातें लिखी हैं । यहांतक कि में उनका उच्चारण भी नहीं कर सक्ता हूँ । 
ऐसा है तो भी वह वेदोके अर्थ कहांतक बदलेगा ! ऊपरके deer अर्थ उन्होंने 
' ऐसा किया हे कि सूर्य भगवान्‌ जो प्रथ्वीसे १२-१४ लाखशुना बड़ा है उनकी 
पुत्री सूर्याका विवाह चंद्रके साथ हुआ! चंद्रमा (सोम) को उसके साथ 
विवाहकी इच्छा हुई थी उसी समय दो अश्विनोंको ( जिनको हिन्दू लोग बड़े 

` वैद्य मानते हैं ) भी उसके साथ विवाहकी इच्छा हुई थी, उस समय उसकी उमर 
क्या थी! जो कि सायणने इस अंशम अशुद्ध अर्थ किया है तो भी वे भाष्यमें 
कहते हैं कि “ पतिकाम्यमानां पर्याप्रयोवनां इत्यर्थः ? अर्थात्‌ वह युवाव- 
स्थामें आ गई थी ओर पतिकी कामना करनेवाली होगई थी | अश्विन उसके साथ 
विवाह करना चाहते थे, तथा वह चन्द्रके साथ विवाह करना चाहती थी | इससे 
- इसका विवाह उसके पिताने उसके साथ कर दिया । इस मंचका इतना अर्थ होते भी 
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सायणाचार्य इतना: तों.न॑ aes किं mener विवाह उसंकी इच्छायुसार उसके 
-चुवा होने बाद किया गयां था । सत्य अर्थ तो और ही है। धूयौका अर्थ foire पढ़ी 
लिखी लडकी होता है । यनुर्वेदके ४० वें अध्यायमें “ असुर्या नाम ते छोका 
असेन .तमसा वृताः । तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो 
जनाः ॥ ३॥ इसमें असुर्यका अर्थ आर्मद्वान है, वैसेही सूर्यका अर्थ विद्वान होता 
३ । बेसी विदुषी श्री होय तो स्वयंवर करे । इस स्वयंवरमें अनेक लोग आते हैं । 
उसमे जिसको वह वरमाला पहनावे, वह उसका पाते होवे । स्वयंवरमें जो आते थे, 
gait क्रिसीकों भी कन्या पसंद कर सकती थी । आश्विनका अर्थ जैसे माना 
जाता हे वैसे वैद्य नहीं है । ब्राह्मण अन्थोमें उसका. अथे. ख्रीपुरुष किया है । तथा 
` ,उम्नका: अर्थ पृथिवी, आकाश, रा, दिवस, चंद्र, सूर्य, Rare, और अध्वर्यू, होता 
है.। निपको .कन्या पसंद करे, उंसीके साथ पिता विवाह करा सके । उसको eer 
आज्ञा करनेकी सत्ता नहीं है । वह तो सलाह और सहायताही दे सकता है । ऊपर कहे Aq- 
मंत्रका सत्य अर्थ ऊपर कहे अनुसारही हो सक्ता है। ऋम्रेदके १०-२७-१२ मंत्रे 
लिखा है कि विवाह करनेवालेको कौनसी स्री उत्तम छगती है ! जो gra हो, जो 
प्रिय पतिकी याचना करती हो वही छरी पतिको प्यारी लगती है । बेद्मंचका अथे 
स्पष्ट करनेको स्वयं सायणने भी एक उदाहरण दिया है । उन्होंने लिखा है कि जैसे 
दमयंती आदिने स्वयंवर किया था वैसेही दूसरी ferat भी परस्पर गुण जानके विवाह 
करें lag वर्षसे अधिक उमरतक कन्याका विवाह न होनेसे मातापिता. नरकमें जाते 
हैं, यह बात बिल्कुल गलत है । 
पांडवोंकी माता कुन्तीका स्वयंवर । 


महाभारतमें पांडवॉकी माता कुन्तीके स्वयंवरका वर्णन आया है । उसमें उसको तज- 
ferit, रूपयौवनकी खान कहकर लिखा है कि उसके साथ विवाह PAA: बहुत 
राजा उत्सुक थे । जो medi su समय दश वर्षकी होती तो उसमें ऊपर कहे हुए 
गुण कैसे होते! इन्ती माताने चाल्यावस्थाम नहीं, किन्तु युवावस्थामेंही विवाह किया था, 
इससे उसके ऐसे बहादुर शुरवीर महान पुत्र उत्पन्न हुए A-GA जैसे ge धर्मात्मा, 
अर्जुन जैसे MMA, और भीम जैसे बलवान पुत्र किसके हुए हैं !. इसका कारण 
माताके बरहमचर्थके प्रतापके सिवाय और कुछ नहीं है ( जोरसे तालियां )। ' | 


gat नहीं मालूम, मेरे बापको पूछो। 
` ` ल्यु आनकल क्या देला नाता है! पांच, आठ अथवा दुर वंषेकी dist 
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वेदशास्त्रानुसार वर-कन्यांके विवाहका समयपर व्याख्यान | १७१ 


कोः<-<१५०-१२ que छोंकरेके- साथ विवाह किया. जाता है। मैं एक उंदांहरण 
दूंगा । उन बिचारे Gat ( बालक ) को विवाह क्या है, उसका क्या प्रयोजन है, 
ग्रह बिलकुल नहीं माळूम होता है। आठवर्ष हुए, मैं grad था; उस समय मुझे. एक 
गहस्थने एक हास्यजनक बात सुनाई थी सो अभीतक मुझे याद्‌ है 1 एक. छोट 
लड़का शादी करने जाता था | घोडेपर वेठे उस छड़केसे उसके एक सम्वन्धीने पूछा- 
Cat ! यह सब क्या होता हे ? sealer क्यो निकला है ! ? तब वरराजने | 
कहा “ मुझे नहीं मालूम ! ( हंसी ) मरे बापसे पूछो । किसका वरघोड़ निकला 
है” ( ज्यादा हंसी ) 1 : 

मइसोरमें विवाहसम्बन्धी कानून । 
उसके बननेका एक ठास्यजनक कारण । 

. आठ वर्ष हुए, में सुम्बईसे चलकर मइसोर गया था । मइसोरके राज्यमें वहाँके 
पूर्व राजाने ऐसा कानून बनाया था कि १२ वर्षसे कम उमरकी छड़कीका विवाह 
न किया जाय । मैंने मइसोरके महाराजासाहबसे पूछा कि यह कानुन बनानेका क्या 
कारण हे ? भ्रीमानोंने उत्तर दिया कि-“छोटी उमरमें विवाह करनेसे जो नुकसान 
हुआ है, उसका मुझे अनुभव है । एक समय ऐसा हुआ कि मैंने एंक पांच वर्षकी 
छोटी लडकीका विवाह करते देखा । हमारे राज्यभे नियम है कि विवाह होते समय | 
पंहळे कन्या वरको एक केला देती है और wer खिलाकर पीछे आप खाती है । 
इसका आशय यह है कि स्री पहले पतिको भोजन कराकर पीछेसे स्वयं भोजन 
करे (यह जो पातिसेवाकी मयादा है सो व्यवहारिक रीतिसे विवाहके समय साक्षात्कार 
करना चाहिये । इस ऊपर कहे हुए उदाहरणमें ऐसा हुआ कि उस पांच वर्षकी कन्या - 
को केला दिया गया, परन्तु यह बालिका क्या समझे ! उसने उसका छिलका . 
उतारकर पतिको देनेके बदले आपही खा गई ! ( खूब जोरकी हंसी) आगे चलकर 
महाराजाने मुझे बतलाया कि यह हाळ देखकर मुझे वहुतही बुरा लगा और 
छोटी उमरमें विवाह करनेसे जो अंधेर होता है सो मुझे मालुम हुआ ! उस दिनसे 
मैंने विवाहकी उमरका कानून बनाया | बिचारी छोरी लड्कीको क्या ख़बर कि पति 
किस चिडियाका नाम है 1 ( बड़ी हंसी ) । - 


अब आर्यावत्तमें योद्धा ओर विठ्ठान्‌ क्यों नहीं होते gU 
. RESTS पालन न करना कुद्रतके उत्तम नियमका उल्लंघन करने बराबर हे। 
कुद्रतके नियमके विरुद्ध जल्दी विवाह करनेके पक्षम चाहे हजारों पुस्तके लिखी oc 
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१७९. . स्वामी श्रीनित्यातन्दजीका- 


जायें तौ भी क्या कुद्रत अपना स्वभाव छोड देगी ! प्राचीन कालमें महान . ऋषि 
राजा और विद्वान्‌ होते ये; अब क्यों नहीं होते हैं! क्या आयोवर्त्तकी YRS वायु 
set परिवर्तन हो गया है ? नहीं, हिमालय पर्वत जहां था हाळमें भी वहीं है। गंगा 
और ब्रह्मपुत्रा नदियां भी जैसी थीं वैसीदी बहती हैं; तो भी आज आयेसंतानॉकी 
स्थितिमें परिवर््नन हो गया है, इसका कारण यह है कि पहले ऋषि, ver, नहाषिं 
अढतालीस वर्षतक ब्रह्मचर्य पालन करते थे; उस समय feat भी कमसे कम १६ 
से २४ वर्षतक AeA रहती थीं इससे उन बह्मचारि मातापिताके संतान बहा. 


दुर etc होते थे । 
बालब्रह्मचारी भीष्म पितामह | 


` महाभारतमें कृष्ण महाराज कहते हैं कि हे युधिष्ठिर ! भीष्म पितामह सारी 
पांडवसेनासे न डिगे, महाबाहु अर्जुनसे भी न थके; और जब छलकपटसे उनके 
सामने शिखंडी किया गया तबही वे बाणोंसे विंध गये अब वे अनेक बाणोंसे वि 
बाणशय्यापर पड़े हैं तो भी अभी कैसे स्वस्थ हैं ! ऐसी असाधारण सहनशाफ़िका 
क्या कारण ! कारण यही कि भीष्मकी माता गंगाका गर्भ जब मजबूत हुआ था 
तमी उसने भीष्मको धारण किया था। ( ताल्यां ) आयावत्तमें सबसे महान्‌ 
ब्रह्मचारी योद्धा श्रीभीष्म हुए हें । उनके बाद कोई हुआही नहीं (तालियां)। 


^ लड़केका लड़का ? 


आज कल कन्या qud बारहवे वर्ष ओर पुत्र १४ वें १५ वें वर्ष विवाह करते 
हैं । खुद लड़का और उसका भी लड़का ( हंसी ) बड़े रोआबसे कहते हैं कि हम 
तो मदेके बच्चे हैं परन्तु मर्दका बच्चा तो कुछ भी पुरुषार्थ कर सकता है; लडकेका 
लड़का कया कर सकता है ? ( हसी और तालियां ) आज कळ ते जानें सबही 
गाय, भैस, बकरी जैसे नरम हैं । यह तो ठीक है कि अंग्रेज सरकारका राज्य है 
फ्रेंच रूसियॉका भय नहीं है। नहीं तो तुम छड़कोके लड़के क्‍या कर सक्तेहो ! हनुः 
ओंकी कायाशक्तिका नाश नहाचर्यके नाशसे हुआ हे । १२-१३-वर्षकी लडकीका 
पेट तो प्रमाणमेँ बहुत छोटा होना चाहिये। वह हथेहीमें समा जाय ( हाथ दिखाकर 
बतलाया ) उसका बच्चा भी उतनाही छोटा हो सके और इसीसे उसके जो बच्चे 
- Wat होव भी ge sn छोटे पिछे जसेही होंगे । ( हसी ) ; 
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वेदशास्त्रानुसार वर-कन्याके विवाहकां समयपर व्याख्यान | १०३ 


जमराजाका वारंट | 

जो तुम शांत भाव ओर बुद्धिपूर्वक देखोगे तो तुमको.माळूम होगा कि आज 
कलकी प्रजाके अधिक भागकी आखे गहरी घुस गई, गाल बैठ गये, रंग पीला पड 
गया और शरीर मांसरहितस्ता होता हे । जबतक जबानीकी उमरमें विवाह न किया 
SIT तबतक देशकी उन्नति नहीं होनेकी । में यह सुधारा करनेका आग्रह करता हं; 
wi कि यह वेदानुकूल है । में कुछ ऐसा सुधारक नहीं हे हूं कि जिसके लिये dq 
ओर Met सम्मति न हो तो भी मैं उसका प्रतिपादन करूं । mAN ऐसा 
कुछ भी नहीं लिखा है कि जो तुम कन्याका qud वर्ष विवाह न करोगे तो 
तुम्हारे उपर यमराजाका arta आवेगा ( हंसी ) । युरोपिन लोग जबतक 
जवान नहीं होते, तबतक SAR रहते हैं और शायद विवाह भी नहीं करते । यहां 
नियम कुछ नया नहीं है, परन्तु अपने प्राचीन ऋषि सुनियोंकीही रीति है (तालियां) । 


बड़ी वयभें कन्याका विवाह होनेके agrum इष्टांत | 
महाभारतमें कन्याके बड़ी उमरमें विवाह SAS अनेक दृष्टांत हैं । उनमेंसे थोडेसे 
यहां दूंगा स समीक्ष्य महीपालः स्वां Yat घा्यौचनाम्‌ | 
अपइ्यदात्मनं कार्यं दमयन्त्याः स्वयंवरम्‌ ॥ 
वनपर्व अ. ५३ शलोक ८ | 
घैदर्भीन्तु तथा युक्तां युवतीं पेक्ष्य चै पिता । 
मनसा चिंतयामास कस्मेदद्यामिमां खुतास्‌ ॥ 
` ` दमयन्तीकों जवान हुई उसके पिता राजाने देखी । इसलिये उसने दृमयन्तीके 
` स्वयंवरकी इच्छा की । विदुर्भ देशकी Stage जब यौवनावस्थामें हुई तो उसके 
पिताने विचार किया [ इसका विवाह किसके साथ करना चाहिये । 


{madaat पश्यन्‌ देयां seat तु ताम्‌ । 
स शीलयन्‌ देवयानीं कन्यां संप्रातयौवनाम्‌ ॥ 
( भारत आदि. अध्याय ७६, शछोक २५ ) 
ऊंपर कहें अनुसार Beret Gt देवयानीने बाह्मणङुलोत्पन्न होनेपरभी 
क्षत्रिय राजा ययातिके साथ विवाह किया था । जन्मपर्यंत बह्लचर्य पालन करने- 
वाली fedt? उदाहणभी महाभारतमें दिये हैं । जैसे लोमश ऋषि कि जिनका जैसा 
दीर्घायुष कोई ऋषि हुंआही नहीं, वे मारतके शल्य पर्व ५४ अध्यायमें कहते हैं | 
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१९४ - स्वामी भीनित्यानन्दजीका- 


>अचेव ब्राह्मणी सिद्धा कौमारत्रह्मचारिणी । 
V^ योगयुक्ता दिवं याता तपःसि'द्वा तपस्विनी ॥ ६७ 
- बभूव श्रीमती राजन्‌ शांडीलस्य महात्मनः | 
सुता wer साध्वी नियता ब्रह्मचारिणी ॥ ७ ॥ 
सा ठु तध्वा तपो घोरं FAX सत्रीजनेन ह | 
* गता स्वर्ग महाभागा देवब्राह्मणपूजिता ॥ ८ ॥ INE 
d ( शल्यपर्व अश ५४ ) .. 
लोगश ऋषि IRER कहते हैं, इस स्थापनपर शांडिल्य ऋषिकी कन्या, Wd. 
बती आजन्मपर्यन्त wena पालन करके तप किया और विद्वानोसे सत्कार पाकर 
- मोक्षपामको चली गई । फिर कहा है किः--- 
८ आरद्वाजस्य हुहिता रूपेणाप्रतिमा श्रवि । | 
श्रुतावती नाम विभो कुमारी ब्रह्मचारिणी ॥ 
` साऽहं तस्मिन्‌ कुळे जाता सतेर्यसति Wd । 
विनीता मोक्षधर्मेषु चराम्येका झुनित्रतम्‌ ॥ fepe 
महाभारतके ४९ वें अध्यायमे लिखा हैं कि भारदाजकी geh भी जन्मपर्यंत 
कुमारजत पाछा था | सुळमा नामकी राजपुत्रीने अपने समान कोई पाते न पानेसे 
Rie न किया था । जो बह्मवादिनी थी ओर जिसने योगबलसे सीताके पिता 
महाराजा जनके होश er दिये थे वह भी कुमारी थी । अब जो कन्याका अर्थ 
दृशवर्षकी लड़की ऐसा होता होय तो ऋषिकन्याओंक्रा आजन्म विवाह न करना 
और ब्रह्मचयं पालन करना कैसे संभव हो सक्ता है | परन्तु अब गडबढ.हो गई 
- है.। कितनीही अर्वाचीन पुस्तकोंमें तो यहांतक लिखा है क्रि “नशिका तु श्रेष्ठा?” 
अथात्‌ नंगी फिरती हुई कन्याके साथ विवाह करना सबसे उत्तम है ( हंसी ) । HST 
, कुलबियोकी जातिमें एक दिनके पुत्रपुत्रियोंका विवाह हो जाता है और मैंने सुना 
है कि कभी २ तो पेटमेंहि विवाह कर दिये जाते हैं ( हंसी ) । 
'  वेदमें विवाहसम्बन्धी परस्पर प्रतिशावाक्यादि ये हैं। | 
ऋम्वेद्के आठवें अष्टके KEA जो ( परतिज्ञा ) एकरार करते हैं, उसका. वर्णन 
किया है | उसमें बतलाया हे कि बरको ऐसी प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि-'हे fal मैं 
O RT संग इस जन्मभर न BIET । मैं सदा तुझको सुख दूंगा और तेरे आधीन रहूंगा, 
oat ऐसी mate करनी चाहिये [क-हे पते ! तेरी इच्छाविरुद्ध मे आचरण न करूंगी, 
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मैं तेरा सन्मानही करूंगी, मैं तेरा सत्कार अवश्य करती रंगी, ऐसी प्रतिज्ञा कन्या- 
बाल्यावस्थामे केसे कर सक्ती हैं ? सरकारी कानून देखनेसे भी मालूम होगा कि- 
लड़का १८ वर्षकी उमरके अन्द्र अल्पायु ( नाबालिग ) गिना जाता है और 
उसकी प्रतिज्ञा प्रमाणमूल नहीं समझी जाती है । छोटे २ अबुद्ध बच्चे तो कया 


प्रतिज्ञा कर या समझ सकते हैं ! परन्तु आजकल तो ऐसा अंधेर है कि-“वर मरे कि _ 


कन्या मरो, गोरका घर भरो !? आजकल पुशत्र-पुत्री तो छोटे होनेसे प्रतिज्ञा पढही 
नहीं सकते हैं, इससे पुरोहितजीही पढ़लेते हैं । जो बड़ी उमरमें पुरोहितकी पढ़ी प्रति 
We विरुद्ध चळे तो उसका पाप किसके RRR ? ( पुरोहितके शिरपरकी आवाज ) 
जो वे एक दूसरेको छोड़ें तो भी उसके भागी वे नहीं हो सक्ते; क्योंकि अज्ञानतामें 
उनका विवाह होता है | 
कन्याकी योग्यता आदिकिे संवन्धमें वेदमंत्र । 
८: इय॑ «regt पुल्यान्यावपन्तिका | दीर्घायुरस्तु मे पतिर्जीवाति शरद: शतम्‌ u? 
TH. १४-२-६३ 

वेदमें इस प्रकारकी आज्ञा है कि विवाह करनेवाली स्री पूल्यानि, कद्दावर 
मज्बूत होनी चाहिये और “ आवपन्तिका ?? अथीत्‌ वह ( गृह ) संसारकर्म कर- 
नेके योग्य होनी चाहिये । उसको प्रार्थना करना चाहिये के मेरा पाति सौवर्षतक जीवे 
और सौवर्षकी आयुष्यवाला होषे. अथर्व वेदके १४ वे 


८ प्रबुध्यस्व खुबुधा चुध्यमाना दीर्घाञुत्वाय शतशारदाय | 
गृहान गच्छ गृहपत्नी यथासीदार्धत आयुः सविता कुणोतु ॥ ? 
अथर्व. १४-२९-७५ 
इस प्रकार पतिने कन्याके साथ विवाह करके कहना चाहिये [कि-“ तू बड़ी 
बुद्धिमती दै, अनुभवी है; दीर्घ सोव्षकी उमर वितानेको तू घर चल और घरकी 
मालिक हो । सविता परमेश्वर तेरी उमर बड़ी करे” | AGS १४ d कांडमें 
कहा है कि-- 


८४ चक्रवाकेव दम्षती ” अथ. १४-२६४ 


अर्थात्‌ “ जैसे चकवाचकवीका एकही जोडा रहता है वैसे पुरुषको भी एकही 
समयेंमे अनेक विवाह न करना चाहिये. परन्तु आजकल तो अंधेर चछ रहा है । 
«o वर्षका agi आठ वर्षकी लडकीसे विवाह करे । जब वह बारह वर्षकी हो तब 
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Rat राम राम सत्य हे ( हंसी ) । तोभी ऐसी छोटी उमरकी विधवा [फिरसे विवाह 
ज कर सके यह कौनसे न्यायकी बात है ! मनुष्य नीतिमें सबसे बढ़कर होशियार 
और साथ ही get होता है । कोई भी प्राणी विश्वासघात नहीं करता है, परन्तु 
मनुष्य करता है । पिंहकी गरजसे बकरी डरकर बलवान्‌ मनुष्यके रक्षणमें जाती है 
-परन्तु वह बिचारी यह थोडाही जानती है कि ये हजरत ख़ुद उसका स्वाहा FT- 
ब हैं, परन्तु पुरुष कुछ अकेली बकरीकोही नहीं किन्तु अपनी स्री, माता, TT- 
के उपरभी अन्याय करता है । एक आदुर्माने मुझसे पूछा कि-“ ख्रियोकी नथनीका 
मतलब तुम जानते हो १? मेरे ना कहनेसे उसने कहा कि असहमें बैलकी तरह पुरुष 
्रियोके नाथ डालते थे, परन्तु सुधारेके प्रतापसे यह रिवाज मिट गया है | तोभी 
बह नाथ बदलकर अब सिर्फ नथनीके रूपर्म बाकी रह गई है। मेरे कहनेका तात्पर्य 
इतनाही है कि पुरुषको एकही स्लीके साथ बड़ी उमरभें विवाह करना चाहिये और 
दोनोंके समान सत्त्व ( हक ) समझकर वर्ताव करना चाहिये । पुरुष चाहे कितनीही 
उमरतक विवाह करता जाय ओर Ml न करे ऐसा मानना कैसी दुष्टताकी बात है ! 


माताके TH संस्कारोंका पुपर असर d 


माताका गर्भ मज्बूत होनेसेही संतान मज्बूत हो सकती है । पिताकी अपेक्षा माताके 
संस्कार संतानपर बहुतही भारी असर करते हैं । में एक दृष्टांत दूंगा । एक समय एक 
एस्‌. इ. ने मुझसे पूछा कि-में acta नहीं मानता E, मुझे मेरे प्रोफेसरोने बहु- 
तही समझाया कि भूत कोई वस्तु नहीं है ओर मुझे निश्चय भी हो गया है; परन्तु में 
FRA जाता हूं तो मुझे सूतकी शंका होती है इसका क्या कारण होगा ! ? मैंने 
उनसे बहुत बातें पूछीं, अंतको मैंने पूछा कि-'तुम्हारी माता पढी d? उसने कहा-/नहीं 
फिर मैंने पूछा कि-'वे सूत मानती हैं ! और तुमको छडकपनमें भूतसे eur करती 
थी!? उन्होंने कहा-'हां में जब छोटा था, तब मुझे हमेशा कहा करती थी कि फलाने 
पीप्रछपर भूत रहता है, इस लिये वहां मत जाना ? मैंने कहा कि-“बस यही gen 
डरका कारण है, हजारों प्रोफेसरोकी क्या ताकत है कि छडकपनमें माताके N 
भूतको निकाल सके ( हेसी ) चाहे कितनाही प्रोफेसर कहे, परन्तु रातको तो सोना पुर 


(me) तरफ जाते तो वह डरतेही | ( हंसी )। हालमें RANT qe लडके 


fev होते हैं, तिविठ्ियन होते हैं, डाक्टर इल्ञिनियर होते हैं; परन्तु आसिरको 
बन्दा मोची (हंसी) । क्योंकि. माताओंकी ओरसे उनको शायद्ही नहीं ` 


उत्तम शिक्षण मिलती है । और छोटे गर्भवाली माता होनेसे संतानोंमे शुरबीरता 
- य ; 
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नहीं आती है, तथा अधिकांशवे अशिक्षिता होती हैं, इस लिये उनकी तरफ संतानोंकी 
जैसी चाहिये वैती पूज्य बुद्धि नहीं होती है । हिन्दु लोग ras विषयमें बहुतही 
स्वार्थी हो गये हैं । उन्हाने जाना कि 1च तो एम. ए. बी. v. होकर टके कम वेगा- 
परन्तु Gat पढ़ानेमें खर्चे हुये रुपये ब्यर्थही जांयगे; क्योंकि छड़कीकी जात परा- 
या धन हे बड़ी होनेपर पराये धर चली यायगी। इस लिये क्यों ven? (हंसी) परन्तु 
उनकी इतनी दीघ se नहीं होती है कि जेसी उनकी पुत्री दूसरोंके घर जावेगी 
वैसेही दूसरोंकी उनके घर आवेगी ओर जो वे भी इनकी तरह अपनी पुत्रियोंको 
शिक्षा न दें और इसी तरह अगर माता छोटी उमरकी हावे तो वह अशिक्षित भी 
होगी इससे सन्तानपर बहुत खराब संस्कार पड़ते हैं । यह तो सबः जानते हैं कि 
बाळकपर गर्भमें सबसे बलवान संस्कार पडते हैं । इस विषयमें में फांसकी लडाईका 
उदाहरण । दूंगा ३०-३२ वर्ष हुए, युरोपमें फ्रॅको-जर्मन लड़ाई हुई थी । उस समय 
फांसमें ख्रियोंको और खासकर गर्भवती Aer ऐसा भय ळग गया था कि-* कौन 
जाने जर्मन लश्कर हमको क्या करेगा? माताओंके इस डरका पुर्वा पर बड़ाही 
भयंकर असर पडा था । यहांतक कि इस अवसरमे जो बाळक जन्मे थे, वे अल्पायु 
तथा डरपोक हुए थे । पिताकी अपेक्षा माताके साथ संतानोका विशेष संबंध 
होता है, इस लिये eme माताको बालकॉका प्रथम आचार्य कहा है, परन्तु 
अफसोस है कि हालमें संतानोंके इन आचायोंमें E तीनों नदारद्‌ ? हैं (हंसी )। 
ब्रह्मचर्यके संबन्धमें धर्मशाख्रकी अपेक्षा 
वैद्यकविद्याकी श्रेष्ठता । 

Amik जो बात वेदृविरुद्ध हो तो वह अमान्य हे । जैसे प्रसंगोपात्त वैक 
संबंधी कोई बात इन्जिनियरिंगकी पुस्तकमें आई हो और वह वैद्यकके suy 
विरुद्ध हो, तो ere अंथकी बातही मानने योग्य समझी जायगी, न कि इन्जिसि- 
यरिंगकी | एक शा्रका दूसरे Maa संबंध होता है । वेधकवियाका जैसे विवाह 
और बह्ाचर्यके साथ संबंध है; वैसेही eere साथ भी सबंध है; परन्तु विवाहके 
विषयमें प्रधानतासे वैद्यकविद्याकाही संबन्ध है । विवाहकी जो ऊमर वैद्यकशास्त्र 
अयोग्य कही हो और धर्मशा्रमें जो योग्य कही होय तोभी वह धर्मशास्रका कथन 
मिथ्या समझा जायगा । वै्यकके अन्थोंमें लिखा है कि- वर-कन्याकी ऊमर कमसे 
कम पचीस और सोलह वर्षकी होनी चाहिये, परन्तु दुसरे Hart उससे. बहुत छोटी 
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डमर लिखी है और वह वैद्यक वियासे विरुद्ध होनेके कारण अमान्य होनी चाहिये 
षन्वंतरीको . हिन्दू लोग Hacer अवतार मानते हैं । वे कहते हैं-- ई 
es ऊनषोडशवर्षाणामप्राप्तः पञ्चविंशतिः | 
यद्याधत्ते पुमान्‌ गर्भः कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥ 
जातो वा न चिरं जीवेत्‌ जीवेत्‌ वा हुबंलेन्द्रियः | . 
तस्मावत्यन्तवालायां गर्भाधानं न कारयेत्‌ ॥ 
कि कमसे कम कन्या सोलह बर्ष ओर पुरुष पच्चीस we पहिले उनके 
बीचमें संबंध न होना चाहिये । यदि संबंध होगा तो गभ नहीं रहेगा और 
जो गर्भ रह भी गया तो गिर जायगा । जो संतान हो भी गई तो बह दीधजीवी 
नहीं होगी ओर जो कदाचित्‌ जीवे तो दुबली पतली रहेगी । इसके अतिरिक्त 
प्राचीन वै्यकसंबंधी महान लेखक चरक, वाग्भट, आदिभी ऐसाही कहते हैं । हम 
सब प्रत्यक्ष प्रमाणसे देखते हैं कि-/ आज कलकी अबह्मचारी प्रजा दुला निर्बल और 
अल्पायु है, मान लो कि Taal काली मिचेका ऐसा वर्णन किया हो [क वह 
बहुत मीठी होती है, परन्तु इससे क्या उसकी तिखास कुछ मिट जायगी ! ga- 
लिये यदि धर्मशास्तमें कुछ नियमविरुद्ध लिखा हो तो उसको ग्रहण करनेसे gF- 
सानकी जगह कुछ फायदा न होगा । मैं तुमसे देश sate लिये कहता हूँ कि 
. ' बॉलविवाहरूपी डाकिनको तुम छोडो, [क जिससे देशकी उन्नति होय ( तालियां ) | 


श्रीकृष्ण कन्यादानके विषयमें क्या कहते हैं ? 

धन्वंतरी ऋषिको इश्वरका अवतार मानते हुएभी हिन्दुओंमें उनका बहुत मान 
नहीं है । २४ अवतारोंमें जो सबसे ज्यादा मान्य श्रीकृष्ण हैं, वे स्वयंवरके विषयमे 
क्या कहते हैं सो में कहंगा । हिन्दू दूसरे अवतारोंको तो ईश्वरकी एक कलारूपही 
मानते हैं और उनको शिरसा der मानते हैं । महाभारतमें लिखा है । कि-वसुदेवकी 
पुत्री सुभन्राका स्वयंवर जब हुआ तो उसमें अनेक राजा एकत्र हुए थे । अर्जुन उस 
Rain मोहित होकर उसके साथ विवाह करनेकी इच्छा श्रीकृष्णको दिखाई | 
कृष्णने कहा कि सव राजाओंको छोड़कर तुमको कैसे कह दूं ! परन्तु एक उपाय 
है कि- तुम क्षत्रिय हो और इससे तुममें तामस गुण है; इस लिये यदि तम चाहते । 
हो तो सुभद्राको भगा ले जाओ अर्जुन रथमें उको बिठाकर Bae क्रिया । इस 
जगह झुक्राचार्य लिखते हैं कि- श्रीकृष्ण समान पोलिटिकल, राजद्वारी, gue, 
ग्रोडेही होने चाहिये कि जिन्होंने अपनी बहनको भगा छे जानेका उपदेश किया | | 
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( हंसी ) । अस्तु सुभद्राके गुप्त हो जानेसे याद्वोमें कोलाहल मच गया । बलभद्र बड़े 
शूरवीर थे.। परन्तु उनमें एक दोष था कि वे भोले थे ( हंसी ) | उनको क्रोध 
आया और कहने लगे कि-'हे अर्जुन ! में तुझे मार ढाळूंगा ? कृष्णने कहा कि--“जरा ze 
हो तो | बलभद्रके शान्त होनेपर कृष्णने कहा कि-* हे बलभद्र smi शास्त्रानुसार 
सुभद्राके साथ आसुर विवाह किया है । वह जरा कनिष्ठ प्रकारका विवाह है । परन्तु 
तुम कहो तो सही कि उसमें बुरा क्या हे ! क्या सुभद्राको अर्जुनसे श्रेष्ठ कोई पति 
मिलता ? ? उन्होंने कहा कि-“न मिलता तो कन्यादान तो में करता! ? इसपर 
कृष्णने कहाः-- 
(“४ प्रदानमपि कन्यायाः प्युवत्कोनुसन्यते i 
विक्रयं पाप्यपत्यस्य कः कुयात्‌ पुरुषो अुवि॥ भा. आ.अ.२२२ 
हे बलभद्र ! कन्याका दान तो पश्च बेचने समान है। कन्याको बेचनेका किसीको 
(सत्त्व) हक नहीं है। पञ्च और निर्जीव वस्तुका दान हो सके कि मनुष्यका ? मनुष्य 
बेचना वा दान करना कोन उत्तम समझे ?- इस लिये तुझारा शोक मिथ्या है । इससे 
ज्ञात होता है कि उस समय कन्यादानका रिवाज me हुआ होगा; नहीं तो कृष्ण 
` खंडनक्यों करते? कन्याको पूरी उमरकी होकर उसको अपनी इच्छानुसार पति पसंद 
करके विवाह करना चाहिये । पिता उसको इस विषयमे सलाह और सहायता d, 
परन्तु उसको आज्ञा नहीं कर सकता । ( तालियां ) 
पिंगलमें “धी, श्री, al? ऐसा एक सूत्र है प्राचीन ऋषि लोग अपने sep ऐसे 
सूच बनाया करते थे कि जिनमें शब्दुछाघव हो और अर्थवाइल्य हो AG खरी, 19, . | 
by इन तीनोंका अर्थ(बाद,/ धन/तथा स्री है । इसका आशय यह है fb इनको जिस 
“  ऋमसे Gar TAT है उसी ऋमसे प्राप्त करना चाहिये अथोत्‌ मनुष्यको प्रथम बुद्धि 
प्राप्त करके धनप्रातिके साधन प्राप्त करने चाहिये और पश्चात्‌ , न कि पहिलेही 
विवाह करना चाहिये । ( ताह़ियां ) 
४ बालविवाहका कारण ? । 
महाभारत युद्धके पश्चात्‌ देशम ATA तथा ङुसंगं फेल गये । कालक्रमसे 
विदेशियोंके आक्रमण Be हुए । उनमेंसे कितनेही दुष्ट युवान कन्याओंको उडा छे 
जाते थे और खासकर अविवाहित कन्याओंको छे जानेमें पुण्य समझते थे। 
उस समयके पंडितोंने देखा कि इस आफत्मेंसे बचनेका यही उपाय है कि कन्या- 
ओंका विवाह जल्दी कर देना चाहिये, कि जिससे वे बच तो जांय। परन्तु अन तो सातवे 
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११७ स्वामी श्रीनित्यानन्वजीका- 


एडवर्डका राज्य है, इसाठिए अब उस रीतिकी जरूरत नहीं है।'अब तो उससे मुकसान 
है regt पुरुषके लिये ज्यादासे ज्यादा ४८ वर्षतक ATA पालन करना लिखा 
है । परन्तु आजकल तो 9८ वर्षमें मरघटकी चितामें घुसनेका समय आता है ( हंसी)। 
परन्तु अब धीरे २ छड़कोंकी उमर २०,२१,२२, वर्ष तथा छड़कियोंकी १४, 
१५,१३, इस प्रकार बढ़ाना चाहिये( तालियां। ) कुछ हमारे लोगही नहीं, किन्तु 
प्राचीनकाढमें और लोगभी जह्मचर्यको लाभ समझते थे। एक समय “ लुकमान हकी- 
मी GAT पुनेच्छा होनेसे उसको TAN स्वयं. कहनेकी हिम्मत न. होनेसे अपने एक 
हौते पुत्रदारा कहळाया कि-“सुझे भाई दूसरा चाहिये । ? लुकमानने कहा कि- एक 
बारही दुनियादारीमें veu मेश आधी अकल गुम हो गई है, और जो फिर पडूं तो 
बाकी रही आधी: भी चली जाय ? ( हंसी ) । इससे ज्ञात होता है कि विद्वान्‌ लोग 
झचयको कितना जरूरी समझते थे। प्राचीन ere बिना बह्मचर्यके कोई ET- 
त्वको नहीँ पाता था, नहमच्यके.प्रतापसे RR ढके हिमालयके शिखरोंपर बास 
करके ऋषि लोग महान्‌ विद्वान हुए थे। 
महान्‌ कार्य करनेवाले बह्मचारी । 

Feat आह्ण भी क्षत्रिय जैसे झरवीरोंको हरा सकते थे.। इसका दृष्टांत 
परशुराम है | परशरामने क्षत्रियोकी_२१_बार परास्त किया था, परशुराम एक बार 
राना दृशरथको रास्तेमें मिळे; उनको देखतेही दशरथ भयाभीत हो गए। भीष्म जैसे 
सहनशील, हनुमान जैसे शक्तिमान, शंकर और दयानंद, ( जोरकी ताहियां ) 
जैसे धर्मयोद्धा, शकुनि आदि महान्‌ ब्रह्मचारी थे वेही gat महान्‌ कार्य 
करने योग्य हुए । अन्तमं मेरी यही प्रार्थना है कि-“युवावस्थातक बह्मचर्य धारण 
करके विवाह करनेके छाभोंका उपदेश तुम अपने बहनों, gia, तथा भाईयोको 
करके उनका तथा अपना परलोक तथा इहलोक सुघारो--इत्याशास्महे- 
( तालियां जरी ) . / 

॥ समाप्त ॥ 
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विधवाविवाह शास्त्रसम्मत है घा नहीं इस विषयपर व्याख्यान. १११ 


दसवा व्याख्यान । 
el 


ब्रह्मचारी शरीरामेश्वरानन्दनीकी स्थापित की हुई धमेसमाकी ओरसे 
ब्रह्मचारी श्रीनित्यानन्दजी महाराजका 


विधवाविवाह maara हे वा नहीं, इस विषयपर | 
तारीख २० अगस्त १५०२ घुधवारको सांयकालके ६ बजे गेइटी थियेटरमें ऊपर c 


कहा हुआ व्याख्यान दिया गया था। उस समय नाटकशाला श्रोताओंसे विल्कुल खचा- 
खच भर गईं थी और Hiss मारे जगह न रही थी। लगभग सौ ज्जियां भी हाजिर थीं। 
उसके सिवाय कितनेही पारसी गृहस्थ तथा संन्यासी भी पधारे थे ।सैकड़ों आदमी 
गेलेरीमें और दूसरी AN जगह न मिलनेसे खडे सुनते थे। स्वा०्के आनेपर ताछियां 
बजाकर उनका सत्कार किया गया था और रंगभूमिपर पर्वराजमान सभावित गृहस्थेंनि 
उठकर उनका मान किया | 
डाक्टर पोपट प्रश्ऋ॒रामका भाषण d 

प्रारम्भमे धर्मसभाके संयुक्त मन्त्री डाकूटर पोपट प्रभुरामने कहा “ विधवाविवाह 
शाख्रसम्मत है वा नहीं? यह विषय बड़े महत्त्वका है । इतनी भारी संख्यामें आप लोग 
आज यहां प्रस्तुत हुए हैं, इसलिये आपका में उपकार मानता हृ । आजके विषयपर 
माघवबागमें हुई सभाम॑ अतिशय चची चली थी और यहांपर हम लोग स्वामी 
श्रीनित्यानन्दृजीका अभिप्राय लेनेको एकत्र हुए हैं आ० डाकूटर सर भाळचन्द्रने मुझे 
हाळ अभीही टेलीफोनमें कहलाया है कि में जहांतक बनेगा जल्दी आ पहुंचूंगा, 
परन्तु आज समय थोडा होनेसे उनके आनेतक रुक न सकनेसे में स्वामीजीसे 
अपनां व्याख्यान आरम्भ करनेको विनीत करता हँ. इसके पश्चात्‌ तालियोंकी 
घ्वनिके बीचमें स्वामी श्री नित्यानन्दुजी महाराजाने अपना ब्याख्यान 
शुरू करते कहा कि मेरी प्यारी बहिनो ओर भाइयो आजके ब्याख्यानका 
विषय धर्मसभाके सुयोग्य मंत्रीजीने विदित कर दिया है | विधवाविवाह कोई शास्त्र 
तथा कोई अशास्रीय बतलाते हैं | में उसपर निवेदून करनेसे पहिले एक बात 
कहना चाहता हैँ। पुनबिंवाहके दो भाग हैं । एक set तो पुनर्विवाहको सब 
हिन्दू तथा पंडित मानते हैं, दूसरे अंशको कितनेही पंडित मानते हैं; परन्तु बहुतसे 
नहीं भी मानते । पहिला अंश तो केवल मान्यही नहीं, किन्तु व्यावहारिक है । वह 
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११२ ' स्वामी औनित्यानन्दर्जाका- 


कौनसा अंश है! में कहँगा कि (रंडवा जिसकी खी मर गई हो उसको रँडवा) कहते 
हैं ओर meat विधुर कहते हैं उनका पुनविमाह पहला अंश है । इसमें किसी हिन्दू 
गृहस्थ या पंडितका विरोध नहीं है। एक साठ वर्षका जुड्ढा बारह,व आठ वर्षकी कन्याके 
साथ विवाह करे तो इसमें आपाते नहीं समझी जाती है। मुझे अनुभव है कि बंगालम कुलीन 
ब्राह्मण एक पीछे दूसरी इस प्रकार इतनी बार पुनर्विवाह करते हैं, कि बिचारी 
उन विवाहिता fatal उसके घर जाकर उसके ae करनेकी भी वारी नहीं 
आती | और मरणपर्यन्त पताके यहांदी रहती हैं । शायद्‌ कभी पति अपने श्वशुरके 
यहां सो भी रुपये लेने जाय तो वह उसको मिल ले तो उसका नसीब! इस प्रकार पुरु- 
qi लिये तो सब रास्ते खुले हें; बाधा मात्र Bid लिये है। परन्तु सबही शास्री इसके 
Regt नहीँ हैं ।, कितनेही घर्मात्मा संस्कृत भी ऐसे हैं जो feats vat 

हैं ( तालियां ) 1 se 

ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय आदि 
बंगालके सुप्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचन्द्र विद्यासागरने सब पंडितोंको बतला दिया था कि 
foster पुनविंवाह smefiwa नहीं है; वे केवळ मुखवादीही नहीं थे; परन्तु व्यव- 
हारिक थे । उन्होंने अपनी विधवा पुत्रीका पुनर्विवाह करके अपनी दृढ़ सहानुभूति 
० सिद्ध कर दिखाई थी ( तालियां ) । दृक्षिणम भी विष्णु शास््रीने दिखला दिया था 
` कि पुर्नविवाह शाज्नसम्मत है ( तालियां )। ; 


राजा राममोहन राय ओर सतीका रिवाज | 


बंगालके प्रसिद्ध राजा राममोहनराय ने प्रथम यह हिलचल उठाई थी कि-सती रिवाज 

aa तथा वेदविरुद्ध है। उन्होंने सरकारसे अरज की कि सतीका रिवाज बुरा तथा झास्र- 
विरुद्ध होनेसे बन्द्‌ कर देना चाहिये । इसपरसे गर्वन्मेटनें शास्रेयोका अभिप्राय मांगा और 

.. कहा कि सती होनेका विधान वेदोमें होय तो बतलाओ । इसपरसे शास्री वेदोंको टटोलने 
-  हगे। दूंढते २ एक जगह “ अगे गच्छ U ऐसा शब्द मिला ! उन भले आदुमियोने 
अंग्रेकी जगह अग्ने बतछाया और कहा कि-अम्रिमें जानेकी स्नीको आज्ञा है? इस 
प्रकार सरकारको लिख भेजा तब राजा राममोहन रायने AIS अनेक हस्तलिखित 
पुस्तक सरकारको भेज दिये और लिखा कि जो मुकाबछा किया जाय तो मालम 
होगा कि सच तो अग्ने शब्द है और अग्ने शान्नियोंने ga लिखा है | राजा राम 
मोहुनरायने अपनी अरजीमें लिखा कि जो sme SA लिये सती होनेका विधान. 

` होतो पुरुषको भी अपनी we पीछे जळ मरना चाहिये ( ताछियाँ ओर हंसी ) i 
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जो ऐसाही हो तो उनको. भी जल मरनेको कहना चाहिये । शास्रसंबन्धि गवर्न्मेन्टका 
निश्चय हो जानेपर सती न होने देनेके लिये कानून बनाया गया । जहां बुरी रीति 
पड गई हो, वहां छोगोंसे अन्याय और अत्याचार HAY आश्चर्य नहीं है । 


स्रियॉकी आधुनिक यन्थोंमें निन्दा । 
ईसाइयोंने तो एक बार इतनाही कहा था कि AA आत्मा नहीं है (तालियाँ) 
परन्तु आधुनिक हिन्दु लोग तो उनसे भी आगे बढ़े हुए हैं। उन्होंने अपनी माता. 
बहन पुत्रीतकका इतनी कठोरतासे अनादर किया है कि जिससे हमको अत्यन्त दुःख 
होता है । पञ्चतन्त्रे स्रियोंके लिये देखो केसा खराब लिखा है- 
“ag fasta वाचि योषितां हृदये हाळाहळमेव केवलम्‌ | 
अत फव निपीयतेऽधरो हृदयं सुष्ठिभिरिव ताड्यते ” ॥ 
इसका अर्थ यह है कि ज्लीकी वाणीमें तो मधु ( मीठापन ) है, परन्तु हृद्यमें तो 
' हालाहल अर्थात्‌ विष है । जो सचमुच उसके हृदयमें विष होय तो पुत्र जो उसके 
गर्भमें रहता हे उसमें भी जहर क्यों न होना चाहिये ? (तालियाँ)। आगे तो इससे भी 
खराब विशेषण उनको दिये गये हैं ओर कहा गया है कि क्षणभरके सुखके लिये 
जैसे भोरा SAGA ars हो जाता है, वेसेही पुरुष भी स्रीके जाले Ha जाता है । 
वेदं ओर ag ota विषयमें क्या कहते हें ? 
वेद्में ईरबरने स्री-पुरुषको समान भावसे देखा है । मनु तो gate न्यायकारी थे; 
इससे उनका अभिप्राय ऐसा नहीं हे कि-* स्री अनीतिवा् पापिनी QU । देखो, मनु 
महाराज स्रीकी कितनी प्रतिष्ठा करते हैं-- 


पितृसिञ्रातुमिञ्चैताः पतिसिदेवरेस्तथा | 
पुज्या भूषयितव्याश्च वहुकल्याणमीप्छुभिः ॥ अ० ३-५५ 
अंथः--पिता, प्राता, पति ओर देवर तथा जो अपना कल्याण चाहते हो वे 
ल्लियोंको अनेक बन्न आभूषण आदिसे प्रसन्न cr (तालियाँ )। मनु स्रीको पूजनीय 
कहते हैं इतमाही नहीं; बे तो उसको देवता देवी तथा लक्ष्मीकी भी उपमा देते हैं । 
gotat अर्थ यह नहीं है कि उसको सिंहासनपर बिठाकर उसपर फूल चन्दून.माला 
नेवे tart ( बड़ी हंसी ) । परन्तु पूजाका अर्थ सत्कार होता है । 
१५ 
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११४ स्वामी श्री 


ते 
sim अनादर होनेसे क्या परिणाम होता हे! 
जब प्राचीन काठमें ल्लियोको पुरुषकी तरह न्याय मिलता था ud dd 
था, तब आर्यावर्त देश अनेक प्रकारसे सुखी था; परन्तु GN उन 
p ee तथा अनादर होने लगा तबसे ऋषियोंकी मानी हुई vind 
शक्तियां हिन्दुओ-पर कोप करने लगीं। आज कल जो हिन्दू लोग मानते हैं कि- देवी 
कोप करती है? सो सत्य है। हिन्दू, महाकाली देवीको मानते हैं; यह नाम शक्तिवाचक 
है, परन्तु उसकी जातिपर अन्याय होनेसे Ha हो वह शक्तिरूपी देवी अब युरोप, 
अमेरिका आदि देशोंको चली गई है; उसके साथ दूसरी देवी महासरस्वती भी युरोप 
चढी गई हे । इसलिए अब उच्च प्रकारकी विद्याके लिए युरोप जाना पडता है । जब 
दो देवी बहनें चली गई तो तीसरी देवी महालक्ष्मी भी प्रयाण कर गई; इसलिए यह 
देश निर्धन हो गया है ( जोरकी तालियाँ ) । जो तुम भलाई चाहते होतो तुमको 
अपनी बहन-माताओंके साथ असभ्य व्यवहार करना छोड देना चाहिए (तालियाँ) । 
fata dara इतना कहके अब मैं अपने विषयपर आऊँगा। 


पुनर्विवाहके लिए AAT मन्त्र | 
८ उदीष्वेनार्यभिजञीवलोकं गतासुमेतस्रुपरोष एहि | 
इस्तमामस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युजेनित्वमभि संबभूथ ॥ 
Fo १०।१८।< | 
अर्थः-हे (नारी) स्री! (गतासुमेत॑) निकल गये प्राणवाले प्रेतके ( उपशेष ) पास 
तू सोती है अथवा पड़ी है; ( उदीष्वे ) उठ।(आभिजीव लोकं) जीते लोक समुत्रके 
' पास (एहि) आ। ( हस्तग्रामस्यदिधिषोः पत्युः) हाथ पकडनेवाले पुनविवाह करनेकी 
इच्छा रखनेवाले पतिके साथ ( तव gå ) तेरा यह श्रीपन ( अभिसंबभूथ ) अच्छी 
तरह BA । पतिके मरनेसे विधवा उसके प्रेतपर प्यार करती है और षह उसपर लिपट 
पड़ती है, इस लिए ईश्वर उपदेश करता है कि यह काम निर्थक हे और अब तुझे 
अपने व्यवहारमे प्रवृत्त हो जाना चाहिए । : 
पतिसंबन्धी ऋर्वेद्का मंत्र- 
siad fout है किः-- | 
सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः । 
तृतीयो sum पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ ` 


He १०=८५-४ i 


Į- 
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इसके अर्थ जुदी २ तरहसे किये गये हैं । कितनेही ऐसे अर्थ करते हैं कि पहले 
स्री सोमके साथ व्यवहार करे; फिर अभि, फिर गन्धर्व, और [फिर मनुष्यके साथ । 
परन्तु असली अर्थ तो यह. होता है कि Gis साथ पहले विवाह करनेवाला पुरुष 
सोम अथीतू वह पुष्ट धातुके कारण सोम अथोत्‌ चन्द्वमातुल्य सुन्दर होता है और 
ऐसा होनाही चाहिये । जो AÈ साथ रहकर वह मर जावे तो दूसरी बार उसके साथ 
विवाह करनेवाला गान्धर्ष अथात्‌ रसिकताको प्राप्त होना चाहिये । तीसरी बार विवाह 
करे तो इस ur पति अग्नि होना चाहिये; ada qu हुई धातु जैसा होना 
चाहिये । चौथी दफा विवाह करनेवाला पति मनुष्य अर्थात्‌ विचारशील 
होना चाहिये । 

पुनर्विवाह उत्तम है वा नहीं? 

मैं बतलाउंगा कि-“पुनविवाह उत्तम है कि मध्यम वा निकृष्ट ? ? में कहूँगा कि--“'वेद्‌- 
मत अनुसार सबसे उत्तम बात तो जन्मपर्यन्त बह्मचर्य पालन करना हे 7 परन्तु यह 
कोई हंसी खेलकी बात नहीं है। जो ब्रह्मचर्य पालन करनेकी इच्छा न हो तो विवाह 
कर ले और. उस जोडेमेंसे कोई मर जावे तो सबसे उत्तम तो यह है कि विधवा 
अथवा विधुर aaa पालन करें। परन्तु जो त्रह्मचर्य न रख सके ओर संतान न हो 
तो विधवा aie साथ विधुर पुरुष विवाह करे । इसके पश्चात्‌ में मनु आदि 
eme प्रमाण दूंगा; इससे पहले एक अर्थवेदका मंत्र दूंगा- 


अनेकपतिविषयक IFAT । 


उत यत्‌ पतयो दृशस्त्रियाः पूर्वे अंब्राह्मणाः 
ब्रह्मा चेद्धस्तमम्रहीत्‌ स एव पतिरेकधा ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मण एवं पतिन राजन्यो न वैश्यः तत्‌ Ba: 
spere पञ्चभ्यो भानवेभ्यः ॥ ९॥ 
Fo का०--५--१७--८--९० 
इसका अर्थ ऐसा है, किं यहि ote प्रथमके दृश पाति अब्राहण मूस ( अवि- 
दवान्‌ ) हों तो यह प्रशस्त नहीं दै; अर्थात्‌ विद्वान्‌ पतिही उत्तम माना गया है । 
जहां ऋषि नियोग करते थे वहां ऐसा मतलब था कि स्री अपने वर्णके अथवा 
उससे श्रेष्ठ Wie साथ नियोग करे वही अच्छा समझा जाता था; परन्तु शायद कोई 
कहे कि तुम यह दुस पतियॉका रगडा कहांसे लाये ? तो इसका उत्तर यह है कि 
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११६ स्वामी श्रीनित्यानन्दजीका- 


नियोगमें एक पीछे दूसरा पति किया जाता था । इसके अनेक उदाहरण wei और 
इतिहासेमें मिलते हैं । महाभारतके आदिपर्ेमें दौपदीके स्वयंवरमें, व्यास और द्रौपदी 
तथा व्याप्त और युविहिरके बीचमें संवाद है, उसमें द्रौपदीके पिताकी तरफसे पूछा 
गया है, कि-'पांचो पांडव एकही AÈ साथ कैसे विधाह कर सकते हैं? ? युधिष्ठिरने इस” 
का उत्तर ऐसा दियाहैकि-“यह कोई नई बात नहीं, ऐसे बहुतसे उदाहरण है । प्रचेत 
सके भाईके TAT एकही Sle पति थे फिर दूसरी बार सात एकही पत्नीके पति थे। 
यह महाभारतका प्रमाण है, जिसको लोग “ पांचबा du ?? मानते हैं । जब जातिजी 
५,७, १० पतिके साथ एक Bis विवाह करनेके उदाहरण महाभारतमें हैं तो फिर 
नियोगमें एक दूसरेके पीछे थोडे समयके लिये होवें तो उसमें क्या नवीनता है ! ? 


पुराणमें पुनरविवाहकी आज्ञा । 
पद्मपुराण पाताल्खंडमे एक कथा हे । उसमें लिखा है, कि दिवोद्स राजाकी 
पुत्री, दिव्या देवीका विवाह हो जानेके, पश्चात्‌ विवाहमंडपमेंही उसके पतिका 
देवलोक हो गया | राजाने शास्रियॉसे पूछा कि-“अब क्या करना चाहिये ?? यद्यपि 
पुत्रीका पाणिग्रहण हो गया था, तथापि, Beat पुनविषाहकी आज्ञा दी थी। 
२१,२१ बार स्वयंवर होनेकी कथा महाभारतमें है | एक कन्याका .इक्कीसवां पति 
अजुन हुआ था | बहुतसे हिन्दू शास्नियोंका मत है कि मनुके अनुसार पुनर्विवाह 
नहीं हो सकता है। विधवा दो प्रकारकी हैं; (१) जिसने केवल पतिका हाथही पकड़ा 
हा, ( २ ) जिसने संसार भोगा हो । इनमेंसे पहली मनुके मतानुसार पुनर्विवाह कर 

सकती है; और दूसरी नियोग कर सकेती है | मनु कहते हैं:--- 


सा चेदक्षतयोनिः स्याद्‌ गतप्रत्यागताऽपि वा । 
पोनर्भवेन भत्ता सा पुनः संस्कारमहाति ॥ मनु० ९१७६ 
अर्थात्‌ जो स्री पतिके यहां गई हो, और जाकर आ गई हो, परन्तु जो अक्षत- 

योनि हो और उसका पति मर गया होय, तो उसका पुनविवाह होना चाहिये। इस. 
विषयर्म मनुके Wat टीकाकारोका एकमत Pop विशेषमें उनके .एक राधवानन्द तो 
यहांतक कहते हैं कि 'छोककी पहली पंक्तिके अन्तमें, वा शब्द आनेसे ऐसा अर्थ 
होता हो, कि क्षतयोनि हेनिपर भी उसका फिरसे विवाह होना चाहिये ( जोरकी 
meat) 1 | i 
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नियोग कब करना चाहिये ? 
पतिके मरने पश्चात्‌ही नहीं, परन्तु पतिकी जिंदुर्गामें जो संतान न होय. तो 
संततिके लिये erret नियोग करनेका विधान है; इस विषयको पंडित लोग समझते 
नहीं हैं, इसीसे स्वयं धोखा खा जाते हैं और दूसरोंको भी wat डालते हैं । नियोग 
संतानके लिये है। परन्तु जो संतति होय फिर भी नियोग किया जाय तो मनु कहते हैं: ~ 
ज्येष्ठो यवीयसो भार्या यवीयान्वा5य्रजस्त्रियस्‌ i 
पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापढ़ि ॥ ५८ n 
मनु. अ. ९ 
आपत्कालके विना यादे बड़ा भाई छोटे भाईकी AÈ साथ, व छोटा भाई बड़े 
meet oe साथ, नियोग करे तो वे पतित हो जाते हैं, परन्तु संतति न हो तो 
मनुने लिखा है किः-- 
देवराह्मा सपिण्डाठ्वा स्त्रिया सम्यकू नियुक्तया। 
प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥५८॥ 
मनु. अ. ९, छो. ५९. 
अ्थः-पंतानके अभावमें FT आदिसि आज्ञा लेकर ot सपिण्डके साथ अथवा 
देवरके साथ नियोग करके, ot इच्छित प्रजा प्राप्त करे 
“४ देवरो कस्मात्‌ द्वितीय वर उच्यते ! !? अर्थात्‌ देवर दूसरा वर कहलाता है | 
फिर मनुजी लिखते हैं: 
विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो याग्यतो निशिः ॥ 
एकसुत्पाद्येत्पुत्र न द्वितीयं क्थंचन ॥ ६० ॥ 
मनु; ॥ अ० ९ 
अर्थ:-विधवा AA मातादेकी आज्ञा लेकर पुरुष रातको मौन होकर शरीरमें धी 
लगाकर एकही पुत्र उत्पन्न करे; दूसरा नहीं । इससे विदित है [क नियोग केवल 
प्रजोत्पत्ति के लिए है; विषयवासनाके लिए नहीं । | 


रुढी विरुद्ध नियोग ओर पुनार्विवाह । ` 


आजकल नियोग ओर पुनर्विवाह, रीतीके विरुद्ध हैं; इससे कितनेही दयाक्षियोको . 
बुरा लगेगा 1 परन्तु हमको देखना चाहिए कि शास्त्रमे क्या लिखा है ? यदि विधवा- 
विवाह शा्नसम्मत है, तो यह बात रंडी व रीतिविरुद्ध हो तो भी, सुझे या आप लोगोंको 
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१२९ स्वामी श्नीनित्यानन्वृजीका- 


माननी चाहिये | वैष्णपोंके शिरोमणि रंगाचार्यने 'दुजनकरिपखानत नामक अपने पुस्तके 

लिखा है कि विधवाबिबाह ( rer) शाख्रसम्मत हे । सुधारक और बहुतसे विदान 
भी tat कहते हैं, परन्तु कितनेदी शास्री और आर्थोडाक्स लोग, जो अकलका 

दरवळ नहीं रखते, ( हंसी ) वेदी इसके विरुद्ध हैं । शायद्‌ मेरा ऐसा कहना उनको 

बुरा gir, परन्तु में वेदानुकूळ कह रहा E, इसाछिए उनको बुरा या भळाछगनेका 
मुझे रतीभरभी ख्याल नहीं है ( ताियां ) नियोगका मतलब पुनोत्पत्ति है । यह 
सच्चे पवित्र ऋषियोंकाही काम था । पूर्ण जितेन्द्वियही, इसके योग्य थे, परन्तु 
आजकल प्रजा विषयासक्तिमें विशेष प्रवृत्त है और जघन्य दूरजेकी है; इस लिए 
उनको नियोग ( कठीन ) मुझाकिल ही प्रतीत होता है । 

नियोग इए महाभारतके उदाहरण | 
क्षियोंके विनियोग करनेके अनेक उदाहरण महाभारतम हैं। खुद महाभारतके कर्ता 

देद ब्यासने भीष्मपिताकी माता सत्यवतीकी आज्ञासे वंशनाश न होने देनेके लिये 
विचित्रवीर्यकी ख्री अंबाछिका और चित्रवीर्यकी ot अंबाके साथ नियोग किया था। ये 
दोनों ferat काशीके राजाकी पुत्रियां थीं । नियोगकेहि परिणामसे, महान नीतिकार बिदुर 
उत्पन्न हुए थे ।सत्यवतीने कहा था कि-“ कौरंववंश नाश न हो, इस लिये ह व्यास ! 
तुमको नियोग करना पडेगा, क्योंकि भीष्म पितामहने कई कारण तथा राज्यके 
लाभके लिये, अह्मचर्यव्रत लिया है ” 1 इस लिये व्यासजीने नियोग किया । 


ताराका पुनर्विवाह, लोगोंकी गप्प रामके पहले रामायण | 

पुनर्विवाहसबन्धी रामायणमें एक कथा है । रामायणके संबन्धमें लोगोंमें ऐसी गप्प 
नव रही है कि qux जन्मसे दूस हजार THA पहले वार्ल्मीकने रामायण छिखी थी; 
. परन्तु स्वयं रामायणसे qe गप्प AT ठहरती है । रामायणके पहले अध्यायमें 
ऐसी कथा है, कि एक समय महर्षि वाल्मीक बैठे थे, नारदसुनि इनको 
मिलने आयें । वाल्मीकिने पूछा कि ऐसा कोई पुरुष बताओ, जो सर्वगुणसंपन्न 
हो; जो इंश्वरका भक्त, शूरवीर, पुरुषार्थी, परोपकारी हो; और एक धर्मको मानने- 
वाला होय । उसका जीवन चरित्र लिखनेका मेरा विचार है । नारदूने कहा कि ऐसा 
पुरुष मिलना तो gue हे, परन्तु वैसा एकही पुरुष है; जिसको तुम्हारे कहने अनु- 
सार मैं गुणवान्‌ समझता É । और वह दूशरथका पुत्र रामचन्द्र है । (तालियाँ) | आपके 
कथित बहुतसे गुण राममं घटते हैं | इस लिए उसका जीवनचरित्र शुरू करो । ऐसीही 
- एक गप्प व्यासजीके नियोगके विषयमें है कि उन्होंने नियोग नहीं क्रिया था । किन्तु 
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विधवाविवाह शास्त्रसम्मत है वा नहीं इसावैषयपर व्याख्यान,११९ 


दृश्टिमात्रसेही dg आदि उत्पन्न होगए यह बात गप्प है | सश्किर्मविरुद्ध रजवीयका . 


सर्याग हुए बिना, प्रजोत्पत्ति नहीं हो सकती है।महाभारतमें साफ लिखा है, [क उन्होने 
नियोग कियाथा। मनु तो यहांतक लिखते हैं, कि यथपि कितनेही लोग ऐसा मानते हैं 
कि एक संतान होनेतकही नियोग करना चाहिए । परन्तु दूसराका कहना है कि एक 
सन्तान काफी नहीं है, दूसरा लडकाभी होना चाहिए । क्योंकि एक मर जाय तो दसरा 
काम दे । विरोषमें मनुजी कहते हैं, कि नियोगका मतलब सिद्ध हो जानेपर उस wil 
गुरुकी Ste समान समझना चाहिए | 


~ 


नियोगसे हुए पुत्रकी स्थिति । ` 
मनुजीने बारह प्रकारके पुत्र बताये हैं । 
“ औरस क्षेत्रजञ्चैव ” इत्यादे । मनु० ९-१५९ | 
प्रथमविवाहिता स्रीका पुत्र औरस, और नियोगबाली ख्रीका पत्र क्षेत्रज होता है । 
ऊपरक श्छोकम मनुमहाराज कहते हैं, कि-““सिवाय पिताकी संपात्तिके बापदादोंकी 
उपाजित जायदाद्‌में दूसरे दृश प्रकारके giler हिस्सा नहीं पहुंचता । ? परन्तु उसमें 
RAT ओर औरसको बराबर हिस्सा मिलता है । 
नपुंसककाी Star नियोग । 
ag महाराज कहते हैं कि जो कोई नपुंसक होय और संतति न होय तो उसका 
भाई उसकी ख्रीके साथ नियोग करे; और जो पुत्र नपुंसककी स्री नियोगे होवे 
उसको उस नपुंसककी संपत्तिका दायभाग füg:— 
मनुजी कहते हैं, किं जो नियोगकी विधि बतलाई है उसको छोड़कर, और तर- 
हसे संसारका ब्यवहार नहीं करना चाहिये । व्यभिचारसे वर्णसंकरप्रजा SEA करना 
महापाप हैः ` 
क्या मुजी नियोगका निषेध करते हैं ? 
. मनुस्यृतिके नियोगप्रकरणमें यह नीचेका 'छोक आता है;--- 
नान्यस्मिन्‌ विधवा नारी नियोक्तब्या द्विजातिमिः । _ 
अन्यस्मिन्‌ हि नियुञ्जान धर्म्मे हन्युः सनातनम्‌ ॥ अ. ९-६४ 
भनुस्मृतिके टीकाकार छुल्लुक भड इस म्होकका ऐसा अर्थ करते हैं, कि द्विजोकी 


विधंबाको नियोग नहीं करना चाहिये; परन्तु मनुका न 
है । उसमे मनुस्म्ृतिके 'छोकोंकी एकवाक्यता सर्वोत्तम । वे कहते हैं कि 
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१२५ स्वामी श्रीनित्यानन्दजीका- 


मनुजीकी नियोगके लिये पूर्ण सम्मति है । राघबानन्द कहते हैं, “ अन्यस aem 


अन्य जगह नियोग करनेका निषेध है। वेद और ब्राह्मण 

m Se पाराशर स्मृतिकी टीका लिखा है । अब वह सब 
जगह नहीं मिलती । उसमें यह लोक नहीं, परन्तु कलकत्तेकी रॉयल एशियाटिक 
सोसाईटीकी लायनेरीमे है । उसमें इन 'छोकोंके spi लिखा हे कि अन्यका मतलब 

अपनेसे नीचि जाति है, जो पतिसे नीचि जातिके साथ नियोग करे, तो सनातन धर्म 

नाश होता है । परन्तु अन्यका मतलब न समझनेसे RTT लोगोंने धोखा खाया है, 


जो ager नियोग अनिष्ट था, तो आगे चलकर उन्होंने लंबाईके साथ क्यों प्रति- 


' पादन किया; इतनाही नदी बाकि उसको नियमानुसार ठहराया | क्या वे ऐसे बुद्धि” 


हीन थे ? कि उसी wet दूसरी जगह अपने कहनेके विरुद्ध अभिप्राय देते क्या 
उन्होंने मांग पी थी ! ( हंसी ) । जो मनुजीको नियोग अभीष्ट न होता तो मनुको 
माननेवाळे व्यास, याज्ञवल्क्य नियोगका प्रतिपादन केसे करते ! आगे चलकर नहांचा- 
रीजीने पुनविवाह और नियोग हिन्दू शाज्रोंके अनुकूल हो इस विषयमे अनेक प्रमाण 
दिये थे । 
पराशरका पुनर्विवाहसम्धान्धि श्लोक । 
a सृते प्रवजिते gla च पतिते पतौ । 
पञ्चस्वापत्छु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ 


८ जो पति अहृश्य हो जाय, मर जाय, संन्यासी हो जाय, नपुंसक हो जाय, पतित 
हो जाय, तो इन पांच आपत्तियोंमें स्री दूसरा पति कर ळे ? यह स्पष्ट हे । परन्तु 
उसमें प्रातिवाद किया जाता है, कि “ पतौ ?” शब्द ब्याकरणकी रीतिसे अशद्ध है; 
पति शब्दुका सप्तमी एकवचनम, पत्यौ होता है परन्तु पाराशरीमें पतो लिखा है, 
इससे कहा जाता है, कि प॒तौका अर्थ प्रतिके समान आचरण करनेवालेका है। 
८ प्रति इब आचरति इति प्तिः ?› अर्थात्‌ “जिसकी सगाई हो गई हो, किन्तु विवाह 
न हुआ हो” परन्तु यह वास्तविक नहीं है । परारारका atom विवाहित 
पतिद्दी होना चाहिये । प्रथभ तो सगाई इंएकी, नपुसकतांकी परीक्षा, विनां 
स्रीसंसर्गके नहीं हो सक्ती हे । परन्तु set क्लीब शब्द आयां है इससे 
स्पष्ट है कि ager साथ २ रहते होंगे और वे विवाहित भी अवश्य होंगे। फिर 


- sgg नारी शब्द है, इस लिए कन्या नहीं हो सक्ती हे; क्योंकि जबतक विवाह 


FRY, तबतक नारी नहीं दो सकती है। क्योंकि शाज्ञमें नरस्य धर्मा नारी ऐसी 
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व्याख्या की है। अब सवाल यहं रहा है, कि पत्योके बदले पतोका प्रयोग, हो सके 
कि नहीं! “तिः समास ca” १-४-८ यह पाणिनिका सूत्र है, परन्तु जो छन्द 
` व्याकरणके नियमसे छन्द्भंग होता होय तो, कभी २ व्याकरणका नियम एक 
किनारे धर दिया जाता है; इसी GAS अनुसार रामायणमें अनेक जगह पत्यौ- 
की जगह पतौ आया है | छंद्मंग न हो इस लिए हिन्दुओंके माननीय श्रीकृष्णने 
भी गीताके eet अध्यायके २३ वें saat “ योऽवतिष्ठति नें- 
wa” “ अवतिष्ठतेके बद्लेअवतिष्ठाति लिखा है ।? व्याकरणमें परस्मैपद्‌ और 
आत्मनेपद्‌ ऐसे दो प्रकारके प्रत्यय होते हैं | इसके अनुसार अव के साथ 
स्थाधातुको आत्मनेपद्का प्रत्यय लगाना चाहिये; परन्तु पाणिनिके 'समवष्रविभ्यः 
स्थः? १-३-२२ के अनुसार करनेसे Sepp होनेके लिये. अवतिष्ठतिका 
प्रयोग किया है, इससे कुछ श्लोक अशुद्ध नहीं होता है । पराशरमें भी ede 
प्रयोगसे छंद्का भंग होता, इसी लिये लाचार होकर,पतो छिखा है; अथात्‌ पत्योकाही 
होता है, यह निःसंशय है । झुम्बईमें अष्टाद्शस्मृति संग्रह नामकी एक पुस्तक छपी हे । 
मैंने उसे पढा है। पराशरके ऊपरके शछोकमें विधीयते है, परन्तु अष्टाद्शस्मृतिवालोंने 
अपनी मरजीसे न विद्यते ठोक दिया है ( हंसी )। कोई तो अर्थमेंही फेर करता है; 
परन्तु छापनेवाले भले आद्‌मीने शछोकही Tee दिया हे ! 


मतुस्स्वतिमेंसे पुनविवाहसंबन्धि एक शठोकही उड़ा दिया है। 
मनुका पुंनविवाहके Tat एक श्लोक TEVA मनुस्मातिमे चला आता था,परन्तु पीछे- 
से विधवाविवाहके बिरोधियोने उसमेंसे वह उड़ा दिया है । परन्तु कितनीही मनुकी 
प्राचीन रीकांओंमें वह लोक है; किन्तु उसमें पाठभेद है । शंकरस्वामीने भी वह 
sate दिया है, उसमें और पराशरके 'छोकमें भेद्‌ इतनादी है, कि उसमें “ पतौ ? 
की जगह “तथा ? है । 
दूसरे प्राचीन अन्थकारोंने मनुस्मृतिमेसे यह 'छोक लेकर अपने ्रन्थोमें लिखा है। 
और लिख दिया हे [कि यह “ मनुस्मृतिका हे ? । परन्तु आजकल "perd 
नहीं दिखाई देता है । इससे भान पडता हे कि वह उड़ा दिया गया है। 
dg म्होक॒ यह है-- 
८ नहे da चंत्रजिते ate च पतिते तथा । 
' पद्भस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ” ॥ मघः. 
इसे प्रकार “ पतो ?? शब्दका शास्रीय रगडाही “तथा ? शब्दके qup 


१६ | 
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१२२ - स्वामी श्रीनित्यानन्दजीका - 


निकल गया । इससे मनुका पुनविवाहका विधान स्पष्ट हो जाता है meet 
"सब दूछीछें नष्ट हो जाती हैं । rod 
पुनार्वेवाहके सम्बन्धमें रामकी अनुमति । 
रामने बालिशो जब मार डाला,तब उसकी विधवा ताराने जिसको हिन्दुलोक 
सती मानते हैं, उसके भाई सुग्रीवके साथ विवाह किया-था । रामने किष्किंधाकांडमें 
सुग्रीवी बड़ी प्रासा की हे । यदि रामसरीखे धर्मात्मा पुरुष सुग्रीयका विधवाके साथ 
विवाह पाप समझते, तो क्या वे उसके निकट जाते यह सम्भव है? रामचन्द्र विधवा- 
Rma शास्नमर्यादानुइछ मानते होंगे, ऐसा इससे सिद्ध होता है। फिर आरण्य- 
कांडमें मारच राक्षसने सुवणमगका रूप धारण किया था; सीताके कहनेसे राम उसके 
पीछे शिकार करने गये और रामके हाथों मरते २ मारीचने “हे सीते! हे लक्ष्मण !” 
की झुंठी पुकार की । सीताने समझा कि हमारे पातिको कुछ हानि पहुंची है; इसलिये 
उन्होंने जाकर लक्ष्मणसे प्राथना की । इस विषयका सीता और लक्ष्मणके बीचमें 
संवाद चलता है, और ल्क्ष्मणने-नत्र रामके भयसे होनेकी बात असंभवित ठहराई तब 
सीताने कहा कि-“तू अपने भाईकी आपत्तिमें, मुझे प्राप्त करनेकी इच्छा रखता है, 
परन्तु मैं तेरेको नहीं मिळूंगी | देख, में अभी प्राण त्यागती इं । ” 
“ प्राह लक्ष्मण Cae भ्रातुव्येसनमिच्छसि ॥ ` 
प्रेषितो सरतेनेव रामनाझाभिकांक्षिणा ॥ ३३ ॥ 
मां नेतुमागतोऽसि त्वं रामनारो उपस्थिते । 
न प्राप्यसे त्वं मामद्य पश्य प्राणांस्त्यजाम्यहम्‌ ?॥ ३४ ॥ 
जो नियोग वा पुनविवाइकी चाल रामके समयमें नहीं होती, तो सीता इस तरह 
न कहती। पीछे जब लक्ष्मण सीताके आग्रहसे चले गये, तत्र रावण सीताको उठा ळे 
गया | महाभारतमें लिखा है कि-वसि्ठ ऋषिने राजा सोदासकी स्री दमयन्तीके सांथ 
नियोग किया था, इससे अक्षमक पुत्र पैदा हुआ था; और दीर्घतमा ऋषिने वली- 
राआकी श्री सुदेष्णाके साथ नियोग किया था, यह बात महाभारत आदिपर्व १७६ 
अध्यायमे है; पुत्र हो जानेपर दीर्घतमा अपने घर चला गया । र 


क्षत्रिय और परशुराम। 


` परश्चरमने क्षत्रियोंका वंशनाश किया, थोडे क्षत्रिय रह गये, इसलिए aa 
RaR जाह्मणोके साथ नियोग किये थे; और हाहमें जो क्षत्रिय लोग पाये जाते हैं, 


` गे. स जह्मणॉकी औलाद हैं। ऐसा महाभारतमें हिला है । ( तालियाँ ) । 
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विधवाविवाह srrererener है वा नहीं इसविषयपर व्याख्यान. १२३ 


विधवाविवाह न होनेसे नुकसान । 


इस प्रकार “प्राचीन कालमें नियोग और पुनविवाहकी चाळ उच्च जातियोंमें थी? 


यह मैंने संक्षेपसे सिद्ध किया है, परन्तु हाल तो ६० वर्षका बुड्ढा मरनेकी : 


अखीरी घडी सोनापुर ( स्मशान) की लकाड़ियोमें दूबता २ भी (हंसी ) 
आठ वर्षकी कुवारी छडकीसे विवाह कर सकता है, wa बिचारी आठ 
बरसकी विधवा विवाह नहीं कर सकती हैं ! यहांकी तो मुझे खबर नहीं है, परन्तु 
उत्तर हिन्दुस्थानमें इस क्रूर बंधनके कारण भाग जाती हैं, और.जो गुप्त लीढार्ये 
होती हैं, सो तो तुम जानतेही हो । इससे बालहत्या भी होती है । हाय | यह कैसा 
अन्याय है ! परन्तु पुनर्विवाह करके इस पापको रोकना शास्त्रीय नहीं है, यह कहना 
दुराग्रह और निर्दूयता नहीं तो और कया है ? ( तालियां ) । 
हिन्दुओंमें पुनर्विवाहकी viu । 

हालमें हिन्दुओंमें पुनविवाह होताही नहीं, यह बात नहीं।में छाती ठोकके कहता 
हूँ कि अब भी कई एक देशोंके सारस्वत बाह्मणोमें पुनर्विवाह होते हैं. ( जोरकी 
तालियां ) | कौन कहेगा कि-वे ब्राह्मण नहीं हें! ” क्षत्रियों gare भी पुनविवाह 
होते हैं; तब उनको कौन कहेगा SS क्षत्रिय नहीं हैं ?। बिहारमें एक प्रकारके dedi 
भी ऐसाही होता है; तब कोन कहेगा कि-'वे वैश्य नहीं हैं? । दमे तो ऐसा है ही, पर 
कितने एक द्विजही निषेधके आग्रही हैं | ठेठ रामके समयमे पुनविवाहकी चाल थी, 
सो तो Waa दिया। शायद्‌ कोई कहे क्रि-““ पुनर्विवाह करनेवाला सुग्रीव 
तो बन्द्र था; परन्तु यह बात असत्य है। वे कपडे पहनते थे, बोलते थे । 
यादे बन्द्र होते तो केसे बोछते चालते ! वे जंगली स्थितिमें थे यह उनकी 
बैठनेकी रीतिसे सिद्ध होता है । 

पुनर्विवाहसे जहर पिलानेका डर | 


पिछली मनुष्यगणनाके अनुसार इस इछाकेमें लगभग दुस लाख आदमी घट गये . 


हैं, जिनमें हिन्दु विशेष हैं। हिदुस्तानकी मनुष्यवृद्धि चाहे उतनी नहीं बढी, 
इससे देशकों बड़ी हानि हुई है । में नम्रतापूर्वक कहता हूँ कि ख्नियोंको न्यायानुसार 
पुनविधाह करनेकी छूट दी तो नहीं निश्चय कर कहता हँ, -कि-“ अभी इससे भी 
बुरे दिन आवेंगे, और तुम्हारे बुरे हाळ होंगे । /कितनेही लोग कहते हैं कि-“दूसरा 
बाते करने दिया जाय तो अपने वर्तमान पतिको जहर देकर पुनर्विवाह करेंगी” | परन्तु 
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१२३ स्वामी शऔनित्यानन्दजीका- ' 


बिचारी स्रिया ऐसी कोमल हैं कि वे ऐसा काम नहीं कर सकतीं | अदाढतोंके सुकददेमॉको 
देखो, तो माळूम होगा कि, सो goat भी एक wp नहीं होती है । ( जोरकी 
तालियें। ) । कुनबी कौरा और अंग्रेजोमें पुनर्विवाह होते हैं । परन्तु कया उनमें जहर 
देनेके कोई उदाहरण हैं ? ( ताल्यि ) । पारसियोंके विषयमे मुझे मालूम नहीं है, 
( एक पारी ग्रृहस्थ उनमें भी रिवाज है ) पारसतियोंमें भी रिवाज है । ऐसा कहा 
जाता है तो क्या दूसरे पिके लिये किसी बाईने प्रथम पतिको जहर दिया है! वे . 
बिचारी स्वभावसे दयाल होती हैं । उनका नाम ही अबला है, वे ऐसे वुष्कृत्य कभी 
काही नहीं सकती हैं ( ताछियाँ ) | तुम जो दुःखी हो तो अपने sale फसे, 
परन्तु iex तो न्यायी और द्याल है । में विधवाविवाइका पक्ष करता हैँ, 
इससे आपको यह न समझना चाहिये कि मेरे कोई विधवा पुत्री है, कि जिसका में 
विवाह करना चाहता हूँ ( बड़ी हंसी ) । परन्तु नियोग और पुनविंवाह, वेद ओर 
सृडिक्रमके अनुकूल हैं | इस लिये में उसका पक्ष लेता हँ ( तालियाँ और घ्वनि )। इसके 
वाद्‌ लगभग ७॥ बजे सभा विसर्जन हुई | 


इत्यलम्‌ 


प ज द 


a | 
ग्यारहवां न्याख्यान । 
न 
धर्मसमाकी ओरसे अन्तिम व्याख्यान । 
ता, २८ अगस्त १९०२, 
बरह्मचारी श्री रामेश्वरानन्दूजीकी समाकी ओरसे स्वामी थी नित्यानन्दु्जीने दिये हुए 
व्याख्यानेमिंका अन्तिम ब्याख्यान कछ ६॥छ बजे गेइटी थिएटरमें ओनरेबळ m भाळचन्त्र 
amè magi दिया था । थिएटर ३ बजेही Mt पुरुषोंसे भर गया था । प्रारभे | 
डा. पोपट प्रभुरामने कहा कि निश्चित किये हुये समयसे आधे घंटेकी देर हुईं है इस लिए 
क्षमा चाहता हं । धर्मसभाकी ओरसे स्वामीजीका आज अन्तिम व्याख्यान ti 


स्वामीजीने धर्मसभाके लिये अत्यन्त श्रम छिया है | स्वामीजीके प्रारंभके व्याख्यानको 
| लेकर आजतकके ब्याख्यानेंपर' बहुत चर्चा हुई है | 
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धर्ससभाकी ओरसे अन्तिम व्याख्यान. १२५ 


स्वामीजीको प्रत्येक प्रश्नोके सम्पूर्ण उत्तर देनेके लिए अब समय नहीं रहा । घर्म. 
सभाका उद्देश्य यह है कि-“हिम्डुधर्मके mead धर्मके वास्तविक स्वरूपका संशोघन 
करना > | इस सभाका उद्देश्य दूसरोंको छुरा भला मनाने या कहनेका नहीं है । FTA- 
चारी रामेश्वरानंदूजीका भी यही हेतु है । स्वामी शी नित्यानन्दजीके व्याख्यानोंमेंसे 
यदि सत्यका ग्रहण किया जायगा तो जनसमाजको उससे अधिक लाभ होगा । आज 
जिस विषयपर स्वामीजी बोळनेवाले हैं, उसमें जेनधर्मका भी कुछ अंशा है । परन्तु 
. कई जैनबन्धुओकी इच्छा इससे विरुद्ध पाकर मैंने स्वामीजीसे प्रार्थना की है HF 
जैनधमंसम्बन्धी अधिक चर्चा नहीं करेगें; वा उस विषयको छोड देगें । ? 


यहां जैनघर्मसम्बन्धी ऐसी al जिससे किसीको बुरा लगे करनेकी न थी, तो 
भी जेनोंक्री खास प्रार्थनासे अब उससम्बन्धी कुछ भी नहीं कहा जायगा । स्वामी 
शी नित्यानन्द्‌जी, a. शीरामिश्वरानन्दूजी तथा सभासदोंकी ऐसी इच्छा हे कि 
तुम स्च अपने २ AA आनन्द्से रहो । परन्तु सत्यासत्य समझने ओर 
धर्मका रहस्य जाननेके लिये प्रयत्न करो । स्वामी श्रीने अपने श्रमके बद्लेमे कोई 
भी प्रकारकी भेंट लेनेका इनकार किया है । इससे उनकी सेवामें एक पररांसापत्र 
अर्पण करनेकी में [प्रार्थना करता हूँ । यह अभिनन्दूनपत्रलेख सुवर्ण-अक्षरोंमें छप- 
वाया था और उसमें, अ. रामेश्बरानन्दजीकी तसबीर भी थी।लेख हिन्दी भाषामें था 

सर भालचंद्रने कहा कि माधवबागकी सभामें अन्यान्य पंडितोके व्याख्यान आपने 


सुने हैं । स्वामी नित्यानन्द्जीने भी दो तीन विषयसम्बन्धी अपने विचार अनेक प्रमाणोके - 


साथ प्रगट किये हैं । उसका धर्मसभाके विचारोंके साथ एक पुस्तक छपवाया गया | 
भारतमें अनेक मत मतान्तर होनेके कारण और हरकेके मन्तव्य भी भिन्न २ होनेसे 

. सबको संतोष देना असम्भव है। स्वामीजीने जो श्रम लिया है, इसके लिये सबकी 
ओरसे में उनका आभार मानता हूँ । 


स्वामी थी नित्यानन्दूजीने अपने व्याख्यानका प्रारंभ करते हुए कहा कि २६ 
yaaa बाकी रहे हुए विषयॉंपर आज विचार करनेका है । दृश विषयोपर बोछ- 
38 लिए आधा मात्र घंटा है जो हरेक विषयमें कुछ कहनेके लिये कमसे कम २॥ 
Wa घंटे चाहिये । परन्तु केवळ आधाही कलाक रहनेसे में केवळ अपना 
मतही दे सकुंगा | आप जानते हैं कि जो विषय स्पष्ठतासे प्रतिपादन किये 
गये हैं वे भी साररूपही कहे गये हैं । यदि इन्ही विषयांपर मुझे लिखनेका तो हो अनेक 
प्रमाण, दूलीले और रहस्य प्रगट करनेकी आवशकता है; परन्तु व्याख्यानेमि केवळ 


LU 
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१९६ स्वामी भ्रीनित्यानन्दजीका- 


भावार्थही स्पष्ट किया गया है । आजकल जो वर्चा रही है उसमें में केवल 
इतनाही sem क्रि-/ जिसको wder विचार करना हो, उसको धर्मात्मा 
होना चाहिए अर्थात्‌ काम, क्रोध, राग, AT इत्यादिसे दूर रहकर निष्पक्ष होकर 
विचार करना चाहिए ?? । सहनश्लीलताकी भी उतनीही जरूरत है । गर्म-मिजाज 
रखनेंसे कोईभी कार्य्य नहीं होता । और प्रयत्न भी निकम्मा ( निष्फछ ) जाता है । 
हमारे धर्ममें वा कोममें यदि कोई महात्मा हो'गया हो तो उसका अनुकरण करना 
चाहिये । महात्मासम्बन्धी दृष्टांत देते हुए स्वामीजीने स्वामी श्री -शंकराचार्यजी, . 
स्वामी भी दयानन्द सरस्वती, गुरु. गोविदृसिंहजी, म्म मि. ग्लेडस्टन, महाराणी 
seater, मि. दादाभाई, मि. ताता, नामदार जज मि. बद्रुदीन इत्यादिके 
दृष्टांत दिये थे । | 
स्वामीजीने अपने आजके विषयको प्रतिपादन करते हुए कहा कि छः MAAT 
आपसमें विरोध नहीं है । स्वामीजीने अनेक प्रमाणीसे सिद्ध किया कि एक शास्त्र 
दूसरे Mee पुष्टिकर्ता है। स्वामीजीको अपने विषयसम्बन्धी बहुत कुछ कहना था, 
परन्तु समय न रहनेसे अन्य प्रश्नोसम्बन्धी आज अधिक कुछ न कह सके । अन्तमें 
स्वामीजीने कहा कि मेरे व्याख्यानोमें मेंने कुछ भी पक्षपात वा स्वार्थ नहीं wer 
है; तो भी किप्तीकों बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता E | 
गौतम बुद्धने क्षमासम्बन्धी एक दृष्टांत अपने:शिष्योंको दिया sif, वह मुझे अभी याद्‌ 

आ गया है। एक समय काशीके राजाने अयोध्याका राज छे लिया और वहांके राजा, 
रानी और राजपुत्रको मरवा डाळनेके लिये हिसकोके साथ बनमें भेज दिये ! राजाने 
आगेसे अपने पुत्रकों यह उपदेश कर HAT था, कि-““यदि तू जीता रहे तो बैरका 
बदला चेरसे न लेकर प्रीतिप्ते लेना | क्योंकि आगे अभिसे शान्त नहीं होता । जल्सेही 
शान्त होता है VAJAA इस अमूल्य उपदेशका उपयोग यहांतक किया कि वह 
काशीके राजाका प्यारा बन गया। एक दिन राजा अपना शिर उसकी गोद्में रख- 
कर सोता था, तब उसको अपने बैरका स्मरण आया-और उसको मारनेके लिये उद्यत 
हुआ । उतनेमें अपने . पिताके शब्द उसको याद्‌ आ गये ओर उसने राजाके 
मारनेका संकल्प छोड दिया; और अपनी ge इच्छा राजाको प्रगट की । . 
बुद्धने इस दृष्टांतको देते हुए कहा कि जब श्वन्रियोमें इतनी दया रही हुई है ? 
तब आप जैसे साधुओंमं कितनी सहनशीलता होनी चाहिये ! । गोतम बुद्धका . 
यह दृष्टांत ध्यानमें लेकर में मेरेप की गई टीकाओं (mA) से बुरा न 
मानकर उनको भी उतनीही प्रीतिसे चाहता हूं । | 
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धर्मसभाकी ओरसे अन्तिम व्यांख्यान. १२७ 


व्याख्यान पूरा होनेपर धर्म्मसभा और श्रोताओंकी तरफसे स्वामीजीका पुष्पमाला- 
दिसे agad धूमधामके साथ सत्कार किया गया । इस समय धर्म्मसभाकी . तरफसे 
स्वामीजीको कुछ रूपये भेट करनेका प्रबन्ध किया गया था, परन्तु स्वामीजीने धन्य- 
वाद्पुर्वक् उसको अस्वीकार किया । इसके पश्चात्‌ स्वामीजीके सम्मानके लिए नगरके 
प्रतिष्ठित सज्ननोंकी तरफसे चार घोड़ोंकी गाडी सुसज्जित की गई । 

यद्यपि बहुतसे demia आग्रह था कि बम्बईके मुख्य २ बाजारोसे स्वामीजीका 
प्रोसेशन निकाछा जाय, परन्तु ऐसा करना भी स्वामीजीने अस्वीकार किया और 
चुपचाप चार घोडोंकी गाडीमें बैठकर अपने निवासस्थान ( सेठ जय नारायणजी दानी 
का बंगला ) को चले गये. 


बारहवाँ व्याख्यान । 
a Ke 
संस्कृत भाषाकी आवश्यकता । 


cea क 
| ता, २३ WAAL १९०९. 

इस संमय भी सुप्रसिद्ध स्वामी श्री नित्यानन्द्जीने “ संस्कृत भाषाकी आवश्य- 
कता ? इस विषयपर एक प्रसंगोपात्त व्याख्यान द्या था। 

हम सबको मानना पडेगा [क संस्कृत भाषामें अपूर्व गौरव है, परन्तु उसमें मुख्य 
न्यूनता उसकी कठिनता है । भाषा का सुख्य हेतु ऐसा होना चाहिये कि 
सूक्ष्मसे सूक्ष्म, व्यापकसे व्यापक और स्थूलसे स्थूल विचार भी erant अन- 
de वा ब्यर्थक हुए बिना सूक्ष्मतासे वक्ता श्रोताको दुर्शा सके । प्राचीन संस्कृत विद्या 
नाहे ऐसी हो, परन्तु ये सब गुण SUR समयमें संस्कृत भाषामें नहीं दीखते । 
खासकरके आज्ञावाचक Maat भाषा उपरोक्त शुणोसे युक्त होनी चाहिये; परन्तु 
शोकका विषय यही है कि शाज्लोंकी भाषाकाही अनर्थ और अर्थान्तर द्विअर्थ हो 
सकता है । gate धर्मका आज कोई ठिकाणा नहीं है, इसका कारण भी यही है 
कि प्रत्येक आचार्यने अपने २ स्वार्थक अनुसार अर्थ किये हैं । वस्तुतः Aalst 
अर्थ far ओर बुद्धिके अनुकूळ किया जाय तो feni होनेका कुछ सम्भव. नहीं 
है। परन्तु हिन्दुओंकी एक RRA मान्यता ऐसी हे कि शास्रसम्भन्धमें वे 
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१२८ स्वामी श्रीनित्यानंन्दर्जाका- 


मनुष्यबुद्धिको निकम्मी मानते हैं । . मानो जैसे शाज्रकर्ताओंने अपनी बुद्धि eme 
बनाते समय कोई कोनेमें रखखी हो और उन्होंने ऐसी आज्ञा दी हो कि- हमारे शास्र 
पढ़ते समय अकलको ni रखना |” 
` इस तरहसे सूक्ष्म GER देखनेसे पता लगता है कि संस्कृत भाषाके Me यदापि 
दि-अर्थी हैं तो भी उसमें दोष भाषाका नहीं है, किन्तु पढ़नेवालोंकी बुद्धिकाही है । 
स्वाभाविक बात यह है कि जो शब्द शास्र लिखनेवालोने सैंकडों वर्ष . पहिले . लिखे 
हों वे उस युगके संयोगोंकों ध्यानमें रखकर लिखे होने चाहियें और उन संयोगोंकी 
भ्यानमें रखकर उसके अर्थ भी वर्तमान समयमें करने चाहिये | वर्तमान समयके 
smt ऐसा करते नहीं हैं और इसीसे जो बुद्धियुक्त और पादार्थिक विद्यायुक्त अर्थ 
कहते हैं उनके और शास्त्री के बीचमें अर्थोके सम्बन्धमें भिन्न मत हो जाता है । संस्कृत 
व्याकरणमें समाससे भी अनेक अर्थ होनेका सम्भव रहता है, परन्तु जेंसे स्वामीजीन 
Resm कि व्याकरणके नियम ध्यानमें न रखनेसेही अनेक अर्थ होते हैं और 
हस तरहसे संस्कृतसे अनभिज्ञ लोग संस्कृत भाषाको मोमके जैसी नरम ओर उसका 
जैसे अर्थ करो तैसा हो सकता है ऐसा कहकर दोष लगाते हैं । वर्तमान संमयके 
अंग्रेजी भाषाके लेख, सेंकडो वर्षके पश्चात्‌, शब्दोंके अर्थ समयके परिवर्तन होनेके 
पश्चात्‌ अर्थ किये जांय तो वे भी उसी तरहसे द्वि-अर्थी होनेका सम्भव रहेगा | 
वर्तमान समयके कायदेकानून उनके अर्थ या द्विअर्थ न हो सके इसलिये 
बहुत ध्यानसे बनानेमें आते हैं । घारा शास्री भी अपने सार्थकी कोई बाते 
आनेपर उसका किस प्रकार अर्थ करनेका प्रयत्न करते हैं सो सबको ज्ञात 
है; परन्तु इससे अंग्रेजी भाषामें दोष हे ऐसा महीं माना जाता ऐसाही 
संस्कृतके सम्बन्धमे है ऐसा स्वामीजीने कहा था। आगे बढकर सवामीजीने कहा कि 
आर्यावतसम्बन्धी प्राचीन उपयोगी विषय ओर विद्याओंका dowd लिए संस्कृत 
भाषाकी अति आवश्यकता है । संस्कृत व्याकरणसम्बन्धीसे स्वामीजीने एक शब्द 
दिखलाकर कहा कि इसमें कइ ढकोसले अर्थात्‌ निरर्थक सुक्ष्मतायें हैं ।- तिङम्त 
( क्रियापद ) प्रकरणके बहुतसे नियम परस्मेपद और आत्मनेपद सेट्‌ और अनिट्‌, 
संप्रसारण घातुओके दृशरूप जैसे कि came, अदादि तुदादि अदादि शहोत्यादि 
सात प्रकारके कृदन्त aorist इत्यादिमें जो अनेक सूक्ष्म विभाग नियमोपनियम और 
अपवाद आते हैं वे मेरे विचारानुसार बहुतसे उनमेसे निकम्मे हैं । उनको याद करनेमे 
ferie: आबी अकल और बय मारी जाती हे । उससे भाषाकी सरलता जो 
भाषाकों मुख्य भूषण है, कम हो जाता है । किसी प्रकारके वाकूचातुर्‍्येसे उसकी 
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संसारकी वोचितर : MAT. व्याख्यान i १२९ 


( माषाकी ) उपयोगिता Re हो नहीं सकती | संस्कृत लिपि उत्तम होनेसे वह माषा 
उत्तम सिद्ध नहीं हो सकती । उसका श्रेष्ठत्व सिद्ध करनेके लिये .इतना' कहना पर्याप्त 
“el कि वह सर्व भाषाओंकी माता है; क्योंकि पुत्री मातासे भी अधिक लावण्यवती 
हो सकती हे । deat धातुके अनेक रूपोंका होना खटपट है, परंतु वह केवल' संस्कृ - 
तम ही नहीं; किन्तु ग्रीक लेटिन आदि सर्व -भाषाओंकी यही स्थिति है । हरेक भाषामें 
अनियमित रूप होतेही d. कारण यह है कि भाषा . कोई यंत्रमे बनी नहीं । परंतु 
मि. जॉन स्टुअर्ट मिलके तर्केशास्र नामक पुस्तकके कथनानुसार-अनेक मकान एक 
स्थानपर बननेसे जैसे रास्ता अपने आप बन जाता है. मैसेही भाषाके बननेका प्रकार 
& 118. मिलके ^ Necessity of a Chilorophical Qan guage नामके पुस्त- 
कमें प्रगल्भ विचार . प्रकट. करनेके लिये भाषामे क्या क्‍या . गण होने चाहिये वह: 
लिखा है। वे गुण संस्कृत भांषामें प्रायः अधिकतर देखनेमे आते हैं । खासकर के: 
सस्कृतसमासपद्धति . ठीक होनेसे वह . भाषा अन्य . भाषाओंसे सब प्रकार श्रेष्ठ है ।: 
यद्यापे भाषाशास्त्रक्ा वेत्ता इस-..विषयमें प्रमाणभूत. माना जाता है तो भी ह्म 
अपने अनुभवसे इतना अवश्य कहेंगे, कि संस्कृत भाषा सर्वोत्तम हे. अति उपयुक्त: 
है, और उत्त भाषाके प्रचारकी, खास करके इस. देशके (ea अतीव आवश्यकता है: 
इतिशम्‌ | i - 


"` व्याख्यानं १३ वा ` 
; A. DAE Qv : 
संसारकी : विचित्र गति ।: ` ` `= :४ 5६; ४“; -. 


: (7 UD १५-१२-१९ ५ २ 
f aliquit सेठ जेठाभा प्रेमजी स्मारक व्याख्यान मालो? का पथम व्याख्याय 
स्वामी श्री Aaah महोराजने ' कल शाम, आर्यसमाज मन्दिर बम्बई D 
में दिया थां । 'व्याख्यानके समय भोताओंकी इतनी अधिक उपस्थिति हुई थीं कि! 
उन्हें मन्दिर में खडे रहनेके लिये भी जगह न थी । 31030 j4 
. —  "WWH आर्यसमाजके प्रधान जीवनदास दुंयालुदासजीने स्वर्गवासी सेठ जेठाभाई 
' WAR ३००७० तीस 'हजारके दानके Raat कुछ विवेचना की; ' किर स्वामी!” ` 


जीने ' नियमांनुसार ईश्वरस्तुति क्‌ के व्याख्यान प्रारम्भ किया! -- C7 


RF 
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१३०: ` आस्त्रामी नित्यानन्दजीका- 


_( व्याख्यानः) . 
यह संसार कभी भी. एकरस नहीं रहो ` औरे न रहताही है; इसलिये इस संसार- 
'को विचित्र कहा जाता है और. इसी. कारण: विद्वान छोगः इसे सागर या नाटके 
-की उपमा: देते हैं । | PATTE TR | 
' जन्म होते समय मनुष्य को “ वह कहांसे आया है !?? इस बातका ध्यान नहीं 
रहता है। सब प्राणियोंमें मनुष्ययोनि श्रेष्ठ गिनी जाती है और । वास्तव में हे भी 
रहा ही; परन्तु सैकडों मनुष्य कहानेवालों में मनुष्य नामको सार्थक करनेवाला एक 
भी मनुष्य कठिनतासे मिलता हैं प्राणी दो तरहके होते है एक हिंसक और 
दूसरे अहिक । हिंसक अपनी आवरयकतासे.भी अधिकः हानि करते हैं। भेड्यिकी 
एक बकरीसे तृप्ति हो सकती हैं; परन्तु वह किसीके.बांडे में घुसकर व्यर्थ अनेकं 
अंकरियांका घात करता हे denn भेडिये जैसे भी मनुष्य होते हैं । मनुष्य जो. 
कम करता है, उससे उसकी परीक्षा होती है.। “ संसारम जन्म' पाकर कोई भी 
अपराध न किया हो” और जिसने.बचपनमे बिना गिरे ही चलना सीख लिया हो! 
Sar मनष्य मिलना कठिन है मनुष्य मात्रमें पारिमेत शक्ति हैं; मनुष्य wen हैं और. 
ठोकर खाते हैं। इन विध्नोसे मनुष्य को रुक न जाना चाहिए; किन्तु कर्मयोगी 
बनकर योग्य होते जाना चाहिए | केवल वे ही मनुष्य, मनुष्य कहळानेके” 


- योग्य हैं, जो Rede आनेपर भी कार्यक्षेत्रमें डटे ही रहते हैं। 


तदनन्तर स्वामीजीने “ व्याख्यानमाला? के प्रयोजक, स्वर्गवासी मि० जेठाभाई 
aht की प्रशंसा की] 77 

Sat उक्त सेठ साहबने १५००० रुपये कन्यापाठशालाको, ३००० रुपये 
काशी पाठशाढाकों और (अंपने पारिवारकेःलिये!१५००० TA मात्र रखकर) शेष 
श्रीस्वामी दयानन्द कृत 'सत्याथप्रकाश” का गुजराती भाषान्तर करवाके कम कीमतमें 
An निमित्त देनेके लिये अपने ^ सृत्य में आदेश, किया है । उन्हे, झे 
दृश व्याख्यान de लिये आग्रह किया. था. । यद्यपि इसके लिये मेरे पास समय तुही; 
है, तथापि उनके मत्युपके टर्यो, ( ivre.) के विशेष आह मैंने व्याख्यान : 
देना प्रारम्भ किया है । ‘OR Y6 cor कक के NK हंस 
FRAR send विचित्रतापर अनेक ,काव्य ,लिले. हैं, । मनुष्यको, BER 


आतके शान,होनेका अभिमान Qupd, ve, वस्तुतः वह ; छोटी, s feto 
` ही जानता; ऐसा देखा गया. हे यदि, उसने - वनसपतिः MAE, उत्तम. प्रकार 
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संसारकी विचित्र गतिपर व्याख्यान । १३१ 


अध्ययन नहीं किया होःतो-वह geret पंखुडियोंकी बाहरी खूबसूरतीके 'सिवा उसके 
-संगठनके विषथमें कुछ: भी नहीं कह सकता । “ हाउस वाइफ ? सरिजिके एक ` 
'पुस्तकमे मैंने एक बात पढी है । उसमे ` उसका लेखक कहता है कि, में जब दृश 
"her था, तब अपनी रक्षिकासे पूता था कि, दीपककी ज्योति बुझकर कहां गई? 
"HE मुझको कुछ उत्तर न दे सकती थी । गेहूं कहांसे उत्पन्न हुआ यह प्रश्न भी मैंने 
'बाल्यवस्थामें किया था; परन्तु आजतक मेरी शंकाका समाधान नहीं हुआ । 
विदयुतृका ज्ञान आजतक भी अपूर्ण हे । अधिक क्या कहा जाय, अपने आपको 
-भी तो हम नहीं समझते | | आत्मा सम्बन्धमें कई मन्तव्य हैं । सायन्टीकिक feng 
सिद्ध होनेसे समझ सकते हैं परन्तु फिछासोफीकी वाते केवल बुद्धिगम्य होनेसे ' 
दिमाग फिर जाता है । एक फूलको उठाकर “ मेरे हाथमें यह फूल है ?? इसका 
निरूपण सायंससे सहजमें हो सकेगा; परन्तु फिलासोफीकी eet ( एक पंखेको 
-उठाकर ) “ यह पंखा है ? ऐसा सिद्ध'करना भी कठिन होगा । कई ( शेकराचा- 
-यौदिकि) कहते हैं कि wet जो कुछ है, वह कल्पनामात्रही है ? | BAS स्पेन्सर 
“कहता है “ कि पदार्थोकी उत्क्रान्ति और अवक्रान्ति होती है, परन्तु सृष्टि कल्पना- 
"मात्र नहीं है DU जब साकार पदार्थोमें इतना विवाद होता है, तो निराकारकी तो 
“बात ही क्या ? और हम अपनेको उस विषयमे अज्ञान समझें तो उसमें क्या 
आश्चर्य! इस feat संसारकी प्रथम विचित्रता तो यह है कि हम-आप क्या हैं a 
Mt ea नहीं जानते । । 
८ पोळीटीकंल gaat” ( अर्थशास्र ) में जिससे अपना अर्थ सिद्ध हो. 
उसको धन कहा है । नोटका दृशंबा दृश हजार मूल्य है, वह कृत्रिम हे नोटोंके 
ग्रभांवका कारण राज-सत्ताका धर्म हे | संसारमें सबसे श्रेष्ठ साहकार ( महाजन ) 
-सरकार हे । उसपर विश्वास होनेसे अथवा उसका अधिकार होनेसे कम दीमतके 
-रुपयेका और निकम्मे कागजके नोटका पूरा मूल्य होता है उसी प्रकार पीतलके 
-टुकडेंकी' मूर्ति बना, उसपर चन्दन छगा लोग उसको बिलोंकीनाथ मानते हैं; यह 
aat gaa है । कल्पना करो कि, मूर्तिकार उस पीतंछकी मूर्तिको बेचता है तो 
उसकी कीमत पीतलके भावके अनुसार ही होगी, यह मूर्तिकी कीमत कल्पित है । ` 
m संसारमें अन्ध विश्वास, भाव और ' कृत्रिमतासे जो वास्तविक equ कइशुणा 
“अधिक मूल्य बढ जाता है; यह संसारकी द्वितीय विचित्रता हे । FF 
एक मनुष्य मूर्तिपूजनार्थ एक पैसेकी रार्करा ( चीनी ) मोल लेता है, पंसारीको ` 
oust परीक्षा न AAA पंसारी उसको फटकडी दे देता है, पुजारी पर्ण अद्धासे “ 
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१३२. स्वामी नित्यानन्दजाक 


उसका नैवेद्य बनाता है; परन्तु जबं वह मनुष्य उसे पूर्ण भावसे ( EU समझकर ): 
प्रसादके प्रयोजनसे ded रखता है ` उे . राकराका स्वाद आताही नहीं, । भेके 
आगे भागवतं की कथा करनी निर्थक हे; weg यदि विचार किया जाय तो इसीसे 
सत्य और असत्य भावनाकी सुस्पष्ट परीक्षा हो जाती है ! लोंग रूढिकें आधीन होकर 
जिस अन्धपरम्पराको मानते .आये. उसीको मान रहे हैं । परन्तु सत्यासत्यका निर्णयः 
परीक्षासे हो जाता है । जसे, सज पुराणोंमें लिखा है कि .प्रथिवीका वृत्त ( पारिषि ) 
पचास कोड योजन है -। परन्तु:ज्योतिष शास्रम लिखा है कि वह पचीस हजार 
mug PI? इन.दानोंमें झूठा कोन? पौराणिक या ज्योतिषी, जब. तक.जांच' न .की 
जावे तब तक कुछ न बन पडेगा यदि तर्कसे सिद्ध हो जाय कि वह पचीस हजार मील 
है तो फिर व्यासजी तो क्या, परन्तु. व्यासजीके पिता क्‍यों न कहें कि “पचास 
हजार योजन ( दो, अब्ज मील ) है” किंतु वह मानता अनुचित होगा । .यहां यह 
भी प्रकट कर देना आवश्यक है कि वस्तुतः. mu कर्ता व्यास नहीं-हैं। 
आगे चलकर स्वामीजीने सिद्धान्त शिरोमाणे? नामक ग्रन्थके कुछ प्रमाण qv 
और उनके अर्थ करके समझाये |: ' . 
भास्कराचार्य कहते हैं कि दितीयाके. दिन चन्द्र जो शुद्भयुक्त अर्थ . वृत्ताकार 
- होता है और उस चन्द्रकी अर्ध वृत्ताकार शिरा जो करिसी समय न्यूनाधिक होती है 
उसका- कारण सूर्यका प्रकाश चन्द्रपर पडना AR i यदि परथिंवीकी परिये 
भागवतादि पुराणोंके अनुसार दो अब्ज मील होती तो अहण हीन हो .सकता [ः 
पुराणमें लिखा हे कि “ प्रथिवीके बीचमें मेरु पर्वत है ओर. उस मेरु के चारों ओर 
सूर्य बूमता दै?.परन्तु भास्कराचा्यके कथनसे.सिद् होता है कि सूर्य. उत्तरायण ओर: 
दक्षिणायन होता हे;-इससे भी पुराणोंकी बातें झूठी समझी. जाती. हँ; । कई मनुष्य, 
अपने धर्मानुसार दो सूर्य मानते. हैं |. यद्यपि अनेक भांति. मिद्ध हो चुका है, कि, 
पृश्चिवीपर सूय .एक a है; तथापि.वे.कहते हैं कि . दो adiar होना तो भगवाचने: 
स्वयं कहा दे.) क्या. बह मिथ्या हो. सकता है ! 7 “ हम प्रत्यक्ष देखते हैं सो. असत्यः 
हो सकता. है परन्तुःहमारे.प्रोथाजीकी वात केसे असत्य, होगी: D ऐसी अन्पश्रंद्धा 
रखना यह भीः सुंसारकी एक विचित्रता हे) ` `. : : ; 
. _आकाराकीः A. PHI कर सकता," संस्कृतमें उसक्रो अनन्तं कहा: हे । कई. : 
ऐसी बात हैं जिनको हम देख, नहीं. सकते; वे केवळ: बुद्धिगम्य हे. । परन्तु. इससे... 
जिसकी War हो- सके. उसकी कुछ भी परीक्षा न करने. की जो.बान (- आदत ), 
पढ, गई-है, Ae बहुतः बुरी हे । 7 
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फिर स्वामीजीने अन्ध 'विश्वाससे कैसे २ अनर्थ हेते हैं सो विदित कंरानेके 
लिये अनेक. रोचक दृष्टान्त दिये और भवहरिका एक सार्थ श्लोक कहकर 
जतलाया;--- i : eee 

८ महरि कहते हें कि जब में पिंगलाके. आधीन हो गया अथीत्‌ कामके 
बश हो गया तो मुझे अंधेरी wat कोई ge मिल जाता तो वह भी मुझे 
“ot भान होता परन्तु अब मुझे सब जगह cen बहा दीखता है । ? यादि 
आपको प्रकृतिका सौन्दर्य देखना हो तो आप कालिदासके काव्य देखो । उन 
काव्यादिकिसे “ सत्य भावनां किसमें रखनी ? ?? सो आपको ज्ञात होगा । A- 
टपतंगके aga और हमारे सदृश अनेक हैं, परन्तु रामचन्द्रसमान महानुभाव कम 
हुए हैं । फिर हमारे भाव विचित्र हें तो इसमें आश्चर्य क्या? जेसे,सबके उच्चारणमें 
‘Maat होती हे. वैसे ही सबके मनोगत walt भी भेद होता हे । पिता और पति 
FAA प्रेमसे देखते हैं, परन्तु उनके भावोंमें अन्तर होता है; इसका एक दृष्टान्त में 
दूंगा । 

एक मांसाहारी अफगान मुझे मिला । उसने मुझसे कहा “ कि भला ऐसा कोई 
मनुष्य हो सकता है, जो मांस न खाता हो ?!? मैंने कहा; हां ! ऐसे कई मनुष्य 


-हैं । इसपर उसने कहा, अल्लाह | अल्लाह ! ! कोईभी मनुष्य मांस न खाता 


:हो क्या यह संभव है! वस्तुतः बात तो यह है कि कई मनुष्य जब मांसको 
अमृत मानते हैं तब कई उसे मलसे भी आधिक भ्रष्ठ समझते हैं । त्यागीको 
यह सुनकर आश्चर्य होता है कि स्री मनचकित करनेवाली हे” परन्तु दूसरी 
ओर विषयीको “ ख्रीसे मन चलित नहीं होता ? ऐसा सुनकर त्यागीके समान 


- आश्चर्य होता है । संसारकी विचित्रता इससे अधिक क्या हो सकती हे! भतेहरिजी 


-कहते हैं कि “ पतंगक्री दीपकर्म ओर मधुमक्षिकाकी ned मत्यु होगी ” यह बात 
wm वे दीपकादिमिं गिरते हैं । प्रत्येक मनुष्य जानता है किं भेरी मृत्यु 


.होगी, पर तो भी दूसरेका धन हरण करनेमें तत्पर रहेता है । हिन्दके ब्राह्मण 


मरे हुए का ही धन ठेते हैं; तो ऐसे समयमे! वास्तविक मार्ग eu मालूम हो! 
`जादूगरीकी बनावट असत्य है ऐसा जानते हुए भी लोग मार्गमे तमाशा qu 
49 खडे रह जाते हैं; मनुष्य कुछ ऐसेही बिचित्र ded भरा हुवा प्रत्येके 
मनुष्य क्षणभंगुर प्रवृत्तिमे इसी उपमाके साथ फँसता है इसीसे स्वात्माका सूक्ष्मतासे 
ज्ञान नहीं हो सकता । कायदे कोनूनकी सूक्ष्मता वकील. लोग दिखलावेंगे, 
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-१३४ ; श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका- 


परन्तु उससे इश्वरसम्बन्धी ज्ञान मिलता नहीं है । कई थोडा बहुत प्रयत्न करके: 
fio नेडलोकी तरह छोड देते हैं। रोटी खानेसे सूख fed है, उसी प्रेकार , 
Santa ज्ञानके मिलनेसे मनकी क्षुधा नष्ट हो, तब जानना कि सत्य ज्ञान हुआ D 
परन्तु वमान समयमें छोगोंकों वैसे सुअवसर प्राप्त नहीं होते । किन्तु वैसे आत्मिक और 
ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करनेके लिये प्रत्येक मनुष्यको प्रयत्न करना चाहिए | आजका 
व्याख्यान आगे होनेवाले व्याख्यानोंकी मानों भूमिका है, इसवास्ते में अधिक न 
Er । परन्तु semi संसारकी विचित्रतास इतना ही ग्रहण करनेकी प्रार्थना 
करूंगा कै आप अन्धभ्रद्धा न रखते हुए जो कुछ, सिद्धान्तकी परीक्षा हो अर्थात्‌ 
जो कुछ सत्य ठहरे, उसीको अहण करेंगे । 
प्रमुखने दृशोया कि कई लोग ज्ञातिभोजनादिमें बहुत धन व्यय करते हैं ॥ 
परन्तु स्वगेवासी सेठ जेठाभाईने अपने धनको अन्धपरम्परामें खर्च न करके सत्य धर्मके- 
प्रचाराथ खच करनेक्री व्यवस्था की है; यह प्रशंसाकी बात है । इत्यादि इत्यादि । 


व्याख्यान १४ वा. 
— 5 20: A 
Wea सेठ. जेठाभाई भ्रमजीके सृत्युपत्रमें की हुई व्यवस्थाके: 
अनुसार स्वामी नित्यानन्दजीने अपना दूसरा व्याख्यान 
आर्यसमाज मन्दिरमें आर्यसमाज क्या है? इस 
विषयपर दिया; प्रसुखस्थान प्राणजीवन- 
दासने लिया था, स्वामीजीने नियम 
पूर्वक इश्वरस्तुति करके अपना 
व्याख्यान आरंभ किया । 
तारीख १६ डिसेबर १९०२ 
आर्य्यंसमाजके werui कई द्वेषी लोगोंने छोगोंको बहका दिया है, जिससे- 
'उससे अनाभिज्ञ लोग समाजसे दूर भागते हैं । आर्यसमाजसम्बन्धी जो जो अच्छी 
"बातें हैं, उनको छिपाकर उसे बदनाम करते हैं । स्वामी दयानन्द्जी प्रथम संस्कृत 
अं प्रचार करते थे, परन्तु उस समय अन्यमतवाले पंडित उनके कथनका उलटा 
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आर्यसमाज क्या हेइसपर व्याख्यान |... १२३५: 


अर्थ करके लोगौको समझाते थे । इससे sah संस्कृत छोडकर हिन्दीमे प्रचार 
करना पड़ा । इसी तरह आर्य्यसमाजसम्बन्धी अन्याय होता हुआ देखकर आर्य्ये- 
समाज क्या है यह कहनेकी आवश्यकता है। कई लोग कहते हैं कि आर्यसमाजी, . 
dag जैसे हैं । दूसरी तरहके भी अनर्थ हुए हैं, उन्हें टालनेकी आवश्यकता है । 
प्रत्येक प्रकारके प्राणियांका स्वभाव ऐसा है कि, अपनी जातिके अन्य प्राणियोंके 
साथ मिलकर काम करना । जब पञ्चओंमें ऐसे संस्कार देखे जाते हैं तव उससे उच्च 
पंक्ति धारण करनेवाले मनुष्योमें ऐसे संस्कार हों इसमें आश्वयही क्या ! एक 
मनुष्यकी अपेक्षा यादि कई मनुष्य साथ मिलकर कार्य प्रारंम करें तो वह कार्य शीघ्र 
होता हे; इसी तरह समाजी लोग मिलकर कार्य करें तों बहुत उत्तम कार्य कर 
सकते हैं । परन्तु जच उन्हीं समाजियोंमें विचारका स्थान विकार ले लेता है, तब 
उनकी अवस्था बहुत बुरी होती है इतिहासंके देखनेसे अच्छी तरह ज्ञात होगा 
कि, भिन्न भिन्न समाजोंके नाश होंनेका कारण उनमें विचारोंकी जगह विकारोंकी 
अधिकता हो गई यही था । वर्तमान समयमें जो आर्यसमाज स्थापन हुआ है, वहभी हिन्दू 
सोसाइटी है और उसका नाम में आर्यसमाज रकखूंगा; क्योंकि हिन्दू शब्द संस्कृत नहीं. 
किन्तु फारसी है, आजकल हिन्दू शब्दमभी विरोध चळता है और उसकी ओर सबका 
मन आकर्षित हो रहा है । सामाजिक दृशा ऐसी बिगड़ी हुई है कि, एक हिन्दूपर 
अन्याय होता हुआ देखकरभी दूसरा हिन्दू आंख कान बन्द करके चला जाता 
हे । ऐसे कारणांसे हमें उत्ते समाज कहते भी लज्जा आती है। क्योंकि समाजमें एक 
ताका अभाव है इससे जानवर ( पञ्च॒ ) अच्छे हैं । एक समय में जंगलमें अमण कर 
रहा था उस समय मैंने एक बन्दूरको बृक्षके ऊपर चढता देखा। वह आधे वृक्षपर तो 
चढ़ गया, पन्तु आगे न जा सका पीछे जो उसने देखा तो एक दो कुत्ते पैछि लगे हुए थे ॥ 
न वह ऊपर चढ सकता था और न नीचे उतर सकता था । उसने वहां किलक्रारना 
आरंभ किया, उसकी आवाज सुनतेही दूसरे qu पांच बन्दर वहां आ पहुंचे और 
कुत्तोको भगाकर उन्होंने उस बन्द्रको बचा लिया । ऐसी एकता प्राणियों भी देखी 
जाती है; परन्तु मनुष्योमें इससे विपरीतही दृशा देखी जाती है । अन्तिम सातसो वर्ष 
में सात कोटी हिन्दू सुसळमान हो गये, परन्तु उन्हें रोकनेके (e हिन्दुओंने कुछ 
भी नहीं क्रिया। अबभी दो सो वर्षमें कितनेही हिन्दू ईसाई होगये यह आप सब जा- 
नते हैं तोभी रोकनेका कुछ प्रयत्न न हुआ । इस प्रकार एकताकी न्यूनतासे 
भारतको अत्यन्त हानि हुई परन्तु इस हानिसे बचानेके लिये स्वामी दयानन्दने ही 
केवल अपना कर्तव्य बजाया है । aene? सम्बन्ध जो जो अनर्थ उत्पन्न किये 
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२१३६ . श्रीस्वामी नित्यानन्द्जीका- . .. 


गये थ. उनकी पोळ प्रकट SAT उन्होंने बहुत कष्ट उठाये और अपना यह अभीष्ट 
प्रसिद्ध करनेके लिये आये समा्जाकी भी स्थापना की आर्यप्तमाजोंकों जो उच्च 
रखनेका हेतु स्वामी द्यानन्दूजीका था वह. अभीतक सिद्ध नहीं हुआ 
क्योंकि कई हिन्दू उसमें निकम्मी न्यूनताओंको देख उससे लाभ उठाना नहीं 
जानते । आर्वेसमाजोकी ओरसे debel आज्ञाके अनुसार ही काम किया जाता है। 
यदि कोई सभासद वेद व आर्य समाजकी आज्ञानुसार काम न करे तो उसमें समा- 
जका दोष नहीं है; संतारकी भिन भिन आवश्यकताओंकों पूरा करनेके लिये नाना- 
प्रकारके समाजोंकी जरूरत है और इसी. कारण भिन्न २ व्यापार करने वालोंने 
समाज स्थापित की हैं । इस तरह समाजोंके बढ़ जानेसे जातिभेद उत्पन्न हुआ | 
Sart जो २ भिन्नतायें प्रगट हुई हैं उन्हें Met कर लोगोंको वास्ताबिक्र सत्यमार्गपर 
छे जाना आर्यसमाजका मुख्य उद्देश है | 
- आर्य समाजका प्रथमोद्देश यह है कि, ईश्वरके सत्यस्त्ररूपको समझाना कि वह 
सचिदानन्द्सरूप निराकोर है। स्वामी दूयानंदुजीने.भी अपना यही प्रथम कतेव्य 
माना था। यदि इश्वरको निराकारके स्थानपर साकार माना जाय तो फिर उसके 
भी बनानेवालेक़ी आवश्यक्रता है। कई ऐसाभी कहनेकों तैयार हैं f$, इश्वर अपने 
निराकार AON सर्य-साकार EST, परंतु यह असम्मव है; क्योकि प्रत्येक पदार्थ 
में जो गुण होते हैं उश्षसे बिपरीत गुण, उसमे रह नहीं सकते । कई ऐसाभी कहते हैं 
ie यदि, इश्वर निराकार है तो उसने जगत्‌ व सूय इत्यादिको केसे बनाया ? ईश्वर 
सर्वशक्तिमान्‌ है CM सब मानते हैं । वह सर्वशक्तिमान्‌ है अतए१ उसे किती वस्तुको 
वनानेके लिये हाथ Wiel आवश्यकता नहीं है । यदि पिसी हुई सूक्ष्मचीनीमें वाळू 
मिला दी जाय ओर किसी विद्वान रसायन melt चीनी तथा वाळूको पृथक्‌ २ 
करनेको कहा जाय तो वह कर नहीं सकता । परन्तु एक पिपीलिका ( चींठी) इसमेसे 
चीनी Hee खा जायगी इसका कारण यही है È उसका मुख ( मुंह ) 
अतिसूक्ष्म होनेसे वह चीनीको खा सकती है । उसी qued आप विचारकर देखोगे 
तो ज्ञात होगा कि, दुनियाके सर्व स्थूछ पदार्थोका मूल स्वरूप अतिसूक्ष्म | उस 
सूकम स्वरूपको साकार तो पकड़ सकेगा नहीं इसी तरह यदि ईश्वर साकार होतो सूक्ष्म 


पवार्थमिंसे प्रथ्वी सूर्य आदिको केसे प्रकट-कर सकता ? परन्तु वह सर्वशक्तिमान 
RAA निराकार अवस्थामें ही सब सृष्टिको बना सकता. हे इश्वर न्यायकारी ओर 


aag है । क्योंकि ईश्वर कभी अन्याय नहीं कर सकता | उसको न्यायी 
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आयंसमाज-क्या है इसपर व्याख्यान | १३७ 


_परापियोंकों शिक्षा नहीं कर सकेगा । यदि वह योग्य शिक्षा करे तो वही दयालु 
कैसे माना जाय ? परन्तु वास्तविक बात यह है कि, ईश्वर जो न्याय करता है, वह 
इस दुनियाके न्यायधीशोंकी तरह वेतन अर्थात्‌ किसी फलको प्राप्त करनेके लिये नहीं 
करता है; केवल निष्काम अर्थात्‌ अपना कुछभी स्वार्थ रखे बिना न्याय देता है । 
यही उसकी द्या है । जैसे महात्मा वा सच्चे साधु अपना बुराकरनेवाले SU चाहनेवाले 
वा निन्दा करनेवालेकाभी भला ही चाहते हैं । उसी तरहसे ईश्वरभी है ईश्वर अजन्मा 
और अनन्त है इससे वह जन्म या अवतार नहीं ले सकता । इस तरहसे ईश्वरके सत्य 
स्वरूपका जतलाना आर्यसमाजका उद्देश | अनर्थोंकों प्रकट कर सत्य अर्थोंका प्राति- 
पादन करना, वेदशास्रोका सत्यार्थ समझाना, उप्तका अभ्यास करना, आर्थसमाजका 
दूसरा उद्देश है | पुराणोंने वेद्सम्बन्धी बहुत अनर्थ किये हैं । इसलिये उनके संत्यार्थ 
समझानेकी आवश्यकता है । आर्यसमाज या हिन्दु समाजमें कुछभी फर्क नहीं है । 
aq केवल इतनाही है के, भारतवर्षके सब धर्म जो वेदशास्रोंका आधार 
रखते हैं उन वेदोंका सत्यार्थ करके छोगोंकों समझानेका धर्म यादे कोई समाज ga- 
झता है तो वह केवल आर्यस्माजही है । वेदोंके was जो अनर्थ किये गये हैं 
उन्हें पकड़े कई पंडित व महात्मा अन्धेकी तरह बेठे रहते हैं । परन्तु अपनी 
आंखें खोळ सत्यार्थ जाननेका प्रयत्न नहीं करते; आर्यसमाजी बैंठे नहीं रहते । वे 
'वेदूका गुप्त रहस्य देखते हैं ओर उसका प्रचार करते हैं । आर्यसमाज मानता है कि, 
"dq सत्य है और उसका ( पढना ) अभ्यास करना हमारा परम धर्म हे । स्वामी 
-दयानन्द सरस्वतीने वेदके जो २ अर्थ [किये उसकी परीक्षा करके आयेसमाजने 
-उन२ अर्थोको अहण किया हे | ओर वैसेही दूसराको समझानेके लिये तैयार है। और 
p यदि असत्य हों तो sere (e उद्यत है । ?? स्वामीजीने दृष्टांतोसे आर्यसमाजके 
अन्य हेतुओंपरभी विवेचन किया था । आर्यसमाज सबकी उन्नतिमें अपनी उन्नति 
-समझता है । इस विषयपर व्याख्यान देते हुए कहा कि, “ इसका अर्थ कि 
-स्वार्थको छोड सबकी भलाईमें मन लगाना हे । मनुष्यको अपनी उन्नतिसे ही सन्तुष्ट 
-न होना चाहिये; परन्तु सबकी उन्नतिमें अपनी उन्नति समझनी चाहिये । में जबतक 
-आर्यसमाजी न था उसको बुरा मानता था । परन्तु सद्भाग्यसे में जब उसका रहस्य - 
समझा तब ज्ञात हुआ कि, आर्यसमाज केवल सत्यक्ाही प्रचार करना चाहता है ओर 
- उसमे किसीभी प्रकारकी न्यूनता नहीं है । अन्तमें में यही चाहता हूं कि, आपभी इन 
-समाजके देतुओंका रहस्य समझ लो और जब आपको विश्वास हो जाय कि समाज 
-शुभकर्म करनेके लिये स्थापन किया गया है तो अवश्य उसकी तन मन धनसे स- 
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हायता करो और यहमी ध्यानमें weet कि कुछभी देखे विना निन्दा न करना ।' 
व्याख्यान समाप्त होनेपर प्रधानने विवेचन किया और स्वर्गवासी जेठा भाईके पिता: 
आजकी सभामे उपस्थित थे उन्हें धन्यवाद दिया गया. 


put cx 


व्याख्यान १५ वॉ. 


— 0. F0I0S——— 


स्वामीजीका तीसरा व्याख्यान “ इश्वरावतार ” 

, dr. १८-१२-१५०२. 

GRAM समाजके प्रमुख मि. जगजीवनदासकी प्रार्थनासे वैद्यशाक्नी मणिशंकर 
गोिंदजीने कुछ विवेचन किया । उन्होंने कहा कि मुम्बईमे अनेक प्रकारके उपदेशक: 
अन्यान्य कारणोंसे आकर अज्ञान छोगोंको बहकाते हैं ओर इस fex शोक. 
प्रदर्शित किया प्रमुख स्थान वेद प्रचारिणी सभाके पंडित श्रीमान्‌ बालकृष्णजीकोः 
दिया था । स्वामीजीने अपना व्याख्यान प्रारंभ करते कहा कि, मुझे. अवतारसे वा 
आयसमाजसे द्वेष नहीं है । आर्यसमांज जो सिद्धान्त मानता है वह केवल स्वार्थ- 
के डिये नहीं, परन्तु परोपकारके लिये मानता है । जो कोई आर्यसमाजी बनता है, 
उसको अरथोडाक्प गाली, देते हैं समाजके सभासद्‌ होनेसे उसको अनेक कष्ट 


Hel पडते हैं परन्तु सत्यका माहात्म्य विलक्षण है | जो निरपराधी हैं उसको सेकडो 


मनुष्य अपराधी कहनेपर वे डरते नहीं हैं । ओर जो वास्तविक अपराधी है यदि उसे 
Reel मनुष्य निरपराधी भी कहें परन्तु उसका अन्तःकरण नहीं मानता | तारीफ या 
निन्दासे, थरमामेटरका पारा जैसे जाडा या गर्मीसे उपर नीचे जाता हैं आर्यस्रमाज-. 
याको भी उसी तरह उत्साह रहित न होना चाहिये | सत्यक्रा प्रचार करते समय अख-- 
बारवाले वा लोग कुछभी कहें उनकी परवा न करके अपना काम करते रहना चा-- 
fé | अन्तमें सत्यक्जी जय होगी । राम या कृष्णकरे साथ मुझे द्वेष नहीं है; प्रत्युत 


`. उन्हे में आद्रकी दृष्टिस देखता हुं ओर राम या कृष्णको खुद ईश्वर माननेवालोंकी. 
अपेक्षा में कृष्णको अनेक सदूशुणयुक्त मानता हूं । 


-इस संसारकी Sethe स्थिति और प्रलयकी क्री जो महती शाके हैं वह परमात्मा 
È । उसका प्रत्यक्ष ज्ञानयोगियको ही होता है और लौकिक विद्वानोंको उसका अ- 


मानमि ज्ञान होता है । शाख्ाभ्यास करनेवालोको उसका शाब्दिक ज्ञान होता है n 
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वर्तमान समयमें जो ईश्वर प्राप्त करनेके' साधन दिखलाये जाते हैं वे वेद्वेदांतसे विरुद्ध 

X a वतेमान समय में मूर्तिपूजा ईश्वर प्राप्तिका प्रथम साधन माना जाता है और 

मुझे मूर्तियोंके साथ कुछ राग देष नहीं है । क्योंकि मूर्तियोंने आज तक मेरा कुछ भी 

'बिगाड नहीं किया है। आर्यसमाज सूर्तिपूजाका खण्डन करता है, इसकारण उससे कई लोग 

दूर रहते हैं ।-वस्तुतः मूर्तिपूजाका खंडन आर्य समाज नहीं परन्तु सूर्तिपूजक स्वयं ही 

करते हें । द्वालीके RAN मूर्तिको स्वच्छ करनेके लिये खटाई इत्याद्सि रगडर कर : 
साफ करते हैं और ऐसा करते समय साते हूटभी जाती है। आर्यसमाजी मूर्तिको छूते तक 

नहीं तो फिर वे खंडन करते हैं ऐसा क्यों कहा जाय ! आय॑समाजियोंने कभी ` 
एकभी सूति तोडी नहीं है; मूर्तिका वास्तविक खंडन तो उसके पूजारी ही करते हैं । 

इश्वर प्राप्त करनेका साधन मूर्तिपूजा नहीं किन्तु ज्ञान और अवण है । वेदेमें ईश्वरको 

नित्य, अजन्मा और अनामय कहा है | स्त्ामीजीने यहां अनेक प्रमाण वेद्के A 

थे और ईश्वरका अवतार हो नहीं सकता ऐसा सिद्ध किया था । बह्मकी सर्व- 

व्यापकताके लिये एकही उपमा है ओर वह आकाश हे। अब जो पोलमें s 
काश है वह FAT यहांसे दूर जा सकेगा ? वेदूपर सबसे अधिक आक्षेप करनेवाले 

जेन हैं | वे कहते हैं कि, जब तुम ईश्वरको सर्वव्यापक मानते हो तो वह हलचल 

सकता है वा नहीं १ यदि नहीं चछ सकता तो क्रिया कैसे कर सकता होगा । मैं 

उनको उत्तर दूंगा कि वस्तुतः ईश्वरमें क्रिया नहीं है; परन्तु जैसे आकर्षण शक्ति 

अपने निजरूपमें रहते हुएभी असर करती हे, उसी तरहसे ईश्वरभी असर कर्ता है । 

विष्णुके चार हाथ हैं वे वैकुंठमें रहते हैं उनकी ख्रीका नाम लक्ष्मी हे तथा जय. 
और विजय नामके द्वारपाल हैं | यह सब पोराणिक बातें आप सब जानते हो, इस- 

लिये कहनेकी जरूरत नहीँ हे । यदि अमेरिकामें में व्याख्यान देता तो मुझे 

ये बातें विस्तारसे कहनी पडतीं । ऐसा Here भावार्थ यह है कि अवतार मान- 

नेवाले भगवानको एक स्थानमें बैठा हुआ मानते हैं । अवतार शब्द “ तृ ? ung 

निकला है और अव उपसर्गसे उसका अर्थ उतरनेब्राला होता है । अब जो ईश्वरको 

सर्वव्यापक मानते हैं वे उसको ATA उतरकर देवकीके mia गया ऐसा कभी नहीं 

मानेंगे | क्योंकि उतर वही सकता हे, जो नीचेको न हो । चारों वेदोमें अवतार 

झब्दतक नहीं है। | ; 


मैने चारों बेद्‌ ध्यान से देखे हैं; उन में pae अवतारोंके लिये एक शब्द भी. 
नहीं है । ज्यादृह क्या कहा जाय? कई हिन्दू कहते हैं कि तुम Mat ग्यारह पति. 
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-करनेके लिये कहते हो परन्तु यह हमारा कथन नहीं है । घुराणमें विद्या देवीने २१ 
` वार gaga किया ऐसा लिखा है.। युर्धिष्ठिने अनेक पतिं होनेके दृष्टांत. हुपद राजा 
क्रो सुनये ये-। बरौपदीके पांच पतिं थे । तब शास्रोको छिपाकर आये समाजको नि- 
योगके असत्य.अर्थ करनेवाला कहना क्या gE कर्म नहीं है? पुराणें एंक कथा है कि 
परवीर राक्षसोंने देवोको अति कष्ट Rar जिससे वे विष्णुके .पास गये और पृथ्वीने 

` गोका रूप धारण किया । उसकी प्राथना सुन विष्णुने अपनी मूंछके दो बाल .दिये 
जिनमें एक काला था और दूसरा Rura काला बाळ देवकीके TAA गया और 
SH कुष्ण उत्पन्न हुए और श्वेत बाळसे बलभद्र हुए । यही बात अनेक पुराणोमें 
Rist कहा है कि;.कंष्ण विष्णुकी मूंछके काले बालका अबतार है । परन्तु 
-पछिसे उसे चंद्रकी सोलह कलाका अवतार HET है।यह - आपसमें केसा विरोध है! 
भागवतकी योग्यता इससे जाती रहती है । कई अवतारको AT जनरलकी उपमा 
"Wd हुए कहते हैं कि, जसे गवनर जनरल. जेलमें जाता हे और केदी भी जेलमें जाते 
UE वैसे इश्वर भी तब स्वेच्छासे कैदीकी भलाईके लिये कारागृहमें जाता है जब कि 
जीव देहरूपी बन्धनसे मुक्त नहीं हों सकता, अब्र जन्मकी थ्यूरीमें हिन्दु क्या 
“मानते हैं कर्मके अनुसार उत्तम और निकृष्ट शरीर न्यायी ईश्वर देता है । वेदांत 
का ऐसा अपूर्व हढ सिद्धांत है कि कर्मके बिना जन्म होता ही नहीं । तब ईश्वरने क्या 
"कर्म किया कि उसको जन्म धारण करनेकी जरूरत हुई । अपने कमसे जो करागुहमें 
“पढ़ता है वह अपनी इच्छासे बाहर नहीं निकल सकता । राम स्वयं ही अपने कर्मके 
AA क्या कहते हैं । स्वामीजीने रामायणके शछोकोंके अर्थ दिखलाके कहा [के जब 
SPA लक्ष्मण मूर्छित हुए और हनुमान्‌ ओषधी लेने गये थे, उस समय श्रीरामचंद्रजी 
'अपने मूछित आताका शरीर गोदमें लेकर विछाप करते हुए कहते हैं कि हे देव ! मेने 
पूर्व जन्मम बहुत अपराध किये हैं, जिससे ऐसे दुःख उठाने पडते हैं इत्यादि । यह 


` बात वाल्मिकिने लिखी हे । उत्तर हिंदुस्थानमें तुलसी कृत रामायणका प्रचार अधिक 


हे और कईयोंका पांडित्य उसमें ही सभाप्त हो जाता है।-उसमें भी राम कहते है कि 


t कर्मोका फळ कोई भी मिथ्या नहीं कर सकता । इससे सिद्ध होता है 1G गवर्नर 


जनरल स्वेच्छासे जेलम जाते हैं । रामादि सेच्छासे देहरूपी बंधनमें नहीं गये थे | 


. परन्तु जो.कैदीकी तरह कारागृहमे जाते हैं, केदाके कपडे पहिनते हैं और कामभी 
करते हैं | राम और कृष्णने भी दुनियामें जन्म पाकर कैदी रूप मनुष्यकी तरह 


बर्ताव किया हे. । तो फिर उनको गवर जनरछकी 'उपमा देना मिथ्या है । 


या गवनेर जनरल .कैदीके कपडे पहिनते हैं! क्या कैदीका काम करते Et 


y oi 
Re $ 
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इससे सिद्ध होता है कि, यह दृष्टांत म्रमयुक्त है अतएव धोखा देनेवाला हैं। यह, संसार 
बन्धन है ऐसा कहना भी उतना ही हानि कारक है । T 


वैष्णव भक्त कहते हैं कि वेदोंसे गीता Fa है; परन्तु स्वयं शंकर . और : कृष्णभीं 
वेदको श्रेष्ठ समझते हैं अब गीता ale Fat विरोध हो तो गीताका प्रमाण अपत्यः 
और वेद्का सत्यही-मानना पड़ेगा । गीतामें सब मन्तब्य हैं । रामानुज, वैष्णव, शेव,. 
द्वैत, अद्वैत, भक्ति, ज्ञान सबका उसमें थोडा २ प्रतिपादन है। गीता एक' fea है 1. 
एक. समय एक गंवैया मूसल Be Sls एक . राजाके पापत. गया । और कपडेमें: 
छिपाया हुआ मूसल दिखाकर कहने लगा कि यह संयुक्त बाजा. है | यह . अन्यान्य. 
प्रकारके वाजोंके साथही बजता है । राजाने गवैयोंकों बुछाया, TT वह नया गवै- 
याभी मूसलको अंगुलियों लगाकर बजाता हो ऐसा स्वांग करने SAT राजाने कहा 
अत्र उसको बजाने दों । तब गवैयाने कहां कि यह तो. संयुक्त बाजा है; अकेला नई 
बजेंगा | यह साथही बजता' है ।-चाहे आप बजा देखें । इप्ती तरहसे गीतांकाभी है । 
गीताका प्रमाण स्वयं कुछ. प्रतिपादुन नहीं करता, परन्तु दूसरेके साथ. eT चाहो 
Sar बजा लो । मैं सइमें गीताका कोई दोष है ऐसा में नहीं कहता; परन्तु वह स्वत:- 
प्रमाण नहीं मानी जाती । यदा यदा हि धर्मस्य इत्यादि जो श्लोक हैं, वह बेदांत- - 
दृष्टिसे ठीक हैं । वेदांतके अनुसार सब पदार्थ नह हैं। तो पीछे कृष्णने क्या पाफ' 
किया किं वह ब्रह्म नहीं ? इह श्लोकंका ऐसा अर्थ होता है कि, कृष्ण मुक्तात्मा 
योगी QAR अपनी इच्छाके अनुसार जन्म पानेको कहते हैं । मुक्तात्मा योगी ईश्वर-- 
की ओरसे Paw तरहही उपदेश .कर सकते हैं'ऐस[भी se सकते हैं . परंतु कष्ण 
स्वयं अपने आपको इश्वर कहें; ऐसे :अंज्ञानीं होः येह. असम्भब है । फिर ईश्वरके २४ 
अवतार कहे हैं.! क्या वे सब भारतमेंदी हुए. ! अन्य देशोमिं अवतार क्यों न हुए !. 
उन देशोनि क्या पाप किये. भारतमें प्राचीन समयमें अवतार हुए; अब क्यों नहीं 
होते हैं. ! जब अधर्म बहुत होता है तब धमका, स्थापन करनेक्रे किये अवतार ता 
हैं ऐसा कहा जाता है । वर्तमान .समयमे युधिषिर इत्यादिके समयसे दुःख अधिक RI 
` एक गोयभी मरती न थीं तोमी उसे समय अनेक, अवतार हुए और वर्तमान समय 


जबकी लाखों गाये. मारी जाती हैं. तब ईश्वर अंबतार क्यों “ नहीं vari भागंवत-- 


क्तात Dad कृष्णावतारपर अनेक sos. गाए V] “उतने: मनकी चोरी की 


रेसा कहकर किर उसको महात्मा कहना यह ऐसा; है क मानों: हमारे मुंह थोडी; 
शराब पीते हैं ऐता. कबूल: करना और कहना कि वे.एक जोटल पति हैं परन्तु- नशा. | 
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नही. चढता । ऐसी. दलील देकर फिर उसे? mee कहने: समान है । कृष्णपर 
HEME दोषारोपण किया है। मृत्यु वशः पडे हुए दुर्योधनकी मरा हुआ जानकर 
कृष्णने उसपर पैर रख “दुष्ट मर गया है ऐसा कहकर जाते हैं । उतनेमें दुर्योधन 
सचेत होकर कहता है में दुष्ट है वा तू दुष्ट हे यह सुन ” ऐसा कहकर: कृष्णकी 
Sean 'सुनाता है । यह सुनकर कृष्ण छजित हुए और दुर्योधन पर kii पुष्प 
'वृष्टिकी । महाभारतमें कृष्णके ऊपर थोडे बहुत सच्चे झूठे दोष oma हे. परन्तु : 
. भागवतकर्ताने कुछ भी कमी नहीं रक्‍्खी।. रामचंत्रके ऊपर दो :तीनः कलंक हें । 
] मेरे मन्तव्यानुसार कृष्ण और रामचंद्रकी अपेक्षा भरत अधिक धार्मिक थे । क्योंकि 


उनपर किसीने कलंक नहीं लगाया। . 


मेरा अपना विचार ऐसा है कि कृष्ण महात्मा प्रथम efe राजद्वारी ( ढेप्लो- 
मंटीस्ट ) थे और वे ग्लेडस्टन और प्रिन्सबिस्माकंको अपने पॉकेटमें cud ऐसे थे । 
परन्तु उनमें राजद्वारी ही कुशलता केवळ नथी वे विद्वानभी ऐसेही थे । वे वास्तविक 
Spi वे अजुनको कहते हैं कि, जिस तरहसे मैं करता हूं, उसी. तरहसे अन्य भी 
करें इसलिये मुझे सच्चा वर्ताव करना चाहिये । कृष्णके ही युक्त sae सिद्ध होता 
“है । के वे रासलीला तथा गोपलीला जैसी क्रिया करनेवाले नहीं थे वे योगी थे। 
जो रसिक हैं और-व्यभिचार को चाहते हैं उन्होंने कृष्णके- ऊपर आक्षेप ae 

.. हे 1 जो शराब पीना चाहते हैं वे देवीके नामसे पीते हैं यह एक -शराब पीनेकी 
' और.देवॉके नामसे अपने आपको :निर्वोष ठहरानेकी दुष्ट युक्ति है। कृष्णके ईश्वर 
होनेसे उन्हें अनेक स्री भोक्तृत्व दोष नहीं: लगाता.है | ऐसा कहना बुद्धिमान योग्य 
-नहीं समझेंगे | यदि माना जाय कि योग्य हे । तोभी.उससे वे अपराधी हुए । कृष्ण 
राम इत्यादि महात्मा थे । उनको ईश्वर : माननेवाले ईश्वरके गुण : जानते नहीं हैं । 

` यदि रामने रावणको शे मारनेके लिये अवतार ल्या हो. तो रावणको मारकर फिर क्यो 
-रहे ! रावणको मारनेके लिये जन्म धारण की क्‍या आवश्यकता थी ? क्या वे 
` -राबणमे व्यापक न ये ! क्या रावणको एक qui मारनेकी उनमें शक्तिन थी ! अव. 
तारके नामसे उनपर: अनेक दोष लगाये गे हैं. । पुराणोमें अवतारोंकी विचित्र 
mer वर्णन: बहुत हे । समय हो गया है इसलिये -मैं अन्तमें यही- कहगा। कि 
ईश्वर शरीररहित. निराकार, सर्वव्यापक, नित्य, सर्व शक्तिमान और अजन्मा हे । 
Sa age, oy, मछली इत्यादिका अवतार लिया ऐसा कहना उस परमालाके 
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सूतिएजा वेदिक तथा युक्तासद्ध नहीं है इसपर व्याख्यान । १४३ 


-महान्‌ शुणोंको भूल जाना है । प्रत्यक्ष युक्ति और प्रमाणसे विरुद्ध हैं । इसलिये d 
आशा करता हुँ कि आप किसी मनुष्यको Sas बद्लेमें न पूजेगे और उस 
"निराकार परमात्माकोही ज्ञानपूर्वक भक्तिसे पूजोगे । 


अन्तेम प्रधानका आभार मानके सभा विसर्जित हुई | 


व्याख्यान १६ वा । 
= Oe 
सूर्तिपूजा वैदिक तथा युक्तिसिद्ध नहीं हे । 


स्वामी श्री नित्यानंदूजाने इस विषयपर एक प्रभावशाली तथा प्रमाणोसे भरा- 
महुआ व्याख्यान ता. २१-१-५ शानिवारके दिन दिया था । उस समय प्रसुखका 
.स्थान जस्टिस 'चन्दावरकरको दिया गया था भ्रोताओंसे हाल बिल्कुल भरा हुआ था 
आरम्भमे स्वामीजीने कहा मेरा आजका विषय आप लोगोंको विज्ञापन द्वारा जतला 
feat गया है । इस विषयपर कुछ कहनेसे पहिले “ मनुष्य किसको कहते हैं” सो 
“हमको जानना चाहिये “ मत्वाकमीणि करोति इति मनुष्यः o विचार करके बुद्धि- 
पूर्वक जो कार्य करे उसको मनुष्य कहते Y । इस व्याख्याके अनुसार प्रत्येक मनुष्य- 
“को ais कार्योमें शांति तथा बुद्धिपूर्वक हरेक विषयपर ध्यान देना चाहिये । परन्तु 
.छोग इस विषयमे आजकल जितनी गडबड करते हैं उतनी किसी साधारण विषयमें 
:भी-नही करते Carats? चार प्रकारके. मनुष्य बतलाते हैं (१) 
-अपने मंतब्य विरुद्ध कोई कुछ कहे तो उसको तुरन्त मारनेके Vt खडे होनेवाले 1 
(3) अपने मन्तव्य विरुद्ध कुछ सुनकर भागनेवाले । (३ ) अपने मन्तव्य विरुद्ध 
सुनकर वादाविवाद BAS लिये खड़े होनेवाले ( ४ ) अपने मन्तब्य विरुद्ध सुनकर 
'शांति:पूर्वक उसपर विचार करनेवाले । इनमेंसे चतुर्थ पंक्तिके मनुष्य शरेष्ठ कहलाते हैं । . 
इसलिये मैं आपसे विनंती करता हे कि, आजका विषय आप लोग रागद्वेष छोड- : 
कर सुनें क्योंकि जहां TRT तथा आग्रह रहते हैं वहांसे धर्मे हजारों कोस दूर रहता: 
"Ca इसलिये यदि नो कुछ अपनेको ठीक न जान पडे. तो प्रमुखकी आज्ञानुसतार-। 
-निर्भय होकर बोलना चाहिये । मुझे शोकके साथ कहना पड़ता हे कि यह ` विषय - 
Rar है कि, इसका जैसा जंगली मळा और कोई-न होगा । FATS हमारे पूर्वजों- : 
-को#यह ख्याल न था कि, भविष्यत्‌में हमारी संतति ऐसी गंवार होगी कि ईश्वरके स्थानमें < 
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१४४ . श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका* - 


पत्थर, घास आदि पदाथोंको पूजने छगेगी । यदि Sm बेद “तथा उपनिप्रदादे- 
सत्य राख्रोंको पढ़ें तो माठूम होगा कि कहां तो पूर्वजोका निराकार AEH m 

और कहां मूर्तिपूजा ! irs adds fre 

इस विषयकों समझानेक्रे लिये में आपको एक gera दूंगा । एक पत्थर लेकर 

. उसके ठुकडे करो | एक उकडेका फूल -बनाओ । दूसरेका चूहा । और तीसरेकी 
- गाय बताओ । पत्थरके फूलके Ww एक. सच्चा फूल रक्सो । और फिर देखो कि. 
) उडता हुआ अमर आकर. सच्चे फूलपर बेठता है वा पत्थरके फूलपर ! में निश्चय 
करके कहता हूं कि वह सच्चे HOT, आकर बैंठेगा । वेसेही बिल्ली सच्चे चूहेपर 
परे मारेगी और पत्थरकी गायभी दूध न देगी । यद्यपि ये पदार्थ हमलोगोंके 
© tas देखे हुए हैं और ये बनावटमेंभी उनके जसे बनी हैं तोभी वे सच्चे पदार्थों जैसे 
हमारा काम नहीं देते तथा पश्च आदिकोभी सच्ची वस्तुको पहचान लेनेकी तथा उसपर 
बैठने और उससे उपयोंग ठेनेकी ae होती है। हमलोगोंकी aS ऐसी मारी गई 
` हे कि सत्य क्या हे तथा असत्य क्या हे । सोभी हमको मालूम नहीं होता हे । वास्तवर्मे 
AR आक्षेप उनपर नहीं है कि, जिनको सत्यासत्यका शान नहीं हे परन्तु आक्षेप उनपर 
` हेकिजो जानते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है तो भी अपने आंत्माके 
L विरुद्ध ब॒तोष करते हैं । उनको में तो कया. परन्तु हमारे पूर्वजभी आताहत्योर कहे 
गये हैं। जब ऊपर कहे पत्थरके पदार्थ सञ्चे पदार्थोकी तरह हमारा काम नहीं देते: 


1 तो इश्वरकी मूर्ति तो किस प्रकार. हमको लाभ पहुंचा सकती हैं| 
{अनं हम बिचार करेंगे कि इ्वरकी qt हो सकती है या नहीं । कोई EE 
ARR इका Hn है अयता मक गोगा ै तो बह eq 
नहीं छे सकता है। तो जिस 'चीजकी. aff हम ब॒नाना/चाहते हैं.तो हमको जानना 
URA (कि ae वस्तु क्या है तथा हमारे पूर्वज भी वेदादि सत्यशाज्नोंके समयसे महा, 
तत्पश्चात्‌ अमच्छंकराचार्यके समयतक कैतती मानते.थे q.s] उसके 
ग कती” मानने छेः। यह देखना उचित है. pad विषय: aru. 
हैं ॥(१) साकारवाद (२) निराकारवाद ( ३.) साकरर:निशकार (४). 
परन्तु साकार होजाता है 1: परन्तु अब देखना चाहिए f$ qu Rat. 
qaa और युक्ति कया.कहते हे. । वेद. और उपत्तिषदो्मि दो. प्रकारे: 
साकार हमझानेवाळे दूसरे निराकार समझानेवोळे. । यह. मत कितनेही - | 


है जैसे “ सहसशीर्षा ” इत्यादि उप्र पुरके ma सिर हे | ae 
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आंखें तथा wee पग हे । और वह परमेश्वर भूमि तथा सव अह्ाण्डको व्याप्त करके 
दृश अंगुल (संख्याको) भी उल्लंघन करके वर्त्तमान है । परन्तु ऐसा अर्थ करनेवाले 
पूंछना चाहिये कि जो ईश्वरके हजार शिर हों तो दो हजार आंखें होनी चाहिये a 
और पग हाथभी दो दो हजार होने चाहिए । और आगेका आधा मन्त्र कहता है कि 
वह परमात्मा सब जगह व्यापक हे । अब विचारनेका स्थान हे कि जो इश्वरको ' 
हजार शिरवाला साकार मानें तो जहां शिर होंगे वहां पेर न होंगे जहां पैर होंगे वहां , 
हाथ न होंगे तो सर्व व्यापक न रह सकेगा । इस मन्त्रका अर्थ प्राचीन भाष्यकार 
महीधर जिसको सनातनी लोग प्रमाण मानते हैं इस प्रकार करते हैं: 


सहस्जशीषापुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ | 
स भूमि * सर्वतः स्पृत्वात्यतिष्ठद्शांगुद्म्‌ ut 
| य. ३१ मं. १. 
महीधरभाष्यम्‌ । 


अग्यक्तमहदादिविलक्षणश्चेतनो यः पुरुषः पुरुषाचपरं किज्चिादेत्यादे रतिषु T- 
सिद्धः सर्वप्राणिसमश्रिपो esse विराजाख्योऽस्ति। कीराः; TEMA, सहस्- 
शब्दों बहुत्ववाची | संख्यावाचकत्वे सहस्ताक्ष इति विरोधः स्थानेजसहसइयेन च भा- 
च्यम्‌ | ततः सहत्तमसंख्यानि शीर्षाणि शिरांसिं यस्य सः शिरोगहणं सवीवयवोपलक्षणम्‌। 
`यानि प्रागिनां शिरांसि तानि सर्वाणि तद्देहान्तः पातित्वात्‌ तस्यैवेतिसह्तशीर्षत्वम्‌। एव- 
-मग्रेपि | सहस्राक्षः सहस्तमक्षीणि यस्य सः । अक्षिग्रहणं स्वज्ञानेन्द्रियोपलक्षकम्‌ | aga- 
- पात्‌। सहतं पादा यस्य सः । TRU सर्वकर्मन्द्रियोपलक्षकम्‌ | सः, पुरुषो «fi नह्माण्ड- 
. छोंकरूपां सर्वतः तिर्यकऊर्ध्वेमधश्व wer व्याप्य दशांगुलपरिमेतं देशमध्यातिष्ठत्‌ अति- 
कऋम्यावस्थितः। दाशांगुलमित्युपलक्षणं रहमाण्डाद्वहिरपि सवतोब्याप्यावस्थित इत्यथः | 
इत्यादि | 

. झावार्थः-अव्यक्त महत्‌ आदे विलक्षण विशेषणोंस युक्त जो चेतन पुरुष 
है उससे परे कुछ नहीं हे यह BAH परसिद्ध है । ऐसा पुरुष जो सब प्राणियोंके सम- 
Gur अह्माण्ड देहवाळा है, उसको विराट्‌ कहते हैं | उसीका वर्णन इस सूक्तम है । 
- उस पुरुषको सहस्तशीर्षा कहते हैं । इस जगह NEW शब्द बहुत्ववाचक है, जो संख्या- 
वाचक. OH तो आगे सहस्ताक्ष शब्द आया है, इससे ATH वद्तोव्याघात ( परस्पर 
विरुद्ध ) दोष आता है pedis जो हजार शिर हों तो वो हजार आंखें होनी 

१०-२० : 
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१४६ श्रीस्वामी नित्यानन्द॒जीक्रा- 


चाहिये इसालिये जिसमें सब्र प्राणियोके शिर रहते हों वही सहस्तशीर्षा | सब प्राणिमात्र 
'उससे व्याप्प रूप सम्बन्ध रखमै हैं | इसलिये उनके अनेक शिर उसीके शिरोंके समान 
वर्णन किये गये हैं। इसी प्रकार आगेके सहस्ताक्षादि शब्दोंके विषयमेंभी समझना चाहिये। 
(wer: ) जिसंके अनेक आंखें हों, आंखके ग्रहणसे सब इन्द्रियोंका ग्रहण होता . 
“हे । ( सहत्तपात्‌ ) जिसके असंख्य पैर हैं पात्‌ ग्रहण करनेसे गाते ( mobion ) 
का ग्रहण होता है । वह पुरुष ( घुरि-संसारे शेते gd पुरुषः ) ( परमात्मा ) अझाण्ड- 
में सब जगह ऊपर नीचे आदि चारों तरफ cum होकर quinze परिमित देशको 
भी sua किये हुए है अर्थात्‌ अह्माण्डके बाहर भीतर सब जगह व्यापक है । इसी 
- अकार पुरुषसूक्तके तीसरे मन्त्रमें भी पाद्शब्द आया है । पाद्‌ शब्द आनेसे स्वार्थी 
लोग बिचोरे भोले लोगोंको उलटा सीधा समझाते हैं | यथाः 
एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः | 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि. िपाइस्यासूतं दिवि ॥ २॥ 
TH: Wo ३१ Ño ३. 
महीधरमाष्यम्‌ | 


अतीतानागतवर्तमानकालसम्बद्धं जगद्यावद्स्ति एतावान्‌ सर्वोपि अस्य पुरुषस्य महिमा 
संबकीयसामर्थ्ये A fa: न तु वास्तवं स्वरूपम्‌ । वास्तवपुरुषस्तु अतः 
अस्मात्‌ महिम्ना जगज्जालात्‌ ज्यायांश्च अतिशयेनाधिकः एतदुभयं स्पष्टीक्रियते | अस्य 
पुरुषस्य विश्वा सर्वाणि भूतानि काळत्रयवर्तीने प्राणिजातानि पाद्श्वतुर्थोशः अस्य पुरुष- 
स्यावशिष्टं त्रिपात्‌ स्वरूपम्‌ snp विनाशरहितं तत्‌ दिवि योतनात्मके स्वप्रकारो स्वरूपे- 
` ऽचरातिषठत इति शेष: । यद्यपि सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्मत्याम्रा नात्‌ तस्य परजह्मण: इयत्ताया-- 
अभावात्‌ पादचतुष्टयं निरूपाग्रितुमशक्यम्‌ तथापि जगादिद्‌ अह्मरूपापेक्षयाल्पमिति विव- 
क्षितत्वात्‌ पादोपन्यासः । z Hess 
| सावार्थ:-यह जो पूर्व मन्वर्मे कहा है सो सब परमात्माकी महिमा है। परन्तु 
` उसका वास्तविक स्वरूप तो इससेभी मह.न्‌ हे । आगे इसका स्पष्टीकरण हे क्रि. 
यह निकालाबाधित जगत्‌ तो इस परमपुरुभका spei मात्र हे । इस पुरुषके 
चाझी तीन पाद्‌ उसीके रूपम हैं । -यद्यापे सत्यज्ञानमय तथा अनन्तश्र॒तिप्रतिपादित 
अह्मकी इयत्ता-हद-नहीं बांधी न जासक्रती इसलिये पादचतुष्टयका निरूपण करना 
' अशक्य है । तो भी यह जगत्‌ अह्मकी अपेक्षासे अलप है । ऐसा कहनेकी इच्छासे 
- प्रादका अलंकाररूपसे वर्णेन किया है । 
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जब परमात्मा प्थिवी आदि तत्त्वोसेभी परे तथा व्यापक हे तो फिर साकार केसे 

हो सकता है जब सनातनधर्मबालोकें नाममात्र भाष्यकार इश्वरको साफ शब्दोमें 
निराकार ठहराते हैं तों आधुनिक पोथाधारी उसको तोड़ मरोड्कर साकार ठहरानेका 
यत्न करते हैं । यह भी एक जमानेकी खूनी हे । ये लोग ऐसाभी मानते हैं कि वेद्‌ 
FAA रचे हैं तो कया ईश्वर ऐसा मूख था कि एक जगह अपने आपको साकार 
'कहे और दूसरी जगह निराकार कहे ! यह तो प्रमत्तगीत हुआ । सनातनधर्मी ईश्वर- 
कोभी “अपने समान ?? बनाना चाहते हैं । एक दूसरा मन्त्र यजुर्ेद्के ४० d अ- 
CMA आया है उसका प्रमाण देकर ये लोग ईश्वरका शरीर ठहराना चाहते हैं | 
बह मन्त्र यह हैः-- 

सपयेगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविर शुद्धमपापविद्धम्‌ । 

काविमंनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदृधा- 

च्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ ३ ॥ 

$e प०-८. शङ्करभाष्यम्‌ | 


ale S ज 


asque ew आत्मा स स्वेन रूपेण किंलक्षण इत्याहायं we: | सपर्यगात्‌ स 
-यथोक्त आत्मा पर्यगात्‌ पारिसमन्ताद्गाद्नुंतवानाकारावद्वयापीत्यर्थः। DRT शुद्धम्‌ ज्यो- 
'तिष्मद्दीप्तिमान इत्यर्थः | अकायमशरीरो लिङ्गशरीरवाजित इत्यर्थः | अबणं अक्षतं | 
अस्नाविरं स्नावा शिरा यस्मिञ विधन्त इत्यस्नाविरम्‌। अब्रणमस्नाविरामित्याभ्यां स्थूल- 
adde: ge निर्मलम्‌ विद्यामलरहितामेति कारणशरी प्रतिषेधः । अपापविद्धं 
धर्माधर्मादिपापवर्जितम्‌ झुक्ामित्यादीनि वचांसि पुहलिङ्कत्वेन परिणेयानि । 

यह भाष्य पूनेकी आनन्दाश्रम अन्थमालामे छपी ईशोपनिषद्के शंकर भाष्यमेंसे 
{लिया है । " 


भावार्थः-पहिलेके AA जो आत्माका वर्णन किया है वह केसा हे सो इस 

. semp दिखाया है । यथोक्त आत्मा सर्वव्यापक है । BE अर्थात्‌ ज्योतिष्मान्‌ अथवा 
-दीप्तिमाच्‌ स्वयंप्रकाश है । अकायम्‌ अर्थात्‌ शरीररहित है । आचार्य अकाय 
शब्दसे लिंग शरीरका प्रतिषेध करते हैं । अब्रण अर्थात्‌ शारीरके सब BAN रहित 
(तथा नाड़ी नसके बन्धनमें न आनेवाला-अब्रणं तथा अस्नाविर इन दो sed 
स्थूल शरीरका प्रतिषेध किया हे । शद्ध अथोत्‌ अवियादि A रहित हे । शुद्ध 
JA कारण शरीरका प्रतिषेध किया है । वह परमात्मा पाप अर्थात्‌ ध्म ओर अध- 
-मोदिसि पार्पोसे रहित हे । इत्यादे इस प्रकार अर्थ करके जब भगवान्‌ - शकर 
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१४८ ` — शील्वामी तित्यानन्दजीका- 


उवटाचाय, बह्ानन्द सरस्वती, शंकरानन्दू, पण्डित रामचन्द्र आनन्द aA- 
च्याय तथा अंनन्ताचार्य ये टीकाकार ईश्वरके तीनों प्रकारके शारीरोंका निषेध करते / 
- हे. | तो हमारे सनातनियोंको न जाने क्यो अम हुआ जो मानने लगे कि ईश्वरकः 
शरीर अलौकिक है । व्यासजीके वेदान्त GAN शंकराचार्यजी .लिखते हैं किः-- 


करणवच्चेन्न सोगादिभ्यः । 
) vA Fo qo अध्याय २, पाद्‌ २, No ४०. 
शकरभाष्यम | 

अथ लोकदर्शनानुसारेणेश्वरस्यापि किंचित्‌ करणा- 

नामायतनं शरीर कामेन कट्प्येत, एवमपि नोपपद्यते । 

स शरीरत्वे हि सति संसारिवन्गोगादि प्रसंगादीश्वर- 

स्याप्यनीश्वरत्वं प्रसञ््येत ॥ 
सावार्थः-लोगोंकी तरह इश्वरका शरीर बनावें तो वहभी नहीं बन सकता हे 
क्योंकि जों इश्वरका शरीर मानें. तो भूख प्यासादि' लगेंगे इससे उसका . ईश्वरत्वहीः 
नहीं रहेगा । इसलिये उस परमात्माका शरीर नहीं होता हे । | 
न स्थानतोऽपि परस्योभयलिंगं सर्वत्र हि ॥ 
: वे० Qo अ० 3 To २ Wo 11. 
शंकरभाष्यम | 

तत्रो भयलिंगधुत्यनुयहात उमयलिंगमेव बह्मेत्येवं 

प्राप्त नमः । न तावत्‌ स्वत एव परस्य ब्रह्मणः उभयलि- 

` गत्वसुपद्यते ना WAH वस्तु स्वत एव रूपादिविशेषोपेतं 

| तद्विपरीतत्वेत्यवधारयितुं wea विरोधात्‌। ` 

c Waa gio जह्मको साकार निराकार रुपसे वर्णन करती हे । इसलिये कोई 
कहे कि परमात्मा दोनों प्रकारका हो सकता है तो इसका जबाब यह हे कि परबहाका 
` अपना या इस प्रकारका दोनों प्रकारका रूप नहीं हो सकता है क्योंकि एक dur 
4 अपने विशेषरूपसे शुदे प्रकारके विरुद्ध गुण होनेकें कारण दो प्रकारकी नहीं हो 
3 सकती है । जेसी गति है। वेसी स्थिति नहीं हे उजाला सो ही अन्घेरा नहीं है । शीतही 
उष्णता नहीं हे | इसके ऊपर भगवान्‌ शंकराचार्य कहते. हैं, कि इश्वरको साकारः 
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सानकर उसकी मूर्ति बनाना सर्वथा वेद्विरुद्ध है; इसी Wes चोद्वं सूत्रके भाष्यमें 
शंकराचार्य साफ Tea ईश्वरको निराकार ठहराते हैं । 
अरूपवदेव हि तत्पधानत्वात्‌ | 
Xo Wo Ao TMo Ge १४. 
शंकरभाष्यम्‌ | 

रूपाद्याका ररहितमेव हि ब्रह्मावधारायितव्यं | न रूपा- 
feud कस्मात्तत्‌ प्रधानत्वात | अस्थूलमनण्बहस्व- 
सदीर्घस्‌, अशाव्दमस्पशमरूपमव्ययं, दिव्याद्यमूतः 
रूषः स वाझ्याभ्यन्तरो AM: यस्मादेवं जातीयकेषु वा 
क्येषु यथाश्च॒तं निराकारमेव अ्रह्मावथारयितव्यम्‌ | 

सावाथः-रूपादि आकाररहित बह्म है इस विषयमें श्रुतिके उदाहरण अस्थूल- 
मनणुअह्वस्व आदि दिये हैँ. । अथीत्‌ वह बह्म स्थूल नहीं है, अशु नहीं है छोटा 
बड़ा नहीं है, विनां रूपनाशरहित दिव्य अमूर्तिमान्‌ अज आदि विशेषण युक्त है, 
इसलिये sa निराकारही है | 


युक्तिसेभी इश्वर साकार नहीं ठहरता है; क्‍योंकि डुनियामें छ वस्तुएं साकार हैं | 
नेसे yest, जल, aÑ, सूर्य, चन्द्र और नक्षत्र बाकी सब निराकार हं | जो इश्वर 
साकार होवे तो इन GHA एकसे वह बना होना चाहिये । कितनेही लोग अझ्निसू- 
wi fea: इस मंत्रसे बतळाते हैं कि अग्नि उसका शिर है सूर्य्य चन्द्र उसके नेत्र 
हैं-इसी वेद्के पुरुषसूक्तमें लिखा है कि मनसे चन्द्रमाकी. उत्पत्ति हुई है । परन्तु 
ये सब अलंकार हैं । जैसे नसिंहके विषयमें लोगोंने अळंकार न समझकर ऐसी कल्प- 
नाकी कि आधा मनुष्य और आधा सिंह और उसी प्रकार चित्रामेभी इसका शरीर 
` बनाने लगे । परन्तु सच पूछो तो उसका अर्थ यह है “ सिंहके समान बलवान्‌ पुरुष? 
qug कहा है “ विश्वतश्चक्षुरुत ? आदे य. अ. १७-१९ परमात्माके सब 
जगह नेत्र, कान, हाथ, पैर, मुख हैं। जो यह मंत्र साकार विषयका ही मानें तो सब जगह 
होनेसे एक जगह होनेका निषेध होगया | शतपथमें कहा है कि “ बाहुवें चलम्‌ ? 
अर्थात्‌ जहां २ ^ बाहु ?? शब्द आवे उसका अर्थ बळ समझना चाहिये | साकार 
माननेबालोंपर यह प्रश्न होता हे कि जो सूर्य्य चन्द्रको नेत्र कहें, तो उसका शिर 
क्यों नहीं दिखाई देता ? परन्तु जो लोग उप्तको व्यापक मानते हैं, उनके विषयमे 
यह दोष नहीं आता है । 
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अब परमात्माको केसे जानना चाहिये इस विषयमें aada कहा हे “ वेनस्त- 
' त्पञ्यन्निहितं qur? इत्वादि य० अ० ३२ o <. 
. महीधर भाष्यम्‌-वेनः पंडितों विदितवेदान्तरहस्यः तत्‌ जह्म पश्यत्‌ परयति 
जानातीत्यर्थः | इत्यादि । ; 
उस sear “वेन 2 अथीत्‌ पंडित जिसने ` वेदादि सत्य शास्त्रोका अर्थ 
जाना है वही जान सकता है । अथोत्‌ अज्ञानी जन नहीं जान सकते हैं । ईश्वरको 
साकार माननेसे उसकी व्यापकतामें भी दोष आता है, इससे वह सर्वज्ञ तथा सर्वा-- 
न्तर्यामीभी नहीं रह सकता है | साकार पदार्थ हमेशा नाशवान होता है । शाख्रोंका 
यथावत्‌ मर्म न जाननेसे लोग आजकल जैसे मनमें आता हे खींचातान करते हैं । 
एक समय एक पंडितजी रसोई करते थे, उनके पास एक शिष्य बेठा था. और 
बहां दृहीभी GET था । इतनेमें पंडितनी जरा पानी लेनेको गये ओर शिष्यको 
me गये “ कोवेसे दृहीकी रक्षा करना? अर्थात्‌ देखना कि कौवा दृही-खा न जावे !. 
शिष्यने कहा कि अच्छा । पश्चात्‌ कुत्ता आकर दृही खा गया । गुरुजीने आकर 
पूछा कि दृही कहां गया ? उसने कहा कि कुत्ता खा गया । शुरुजीने पूछा [कि तूने 
रक्षा क्यो नहीं की ? रिष्यने कहा आपने तो कोमेसे रक्षा करनेको कहा था । इसी 
प्रकार पूर्वापर समझे बिना अर्थ करनेसेभी अनर्थ होता हे । यह बात सत्य तथा 
धर्मानुकूल है | इसलिये कहता इं । मुझे कुछ समाजका पक्ष अथवा सनातनधर्मः 
wae साथ वेर नहीं है । क्योंकि समाज मुझे कुछ धन नहीं देता, वैसेही सनातन 
aH मंडळ कुछ मेरी हानि नहीं करता है । परन्तु ऋषियोंके मतके अनुसार जो as 
है वही में कहता हूं । 
` साकार माननेवालोंमें परस्पर विरोध होता है । 


` क्योंकि कोई केसाही स्वरूप बनाता है कोई केसाही । यह बात हम आजतक 
त्यक्ष देखते हैं, कि सैव और वेष्णवोंमें कितना बिरोध हे । इनके शिव और विष्णु 
. पुराणभी एक दूसरोंकी निन्दा करते हैं । जो ईश्वर साकारही हो तो उसके मातापिता 
कौन होंगे और उनके लियेभी यही प्रश्न होंगे, ऐसा होनेसे अनवस्था दोष आवेगा 
- इसलिये ईश्वर निराकार हे । और उसीको मानना चाहिये, आजतक क्रिसी s 
Maret मूर्ति देखनेमें नहीं आई, हां रामकृष्ण आदिकी तो अवश्य देखनेमें 
आती हैं। इत्यादि ऊपरके प्रमाणोसे स्पष्ट मालूम होता है, कि ईश्वर निराकार है 
जो छोग मृर्तिकोही परबह मानते हैं वे तो अज्ञान ही हैं। 
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' कितनेही मनुष्य कहते हैं, कि पाषाणोंमें तो देव नहीं है, परन्तु भावनामें देव 
है। में कहता हूं, कि जो भावना फल देनेवाली हो तो dias सोनेकी भावना 
/ करो, और उसको सोनेके भावसे Far, और फिर देखो क्या हाल होता है पूर्व मीमां- 
: समं कहा है कि जो पदार्थ जैसा हो उसको वैसेही जानने तथा माननेको भावना 
कहते हैं, शायद कोई कहे कि और चीजोंके बारेमे ऐसा न हो परन्तु ईश्वर साकार 
है, इसछिये हमारी भावना फलीमृत होती हें । कोई भक्त पंसारीके यहां मिश्री लेने 
गया पंसारीने ue फटकरी दे. दी व कहा कि लो ठाकुरजीके भोग लगा लो, . 
पुजारीनेभी gg भावसे ठाकुरर्जाके भोग लगाया । फिर सब लोगॉको प्रसाद वांटा । 
सबके मुंह कडवे हो गये ! मेरा कहना इतनाही है, [र्क जो भावना सर्चाही होती 
तो sa पंसारी भक्त तथा पुजारीकी सच्ची भावना करके भोग लगानेपर सब प्रसाद 
पानेवालोंके दांत क्‍यों कडवे हो गये ? इससे सिद्ध होता है, कि हमारी भावनासे 
वस्तुओंके गुणोमें किसी तरहका फेर नहीं पड़ सकता हैं, जैसे cp पडी हुई 
रस्सीको सांप समझनेसे उसमें जहर नहीं व्याप्त होता हे वेसेही जडको बरह्म समझनेसे जड 
पदार्थ ag नहीं हो सकता । अब देखना चाहिये, कि वैदिक समयमें सूतिपूजाथी वा 
नहीं यज्ञयागादि जो होते थे उनके उपर बहुतसे ग्रन्थ बने हें वेदॉमें एकभी ऐसा मंत्र 
नहीं है कि जिसमें पाषण, अथवा काष्ठ, वा ऐसेही, और किसी पदार्थक्री uf बना 
कर पूजना कहा हो । भगवद्गीतामें ही कोई मुझे बतावे, तो में आजही arent- 
जका पक्ष छोडकर सनातनमंडलका अनुगामी हो जाऊं कितनेही मनुष्य कहते हैं 
कि यादे परमात्मा निराकार हो, तो उसका ध्यान कैसे हो, इसलिये उसके ध्यानके. 
लिये मूर्ति होमी चाहिये । इसके उत्तरमें इतनाही कहना है, कि ध्यानका और 
मूर्तिका कुछ wars ही नही हैं, क्योंकि ध्यानके लिये सांख्यमें कहा हे ध्यान 
निर्विषयं मनः? अथोत्‌ पांचों इन्द्रियोंका विषयोंसे अलग होनाही ध्यान है | afie 
देखना यह चक्ष इंद्रियका विषय हे । तथा कृष्णभी गीताके छठे अध्यायमे कहते 
हैं किः-- | 
'' ज्ञुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः | 
' नात्युच्छिंतं नातिनीचं चेलाजिनङुशोत्तरम्‌ ॥ 
तत्रैकाग्रं मनः कुत्वा यतचित्तेन्द्रियाक्तियः । ` 
उपविइयासने युंज्याद्योगमात्मविशुद्धये ७ १२॥ 


गीता अ० ६ श्लोक ११. 
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१५२ श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका- 


न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा हो ऐसे आसनपर पहले कुश बिछाबे पश्चात्‌ gT. 
चमे और ऊपर-कपडा er उसपर बैठकर चित्तवृत्तियोंकी एकाग्र करके आत्म- - 
Stes लिये परमात्मा ( सत्यँ ज्ञान मनन्तं रह्म ) का ध्यान करें। आजकल गीता 
चहुत माननीय समझी जाती है । उसमेंभी जब सूतिका विधान नहीं है, तो फिर . 
यह deter पहला Ser कैसे हो सकता है? कहींभी इस प्रकार ध्यान करनेका उपदेश 
नहीं हे । साकारका नं तो ध्यान होता है जसे कि यह दीवाल है | इसको देखकर 
फिर आंखें बंद करके मनमें विचार करूं, [कि मेरेपास/ दीवाल है, और में अपना ' 
हाथ हिलाऊं | तो क्या यह कल्पितकी दीवाल, मेरे हाथको रोक सकेगी ? क्या: 
यह कोई कह सकता है कि Ya अथवा बुद्धि किस प्रकारकी है। और क्या कोई 
उनकी मूर्ति बना सकता है ? जब बुद्धि आदि नित्य काममें आनेवाली चीजोंकी : 
यूति नहीं बनाई जा सकती हे तो फिर ईश्वरकी मूर्ति तो केसे बन सकती हे ! 


AAS रामायणमें रामचन्द्रकी सूर्तिपूजा करनेका कहींभी वर्णन नहीं आता है । 
हां ऐसा वर्णन तो है, के दोनों काल सन्ध्या करते थे । कोई कहे कि मूर्तिपूजाकों 
ज्ञानप्राप्तिका साधन माननेमें झ्या हरज है ? तो इसका जबाब तो वेदोंदीमें दे दिया 
है [क:-- ; 

अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये$सम्भूतिसुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्या ६ रतः ॥ ९ ॥ 
"We अ० Yo, 


शाइरसाष्यम्‌ | अधुना व्याकृताव्याकृतोपासनयोः सक्षुच्चिचीषया प्रत्येकं नि- . 
न्दोच्यते | अन्धन्तम: प्रविशन्ति ये असम्भूतिं सम्भवनं सम्मांतेः सा यस्य कार्यस्य सा 
AYA: तस्याः अन्या असम्भूतिः प्रकृति: कारणमविद्या अव्याङ्कताख्या तामसम्भूतिमव्या- 
- ` कताख्यां प्रकृति कारणम्‌ अविद्यां कामकंमंबीजभूतामदर्शनात्मिकामुपासते, ते तद्‌- 

नुरूपमेवान्यं तमो5दर्शनात्मकं प्रविशन्ति । ततस्तस्मादापि Wal बहुतरमिव तम: प्रविश- 
न्ति, य उ सूत्यां कार्यत्रह्मणि हिरण्यगर्भाख्ये रता: । ल 


जो पक्ति अर्थात्‌ sage जड कारगकी उपासना करते हैं, वे अज्ञानरूपी अ. 
SERA हें 1 और Sas स्थानमें कार्य जगत्की उपासना = हैं वे उससेभी वि- 
| E और जह हैं । यजुर्वेदके अध्याय ३२ के तीसरे मन्वमे कहा 
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न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नामम TATA: | 
महीधर:--तस्य पुरुषस्य प्रतिमा प्रतिमानसुपमानं किंचिद्ठस्तु नास्ति! 
अथात्‌ उस पुरुष ( Wa ) की मूर्ति हे ही नहीं । ै 
. आजकल पुजारी अथवा साधु ईश्वरके नामसे दान ले आलसी होकर पेट भरते 
हैं । और aaa तथा अनाचार बढाते हैं । शीतकालमें ठाकुरजीके सामने आगकी 
सिगड़ी (अंगठी) रखते हैं । कोई विचार करे तो मालूम होगा कि पत्थरको कभी ठंढया 
“धूप नहीं लगती है । यदि आपका कोई मित्र, आपके फोटोको इस तरह करे, तो 
आप उसपर कैसे गुस्से होंगे ? जो मूर्तिको देखनेसे ज्ञान होता, तो रामचन्द्रजीकी 
मूर्ति एंक युरोपियनके सामने ( जिसने ) उसका इतिहास कभी न सुना हो धरो क्या 
वह उसे देखकर जानेगा कि वे ऐसे पराक्रमी सत्पुरुष थें. । इसलिये ज्ञानका साधन 
qE नहीं । परन्तु विद्या हे। उपनिषद्में कहा है कि “ आत्मा वारे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो 
-भन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ?? ब्रह्मको जानना सुनना तथा उसका निदिध्यासन करना 
चाहिये । आप दो बालकोंको लेकर एकको शास्र पढावें, ओर दूसरेको मूर्तिपूजा करावें 
[किर २५ qd$ हो जानेपर, उन दोनोंसे, ईश्वरके सम्बन्धे प्रश्न करें और देखें, 
कि किसको ईश्वरसम्बन्धी ज्ञान हुवा हे । भला जो fr ही ज्ञान मानते हो, तो 
क्या सूर्य कुछ छोटी मूर्ति है, कि जो दूसरी cud बनाते हो ? सूर्यको देखकेही 
ईश्वरका ज्ञान क्यों नहीं होता । ईश्वर निराकार है, इसलिये प्रथम WES . निराकार 
पदार्थौका ज्ञान होना चाहिये, लोग ईश्वरको अपने विचारोंके अनुकूल बनाना चाहते 
हैं । जो अन्धविश्वास. रखना चाहते तथा जिनमें बिचार शक्ति नहीं उनको मैं 
तो क्या अझाभ नहीं समझा सकते | कितनेही लोग इस बिषयमें अभिका दृष्टांत देते . 
C. कहते हें कि जैसे आग्नि व्यापक है, इससे वह प्रकटभी हो सकती है ! 38 
- ईश्वर व्यापक होनेपर भी एक जगह प्रकट हो सकता है | इसके Sd शकराचायेही 
-कहते हैं, कि अमिघषणका एक परिणाम है वह घट बढ सकती है। परन्तु इश्वर एक 
रस व्यापक है । इसलिये उसमें घटती बढती नहीं हो सकती है। अथात्‌ वह किसी 
` जगह विशेष रीतिसे प्रकट नहीं होता है । अगिकी तरह ईश्वरमें किसी तरहका A- 
कार नहीं होता है क्योंकि वह निर्विकार है। इति दाम्‌. 
इसके पश्चात्‌ सभापाति नामदार जज मि० चन्दावर करके 
प्रकट किये हुए विचार | 
fie चन्दावरकरने भाषणके विषयमें कहा कि स्वामी नित्यानन्द्ने जो विचारयुक्त 
“तथा विद्यासे पूरित भाषण दिया है और बडोदेसे खास यहां आये हैं, इसके लिये वे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya’Collection. 


ड Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५४ श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका- 


घन्यवाद्‌ योग्य हैं । आजकल जिस पंक्षपर विशेष «rdr हो रही हे, सो quo कोई 
नया विषय नहीं है, तथापि स्वामी नित्यानन्दूने तोडू मरोड़ किये विना तथा विना पिष्ट 
पेषणके अपने विषयको जिस sa शिखरपर पहुँचा दिया है, उसे शताजनोंको 
एकाअचित्त हो सुननेका.मौका मिला है. ओर अच्छे बिचार बनानेका अवसर मिला 
है । सूतिपूजा क्या हे यह समझे विना तकरार करना व्यर्थ हे । लोकमत अनुसार 
इश्वरकी पूजा अनेक प्रकारते की जाती हे । और इसीका कारण हिन्दूधर्म अनेक 
भागेमिं बट जाता है । जिस चीजमें ध्यान छगानेसे ऊंची स्थितिको चढे वही सच्ची 
- sms है । बाकी अज्ञानी लोग सूरतिमेंही ध्यान किया करते हैं, इससे वे ऊंची 
स्थितिको नहीं पहुंच सकते हैं । मूर्तिसे कुछभी परिपूर्णता नहीं आती है । जैसे कोई 
विद्यार्थी Raw पास होनेके लिये अच्छा टाइम टेबल बनाता है और उसके. अ-- 
नुसार नया अलार्म टाइमपीस घडी रखकर रोज क्रम अनुसार अम्यास चलाता है । 
परन्तु यादे उसका मनही Aae होवे तो यह सब अच्छा ! ओर टाइम टेबलभी ` 
किस कामका ! इसलिये एकही qup परमेश्वरको-माननेके बदले मनको ऊंची स्थिति 
में छानेके लिये परमेश्वरको पहचानना सीखना चाहिये । और जब एक ईश्वरमें सञ्च 
अभिभान आ जाय तो फिर निरर्थक चीजोंकी जरूरत नहीं रहती है । तुकाराम जैसे ` 
सचे भक्त जब पंढरपुरम जाते थे तो वहां मंदिरोके होतेभी उनमें न जाकर अच्छी 
- सभाओमिं जाना पसंद करते थे इससे मस्तककी शक्तियां खिलकर उन्नत होती थी ।. 
Saafi कहता है, कि जैसे रूपमें जैसे मनमें तुम Rem आओगे, उती तरहे मैं 
TER पास आऊंगा. और जो तुम पाषाणके साथ आओगे तो भें तुमको पाषाण दूंगा 
- भगबद्रीतामे कहा है कि इश्वर तुम्हारे हदूयमें रहता है । बड़े २ वीर पुरुषोंके चरि- 
बोके दृष्टांत अपने सामने: रखकर काम WA ही प्रजाकी उन्नति होती हे और जो 
तुम स्वयं मन वचन ओर केसे पवित्र होगे तो तुम अपने परमेश्वरको प्राप्त कर 
सकोगे-ऊंचे शिखरपर पहुंचनेके लिये ऊंचे आचरण ग्रहण eG ही पूजाका आ- 
राय समाया है-ऐसे विचार फेछाये बिना सिद्धि होनेकी नहीं इस बातपर देशके उद्‌- . 
यका आधार हैं । और उसकी चचा होनेसे में खुशी हुआ हुं-पश्चात्‌ प्रमुखका उप- . 
- कार मानकर समाविसर्जन की गई थी | 
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बडोंदामें द्यिहुए व्याख्यानका सारांश । १५५ 


Ww 
व्याख्यान १७ वाँ i 
PAR दस्तक 
श्रीस्वामी नित्यानंदजीने ता. २७-१०-१८९५ अक्टोबरको 
लक्ष्मी विकास राजमहल बडोदामें दियेहुए 
व्याख्यानका सारांदा:ः-- 


( बडोदावत्सल ) का. व. ९ स. १९५२. 


आरम्भमे स्वामीजीने ईश्वरप्राथना करके व्याख्यान देना ge किया, उस समय 
श्रीमान्‌ सरकार द्वानसाहेव बहादुर, श्रीमंत रावसाहेब संपतराव गायकवाड, स्वामी 
विश्वेश्वरानंदुजी उपस्थित थे । 

स्वामीजी बोले, get हम दो वस्तु देखते हैं, एक जड व दूसरी che. 
जड वस्तु बोधराहित है. चेतन्य अर्थात्‌ चलन होना. जड वस्तु याने अत्यंत सूक्ष्म 
पदार्थसे लेकर अत्यंत प्रचंड पर्वतादि इनकी गणना निर्जीव पदार्थौमें होती है. सूक्ष्म- 
दर्शक यंत्रकी सहायता लेकर चैतन्य वस्तुका अब विचार करते हैं. 

दृश्य पदार्थ कईएक निर्जीव हैं तोभी वे gar नाश क्षणभरमे कर 
डालते हैं. जैसे अग्नि वायु जळ वगेरह निर्जीव हैं, पतंग सजीव है तोभी 
बह दीपकपर झडप मारकर अपने प्राण गमाता है. अग्निक्री,सहायतासे आदमी अप- 
नेल्यि अन्न पकाता है और उसके प्रकाशसे अन्धकारका निवारण कर लेता है. आग- 
गांडी सरीखे लोकोपयोगी यंत्रमें भाफ उत्पन्न कर लेता हे और उसके द्वारा. यंत्रमें गति 
उत्पन्न करता हे और वह गति कई कोसतक गाडी चडानेके काममें आती है. 
तथापि उस यंत्रकी गति रोकनेका काम मनुष्यके विना नहीं हो सकता. 


में कौन हूं १ इस प्रश्नका उत्तर में आत्मा इं-ईश्वरके अस्तित्वमें अनेक मत हैं. कोई कह- 

ता है ईश्वर है ही नहीं, कोई कहता हे यह जगही ईश्वरमय है, कोई कहता हे आ- 
काशमें ईश्वर है. किसी बालकपर यदि मेस्मोरिजमका प्रयोग किया जावे तो वह बा- 
छक अपना ज्ञान भूलकर उस प्रयोग ANÈ स्वाधीन होकर रहता € 

` उसी प्रकार हम मनुष्योंपर . संसारमायाका प्रयोग हुआ हे. इसलिये हमारा कर्तव्य 
¬ इस sump कष्या है और यह जगत्‌ क्या वस्तु है इस विषयमें हममें अज्ञान भरा 

हुआ है. सुक्ष्मद्शक येत्रसे अवलोकन करनेपर बहुत सूक्ष्म वस्तुएँ हमें नजर पडती, 


j 
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है, परन्तु उनकी यथार्थ कल्पना हमें नहीं होती है. एख्वीकी अपेक्षा सूर्यमंडळ साढे 
तेरा लाख गुना बडा है और वह अनंत तारागणोंसे युक्त रहता है. तात्पर्य इस ज- 
गतूकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका कर्ता कोन है यह विषय बडा गहन है. श्रुतियों- 
(जेभी इस विषयपर अपने हाथ कानोंपर रखे हैं. मनुष्य जातिके शर्ररिके परिमाणसे 
उसकी आंखें बहुंत छोटी हैं, और उन आखाकी पुतलियां तो ओरभी छोटी हैं, 
परन्तु, उनसे वह इस जगत्‌म चाहे जितनी बड़ी वस्तु देख सकता है. उसी प्रकार 
"येह जगत्‌ इतना प्रचंड और विस्तृत है तोभी उसका, याने, जगत्‌का ज्ञान उसे. अ- 
पने ज्ञानचक्षसे हो जाता हे. स्वप्नमेंभी यह जगत्‌ जागृत अवस्थाके सदृश्य हमें 
नजर पडता है. परन्तु उस जगतूको देखनेवाली आंखें औरही हैं ' और वे ज्ञानचक्ष 
कहलाते हैं. इस विषयपर हबेट स्पेन्सर वैरा वडे बडे तत्ववेत्ता झगड रहे हैं. जो कुछ 
-हो, हालमें हमें तो ^ मनुष्यका कर्तब्य ? इस विषयपर विचार करना हे. महाभारत 
ओर चरकादिकोके सवेमान्य अंथोमें आत्माका रक्षण प्रथम बतलाया गया है परन्तु 
मनुष्य जाति यह अपना कर्तव्य योग्य Caw करना नहीं जानती. गरीनसे लेकर महा- 
-राजातक सबकी एकही अवस्था है. कोई मजदूर पैसेके sre अपनी शक्तिके 
“बाहर बोझा उठाता है, और अपनी तबियत खराब करता है, उसी तरह कोई R- 
`यार्थी शीघ्र पास होनेके लोभसे ओर रोजगारके छोभसे अपनी शक्तिसे बाहर परिश्रम 
- करके अपना जीवन गमाता है. उसी प्रकार कई लोग शाक्तिके बाहर काम करके 
` और कोई छोग अधिक आहार करके, और ऋतुमानको न देखकर, अपनी प्रकृति 
खराब कर लेते हैं. रोगी होना प्रारब्धमे नहीं लिखा है, मनुष्य प्रमादसे अपनेको 
“रोगी बना डेता है. मनुष्य शरीरके अवयव घढीके चक्रोंके सदृश हैं, और वे चक्क 
` जब बिगहते हैं, तन वे पहिलेकी नाई दुरुस्त नहीं हो सकते, एक बार प्रकृति बिग- 
| "डकर रोगग्रस्त हो गई तो वह फिर औषध करनेसेभी पहिठेकीती नहीं होती इसलिये 
Set निरोगी रखना मनुष्यका आद्यकर्तव्य. है. 2 


ERN कर्तव्य उद्योग करना. बहुतसे लोग भाग्यवादी बनकर उद्योग 
“परंतु उनकी यह भूल है. बौद्ध व जेन धर्में पुनर्जन्म m ede BER 
OM भाग्यका अवलंब करते हैं. ख्रिस्तघमीय लोग प्रारब्ध नहीं मानते. जो लोग 
_आरब्यवादी बनकर उद्योग करना छोडते हैं, उनकी स्थिति.कचचे डके सदृश हे. और 
E उनकी गणना qa होती है. जो जो वस्तुएँ अपने सामने आती हैं के: 
men नहीं बनी हैं. उद्योगको छोडकर कोई पुरुष विद्या नहीं हुआ है, और 


\ 
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भाग्यके भरोसे उसको विद्या नहीं आती. कितने परमहंस ऐसे होते हैं, कि उनके 
HEA ग्रास छोडना पडता हे परंतु वह आस , चबानेकी क्रिया उनको खुद करनी 
होती है अर्थात्‌ उस ग्रासको चबाकर निगलना पडता है, दो सदृश विद्यार्थी, परी-- 
क्षामं प्रविष्ट होते हैं, और उनमेंसे एक पास और दूसरा नापास होता हे. ऐसे अवसरमें 
पारब्ध मानना पडता है, ओर हमारे हिंदु घर्मशास्रमें उसे बीजरूप माना है. परंतु 
वह बीजरूप प्रारब्ध सदुद्योगरूपी भ्रूमिमें बोकर अच्छा फलवान्‌ बनाना अपना कार्य 
हे. केवल भाग्यवादी बननेसे फल्प्राप्ति नहीं हो सकती । उद्योगके विषयमे हमारे 
हिन्डुस्थानी लोग बहुत पीछे पडे हुए हैं, वे समुद्रयाचाको धर्मके विरुद्ध मानते हैं,. 
परन्तु यजुर्वेद अ. ६ में समुद्रपर्यटन [लिखा है. राजा युधिष्ठिर और श्रीकृष्ण अमे- 
रिका गये, और बहांसे बकदालम्य ऋषिको अपने साथ ले आये ऐसा महाभारतमें 
लिखा है । मनुस्म्रतिमें लिखा है कि पूर्व कालमें ब्राह्मण सर्वे वर्णोकी कन्याओंसे 
विवाह करते थे. काइमीर देशमें आजभी सुसळमानोंका छुआ अन्न am खाते 
है. बाल्मीकिय रामायणमें परमपूज्य मार्केडेय कषिका, भिछन at शबरीके हाथसे, 
रोटी खाना लिखा है. महाराज युधिष्ठिरके Tey हजारों दासियां सबको अन्न T- 
सतीं थीं: और वेसेही समुद्रपर्यटन: धर्मशास्रमें निषिद्ध नहीं माना है । जातिभेद्की 
प्रथा चळनेसे हमारे समाजमें बडी हानि हो गई है, ओर हो रही है, परन्तु इश्वरके यहां 
मनुष्यजाति एक मानी गई है. ऐसा न होता तो गाय, घोडा, भेस इनमें जैसा भेद 
नजर पडता हे, वैसा बामण क्षत्रिय वैरयादिकोंमेंभी पडता. बेल और भैंस इनके 
संयोगसे संतति नहीं होती. परन्तु त्राह्मण Al इनके संयोगसे संतति हो इससे. 
यह सिद्ध होता हे, कि जातिभेद्‌ जो मनुष्य समाजमें प्रचलित हैं वे झूठ हैं.. 
जाति. waa मानी गई हैं. जैसे डाक्टरीका धंदा करनेवालेको डाक्टर कहते हैं, 
परन्तु उसके पुत्रको डाक्टर नहीं कहते. पैसेही आह्मणके पुत्रको AeA हुवे 
बिना आह्मण नहीं कह सकते. तात्पर्य यह है कि, इस जातिभेद्की प्रथा समाजर्मे 
प्रचलित होनेसे हमारा देश अत्यंत दुर्दृशासे भर गया है. यह दुर्दशा उठाकर अपने 
देरभाइयोंको ATA लाकर छोडना यह अपना पवित्र और अवश्य कर्तव्य 
हे. चलता है, सो चलने देना, और भाग्यमें जैसा लिखा है, वही होगा, ऐसा 


“विचार HAR हमारा देश उच्च श्रेणीपर कभी आरोहण न करेगा 


तीसरा कर्तव्य यह है कि मनुष्योचित Ta गाहस्थाश्रम करना. आजकल 


` जो हम अपनी प्रजाको अशक्त देखते. हे, इसका कारण बालंविवाह है. इस 
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"१५८ श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका- 


बालविवाहसे अनेक अनर्थ हो रहे हैं, परन्तु उस तरफ किसीकी बृष्टि नहीं है. 
gate तथा अथर्ेण वेद्में लिखा है, कि कन्या सुशिक्षिता होकर तरुणता पापत F- 


- रके विवाह करे. विवाहमें कन्याका बय कमसे कम १८ और पुरुषका २५ होना चा- 


हिये परन्तु आजकल इस वेद्वाक्यके विरुद्ध शादियां हो रहीं है. ५ या ६ वर्षकी 
ZEER और आठ या नौ वरसके लडकेका लडकीसे विबाह हो जाता है, इस आठ या 
नौ बरसके लडकेका विवाह क्या है. इसका तनिकभी ज्ञान नहीं रहता. विवाहकार्यमें 
सरीपुरुषोंमे होनेवाले करार अथवा प्रतिवचन दोनों तरफके उपाध्याय ब्राह्मण आपसमें 
, पढ लेते हैं. महाराजा मैसूरने अपने राज्यमें १२ वर्षके भीतरकी कन्याका विवाह 
होना सरकारी कायदेसे रोका है. बालविवाहस बहुत तरहके नुकसान हैं. कन्याका 
गर्भाशय परिपूर्ण न होनेके कारण उसकी संतान हीनबीर्य होती है. ऐसा वैद्यकशा- 
wer निश्चित मत है, तोभी हमलोग आंखें खोलकर इसका विचार नहीं करते ! ! 
(देखो, सादे eue बर्फ रखनेसे उसका पानी हो जाता हे और ऊनी was रख- 
-नेसे वेसाका वैसा रहता हे. इसी तरह हम लोगोंके मनपर लोगोका निन्दारूप ऊर्ण- 
बस्न ऐसा दृढ वेठा है, [के सुधाररूप वायुका उसमें प्रवेश नहीं होने पाता. परन्तु इस 


- *प्रकारसे छोगॉकी निन्दाका विचार करनेसे देशकी स्थिति कभी अच्छी नहीं होगी. 


- अभी थोडे रोज पेश्‍तर आरयसमाजने एक पुरुषको जिसने ख्रिस्ती धमका अंगीकार 


“किया था, उसे फिर अपने धर्में प्रविष्ट कराया. यह उदाहरण विचारने योग्य है. 


NERAN 


दूसरी बात यह है, कि. लडकीका विवाह छोटी उम्रमें होनेसे, उसका विद्याम्यास बि- 
लकुछ नहीं होने पाता, इस कारण उसकी संतानभी शिक्षाविहीन होती हे. बच्चेको 
चालपनमंभी अच्छी शिक्षा मिलना योग्य है. परन्तु माता अशिक्षित रहनेसे वह उ- 
'सको शिक्षा देनेमें असमर्थ होती है. माता और पिता दोनही सुशिक्षित होने चा- 
fé. तंभी संतान सुयोग्य हो सकती है. छोटे वश्चेको अधिक मिठाई खिलाना 
अच्छा नहीं है, यदि, उसको पह देनी ही है तो विचार करके देनी चाहिये; यदि 
Var न किया तो वह बालक मनमानी खा जायगा, और उसका परिणाम E 
होगा. इसलिये सुशिक्षित मा बापके बालककी इच्छाको बिलकुल दबाकर ' रखना 
“ठीक नहीं. उसकी बुद्धि बढती जावे इस तरहसे शिक्षा देनी चाहिये. मातापिताओंका 
उपदे बालकपर बडा परिणामकारक होता है. इस Sikes विषयमें श्रीमान्‌ 
महाराजा साहबने बडी कृपा की हे ( तालियां ) आज जो विषय पढाये जाते हैं, 


: वे निरुपयोगी होनेसे, उनमें सुधार होना चाहिये. उसी प्रकार उच्च प्रातिका शिक्षण 
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बडांदामें RAT व्याख्यानका सारांश । १५९ 


~ 


देनेमें इंग्रेजी भाषाका ज्ञान आवश्यक हो गया है, उसके सीखनेमेंभी बहुत काळ 
'व्यतीत हो जाता हे. इसकाभी कुछ विचार होना चाहिये. नीतिशिक्षामंभी कुछ. प- 
Rada होना अवश्य है, और उससे अनुभविक ज्ञान होना चाहिये. deer जमाखर्च 
किसी कामका नहीं. पाठकगण निर्भय होने चाहिये, अन्यथा वे उपदेश FAN अ- 
समर्थ होते हे. उसी तरह सरकारी कामदारभी खुशामदी न होने चाहिये. उनके खु- 
शामदी RIAN, राजाको योग्य सलाह उनसे नहीं मिलती. और इस प्रकारसे वे रा- 
जाके UT बन जाते हैं. राजाको प्रजाका पाळन निष्कपट DW करना चाहिये, और 
TAUB राजाका योग्य सन्मान करना चाहिये. 


मनुष्यजन्म क्षणमें नाश होनेवाला है, और 'अंतमें उसके साथ कुछभी नहीं जाता 
है. Bag गजनवीने अत्यंत कूरतासे अपना खजाना भरा और अंत समयमें उसे देख- 
कर खूब रोयां. वह बोला इस RIS प्राप्त करनेमें मुझे कितना अन्याय और कितना 
भयंकर कृत्य करना पडा था और अब इसका उपभोग कोई दूसराही करेगा. तात्प 
यह है कि अनीतिसे estere करनेकी अपेक्षा नीतिसे चलकर गरीब रहना अच्छा 
"E sik वही सुखका साधन है. इस प्रकार श्रीस्वामीजीने ऊपर बताये हुवे बिषय- 
R अपनी अस्खलित वाणीसे थोतूसम॒दायको. तन्मय करके छोडा. 


यह भाषण १॥ घंटे हुवा ओर तबतक श्रीमान्‌ सरकार बडी उत्सुकतासे 
बैठकर सब भाषण सुनती रही. महाराजा साहेबने स्वामीजीको अपना पूर्व वृत्तांत 
कहनेको कहा, और स्व्रामीजीने SET कुछ कहा. स्वामीजी बोले कि में श्रीमाळी 
जातिका आहण हूँ, ओर में ने काशीजीमें रहकर संस्कृत भाषाका अध्ययन किया. 
इसके सिवाय मेने कुछ इंग्रेजी और फारसी भाषाभी पढी है. छोगोंको उपदेशकर 
'उनको सन्मार्गवती बनाना और इस तरहसे लोगोंकी सेवा करना यह मेरे मनका नि- 
sqq हो गया. ओर यह दीक्षा ले ली । 


इस प्रकारसे स्वामीजीका व्याख्यान और उनका आत्मचरित्र सुनकर महाराजने 
स्वामीजीकी विषयंप्रतिपादन करनेकी रीति ओर उनके सभापाण्डित्यका वर्णन 
करके उनकी बडी प्रशंसाकी और अपनी प्रसन्नता व्यक्त की, | 


| 
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१६८ श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका- 


$ 
व्याख्यान १८ वा. 
बडोदाम आर्यसमाजकी स्थापना. 
4 6 
यह लेख बडोदा वत्सल ता. ३ जुन स. १८९४ से अनुवाद किया है. 

गतांकमें लिखे अनुसार आर्य धर्मप्रचारक श्री. स्वामी विश्वेश्वरानन्दृजी तथा श्री. 
अह्ाचारी Ramah यहां आये हुए हैं । उनके बडोदामें इस सप्ताह धर्म, 
ईश्वर, मानव धर्म, पुनर्जन्म और वेद किसको कहते हैं, इन पांच विषयोंपर व्याख्यान 
हुए उक्त दोनों महात्मा संस्कृत, इंग्लिश फारसी बगैरह भाषाओंका अच्छा 
शान रखते हैं । ब्रह्मचारी नित्यानन्द्जीने उक्त व्याख्यान प्रथम थोडी देरतक संस्कु- . 
तमें देकर पश्चात्‌ सर्व साधारणके समझमे. आवे इसलिये हिन्दी भाषामें दिये । वेद्‌, 
Tia और पुराणोंका अध्ययन इन्होंने अच्छा किया है । यह उनकी भाषणशेली 


` तथा विषय प्रतिपादनसे मालूम हुआ । इनके दिये हुये व्याख्यान बहुतही बोधदा- 


यक और सच्छात्नोंके अनुसार थे | उनमें रीका या अपवाद क़रने योग्यभी बात न थी |. 
इसालिये उक्त व्याख्यान श्रोताओंको बहुतही fa हुए । लोगोंकी रुचि «ex 
कारणही उक्त AAT क्रमक्रमसे श्रोताओंकी संख्या अधिक बढती गई । इन. 


` व्याख्यानोर्मे कभी कभी बहादुर दिवान साहेब, रा. ब. सर न्यायाधीश साहेब, 


रा. ब. बडोदा प्रांतके सूबासाहेब रा. ब. आसिस्टंट सरसूवासाहेब आदि बडोदाके 
प्रतिष्ठितभी आते थे । उक्त दोनों वक्ता महात्माओंकी कृपासे यहांकी s- 
नताको धमविषयक जो यह अपूर्व लाभ हुवा हे, उसका लक्षांशभी 


. e शर्मतिषयमें ° ~ ^ 
यहां धमविषयमें लक्षावधि रुपये खर्च करके यहांकी जनताको 


हुवा होगा यह हमको मालूम नहीं होता ! ऐसा होनेपरभी कई laa- 
शून्य लोगोने अपना लंगडा रडू आगे RAX कसर न की । तथापि परिणाम “ सत्य- 
मेव जयते ? इसके अनुसारही हुवा । हमारे धर्म तथा देशकी अवनति कैसे हुई 

यह बात अब प्रत्येक विद्वान्‌ समझ चुका हे । प्राचीन समयमें जिसके कारण यह 


amia देश सामाजिक, राजकीय और धार्मिक Prati उन्नतावस्थाको पहुंच 
था, उसी सत्यसनातन वैदिक धर्मका ( सांप्रतका नामधारी स, धर्म मत सम्रझना 


| पुनरुत्थान होकर उसके आशम हम सोको रहना ऐसा सबोंकी मनोवृत्तिमें आना 
` स्वाभाविक है । ओर ऐसा होगा तभी इस देशकी उन्नति होगी अन्यथा नही | 
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आयेसमाजकी स्थापना । १६२ 


मूळ धर्मको भूलकर बीचमें जो नानापंथ चल पडे हैं और जिनके कारण सत्यधर्म 
छिन्नभिन्न होकर सर्वत्र du, मत्सर, अनीति, स्वार्थ, परोत्कर्षासहिष्णुता, दुष्टबुद्धि, 
saaa, स्वामिद्रोह, हिंसा, मकारतयी इत्यादिकोंकी RA मानो शैतानका सा" 
म्राज्य चल रहा है ! इन संबोंका विध्वंस होकर मंनुष्योंके कल्याणके छिये सर्वच 
सद्धर्मका प्रचार होनाही इस समय .उचित है । श्रीस्वामीद्यानन्द सरस्वतीजीने प्रॉ- 
चीन वेदिकिधर्मका पुनरुद्धार करनेके लिये जो यह सर्वोत्तम मार्ग दिखाया है, उसके 
देशपर अनन्त उपकार हुए हैं इसमें संदेह नहीं ! थोडेही समयमें इस आर्यावर्त देशके 
मुख्य मुख्य नगरोंमें सेकडो आर्यसमाज स्थापित हो गए हैं । इसी प्रकार अमेरिका 
` जैसे अत्यन्त सुधरे हुए देशमेंभी उसकी शाखा स्थापित होने लगी है । काइमीर, 
पंजाब, राजपूताना आदि stale बहुतसे छोगोंनें इस अपने यूल आर्यधर्मका अवलं- 
बन करके अनेक पाखंडोंको तिलांजालि देदी है | इसीलिये उनकी सामाजिक उन्नति 
प्रतिदिन बढ रही है । दृक्षिणमेंभी अनेक नगरोंमें आयेप्तमाजकी स्थापना हुई है । 
परन्तु बडोदा जेसी विस्तीर्ण राजधानीमें ऐसी एकभी उपयुक्त संस्था अभीतक स्थापित न 
हुई यह आश्चर्यकी बात मालूम होती थी p आश्चर्येका कारण यह है कि, यहां अनेक 
Rai, सुशिक्षित ओर समंजस अनेक जातिके लोक बहुत बडी संख्यामें रहते 
हैं । आजतक उक्त विद्वाच्‌ लोग अंधपरंपरासे चलते आये धर्मपर विश्वास रखकर 
चळ रहे थे । उन्होंने कभी इस सर्व कल्याणकारी सत्यसनातन धर्मका विचार नहीं 
किया उसको भूल गये यह बडे दुःखकी बात थी ! परन्तु यहांके कई समंजस Aa- 
नाने यह अपवाद्‌ दूर किया और उस संस्थामें अपने स्वतंत्र बिचारसे संमिलित हुये 
यह सूचित करनेमें हमें बडाही आनन्द होता है । 
उक्त दोनों स्वामी महात्माओंने अपने प्राचीन आर्यधर्मके सत्यस्वरूपका श्रोतृप्तमा- 
' जके अन्तःकरणमें भान कराया, इससे यहांके अनेक महाशयोंने यहां आर्यसमाज 
स्थापन करनेकी दोनोंभी महात्माओंे प्रार्थना की । उस प्रार्थनाको मान देकर बडो- 
दामे गुरुवार ता. ३१ मै सन १८९४ के दिन सायंकाल पांच बजे उक्त महात्मा- 
ओंके स्थानपर इकढे हुये महाशयोके हस्ताक्षर लेकर उन्हें आर्यसभासदर बनाया | 
उनमेंसे ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, उपमंत्री, कोषाध्यक्ष और घुस्तकाध्यक्ष नियत 
किये गये और उनकी एक अन्तरंग समा स्थापन की । उस समय बहुतसे महाशय 
agi विद्यमान थे । उनमें कई यहाँके बडे प्रातिष्ठितभी थे । इस लोगोंके उत्माहको 
देखकर थोडेही समयमें उक्त संस्थाकी अच्छी उन्नाते होगी ऐसा मालूम इवा इस 
समाजके मुख्य नियम दूस हैं. वे पाठकोंके अवलोकनार्थ यहां लिख देते हैं | 
२१ 


“~ 
= t 
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१६२ श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका- 


१ सर्व सत्यविद्या और जो पदार्थ बिद्यासे जाने जाते. हे, उनका आदिसूळ पर" 
मेश्वर है । 

२ इश्वर सञ्चिदानन्दस्वरूपं, निराकार, शक्तिमान , न्यायकारी, द्याल, AT- 
var, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, 
अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र ओर सृष्टिकती है । उप्तीकी उपासना करनी 
योग्य है । i 

३ वेद्‌ सत्य विद्याओंका पुस्तक हे । उसका पढना पढाना और सुनना सुनाना 
यह सर्व आर्योका परम धर्म है । 

४ सत्यग्रहण करने और असत्यका त्याग करनेमें सवदा उद्यत रहना चाहिये । 

५ सब काम धर्मानुसार अथात्‌ सत्य और असत्यका विचार करके करने चाहिये। 


६ संसारकी उन्नति करना इस समाजका मुख्य उद्देश हे । अर्थात्‌ शारीरिक, 
आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना | 


७ सबके साथ प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार, यथायोग्य वर्तना चाहिये 1. 
< अविद्याका नाश और विद्याकी वृद्धि करनी चाहिये । 


९ प्रत्येकको अपनीही उन्नतिं सन्तुष्ट न रहकर सबकी उन्नतिमें अपनी उन्नति 
-समझनी चाहिये । 


१० af मनुष्योंको सामाजिक सर्व हितकारी [नियम पालन eo परतंत्र और 
प्रत्येक हितकारी नियममे स्बोको स्वतंत्र रहना चाहिये । 


इन दुस नियमोंको देखकर सब विचारी तथा धर्मज्ञ मनुष्यको निश्चय हो जा- 

यगा कि, आर्यसमाज किसीको धर्मपराङ्सुख न करके वह प्रत्येक मनुष्यको उसके 

सत्य सनातन वोदिक धर्मके अनुसारही चढनेको कहता है | उसमेंभी किसीसे वह आ- 

अह नहीं करता । प्रत्येकको अपनी ज्ञानइश्सिं निश्चय करके उचित WR होनेपर 

उसमें प्रविष्ठ होना चाहिये । अन्तमं इर इस संस्थाकी अभिवृद्धि करते हुए zm 
चिरायु करे, tal हम अन्तःकरणसे चाहते हैं | ES 
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मनुष्यके कतेव्यपर' व्याख्यान | १६३ 
व्याख्यान १९ वां 


—S 070 —— 
श्रीसयाजीविजय पत्र बडोदासे sga. ता. २६- १०-१८९५. 
मनुष्यका कतव्य. 
श्री. स्वामी नित्यानन्दजीका श्रीमान्‌ महाराज गायकवाडकी 
विद्यमानतामें दिया gar 
व्याख्यान, 


यह व्याख्यान गतांकमें प्रसिद्ध किये अनुसार शनिवार सायंकाल ५॥ बजे लक्ष्मी- 

विलास राजमहलके छोटे द्रबारके हालमें श्रीमान सरकार महाराज साहेबकी विद्य- 
` मानतामें हुवा । उक्त व्याख्यान सुननेके लिये नामदार दीवानसाहेब आदि राज्यके 
बडे बडे सभ्य अनुमान ५० की संख्यामें आये हुये थे । श्रीमान्‌ महाराज सरकारके 
सभामें आकर प्रधानासनपर विराजमान होते ही श्री. स्वा. नित्यानन्द॒जीने व्याख्यान 
आरम्भ किया । उन्होंने कहा जड और चेतन इन दो वस्तुऑसे मनुष्यप्राणी हुवा 
है। उसके दो भाग हैं, एक विद्वान और दूसरा अविद्वान, विद्वान मनुष्य अपने ज्ञानके 
अनुसार वस्तुका जैसा उपयोग करता है वैसा अविद्दान्‌ नहीं कर सकता । अमि यह 
एक पदार्थ है । उससे उपयोग लेनेका ज्ञान शभ अर्थात्‌ पतंगकों न होनिके कारण 
बह उसपर कूद॒कर मरता है ! साधारण बुद्धिके मनुष्य उस अभितते रसोई पकानेका 
काम लेकर अपना निवीह करते हैं । परन्तु फिलॉसफर उसीके तत्वज्ञानसे रेलगाडी 
जैसे बडे बडे कार्य करते p इसीके अनुप्तार संसारकी दृशा है । रेलगाडीका इंजन 
प्रत्येक स्टेशनपर खडा रहता है परन्तु उसको यह ज्ञान नहीं कि, यह अमुक स्टेशन 
है इसी प्रकार संसारमें अज्ञानियोंको यह ज्ञान नहीं कि, मेरा eden कया है। में 
कौन E ? इस प्रश्नका. विचार करके आत्मज्ञान करना, इस मुख्य कतेव्यको ही मनु- 
' ष्य भूल गया है। SS अस्तित्वविषयमें लोगोंके अनेक मत हैं | कोई कहता है 
ईश्वर है ही नहीं, कोई कहता है यह संपूर्ण जगत्‌ ईश्वरमय है, कोई कहता हे आ- 
कारामें ईश्वर है । किसी बाळकपर मेस्मेरिइमका प्रयोग करनेसे वह जैसे अपने आप- 
को भूल जाता है और प्रयोग FAm अधीन हो जाता है, तद्वत्‌ हमपर सां- 
सारिक मोहका प्रयोग हुवा है । इसलिये अपना कतेव्य क्या है, जगत्‌ क्या वस्तु 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६४ श्रीस्वामी 'नित्यानन्दृओका- 


है इत्यादि विषयोंपर॑ विचार करनेका ज्ञान हमारा तिरोभूत हो गया हे । सूक्ष्मदर्शक 
यं्रसे देखनेपर संसारमें अनेक सूक्ष्मसे सूक्ष्म वस्तुएं दीखती हैं । यदि उक्त यंत्र न 
न हो तो उन बस्तुओकी कल्पनाभी इम नहीं कर सकते ।.पृथ्वीसे सूर्य तेरा लाख 
गुणा अधिक है ओर वह अपने नक्षत्रादि परिवारके साथ आकारामें स्थित है । इसी 
प्रकार इस WERT उत्पत्ति केसे हुई, उसका कर्ता कौन है इत्यादि विषय इतने 
गहन हैं कि, बढे बडे विद्वानोनेभी अपने कानोंपर हाथ wee | मनुष्यके शरीरकी 
अपक्ष नेत्र बहुतही छोटे होते हैं और उनसेभी उनकी कनीनिका अतीव सूक्ष्म होती 
हे, तथापि उनसे मनुष्य संसारकी बर्डासे बडी वस्तुको देख सकता है । इसी 
प्रकार यद्यापे जगत्‌ बहुत बडा और विस्तृत हे तथापि ज्ञानचक्षुओंसे इतने बडे 
कल्पनातीत नगत्को मनुष्य देख सकता है। सप्नमेंभी जागरितावस्थाके समान अनेक 
पदार्थ dieit हैं, परन्तु Y देखनेवाळे नेत्र इन नेत्रे भिन्न हैं | इस विषयमे gii. 
स्पेन्सर जसे बडे बडे तत्ववेत्ताओंके झगडे चल रहे हैं। . 


सांप्रत हमको “ मनुष्यका कर्तव्य? इसी विषयका विचार करना है। महाभारतम 
तथा चरकादि सर्वमान्य वैद्यक अंथोंमें आत्माका संरक्षण करना यह प्रथम कर्तव्य कहा 
हे । परन्तु m अपने पहले कर्तव्यको पालन मनुष्य नहीं कर सकता | aitza ले- 
कर राजापर्यन्त सबोकी दशा एकसी है। एक मजदूर घनके छोभसे अपनी शक्तिके 
` बाहर बोझा ढोता है ओर इससे उसका शारीरिक स्वास्थ्य बिगडता है, वेसाही एक 
विद्यार्थी Seque होकर बडे वेतनकी नोकरी मिलनेके enn S बाहर 
परिश्रम करके शीघही मृत्युके मुखमें गिरता है! कई लोग अपनी शक्तिसे अ- 
fie परिश्रम करके, कई अधिक आहार करके और कई ऊतुचर्याके विरुद्ध वर्तन 
करके अपना स्वास्थ्य ime लेते हैं । रोगी बनना यह प्रारब्धे नहीं लिखा 
है 1 यह तो मनुष्यकी भूळका परिणाम है। मनुष्यके शरीरके अवयव घर्डाके च P 
समान हैं । घडीके चक्र एकवार बिगडनेपर ने पूर्ववत्‌ नहीं dadas i 
रुग्ण होनेपर अनेक प्रकारके औषधोपचार करनेसेभी वह पूर्ववत्‌ नीरोग नहीं हो ; 
इसलिये शरीर नीरोग रखना यह मनुष्यका प्रथम कर्तव्य है। 


= दुसरा कर्तव्य “ उद्योग करना ? यह है | बहुतसे छोग प्रारब्धपर विश्वास x: 
करना छोड देते हैं । परन्तु यह उनकी बडी भू है | dia और जैन कर 
पुनर्जन्म माना हे । उसके 3 en TESTES REG 
i. l उसके अनुसार वे लोग प्रारब्धकोही पुरुषार्थसे मुख्य समझते हैं 

श्षिस्तवमीनुयायी "eer मानतेही | 
fug n | गि मानतेही नहीं हैं। वास्तवमें जो मनुष्य प्रारब्धपरही विश्वास 
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रखकर पुरुषार्थ करना छोड देता है, उसकी दृशा मट्टीके कच्चे. घडेके समान होकर 
वह मूखे समझा जाता हे । हम संसारके जितने पदार्थ देखते हैं वे प्रारब्धसे उत्पन्न 
नहीं हुए हैं। उद्योग किये विना केवल प्राब्धसेही जिसको विद्या प्राप्त हुईं हो । क्या 
ऐसा एकभी मनुष्य संसारमें मिलेगा ? कई परमहंस ऐसे होते हैं कि, वे अपने हाथसे 
उठाकर नहीं खाते । जब कोई दूसरा उनके gat अन्न डाळता है तब वे खाते हैं 
तथापि दांतोंसे अन्नको चबानेका उद्योग करनाही पडता है । किसी विषयकी 
परीक्षा देनेके लिये तयार हुए दो विद्यार्थी बराबर एकही med अभ्यास करके परी- 
क्षाके लिये बैठते हैं । उनमें एक उत्तीर्ण और दूसरा अनुत्तीर्ण होता । ऐसे प्रसं- 
गपर प्रारब्ध मानना पडता हे । हमारे धमश्शास्रोमेभी परारब्धको बीजरूप माना है। 
परन्तु वह बीजरूप प्रारब्ध सदुद्योगरूप भूमिमें बोकर उससे अच्छे फल पैदा करने 
चाहिये | उद्योग छोडकर केवल प्रारब्धपर विश्वास रखकर बेठनेसे फलप्राप्ति कभी 
नहीं हो सकती । उद्योग करनेमें हिन्दुस्थानके लोग सबसे पीछे हैं । समुद्रका प्रवास 
करना हमारे देशवासी धमीविरुद्ध मानते हैं। परन्तु यजुर्वेद्के छठे अध्यायमें ससुद्रपर्यटन 
करनेके लिये (लिखा है | श्रीकृष्ण और युधिष्ठिर अमेरिकामें जाकर वहांसे वकदालम्य 
ऋषिको छाये ऐसा महाभारतमें लिखा है। मनुस्मृतिमे लिखा है कि प्राचीन समयके सम्य 
मनुष्य सब्र वर्णोकी कन्याआसे विवाह करते थे । काइमीरमें आजभी मुसलमानका 
छुवा अन्न बाह्मण खाते हैं । बाल्मीकि रामायणमें किराती (भिन) की बनाई हुई रो- 
feat मार्कण्डेय ऋषे खाते थे ऐसा लिखा है। धमराजाके यज्ञमें दासियां परोसती थीं 
ऐसा महाभारतमें लिखा है | इसी प्रकार समुद्रपर्यटन करनेमें हमारे शास्रकारोंने पाप 
नहीं माना है । जातिमेद्का रगडा हमारे देशमें घुसनेसे देशकी बहुत हानि हो रही 
है ! वास्तवमे ईश्वरने मनुष्यकी एकही जाति मानी है यह we दिखता है | ऐसा न 
होता तो जिस प्रकार गाय, भेस, घोडा आदिमे स्पष्ट भेद है उसी प्रकार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य ओर Bat दीख पडता ! “बैक और भेंसके संयोगसे संतति उत्पन्न नहीं 
होती । परन्तु शुद्ध और efje संयोगसे संतति पैदा होती है । इसालिये मनुष्यके 
जातिभेद्‌ स्पष्टही मिथ्या ठहरते हैं, जाति कर्मानुसार मानी है । जैसे कोई डाक्टरी 
की विद्या पढता है । उसको डाक्टर कहते हैं, परन्तु उसके पुनको कोईभी डाक्टर 
कह सकता । तात्पर्य यह हे कि, मिथ्या जात्यभिमानसे हमारा देश रसातलको पहुंच 
रहा है । इस मिथ्याभिमानरूप अनर्थसे वेशवाप्तियोंको बचाकर सन्मार्गपर लाना यह 
हमारा कर्तव्य है। जो रूढि चलती आई है वही सच्ची और जो मारब्धमें होगा वही 
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होगा, ऐसा मानकर पुरुषार्थ छोड देनेसे हमारा देश कमी उन्नतावस्थामें नहीं जा 


सकता | ; 
मनुष्यका तीसरा कर्तव्य यह है कि “ नियमानुसार गृहस्थाश्रम करना । ? इस समय 


हम देखते हैं तो हमारी प्रजा अत्यन्त दुर्बळ दीख पडती है । इसका मुख्य कारण 
बालविवाह है। बालविवाहसे अनेक अनर्थ हो रहे हैं, उधर किसीका ख्याछ नहीं है । 
ऋ. अ. < और अथर्व० अ. ४ में छिखा .है.कि कन्या उपवरा होनेपरही उसका 
विवाह होना चाहिये ।' विवाहके समय वरकी आयु कमसे कम “पचीस वर्षकी 
होनी चाहिये | और कन्याकी आयु १८ वर्षकी होनी चाहिये । परन्तु 
आजकलके विवाह उससे विपरीत हो रहे हैं । पांच छः वाँकी कन्या और सात 

आठ Wiel लडका हुवा कि, उनके विवाहकी तयारियां होने लगती हैं | उन बि- 
चारोंको पतिपत्नी किसे कहते हैं, यह संबंध किसालिये किया जाता है, इस बा- 
तका कुछभी ज्ञान नहीं होता | विवाहके समय वधू और वरकी परस्परमें होनेवाली प्रति- 
ज्ञा पण्डितजीही स्वयं बोळ जाते हैं। मैसूरके महाराजने बारह वर्षोंके पूर्व कन्याका 
विवाह न करनेका कानून प्रचलित किया है। कन्याका गर्भाशय गर्भधारण करनेके योग्य 
हुये विनाही गर्भाधान हो तो संतान दुर्बल पैदा होती है, यह वैद्यक शा्नसे निश्चित 
होनेपरभी हमारे देशवासियॉकी आंखें नहीं खुळतीं ! बरफ सूती कपडेमें रखनेसे 
. पानी हो जाता है | परन्तु ऊनके ved रखनेसे नहीं होता । इसका कारण 
xe कि, सूती Tat वायु प्रवेश करता है और ऊनके qw नहीं करता. sa 
इष्टांतके अनुसार हमारे देशवासियोंके अन्त:करणपर . लोकनिन्दारूप उनी quer 
RET ऐसा इढ लपेटा हुवा है कि, gue वायु उसके अन्द्र प्रवेशही नहीं कर 
सकता | इस प्रकार छोकनिन्दासे ec देश सुधार कमी नहीं हो सकता । ईसाई 
धर्ममें गये हुये किसी मनुष्यको आयसमाजने पावन करके फिरसे अपने धे लिया है। 
इस बातका अनुकरण अब A करना चाहिये। दूसरी बात यह कि बाळपनमें 
कन्याका विवाह करनेसे वह विद्या नहीं पढ़ सकती | इस प्रकार न्नियां अशिक्षितही 
रह जाती हैं । ऐसी qui वे स्वयं अपढ Rat अपनी संतानको शिक्षण क्या दे 
सकती हैं | बाळकोंको प्रथम TAR शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिये । उस शिक्षाको 
` देनेके लिये मातापिता स्वयं शिक्षित होने चाहिये । छोटे बच्चोंको मिठाई खिलाना 
` अच्छा नहीं यह सत्य है, तथापि उनकी इच्छा होनेपर परिमित प्रमाणें नियमानु- 
. पोर देनी चाहिये। ऐसा न करनेंसे कभी बच्चोंके हाथमें मिठाई आ जावे तो वे अम. 
- यदित खाकर अपना स्वास्थ्य बिगाड़ छेते हैं। इसलिये माताप्ताको बालकोंकी 
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` इच्छा बिलकुछही न दबाकर उनकी बुद्धि बढती जावे ऐसी शिक्षा देनी चाहिये । 
मातापिता ही बालकोंके अन्तःकरणोंपर अच्छी बातोंके संस्कार डाळ सकते हैं । ख्री- 
शिक्षाके विषयमें श्रीमान्‌ महाराजा साहेचने अच्छी व्यवस्था की हे ! सांप्रतकी शि- 
क्षामे कई निरुपयोगीमी Rant दी जाती है, उनका सुधार होना चाहिये । ऊंची 
“शिक्षा ग्रहण करनेके लिये इस समय इंग्लिश शिक्षणके सिवाय दूसरा मार्गही नहीं । | 
उस भाषाके समझनेमें हम छोगोंका बहुत समय नष्ट होता है इसलिये इस AT- 
मेंभी सुधार होनेकी आवश्यकता है । नीतिशिक्षण केवल मोखिक देनेकी अपेक्षा आ- 
नुभविक देना चाहिये | उपदेशक निःस्पृह होने चाहिये, अन्यथा वे सच्चा उपदेश 
नहीं दे सकते । सरकारी कामवाले मनुष्यभी किसी मिथ्या छल्लोपत्तो करनेवाले न होने 
चाहिये | राजाके जो आश्रित लोग प्रसंगपर राजाको सच्ची संमति नहीं देते, राजाकी 
हांमें हां मिलाते हैं वे राजाके हितेषी नहीं किन्तु शत्रु हैं । राजाकों प्रजाका पालन 
निष्कपट होकर करना चाहिये। और प्रजाकोभी राजाको देववत्‌ पूज्य मानना चाहिये । 
मनुष्यका जीवन क्षणभंगुर है, मरण समय कुछ साथ नहीं आता । महमद्‌ गजनवींने 
बडे बडे भयंकर अनर्थ करके बहुत धन प्राप्त किया । परन्तु मरणके समय वह उस 
धनकी ओर देखकर रोने लगा ! वह सोचने लगा कि, इस धनके प्राप्त करने कितने 
प्रयत्न, कितने अन्याय और कितने बुरे कर्म मुझे करने पडे हैं ! परन्तु अब चलते 
समय वह मेरे साथ न आकर अन्य किसीके हाथमें जायगा ! इसलिये अन्यायसें धनं 
प्राप्तक्रर धनवान होनेकी अपेक्षा न्यायसे धन प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हुये भी धन न 
मिले तो निर्धन रहना अच्छा ! वही मनुष्य संसारमें सुखी होगा । इन कर्तेव्यांके 
अनुसार चलनेवालेही मनुष्य सुखी होते हें । 


इस प्रकार बराबर डेढ घंटेतक बडेही प्रभावशाली भाषणसे भी. स्वा. नित्यानन्द्‌- 
जीने. ओताओंको आनन्दित करके अपना भाषण समाप्त किया | व्याख्यान समापि- 
पर्यन्त श्री. महाराज बडीदी उत्सुकतासे सुनतेही रहे । 


इसके अनन्तर श्रीमान महाराजने थी. स्वा. नित्यानन्दूजीसे अपना जीवनचरित्र 
dw कथन करनेकी प्रार्थना की । उन्होंने कहा कि, में श्रीमाली जाह्मण हूं । का- 
शीर्म निवास करके मैने संस्कृतका अध्ययन किया है । इसके सिवाय फारसी और 
इंग्लिश भाषाकाभी मैंने कुछ अभ्यास किया है । छोगोंको सदुपदेश करके सन्मार्ग 
दिखानेके लिये और हो सके उतना देशहित करनेका निश्चय करके में इस आश्रममें 
प्रविष्ट हुवा हूँ । 


N 
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इस प्रकार व्याख्यान और उनका संक्षिप्त जीवनचरित्र समाप्त हेनिपर श्रीमान म- 
दाराज साहेबने थ्री. स्वा, नित्यानन्दजीके विषयंप्रतिपाद्नकी पद्धति, सभामें बोल- 
जेका dd, नदीके प्रवाहे समान न रुकनेवाली उनकी बाणी इत्यादि गुणोंकी बहुतही 
प्रशंसा करके उक्त व्याख्यानसे मुझे बहुतही आनन्द हुवा यहभी सभा विसजन 
करते हुये उन्होंने प्रकट किया | | 


व्याख्यान २० वां. 


— (0: CÓ 
स्वामी श्रीनित्यानंद्जीनु वेदांत फिलोसोफीपर 
व्याख्यान. 
तारिख २६ डिसेंबर १९१३. 
इश्वर प्रार्थना बाद स्वामीजीए नणाव्यु हतुं के मंत्रीजीए मने बेदांत फीलोसोफी 
संबंधमां कांड कहेवा कह्यु छे. वेदांत संस्कृत तथा फिलोसोफी बीजी भाषानो छे. 
वेदांतनो अर्थ प्रथम समजवो जोइए. Fant अंत ते वेदांत यातो वेद्सार पण वेदांत. 
आ समयमां वेदांत शब्दथी उपनिषदूनुं ग्रहण थाय छे. यजुर्वेदूना चालीसमा 


`. अध्यायने ईशोपनिषद्‌ या तो वाजसनेय उपनिषद्‌ गणाय छे. बीजां उपनिषद्‌ 


भगवतगीता अह्मसूत्र ARA वेदांत कहेवामां आग्यां आवा सूक्ष्म विषयमा विशेष 
कहेवाय तेम नथी. आजकाल शंकराचार्यनी अद्वैत फिछोसोफीने वेदांत कहेवाय : 
छे. पण संस्कृत भणनार जाणे छे के वेदान्तथी झंकरनो sea तथा gered, 
gaa AR छे. बे प्रकारनो भाव ते द्वीत अने तेनो भाव ते द्वैत अने तेनो न 
माव ते Sed छे. वेदांत संबंधमां seat कहेवाय छे ते पण अघी 'छोकमांज | 
अह्ममय जगत्‌ मिथ्या छे अने जीव ते अहम छे बीजों कोइ नथी. बस एज Xaia 
Fad कहेवाय छे पण वेदांतनो वास्ताविक अर्थ-जीव-ईम्वर प्रकृति सर्वे कोंइनी 


समज छे. परिणामवाद जेम के दुघनु aff alg आभूषण तेम जे कांह देखाय 
io छे सर्वे कांड बह्मज छे हरि तेज जगत्‌ अने जगत्‌ छे तेज हरि छे तेमां wig भेद 
नथी. केवळ अज्ञानताथी wet जीव जीव माने छे पण वास्तवमां tae छे. आ 
परिणामवाद छे पण विवतवाद्‌ ते हालना वेदांतनो वाद गणाय छे, Ima कहे 
E. छे के कृपण एटले थोडी बुद्धिवाळो परिणामवाद माने छे पण ज्ञानीतो विवतंवादने 


a 
UA cL 
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माने छे. war जोइ Wig भान थु अने दीवाथी ते वास्तवमां रज्जु होवानुं 
ज्ञान अड त्रम Fey शान थवाथी जगत्‌ रहेतुं नथी ते विवर्तवाद्‌ कहेवाय छे, मृग- 
INS जळ-अने स्वप्न ए विवतेवादनां दृष्टांतो अपाय छे. अज्ञानथी पोताने 
आह्मण SX काळो गोरो AN मनाय छे पण पछी ज्ञानथी ते सर्व eig d नथी 
अमथी जीव मनाय छे वास्तवमां बह्मज छे. : 


देतवादवाळा कहे छे के बेनो भाव ते द्वैत जीव अने geet अलग ते भावने 
द्वैत कहेवाय छे एक ते बीजुं थइ weed नथी-ते स्वभावर्थांज भिन्न छे, जेमके 
स्थिति, गति, अंधकार, प्रकाश, जड, चेतन, शीत, उष्ण AN एकथी di 
थतुं नथी, तेम जीवथी बह्म थइ झाकातुं नथी, प्रकृति अनादि छे. आ ta ते 
मध्वाचायनों मत छे. 

नीजो मत रामाचुजाचार्यनो छे. विशिष्टाह्वेत जे विशेषणवाळो छे ते विशिष्ट 
विशेषता ते खरी जीव छे ते परिधिनी ARS. व्यापकादि गुण बहाना छे. तमो- 
शुणादि प्रकृतिनां विशेषण छे. अने बन्ने ws जीव अने प्रकृति .विशेष्ट Ret 
एटले साथे राखीने Wat जे ब्रह्म कहेवाय छे ते विशिष्टाद्वेत मत छे. 

. चोथ्रो शुद्धाद्देत छे. ते परिणामवादने मळतो छे तेमां कांह विशेष नवीनता . 
नथी आपणे अंधाघुंधीने छोडी बुद्धिपूर्वक विचार करवो जोइए. प्रथम ते बुद्धिवाद 
हतो. संस्कृतनुं सायन्स अने हालनो आविष्कृत सायन्स मेळवी स्वामीजीए बताव्यु 
के आग्निनां चे रूप मनाय छे एक परमाणु अने बजी संयोगथी थयेलो. परमाशु- 
रूप अनादि छे. फुंक मारेथी दीवो बुझी गयो-ते कयां गयो ? पेलो माणस मरी 
गयो ? माटे गयो कयां? ज्यां गयो त्यां तो हेज ! कोइ कहेशे के गरमी ते 
गतिनुं परिणाम छे. हवे गरमी ते गति Rat हती के नहि. जो न होती तो अभा-- 
वथी भाव थशे ? संसारमां जेनो. सांत्वनाभाव होय ते वस्तु होयज नहि Aas सस- 
aig सींग विगेरे, इंग्रेजी विज्ञानपण तेमज कहें छे. संस्कृत सायन्सरूपथी ब्यापक 
3. पण ते विशेष क्रियाथी प्रकट थाय छे. इंग्रेजी सायन्स कहे छे के पहेलां कांड 
न होतु अने पछी ` aq नथी. कारणथी कार्यं थाय छे अने कार्ययो लय पण 


कारणमां थाय छे. | 
अंद्वेतवादूना एवा तार्किक अने कठण. सिद्धांतों छे जे समजी पण शकीये तेम 
नथी. जेमके Retreat घडाथी gig ae छे ते भेद घडामां रहे छे के gm. 
amt रहे छे के बनेमा के बभेथी अलग ! आ सूचने कयां समजी रकार, | 
२२ 
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आप Wiad दशमु सूक्त वांचशों ते डुनियानी फिल्सोफीथी परे उच्च छे. आप ते 
MATA जाणवा यत्न करशो. ' | 
° बाद जाण आरण्यक उपनिषद्‌ शास्र ` पुराणादि समय आव्यो. SD वख- 
त्मा मुइकेली नडी. झीणी बात समजवी भारे पडे माटे मोटी मोटी वातो लेवा 
मांडी. बाद कुंभकरणनों हास्य RA किस्सो रामायणमांथी संभळावी बताव्युं के 
आवा गपोळा सांभळी हास्य कराय छे पण जीव जहानी कठण वातो समुजतां Guil 
'पाकी आवे छे. | 
पुराणोमां सृष्टि उत्पत्ति विगेरेनां वर्णनथी बताब्युं के आवी अरितीथी सूर्यादिनी 
उत्पत्तिनी मान्यता ते केवी हास्यजनक अने अज्ञान मूलक छे, सोळ अब्ज टन 
seri गरमी तो सूर्यनी एक सेकन्डनी गरमी बराबर अने. प्रथ्वीथी साढातेर 
लाख गणो मोटो सूर्य ते कोइ छोकरीना गर्भमां क्यांथी आब्यों ! 
विषय पर आवताँ स्वामीजीए sure के घणा-एम पण हाल कहे छे के सर्व 
कांड जडज छे. पहेळां सर्व जह छे तेम कहेवातुं सवनी :बडीआळमां फरक पड़े 
पण सूय रूपी इंश्रनी घडीआळमां कांड पण फरक पडतो नथी. मी. aE विगेरे 
पाश्चिमात्य विद्दानो पण कोइ शक्तिने तो माने छे पण ते चेतन छे के केम ? तेनो 
निर्णय नथी. ज्यां सुधी ज्ञान शक्ति छे त्यां सुधी काम थाय छे. निद्रावाळो 
छोकरो हाथमां पुस्तक पकडी शकतो नथी, stem मोटोरनर्व याने क्रियाजनक 
- तंतुओ काम नाहे करवाथी ते पुस्तक पकडातुं नथी. हांहना महान्‌ हिंदी वैज्ञानिक 
. बसे £सर्वमां चेतन व्याप्त मानेल छे. पण ते एक छेके बे छे. पोतानी मेळे 
कोइ जेलमां नथी जतो. जो मायाथी ईश्वर जीव बने तो पछी qp नह थवा 
बाद पण ते प्रबळ माया पण लेवा AE पाछो जीव वगळीने बनावरों. tant 
ng Ue कहे छे. तेने अपापविद्ध कहे छे. शंकराचार्य ते मंत्रनो af बह्नने 
सर्न व्यापक सर्वनो उत्पन्न करनार क्रिया नस नाढीथी राहित छे. अज्ञान अविद्याथी 
पाप रहित छे. ज्या शंकराचार्य जहाने शुद कहे छे. अने तेभो UE GRUND सर्वे 
wig बने छे. तो ते मळ अज्ञान AR आव्युं क्यांथी ? जो E ते जगतूनु 
अभिन्ननिमित्तोपादानकारण होय तो se वेदनी अंद्रनुं विशेषण घटी ठाकत 
-नथी. ते युक्तिथी Ra नथी थइ शकतुं, आ विषयमा H 
Š i लि . यमा उपादान कारण विरुद्ध 
A अने सहसदूषणी छे, हवे want सर्प पण घटतो नथी 
ARM नीजी वस्तु तो होय छेज तेमां dag आदि spe होय छे, पण ब्रह्मन 
मश कोइ नथी: aa निराकार चेतन नित्य छे जगत्‌ साकार, नढं, अनित्यं ठे. 
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नो अज्ञानथी थाय छे तो के अज्ञान कोलं ? AR AN उत्तर मळी शकतो 
नथी, हुं पांत्रीस वर्ष सुधी अद्वेतवादी रह्यो छुं अने सर्व अथो युक्तिओ तेनी में 
वांची छे अने हुं प्रतिज्ञाथी कहुं छुं के ते अद्वेतवाद टकी शकतो नथी. शंकरा- 
चार्य पण तस्यच नित्यत्वात्‌ देतना भाष्यमां sar छे. त्यां आगळ तेमनी 
युक्ति AR चाली शकी नथी. तेमज Eat देत साबित शंकराचार्यने पण 
me पडे छे. जीव अने ब्रह्म मळी जता पण होय तो पण तेनी विद्यमानता 
जती रहेती नथी. जरा जीव छे तो तेनो अत्यंताभाव-नाश नथी थतो. सां- 
emt FREJA कहे छ के आत्मा छे-ते नहि होवानुं साधन मळतुं नथी. 
'तेमज बीजा रूपमां पण agag शकतो पण नथी, तेम प्रकृति पण छे आत्मरूप 
-नथी थइ शकती. ऋग्वेद्मां पण एक प्रकृति रूप वृक्ष पर बे स्वरूप जीव ईश्वर 
"DE फळ-याने सुख दुःख भोगवतो अने बीजो प्रकाश करतो पण भोग करतो 
नथी. गीतामां पण कहे छे के पुरुष बे छे एक क्षर अने बीजो अक्षर छे; सर्व 
-भूतो ते क्षर छे. बीजो कूटस्थ आत्मा ते अक्षर छे आ बेथी पण उत्तम बीजों पुरुष 
3 तेने परमात्मा कहेवाय छे ते लोकनुं भरण पोषण करे छे. ते नाश रहित-फेरफार 
रहित तेमज उपर सत्ता याने वशमां राखनार छे. वेदमां कहे छे अजरामर नित्य 
शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाववाळा इंश्वरने जाणी शकता नथी. ते आं सर्ने उत्पादन करे 
छे ते तमाराथी अन्य अछग छे तेमज तमारी अंद्र पण छे. तमो अज्ञानथी ढंकाया 
A तेथी जाणी शकता नथी. 
श्रतिओमां ये प्रकारनां वचन मळे छे. तेथी आ बधा वाद्‌ उत्पन्न थया छे. 
पण तेमां ज्यां जीव अह्मथी जुदो छे ते वचन देतवादीए आगळ कर्या अने शंकराचार्य 
एकता बनावनारना उपर आधार बांध्यो पण तेमां मंत्रो गोण mang नथी. पण 
तेने समजवां जोइए. जेमके चोपडी आकाशमां छे पण ते आकाश स्वयं नथी तेने 
. अन्त्यव्यतिरेक भावथी समजेथी सर्वेनो teal आवी मळे छे ! हुं पोते चुस्त 
जेदांती हतो अने ते अद्वेतनां सर्व पुस्तको वांचेला पण ज्यारे द्वैत परक अने स्वामी- 
जीना सत्यार्थ प्रकाशने वांची घणा विद्वानोने शेका करेली पण कोई देनो निर्णय 
.नथी करतुं. पण स्वामीजीएज अन्वय «fcu दाखलो आपी तेनुं समाधान wd 
छे, अने तेथीज g आर्यसमाजी थयो छु. माटे इं सत्यरत धर्मने अनुसरी आवी 
हकीकत we हृदय थी कहूँ छुं के स्वामी दयानंद जेवी पेदांतनी den] समा- 
"वान कोइ करी शक्या नथी. | 


a 
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यातवर नित्यानन्द | 
७ 250 
(१) 
पेय-वस्तुमे quu तद्वत्‌, खाय-वुन्दमें नव-नवनीतः। 
गेय-चस्तुमे गीताके सम, गान-वृन्द्में खुर-संगीत | 


'ब्रह्मज्ञानमें व्यास-चचन. सम, सद्वेयोमें था हारीत | 
उनका सम्भाषण हे मित्रो ! fre, सार-युत और पुनीत ow 


(२) 


धन्य नाम गुजरात देशमें थे पहिले कवि-माघ समान | 
अवेभी नित्यानंद कोविद सम, होते हें याति-वर गुणवान! 
माघ प्रबुधने सारा वेभव बुध-काविगणके अर्थ दिया | 
नित्यानँदने सारा सञ्चय, शुरुकुछको शुभदान किया॥.. 


(३) 


देश देशमें wes वे, दोड़ दौड़के जाते थे । 
भाषण पहिले नारदके सम, सामगान वे गाते थे । 
तन मन धनसे सव भारतमें, उनने धर्मप्रचार किया । 
मृत भारतजनतामें उन्नत. जीवनका, सञ्चार किया ॥ 


मॉर्गीलाळ कविकिङ्कर, 
छा. नीमच।. 
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पत्रव्यवहार | 
at स्वामी नित्यांनन्द्जी ओर देशी राज्य | 
DD lL 


“ यथा राजा तथा प्रजा ” की उक्ते अभीतक अपना गौरव स्थिर wa हुए 
हे. ^ महाजनो येन गतः सः पन्था ? ये वाक्य भी गम्भीर अनुभवके पश्चात्‌ 
Tanta किये गये थे, जिस अटल सत्यकी घोषणा इनके द्वारा होती है, वह प्रत्येक 
व्यक्तिके अनुभवसे प्रमाणित होती रहती है । अस्तु । यदि कोई महानुभाव अपने 
उद्देशमें उत्कृष्ठ सफलता प्राप्त करना चाहे तो. यह आवश्यक है कि-वह जहां सर्व 
साधारणका सहयोग ओर सहानुभूति प्राप्त करे, वहां राजाओं और महाजनोंके हृद्य 
में भी अपने उद्देश ( सिद्धान्त ) की सत्यताके गोरवका आदर्श स्थापित कर दे । 
सर्वे साधारणका अनुगमन जहां उस उद्देशकी जडे दृढ करेगा, वहां राजाओं और 
महाजनोंकी भक्ति उसको फलपुष्पसमन्बित ओर सौन्दर्य्ययुक्त बना देगी | 


इसी सिद्धान्तको oat रखकर महर्षि स्वामी श्री द्यानन्द्जीने जहां सर्व- 
साधारणमें प्रचार कर आर्य्यसमाजकी Te पातालतक पहुंचा दीं, वहां उद्यपुराधीश 
मेद्पारेश्वर आर्य्येुलकमळदिवाकर महाराणा श्री सन्ननसिंहजी, जोधपुरराज्याधीशके 
अनुज कर्नेल सर प्रतापसिंहजी, शाहपुराधीश राजाधिराज श्रीनाहरसिंहजी आदि 
नरपति, और जस्टिस माधव गोविन्द रानडे आंदे महाजनोंको अपना सहयोगी बनाकर 
इस बृक्षको gne और शान्तिदायक बनाया | 


श्री स्वामी नित्यानन्दजीने भी अपना जीवन वैदिक धके प्रचारके लिये अर्पण 
कर दिया था, अतः जेसा कि पाठक इन पिडले wt पढ चुके हैं; उन्होने इस 
उद्देशकी AT कोई अवसर बाकी न छोड़ा । 
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परमात्माकी वाणी वेदोंके सन्देशको सर्वसाधारणमे घोषित करनेके लिये जहां 
उन्होंने राजस्थानकी मरुभूमि, बंगालके मलेरियाग्रस्त प्रान्त, पंजाबसा सक्ष Y सजल 
| प्रदेश, और मद्राससे अपरिचित और अनभ्यस्त भाषाभाषी देशभागमें पर्य्यटन 
| किया; वहाँ राजा महाराजाओं और महाजनांके हृदयमें भी इस सुर्य्यके प्रकाशकी 
किरणे पहुंचानेमे कुछ कसर नहीं छोडी । 
| भारतके बाहर भी स्वामीजीका विचार इस सन्देशको स्वयं पहुंचानेका था; जैसा 
कि उनकी जापान और नैपालयात्राके प्रयत्नोंसे प्रकट है। परन्तु आकस्मिक और 
अनिवाय्य॑ sre यह भ्रमण नहीं हो सका । | 
। आगेके कुछ Tae हमारा विचार स्वामीर्जाके रजवाडी और महाजनोंमें प्रचा- 
| रका संक्षिप्त विवरण उपस्थित करनेका है । आशा हैं कि वह पाठकोंको रुचिकर 
| होगा और स्वामीजीके परिश्रम और तथ्ननित सफलताका बोध करावेगा | 
| 
| 


यद्यपि जो कुछ यहां लिखा जावेगा, वह स्थालीपुलाकन्यायसे एक दो चांवल 
ही होंगे; क्योंकि स्थानका संकोच और लेखककी अयोग्यता, दोनोंही इसमें 
बाधक हैं । 


e 
awe 


स्वामीजी ओर बडोदा राज्य | 
QC 
वर्तमान भारत यदि अपने किसी देशी नरपतिपर अभिमान कर सकता है ओर 
` वास्तवमे करता है तो वह सर्वप्रथम His Highness भी संयाजीराव गायकवाड़ 
महाराजा बडोदा हैं। 
वास्तवमें, 
` € गुणिगणगणनारम्भे न पतति कठिनी सुसम्भवा यस्य । स्ता माता यादे सुतिनी 
बद्‌ वन्या कीहशी भवति ? > 
- इस Stem भावानुसार आपने अपना जन्म लेना सार्थक कर दिखाया । साधारण 
 मातापिताक्रे यहां जन्म छेकर आपूर्व Fel, नीति, दया, गौरव ओर वात्सल्यसे 
आप अपनी माका उपकार कर रहे हैं और साथही अपने सहयोगी नरपतियोंके 
हिये आदुर्श हो रहे हैं । LES. | 
E E. निस प्रकार अनिवार्य ओर निःशुल्क शिक्षाकी घोषणा कर आपने अपने राज्ये 
MSMR SITE पान करनेका प्रबन्ध किया हे, अथवा इसी प्रकार जो २ 
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अन्य धार्मक, राजनैतिक और सामाजिक सुधार आपने अपने राज्यमें किये हैं, 
उन सबका वर्णन करना हमारा लक्ष्य न रहनेसे हमें पाठकोंके सन्सुख उन्हीं विष- 
योंका वर्णन करना है; जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध हमारे चरितनायक श्रीस्वामी नित्या- 
नन्दूजीसे है । अस्तु । 
श्रीमाच्‌ स्वामीजी महाराजके उद्योगसे बडौदा राज्यकी प्रतिष्ठित और सर्व- 
साधारण जनताकी उपस्थितिमें ता० ३१-५-१८९४ को बड़ौदा. नगरमे आय्य 
समाज स्थापित हुआ । 
इस संबन्धमें बाबू गणपतिसिंहजी हेड ड्राफूटमैन और आर्चीडेक्चर चीफ 
जीनियस आफिसका नामोछेख करना आवश्यक है । 
वडौदार्गे आर्यसमाजको ge करने और उसकी Saat चिन्तामेंही आपने अपने c 
समयका अधिक भाग व्यतीत किया है । औस्वामीजीकी सहायतामें आप सदा तत्पर 
रहते थे । श्रीमन्त महाराजा साहिब गायकवाडसे भेट होनेके पूर्व स्वामीजी जब २ 
बडोदा आते थे तो आपही उनके निवास और भोजन आदिका प्रबन्ध करते थे | 
नड़ोदामे आर्य्यसमाजका बीजारोपण यथापि भ्रीस्वामीजी महाराजके उपदेशोंके प्रभा- 
aver हुआ तो भी इतना कहनेमें कोई अत्युक्ति नहीं है कि आर्य्यसमाज बडोदा 
और बडोदा राज्यम वैदिक धर्मप्रचारके विस्तार करनेमें धर्ममूतिका विशेष 
उद्योग सदासे रहा है । 
आर्य्य समाजके विरोधमें जब २ किसी प्रकारका कोई भी साधारण या प्रबळ 
आन्दोलन हुआ, आपने उसका बड़ी दृढता, अद्म्य उत्साह, प्रशंसनीय नीति और 


XA सामना किया । आप ge आर्य्य d, स्वामीजीकी आपपर अत्यन्त कृपा 


थी । साथही आपका मान बड़ौदाभरमें छोटेसे लेकर बड़ेतक करते हें । स्वामी- 
जीको अपने उद्देशकी पूर्तिमें यथावसर आपसे विशेष सहायता मिलती थी । 

आर्य्यंसमाज स्थापित होनेके अनुमान एक वर्ष पीछे न्यायमूर्ति रानडे महोद्‌- 
यके आग्रह और _परिचयपत्रद्वारा स्वामीजी श्रीमन्त महाराजासाहिब गायकवाड्से 
मिळे । प्रथमही भेटमें महाराजासाहिबपर स्वामीजीकी योग्यता, तेज और विदृत्ताका 
अत्यन्त प्रभाव पडा और परस्पर मित्रता स्थापित हो गई, जो दिन प्रतिदिन 
दृढ होती गइ | 

वास्तवमें इसभेटसे औीमन्त महाराजासाहब ओर स्वामीनी दोनोंकोही लाभ हुआ । 
स्वामीजीको एक उन्नत विचार और सुधारक नरपतिकी मित्रतासें अपने उद्देश- 
( वैदिक-धर्म-प्रचार ) की पू्तिमें “अनेक सुविधाएँ ma हुई और sara 


à TEAM 
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महाराजा साहबने अपने राज्यमें सामाजिक और धार्मिक सुधार करनेके लिये 
Qa २ विषयोपर परामरी लिया । महाराज साहिबके विद्याविकारी और 
प्राइवेट सेकेटरीसे स्वामीजीका जो पत्रव्यवहार होता रहता था, उससे यह स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि खामीजीके परामर्शसे बडोदा राज्यके शिक्षा Rum कई 
सुधार समय २ पर होते रहते थे । महाराजा साहिब स्वामीजीकी योग्यताकों पूर्ण- 
तया जान गये थे । अतः उसीके अनुसार आप सदा स्वामीनीका  आवदुरसत्कार 
क्रिया करते थे । बढ़ोदाका राजकीय गेस्टहौस ( आतिथेगुह ) स्वामीजीकी 
अम्यथनाके लिए सदा खुला रहता था । 
यह विख्यात है कि रजबाड़ोमें महाराजोंके साथ भोजन कंरनेका मान बहुतही 
. अल्पसंख्याक see मित्रों और राजपरिवारके geist यदा कदा प्राप्त 
हुआ करता है । स्वामीजी जब २ बडोदा जाते थे तो महाराजासाहिब प्रायः 
आपको अपने साथ भोजन करनेके लिये निमंत्रित कर स्वामीजीके प्राति - अपनी 
अद्धाका परिचय दिया करते थे । एक इसी sis पाठकोंको महाराजा साहबके 


` guia स्वामीजीके मान और गौरवकी सीमाका ज्ञान हो सकता है। 


इस प्रकार महाराजा साहिब जहाँ स्वामीजीका उत्कृष्ट आद्र सत्कार करते थे 
वहां उनकी योग्यतासे पूर्ण लाभ उठानेमें भी पूर्ण उद्योगी थे । 


आपकी इच्छानुसार स्वामीजी श्रीमती मातुश्री चिमनाबाई महाराणी साहिब, 
सजकुमार, और सौ. राजकुमारी इन्द्रा राजा और अन्य राजपरिवार और 
अमात्यवर्गको प्रायः धर्मोपदेश दिया करते थे। .स्वामीजीके उपदेश बहुधा 
लक्ष्मीविलास Wa, मकरयुरा, न्यायमन्दिर आदि राजमहलोमें होते थे । और 
और इन अवसरॉपर राजाज्ञाद्वारा राज्यके प्रतिष्ठित कर्मचारी. अपने परिवारसहित 
उपस्थित रहते थे । उपदेशोंके तत्त्वको egaga कर तद्नुसार आचरण करनेके लिए 
महाराजा साहिबका अपने राज्याधिकारियोंसे नित्य आग्रह रहता था । स्वयं महाराजा 
साहिब अपने अनेक विचारोंकी इढता ओर वास्तविकता जांचनेके लिए स्वामीजीके 
विचार जानना आवश्यक समझते थे । और इसी निमित्त वे जब कभी प्रवासमें 
होते तो वहीं स्वार्मीजीको तार देकर बुळवा Sa थे । जैसा कि स्वामीनीकी नेनी- 


E ताल, मसूरी, कश्मीर आदि TAR प्रगट है । महाराजा साहिब की इच्छानुसार 
— स्वामीजी विशेष २ RAN प्रायः निबन्ध भी लिखते थे और कभी २ लिखित 


— व्याख्यान दिया करते थे। ब्याख्यानोंका विषय धार्मिक, और सामाजिक हुआ 
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महाराजासाहबकी प्रेरणासे स्वामीजीने प्रस्तावरूपमें कितने ही लेख लिखे; यथा- 
“ate विवाहपद्धाति, वैदिक संस्कार, आर्य्य त्यवहार ( छुट्टियां ), पुरोहित- 
परीक्षा ? आदे । स्वामीजी यथावसर शास्रीय सम्माते भी देते रहते Gb 


महाराजासाहबकी आज्ञासे स्वामीजीके प्रबन्ध ओर निरीक्षणमें वेदोंके प्रसद्ध 
ज्ञाता और सुप्रसिद्ध चित्रकार “ श्रीपाद दामोद्र सातवळेकर ? जी-द्वारा सत्यार्थ- 
प्रकाशका मरहठी अनुवाद हुआ । Alo सातवळेकरजीके इस BT TAT होकर 
महाराजाने उन्हें ३०० ) रुपये पारितोषक स्वरूप भेट किये थे । 


अम्त्यजोकी शिक्षा और उनके उत्थानके विषयमे भी महाराजासाहिब स्वामी- 
जीसे प्रायः परामर्श और सहायता लिया करते थे । यथावसर स्वामीजी अन्त्यजः 
पाठशाळाओंका निरीक्षण करते रहते थे। 


वैदिक कोषकी रचनामें स्वामीजीको सर्व प्रथम १५००० ) की सहायता और 
प्रोत्साहन महाराजा साहबसेही मिली थी । महाराजासाहबके तत्कालीन प्राइवेट 
Wibe( जो प्रशंसात्मक पत्र इस सबन्धमे लिखा था, वह चरित्रके साथ aa हो 
चुका हे । इसी निमित्त महाराजा साहिबने अपना बनारसका स्थान दिया था । 

स्वामीजीकीही प्रेरणासे महाराजासाहिबने मुम्बई प्रतिनिधिके शुरुकुलके लिए 
उमरेटमं अपने निजू महल देनेका आज्ञा, अपने खानगी कारवारीको दी थी । खा- 
नगी कारव्वारी औीमन्त सम्पतराव गायकवाड Bar-at-law ( आप महाराजाके 
अनुज हैं ) के पच्रकी प्रतिलिपि नीचे प्रकाशित की जाती है । 
No. 2217. — BARODA, 

Khangi Office 
13th April, 1911. 

Dear Swamijee, 

His Highness the Maharaja Saheb has been pleased to 
direct that some of the buildings at Umreth may be placed at 
the disposal of Gurukul by nominal rent. I have verbally 
communicated the order to you. Please let me know the name 
and address of the person with whom I should communicate 
before giving effect to the order. ी 

Yours sincerly, — 
(Sd.) Sampat Rao Gaikawad 
Khangi Karbharee, 
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स्वामीजीकीही मेरणासे महाराजासाहिब और उनके अनुज श्रीमन्त सम्पतराव 
गायकवाड Bar-at-Law ने आर्य्यधर्म पारिषदूके प्रधानका आसन ग्रहण किया 
था | उस अवसरपर महाराजासाहबने जो भांषण किया था उसका सार यह है- 

८ महात्मा संन्यातयो और आर्य्य सज्जनो, कुछ सप्ताहपूर्व औीस्वामी नित्या- 
नन्दजी आदे आपके कई एक नेताओने आपकी परिषद्के सभापतिका स्थान 
ग्रहण करने और आपके कार्य्यमें सम्मिलित होनेके लिये मुझे पूछा था, परन्तु उस 

... समयही मैं बिलायतसे लौटा था और मेरे राज्यका काम अधिक था इस लिये मुझे 
| कहना चाहिये कि ऐसे महान धर्म और सुधारसम्बंधी विषयांपर पय्यीप्त विचार 
| aaa BAR पास पर्य्या समय नहीं था । तथापि आज मैं आपके समक्ष 
सम्मेलनमें भाग लेनेके लिये उपस्थित हुआ हे और इस लिये यदि प्रसंगाचुकूल 
विचार प्रकट करनेमें त्रुटि AGA हो तो उसके छिये आप क्षमा Set (करतलध्वान) । 
सज्जनो, हमारी हिन्दी प्रजाका कल्याण तथा उन्नतिसम्बधी प्रत्येक शुभ 
Seat भाग लेने तथा यथाशा सहायता करनेमें में अपना धर्म और आनन्द 
मानता E ( करतळध्वनि ) और विशेषकर मेरे राज्यमें इस प्रकारके कार्य्य हों 
उनमें उपास्थित होकर सम्मिलित होना में अपना प्रथम कतव्यः समझता हूँ । 
आर्य समाज हिन्दकी प्रजाकी said करनेके लिये यथाशाक्ति प्रयास करता है । 
और विविध mer देशकी स्थिति सुधारनेके लिए ओर वेद्‌ धर्म और ज्ञानप्रचार 
करनेके लिए कार्य्यं कर रहा है इस निमित्त मेरी हार्दिक सहानुभूति है । 
सज्जनो | आर्य्य॑समाज धार्मिक मंडल है । और इस लिए धर्मसम्बन्धी भिन्न 
दृशाओंपरं आज मैं संक्षिप्त विवेचन करूंगां। धर्म यह बड़ा विशाळ शब्द है, मेरी 
समझमें ऐसे ane AAA सर्वथा न्याय चुकानेके लिए में योग्य नहीं, तथापि यथा- 
शक्ति संक्षेपसे कुछ शब्द आपके. समक्ष FET | 
प्रथमतो मुझे कहना चाहिए कि दुनियाकी किसी भी प्रजाका निर्वाह घर्म 
' बिना शायद ही चलता होगा; उसकी आवश्यक्ता बहुत बड़ी और अनिवार्य्य हे | 
` परन्तु इस विषयमे में जो कुछ कहं उसके पहले “ धर्म कया है, उसका हेतु कण हे 
और धर्मसे मनुष्य जातिका अभ्युद्यः होता है अथवा अवनति ? ? ये तीन प्रश्‍न 
nA उपस्थित करता g । ऐसे महान्‌ निर्णयके लिए में ढोंग नहीं करता ( नहीं नहीं, आप 
Te की ध्वनि ) परन्तु में इतना ही कहंगा कि जो घर्म मनुष्य समाजकी 
उच्चतम नहीं करता ओर अज्ञान नहीं हटाता वह घर्म, जनसमाजमें कभी 
1 जो धर्मे समाजका हित करता है, वह आदरणीय होता है । 
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“ धर्म ईश्वरक्ृत है अथवा मनुष्यकृत ?? इस विषयकी चर्चा करना, इस समय व्यर्थ 
है, कुछ भी हो उसकी आवश्यक्ता महती है; किन्तु वह ऐसी वस्तु नहीं कि एक- 
दम स्वेच्छानुसार बद्ल दी जाय । वह सैंकड़ों वर्षोका परिणाम है। और उसके 
बद्छनेमें भी सदियां हो जाती हैं । धर्मे यह कुछ अपना Fa नहीं जो हम इच्छा- 
नुसार उसको Fae SF और जैसा चाहें वैसा छँ । मुझे कहना चाहिए कि अपना 
धर्म स्वीकार करनेसे प्रथम विचार करना चाहिए । जहां बुद्धिको प्रमाण नहीं मारना 
जाता, उस धर्मका प्रजा नहीं मान्य करती । यहां में भि २ धर्मोके सारासारकी 
तुलना नहीं करता; हिन्दू धर्म यह आजका विषय है। इस लिए इतनाही कहूंगा 
आज जिसे हम हिम्दू धर्म मानते हैं, वह वस्तुतः हिन्दू धर्म नहीं, आजका हमारा 
धर्म हमारे मूल dq धर्मसे (ded होकर अनेक प्रकारसे बद्ल गया है । हम इस 
समय विकृत धर्मको वास्ताविक धर्म मान रहे हैं, जिसका कारण हमारा अज्ञानही है । 

aped समाज मेरे विचारमें वेदिजम-वैदिक धमका अवलंबन करनेवाली संस्था 
हे । मुझे कहना चाहिये कि यह वैदिक , धर्म कालान्तरमें अनेक प्रकारसे AFRA 
प्राप्त हुआ हे । उस समयका धर्म उस समयके सांसारिक ओर राज्यके जीवनका 
यथार्थ चित्र खींचता है । 


वैदिक sel हमारे set सूर्तिपूजा नहीं थी; तथा पशुयज्ञादे कुछ क्रियायेभी 
नहीं थीं । पीछेसे ञह्मणाने यज्ञमें पशुओंका होम करना आरम्भ किया, धर्मके नामपर 
पशु प्राणी और कभी २ मनुध्योका भी वध होने लगा और तदनुसार धर्मके निमित्त 
जीवहत्या. प्रविष्ट हुई | बकरे भेसे आदिका वध करना देशसेवा ओर पुण्य समझा जाने 
लगा । ऐसी स्थिति कई सदियोंतक रहनेपर कुछ बुद्धिमान लोगोमें विचारजा गति हुई 1 
कि पश्ञ प्राणियोंके वध करनेकी अपेक्षा आत्मसमर्पणभेही पुण्य हे । आत्मसमर्पण विना 
समाजसेवा नहीं होती । और समाजसेवा बिना वास्तविक उन्नति नहीं होती । सद्दतन, 
शान्ति और इन विचारोंका प्रचार करनेके लिये महात्मा Tar जन्म धारण किया; जिन्होंने 
बाह्य शुद्धिकी अपेक्षा आन्तय शुद्धिको आवश्यक्तापर विशेष उपदेश देकर लोगों 
की सिद्धान्तपर चलाया । और संसारकी उन्नतिके. लिये भारी प्रयास किया । सञ्जनो 
मुझे कहना चाहिये किं, चाहे जैसे बड़े सुधार हों, और उनके लिये बड़े २ काय्य 
` किये जावें; परन्तु जबतक प्रजाके नेता और भद्गगण उसके अनुमोदक और सहायक 
नहीं होते, तंबंतक वह काय्यं नहीं चल सकते ( सुनो २ की ध्वनि ) । हमारे हिन्दु 
घर्मके सम्बन्धमें भी ऐसा ही हुआ; प्रजाको सहायता नहीं मिळी और वह गति 
फिर बदली । अज्ञानता और भर्माने घर घेरना आरम्भ किया, उससे परिणाम क्या 
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` हुआ ! em चित्रकी ओर ऐतिहासिक दृष्टि डालो; eat राजकीय देष हुआ, 
धार्मिक अवनात हुई और सामाजिक स्थिति भिन्न २ हो गई । प्रजाके बड़े भागने 
पुरुषार्थ खोया | ओर नपुंसकांकी तरह दैववादी हुए, प्रयत्न करनेकी शक्ति गई, 
दोर काय्यातिद्धीके लिए Pene सहायतानिमित्त नामकी भक्ति और मिथ्या- 


निवृत्ति बही । ऐसी शोकजनक स्थिति हुई है। आपको जानना चाहिए, कि gaia 
- नियम सदा एकते ही हैं, प्रत्येक merde संयोंगोंमें भी क्षाणिक नहीं और इस लिए 


: बाली है' परन्तु यह सीमा कहांतक है, यह कहना अति कठिन है । यदि बुद्धि . 
र: — और शक्तिकी सीमा मानले तो वर्तमान जगत्‌ सीनेमेटोआफ, वायुयान, बिनातारके 
तार आदि जो हमको आवश्यक माझम होते हैं वह साधन कहांसे उत्पन्न होते! 
so (await ) । यह सिद्ध कर सकते हैं कि मानवी शक्तिकी सीमा नही । 
. परिश्रम और बुद्धिते प्रत्येक मनुष्य कार्यसिद्धि कर सकता है | आप केवल हाथ 
—— sem इच्छा और याचना करनेकी अपेक्षा दृढ भ्रद्धासे निरन्तर यत्नशीळ रहेंगे 
> तो अपनी RR बहुत सुधार और वृद्धि कर सकेंगे) 

ss घमीमीमित्त हमारे देरामें बहुत धनव्यय होता है, परन्तु उसका फल कुछ नहीं । 
 कथापुणण आदि हम लोग श्रद्धासे सुनते हैं, weg Why & wherefor 
अर्थात्‌ “ क्यों और कित fet” आदि प्रश्नांसे स्वयंबुद्धिका उपयोग नहीं करते, 
झह शोककी बात हे । हमारे धर्म्माचार्य्य और महन्त इस विषयपर क्यों न ध्यान 
—— दे? प्रजाकी धार्मिक स्थितिपर दृष्टि डालना उनका कर्तव्य है; अतएव महन्त और 
. पुजारी आदि धर्माचाय्योंकी स्थिति सुधारनेके लिये मैंने अपने राज्यमें धारा 
तितकी है । ठीक पूछिये तो धर्माच्रार्य्य भी पुलिसकी तरह प्रजाके नौकर हैं। 

दूसरी वक्ततामें महाराजा साहबने अपने Aged वर्णन किया- ः 

Carat कितने ही ऐसा समझते होगें कि महाराज विलायंत हो आये हैं, इंस 
सबको अष्ट करनेका विचार रखते हैं? ( नहीं नहींका शब्द )। में कहंगा कि . 
हिन्दू हैं ओर हिन्दू धर्मके प्रति मेरा जितना वास्तविक अभिमान थोड़ोंदी 
करतछष्वाने ) x x x x x आप जिन ARNA धर्म मानते 
सबको में अन्ध ae माननेके लिये तथ्यार नहीं, ईश्वरका पारितोषक 
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( Reason) बिचारशक्ति छोड़नेके लिये में तय्यार नहीं, अन्तमें आपको भी 
यही बोध देता हूँ कै ares चहुतसी उत्तम बातें हैं परन्तु बिना विचारे “ बाबा 
बाक्यं प्रमाणम्‌ ? के न्यायानुसार नहीं चलना चाहिये । 

अपनी यूरोपया्रामे भी महाराजा साहिब स्वामीजीका स्मर्णे किया करते थे 
तथा अपने मंनरिगणोँद्वारा उचित संदेश भेजते रहते थे । 

बाहरसे अन्य धर्मावलम्बी AÈ आनेपर महाराजा साहिब स्वामी जीसे 
उनका धार्मिक विषयोपर शास्त्रार्थ भी कराते थे । 

महाराजा साहिबने स्वामीजीसे कुछ समयतक तत्यार्थप्रकाशका अध्ययन 
किया था । 

सारांश, महाराजा साहित स्वामीजीकी योग्यतासे पूर्ण लाभ उठाते थे और स्वामी- 
जीने भी महाराजा साहिबके समान उन्नतविचार नरपतिकी मित्रता और सहायतासे 
Age धर्मकी सेवा करनेमें यथाशक्ति उद्योग किया | जिसका परिणाम पूर्ण wu 
सन्तोषजनक रहा । नीचे कतिपय Talat प्रतिलिपि उद्धृत की जाती है, जिससे 
पाठकोको ज्ञात होगा कि महाराजा साहब और स्वामीजीके परस्परके बतीवके विष- 
at जो कुछ संक्षेपसे लिखा गया हे दह साधार है और उसमें अत्युक्ति नहीं की गई | 

(१) 
श्रीः 

बडोदा राजधानी ता. १३-२-१२ 

स्वस्ति श्रीमद्वेद्वेदाज्रमहोद्धिमथनमन्द्रायमाणमत्तानां परमात्मेकनिष्ठानां नित्यानंद 
मनुभवतां नित्यानंद्यतीनां सनिधो, 

श्रीमत्‌ गायकवाडमहाराजनिदेशवतिन:ः. men? इत्युपपद्धारिणः कृष्णराव- 
शर्मणः सन्तु TAR । अथो दन्तस्तु भाषया । 

राजा और राजसेवकोंके धर्मके सम्बन्धमें सस्कृत वाइ्नयमें जो २ वचन उपलब्ध होते 
हैं, उनपरसे एक “ राजधर्म ”? नामका पुस्तक तैयार करनेका कार्य्यं हमारी देख- 
रेख नीचे हो रहा हे । उस विषयके बहुतसे वचन, स्मृति नीति, पुराण साहित्य ओर 
इतिहासके अन्थोमसे संग्रहीत हो गये हैं । 

AN जो gg उपलब्ध हुआ है, उसंकी नकल आपके तरफ इस पत्रके सोबत 
भेजी है । 

आप इस विषयके परिशीलन निरन्तर करते रहते हो । कृपा करके चारों वेदों 
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"Hu राजा और राजसेवकोंके धर्मके सम्बन्धमें आप तसदीसलेके कुछ विशेष जो 


उपलब्ध होय सो भेज देनेकी कृपा करिएगा | 
इस राजकारय्यमें आपके तरफसे यथा योग्य सहाय्य मिलना इष्ट है । इस पत्रका 
प्रतिउत्तर हमारे तरफ भेजियेगा-हाति शिवम्‌ । 


कुंपाकांक्षी-कृष्णराव विनायक शाक्कू॑पाणि 
हजूर कामदार, 
URGENT. 


No. 357 of 1910-11. 
Central Library 
Baroda, 4th October, 1911. 
To, i 
Swami Nityanandji 
: hant kuti Simla. 
Dear sir, : ४ 
at H. H. the Maharaja Saheb has ordered us to prepare a 
list of Sanscrit books relating to the religion of the Hindus 
such as ae Vedas, Smrities, Puranas etc. which are worth 
translating in Marathi, Gujrati and Hindi for the use of the 
general public. I have therefore to Tequest you to kindly send 
us such a list with remarks against such of them as have been 
to your knowledge been already translated in Hindi (or English 


_or Gujrati). This information is wanted very urgently by 


the Maharaja Sahib. You will therefo . T 
information as soon as possible. Y anr pe vith. your 


Yours faithfully, 


Principal assistant to the Director 
of State Libraries. presets 


Necessary extract from the. 9th Europe. 


tri ; 
My dear sir. ip letter Datei Vicly 31st May 1911, 


9. ‘His Highness the Maharaja Saheb has asked me to 
w of Reviews viz. 
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article in this cover. His Highness wishes to have a similar 
effort made to put together in a concise and popular form the 
religious text books of the Hindus. 


He desires you to send this article to the palace librarian 
who should be requested to prepare a list of book for His 
Highness’s information dealing with religion of the Hindus. 
i. e. the Vedas the Puranas the Smrities etc. His Hihgness 
wants a list of important books only with a remark against 
each whether that has already been translated into either 
English, Gujrati, Marathi or Hindi. The Librarian can take 
the help of other scholars in drawing up the list and when it 
is ready please send it up here for Highness’ information. 


Vicly : I am yours sincerly 
( Sd.) G. S. Sardesai, 


महाराजाके पत्रकी उक्त प्रतिलिपि स्वामीजीको ear महोद्यके qai 
साथ प्राप्त हुई । 


Princess School, 
Baroda 25th March 1907. 

I have been asked by, H. H. the Maharaja Saheb to 
request you to kindly give some lectures on Hindu religion to 
Princess Indira Rajá at the School. May I beg to know how 
long you are going to stay in Baroda and if it would be 
convenient to youto hold the lectures at about 4-30 every . 
‘afternoon from tomorrow, 


Upon hearing from you I shall let you know finally. 
{am yours sincerly, 
(Sd. ) G. S. Sardesai 
BARODA, 
27-1-1913. 
My dear Swamijee, 


Lam sending you my note book containing the translation 
of the Vedic passages and my notes. Kindly go through the 
whole :and make your own notes on the lines which we 
discussed to day. 
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| 5 want also a few points from you regarding, the develop- 
ment ofthe Hindu marraige ritual so that I could write 
a small introduction. . 

Please read and improve on the notes of the ‘ceremonies 
at the end of the book. 1 send you also Griffith’s translation of 
Rigveda ( ऋग्वेद ) the gem “ सत्यनोत्तानता शाम. is 85 of the 10th 
Mandal. Every passage is marked at the beginning of my 
note book when it occurs in the ऋगेद- 

I send the विवाह वाथ चंद्रिका containing the text. All-passages 
atthe end and Marathi translation. I shall meet you on 


Wednesday. 
Yours truly: ° 
( Sd.) G. S. Sardesai 
. H. H. the Maharaja Gaikavad's 
. Secretary’s Office Baroda. 
श्री स्वामी नित्यानन्द्जी नमस्ते । ; 


विज्ञाते. 
ता० १६।३।१९०४५ 
इस पत्रके साथ “ अनेक धर्मके तात्पर्य 7 का लेख आपने श्रीमंत महाराजा 
साहिबकी इच्छानुसार लिखवाया है, उसकी हस्तलिखित प्राति भेजनेमे आती है । 
हजूर इच्छानुसार लेख समाप्त करनेकी तजवीज आप करेंगे | 
सेवक, 
नी. का. आंबेगांवकर | 


र DRUMEDION. 


2370 J 
Dear sir, rd June 1896. 


Your letter to the address of His Highness the Maharaj: 
-Saheb Gaikwad is duly recieved. I shall be glad to place 11 
before His Highness in due course. 

a As regards the Native Holidays and festivals which His 
Highness Wishes to point out has been really necessary accord 
ing to our religion, I may inform you that there is hurr) 

Shout the matter. You can supply His Highness with detailed 
M In regard to the several Hindu Holidays at your 
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leisure. The information required should contain ७ classified 
statement of the Holidays based on the Vedas, the Puranas 
and the customs together with their origin etc 


The book given by my clerk may be kept with you as long 
as if is required 
Yours very sincerly, 
(Sd. ) Dayal singh’ 
Secretary to H. H. the Maharaja 
Gaikawad. 

२६ Agen] १९०४ 

श्रीयुत स्वामी शीनित्यानन्द्जी ओर स्वामी श्रीविश्वेश्वरानन्द्जी 


सु, जमनाबाग; 

वि. वि. आपका पत्र ता. १६ का श्रीमंत सरकार महाराजा साहिबकी हुज्रमें 
Ger किया गया हे. शीमानका फर्मान हुआ हे कि आर्यसमाजके ded रु. १५०० 
लाहोरमें दिये गये थे, उसकी व्यवस्थाके विषयमे रु, १००० आर्य्य प्रतिनिधि 
सभाको; और रु. ५०० द्यानन्द एँ. वे. कालेजको बांट देनेकी आपकी सिफारिश 
मंजुर करनेमें आती है सो आपको माळुम होवे । 

Sd. 
सेक्रेटरी 


Chateau Kapurthala 
Mussorie 

Revered Swamijee 30-10-1908. 

His Highness the Maharaja Gaikwad would like you to 
‘prepare for him a short discourse on what, if any thing, can 
a Hindu Raja do in these days for the good of the people and 
the country in connection with Religious institutions. 

The Maharaja Saheb would like to know the past history 
on the subject, together with references from our works dealing 
with such questions. 


Please be good enough also to suggest practical remedies 
to give effect to your opinion in this connection. 


Yours obediently, 
(Sd.) Baldeoji L. Dhra 
Secratary. 
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No. 663. M 
Lakshmivilas palace, 
Baroda. 


Re. The Religious conference. 9-1-10. 


Dear Swamijee, ; 
Referring to your note of the 7th instant I am directed to 


say that the proper thing would be toform a regular committee 
to discuss the या along with others, of the subject to be 


placed before the conference. 
The matter is soimportant and fraught with such momentous 


issues that it seems doubtful if it will be possible to hold the 
gathering in February next, as it would leave so little time to 
consider if in all its aspects and best on that thought upon 
it, which its nature demands. 
His Highness’s full sympathies are with the movement and 
he would therefore wish it a complete success. 
Yours truly 
(Sd. ) Buldeoji L. Dhru 
Asst. Secretary. 
No, 702. Indumatimahal, 
Baroda, 16-3-1911. 
Dear Swamiji, i 
Ifnot:incovenient to you. His Highness the Maharaja 
Saheb would wish you to come to Baroda for a day or so in the ° 
course of the next few days. 
Please inform me as to when you can do so. 
Your truly, 
(Sd. ) Buldeoji Ta. Dhru 
No. 528. Asst. Secretary. 
Dear Swamijeo, Baroda 12th January 1912, 


Tam directed by H. H. the Maharaja Saheb to acknow- 


ledge reciept of the two copies of ** Vedic Vivaha Padhati™ 
which you have so kindly sent to His Highness along with p 


- Kind letter and to thank you cordially for the sentiments 


contained therein. 
Yours truly, 
(Sd. ) Buldeoji L. Dhru 
Asst, Secratary. 
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श्रीमत्‌ परमहंस परित्राजकाचार्य्य स्वामी नित्यानंद-मुक्काम बडोदा; विज्ञापना 
विशेष, आज रोज आपका व्याख्यान यहां होनेवाला था, लेकिन हुजूरने ऐसा फर- 
माया है के व्याख्यान आज करनेके TS आते राववारको करनेकी तकलीफ लेना. 
तो आप उसपरमाणे आवते रविवारके दिन ह्यां शामक्रो ५ बजे आनेकी mur 
करोगे यही विनंती है-ता. १ नव्हेंबर शुक्रवार सन १८९५ मकरपुरा, 

हुजूर कामदार निसबत 
श्रीमंत सरकार महाराजा साहेब. 
No. 422. 
26th March 1904. 

Dear Sirs, ` 

Your note of 23rd instant being submitted to His Highness: 
the Maharaja Saheb. His Highness has been pleased to ask 
you to dine with him at the Laxmi Vilas palace tomorrow 
Sunday at 10-30 a.m. in the morning. A Carriage will be sent 
to you in time from the Khangi. 

Yours truly 
Kanahialal Dis. 
for Huzur Kamdar. 
Brook Hill 20th June 19u1. 
My Dear Sir. 

His Highness the Maharaja Saheb Gaekwad will be 
pleased to see you and Swami Nityanand Saraswati along with 
Raja Jeykrishna Das Bahadur to morrow 21st June at 4-30 
in the after noon 


Yours truly, 
Manubhai, 
Secretary to H.H. Maharaja Gaekwad. 
Brook Hill 21st June 1901. 
His Highness the Maharaja and others are anxious to hear 
tome learned discourses from you. His Highness the Maha- 
raja Saheb has directed me to request you to make it conve- 
nient to deliver one or two discourses here, one of the subjects 
should be 
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« The Value of efficacy of Puranas in inculcating true 
ideas of our religion" His Highness will let you know the 
subject of the other discourse later on. phe lecture should be - 
of sufficient length to last for an bour orso in the evening. 
It is convenient to you to deliver the first discourse on the 
subject named above this evening after the visit with Raja Jey 
Krishna Dass is over or later on in evening at this Bungalow, 
please let me knowas I shall have to issue necessary orders 
for the arrangement. 

Yours truly, 
(Sd.) Manu Bhai N. Mehta, 
Secretary to H. H. Maharaja Gaekwad. 
र Brook llill. 23rd June 1901. 

My Dear Sir, 
His Highness the Maharaja Gaekwad would very much 
like to have your able lecture delivered here last Friday on 
the Puranic Teaching reduced to writing. His Highness 

would like to preserve it in a permanent form. fit is no 

trouble I may request .you:to kindly put it down in writing. 

Tf you like I would send you a clerk who would note it down 
under your dictation. 

Hoping to be excused for the trouble 
I am your Sincerly, 
(Sd.) Manubhai N. Mehta, 
Secretary to H. H. the Maharaja Gaekwad. 
Brook Hill 26th June 1901. 

My Dear Swamijee. 

a I shall send a clerk to you tomorrow for the purpose of 
noting down the lecture under your dictation. As you are 
engaged ina public lecture this evening, Ihave not thought 
it fit to trouble you this morning. 

x: His Highness would very much like you and Swami 
lityanand ‘to dine with him this evening after your public 
peste 18 Over. Please let me know if this will be convenient 

you. 

a aed would like to trouble you or Swami N itya- 
‘Rand by asking you to deliver the other leceture before Her 
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Highness tomorrow ( Thursday ) in the evening at 4-80 Pr. Me 
Pray let me know any subject or a Variety of subjects for 
His Highness to choose from for tomorrow’s lecture to be 
delivered either by your good self or Swami Nityanand 
Saraswati. 
Yours truly, 
Manubhai N. Mehta 
Secretary to His Highness 
Maharaja Gaikwad. 


P. S. 
If you come here this evening for dinner you can show 
that Marathi book to His Highness at the time. 
(Sd.) M. N. 
Brooke Hill, 
27th June 1901. 
My dear Swamiji, 
His Highness the Maharaja Saheb has been pleased to 
select 
. Vedant Philosophy for the subject of the lecture to be 
delivered to day at 4-30. P. m. by Swami Nityanand Saraswati 
Yours truly, 
Manubhai N. Mehta 
Secretary to His Highness 
Maharaja Gaikwad. 
No. 266. 
BARODA 
Huzur Kamdar’s Office, 
38th October 1901. 
My dear sir, 
In reply to your favour of 21st instant, I beg to say that 
His Highness the Maharaja Saheb has got the report he had 
asked for on the Benares anna chhatra. 

. At present the finances of the state are not:in a prosperous 
condition and we are preparing to meet another compaign 
against famine which threatens to afflict most of our Dominions 
A calamity following so close upon the horrors of the dire 
famine of 1899 must tax the resources of the state to the utmost. 

३-४ 
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pitch and every effort is being made to husband these resources 

moreover His Highness has lately sanctioned & scheme of a 

state maintained orphanage where about 300 destitute boys 

and girls will recieve food and lodging and will be looked after 

by the state. This will involve an yearly expenditure of 
Rs. 30,000. : 

Under these circumstances, I regret, His Highness can. 

not see his way to comply with your wishes however laudable 

and praise worthy they may be. 

His Highness would like you to reserve your request till 
better times are secured and the finances restored to their 
prosperous condition. 

With kind regards, 
Iam yours sincerly, 
Manubhai N. Mehta, 
Secretary to His Highness Maharaja Gaikwad. 
Baroda, 28th January 1913. 
My dear Swamijee, 
- His Highness the Maharaja Saheb wants me to talk to you 
about the Vedic धमपारिषद its scope and objects. May I reuqest 
_ you to kindly come over to my office at about 4-30 or Thursday 
the 30th instant with my literature on the subject. 
Yours sincerly, 
Manubhai N. Naeb Dewan. 
L. ४. Palace 8th March 1907. 
My dear sirs, 
H. H. the Maharaja Saheb asks for the pleasure of your 
and Swami Vishweshwaranand’s company at breakfast tomorrow 
- morning 11 4. at. at L. V. Palace, 


Yours sincerly, 


A. D. Con Daty. 
Ev um Baroda 14th 
D os Sani, ० March 1907. 
_ Dr. Pollen is going to give a lecture on “uni 
Es ! universal 
{nage (0 day at 5-30 P. ar. in the Baroda College Hall of 
da College. Mr. Shinde of the Prorthna-samajis alse 
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giving a lecture on “our daties towards the lowest classes’? 
af 5 r.m. tomorrow in the Nyaya-mandir Hall. I shall be 
‘glad if you and Swami Vishweshwaranand attend the lectures. 
Yours faithfully, 
M. M. Joshi, 

for Khangi Karbhari. 

Bombay 2nd April 1911. 
Dear Swami Nityanandji, 

Please come with “ सत्यार्थ प्रकाश '' of आये समाज at 8—45 P. M. 

today. His Highness would like to hear it. 
Yours, 
G. Nimbalker, 
A.D. C 
Lakshmivilas Palaae, 
Baroda 30—1-11. 
Dear sirs, 

Please come here at 12-30 FP. x. tomorrow to discuss the 
question of examination for a priest before he is put in charge 
ofa Deosthan. Kindly draw a list of books that they should be 
examined in. This is with a view to:improve the general tone 
of priesthood. 

By order 
Yours sincerly, 
G. R. Nimbalker, Captain 
A. D.C. 
Secretary’s Office, 
Baroda 19—4-09. 

Revered Swamiji, 

Herewith I send your Mss notes on Hindu ceremonies and 
duties of a king and also a note book in which the same is 
copied for His Highness’s use. It will be better to place this 
before his Highness on being examined and corrected by you. 
Hoping to be excused for the trouble and requesting early 
return. 

I am yours very respectfully, 
(Sd. ) Joshi C. M 
Clerk on duty. 
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Vidyadhikaree’s Office, — 
Baroda 19th January 1905. 


Dear sirs, ; 
i terday your note of the 13th instant. At 
TM th Dham shikhshana committee the 


he last meeting of the co 
Co EO from several persons for writing the books, 


‘dered, but it was found that the contents of none of 
ian: ae up to the mark. It was therefore decided that 
Rao Bahadur Manubhai Nandshanker Mehta should sketch 
out a syllabus of contents that it should be revised by 
Rao Bahadur Bhandarkar ( Naib Dewan) and that copies of 
it should be sent to certain selected persons for enquiring on 
what conditions they would take up the writing of the books 
according to the content prescribed to them. ‘These contents 
are already sent to the persons appointed and replies from 
three of them are also recieved- 

I send you a copy to enable you to see the plan on which 
the books are to be written. 
Many thanks for your kind congratulations, which I 
highly appreciate. 
Yours truly, 
(Sd. 
Vidyadhikari. 
No. 302 of 1905-06. 
Office of the Minister of Education, 
Baroda Dated 25th July 1906. 
Param Hansa Swamiji Vishweshwaranandji and Nityanandji, 
His Highness the Maharaja Saheb desires thata graduate 
who is one of the members of the Brahma Samaj should be 
appointed jo teach boys and girls of the Antyaja Schools. 
He will recieve Rs. 100/- as Salary and Rs. 25/— as permanent 
LM allowance per mensem. Of course he will have to do 
the work of supervising Antyaja Schools in the state in 
addition to the work of teaching. I shall feel highly obliged 
— if you will be kind enough to suggest one or two names of such 
3०08 as are qualified for the work referred to above. 
_ Favour of an early reply is solicited. 
ds Yours faithfully, 
(Sd. ) H. M. Massani, 
Ag. Minister of Education, 
Baroda State. 
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No, 2 of 1906-07. 

Office of the Minister of Education, 

Baroda, Dated ‘th August 1906. 
To, 
Param Hausa Swamiji, Vishweshwaranandji 
and Nityanandji C/o Arya Samaj 
Simla. 

Param Hansa Swamiji, 


I am very much thankful to you for your kind letter of 
the 31st Ultimo as you write even a graduate who is a member 
of the Arya Samaj would serve our purpose. Of course he 
ought to teach boys and girls of the Antyaja (Dheds and 
Bhangies ) Schools in the state without reluctance. 


You will please arrange to send reply at your earliest 
convenience. 
Yours faithfully, 
_ A. M. Massani, 
Ag: Minister of Education, 
Baroda State. 
अब हम अधिक अंवतरण न देकर पाठकोंके अवलोकनार्थ सयाजी-चारेतामुतसे 
महाराजाके विषयमें श्रीस्वामीजीकी सम्मति उद्धत करते हुए इस प्रसंगसे विराम 
'अहण करते हैं । 
श्रीमान्‌ महात्मा स्वामी नित्यानन्द्जीने अपने एक भाषणमें sito महाराजाके 
विषयमे अधोलिखित इलाघा की थी । 
^ भोजराजाके राज्यमें झुम्हार जैसे लोग भी सूज्ञ और जञानवान थे, उसके 
“पस्चात्‌ वह समय कहीं भी देखनेमें नहीं आया । परन्तु वह केवल श्री० महाराजाके 
राज्यमें पुनः देखा जाता है, इस राज्यम बराह्मणसे लेकर चाण्डालतकके लिये 
अनिवार्यं और Regen शिक्षणकी परिपाठी शी महाराजने प्रविष्ट की है और sie 
महाराज स्वयं आधुनिक भोज ओर राम हैं यह कहूं तो अत्युक्ति न होगी । राजाका 
अर्थ ही ज्ञानप्रकाश फेलानेवाळा है । और राजाके सब धर्म और लक्षण eto Wo 
में विद्यमान हैं । रामचन्द्रजीका एकवचन, एकपलीब्रत और जितेन्दियता ste 
-महाराजमें पाई जाती है ??। अस्तु । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(22). 


स्वामीजी और ASAT राज्य | 
-6 त्स. 

उन्नत भारतीय नरेशोंमें महाराजा बड़ौदाके समान ही महाराजा साहब मईसोर 
की गणना: होती है । समालोचकसमुदायकी सम्मति है, कि यह दोनों राज्य 
उन्नातिपथमे आशातीत सफळता प्राप्त कर रहे हैं । और इसका सर्व प्रधान कारण 
दोनों राज्योंके प्रतिभाशाली नरेश हैं; जिनके यशवर्णनके लिए पंर््याप्त शब्द 

नहीं मिलते | A 
. श्रीस्वामी नित्यानन्दुजी महात्मा रानडेके अनुरोधसे वर्तमान मईसोर नरेशके 
पितासे सना १८९४ में मिले थे । उक्त महाराजा साहबपर स्वामीजीकी विद्वत्ता 
और तेजस्विताका जो प्रभाव पड़ा उसका संक्षिप्त विवरण चरित्रके TET SU गया 
है। अतः यहां हम इसे विस्तार न देकर वर्तमान महाराजासाहिबसे जो. स्वामी- 
जीका सम्बन्ध रहा, उसके विषयमे आति सूक्ष्मतया निवेदून करनेका साहस करते हैं | 


श्री स्वामीजी वर्तमान महाराजा साहिब श्रीकृष्ण राजा वाडियार बहादुर 
6.0.8.1 से दो तीन बार aes कोषके लिए सहायता प्राप्त करनेके 
लिए मिले; इन अवसरापर आपने जो २ उपदेश अपने श्रीमुखसे महाराजा- 
' साहिनिको दिये होंगे उनके जाननेका कोई साधन नही हे । तथापि कोषके निमित्त 
सहायता प्राप्त करनेके लिए जो एक पत्र आपने महाराजा साहिबके नाम लिखा 
था, उसके पठनमात्रसे पाठकोंको स्वामीजीके राजा महाराजाओंकों उपदेश देनेकी 
शैलीका बहुत कुछ पता लग जायगा | 


` पञमे प्रदर्शित गम्भीर भाव, और उनके वर्णन करनेकी Ta अधिक न लिख- ` 


` कर हम नीचे उस पत्रकी प्रातिछिपि उद्धुत करते हैं । इससे पाठकोंको प्रतीत हो 

जायगा [£ यद्यपि स्वामीजीका महाराजा साहब माईसोरसे उतना घनिष्ठ सम्बन्ध तो 
नहीं था, जितना श्रीमान बढोदा नरेशसे । तथापि अवसर प्राप्त होनेपर वे इस ओर 
भी अपने egret सफळताके लिये पूर्ण प्रयत्नशील ये । ऐसी दृशामें यह कहनेमें 
कोई अत्युक्ति नहीं कि मईसोर राज्यकी वर्तमान उन्नतिमे आय संन्यासी श्रीमात 
स्वामी नित्यानन्दञजी महाराजका भी कुछ भाग है ।- और वह इतना है कि उसकी 


- उपेक्षा नहीं की जा सकती | 
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पत्रकी प्रतिलिपि । 


10, 
Shri Krishna Raja Wadiar Bahadur, 
G. C. 8. I., 
His Highness the Maharaja of Mysore, 
MYSORE. 
May it Please your Highness. 

When your Highness ’ illustrious’s father was alive, I had 
the pleasure of seeing your Highness. Swami Vishweshwara- 
nand informed me how pleased he was with the inter view 
of your Highness so graciously gave him. The Swami tells me 
that your Highness has. been given promise of becoming the 
wisest, the foremost and the best of Indian rulers. He moved 
with several leading subjects of your Highness and he has come 
with a high idea of your Highness’ farsighted statesmanship. 
The future of India depends mainly upon native sovereigns like 
your Highness. Providence has entrusted the British people 
with the destinies of her teeming millions. It is only by loyal 
and cordial cooperation with the Government of India that 
Indian sovereigns can serve India and their country well. 
It is gratifying to learn that your Highness has fully realised 
this I hope your Highness will persevere in this policy. I learn 
that your Highness’s brother has returned from his Japan tour. 
This tour will have a wide reaching effect, both socially and 
materially. I wish that if for nothing else , to study 
the chief causes of the educational and material advancement 
of peoples that your Highness should travel not only to Japan 
but also to England, America and Germany. This will widen 
the intellectual Horizon of your Highness and will enable your 
Highness to take mysore the mother land of Sciences, Arts 
and industries which must primarily precede good citizenship. 
Iam glad to learn that your Highness is setting an example 
of Godliness towards your Highness’s subjects. Material pros- 
perity is the means of moral and spiritual prosperity. But it 
can not be a substitute for the latter. I am glad that your 
Highness is labouring also in the fields of morals and 
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spirituality. May God the almighty enable you to become the 
moral and spiritual salvation of India. Our motherland is 
torn up into thousands of religions and castes. The foundation 
ofall these is the Vedas. Sanskrit is a flexible language 
various kinds of wrong constructions and interpretations are 
put upon the Vedas. These interpretations are at the root of 
_ the thousands of camps into which, we, the sons of Bharat 
Varsha are divided. The author of the creation, maintenance, 
and destruction of worlds is, the Almighty. He is our father. 
We are all his children, according to the Vedas, the father- 
hood of God and the brotherhood of man is well established. 
The world has borrowed this doctrine from our ancestors and 
yet they pretend to be original. Iand Swami Vishweshwara- 
mand in consultation with late Mr. Ranade Came to the 
conclusion that a scientific Vedic dictionary should be compiled 
to help the real interpretation of the Vedas and to make it 
possible if not now, at some distant future, for bridging the 
gulfthat now exists between the different Aryan religions. 
His Highness the Maharaja the Gaekawad of Baroda fell in 
with our views and advanced towards the commencement of . 
this work Rs. 15000]. । 


Your Highness’ palace is the nursery of the greatest 
Sanskrit scholars in India. Your Highness’ Sanskrit College 
is another and more notable one. of this kind. The oreintal 
library in your Highness’ territory is no less. So I hear very 
good accounts of the patriotic spirit of Messers Raghavendra 
Rao and Ramkrishna Rao who work under your Highness. 
ae learn that Messers Mahadev Shastri curator Oriental 
Library and secratary to your Highness’ Sariskrit College and 
in Sarva Shastri the librarian of the oriental library as 
men who are really equal for their oriental and occidental 


. Scholarship. 


को. Jt 


ie Swami Vishweshwaranand tells me that he has: entrusted 
the supervision of the compilation of the Vedic dictionary to 
-Messers Mahadeva Shastry and Sarva ‘Shastry and the Swami 
-tells me that they have genetously come forward to superintend. 
ithe work as a love of labour. . ? | 
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Not only Swami Vishweshwaranand has highly spoken 
‘to me of your Highness’ laudable virtues, but many patriotic 
Indian gentlemen of repute and learning share the same views 
and your life which is embodiment of high ideals shows that 
your Highness is a true lover of learning and a kind patron of 
Sanskrit literature. Your name is cherished with profound 
respect by every Hindu, because you area pride of the great. 
Hindu nation. 

This is an undisputed fact that the Hindu nation cannot 
progress without the knowledge of the vedas and no one can 
acquire this knowledge without knowing the meanings of the 
Vedic words. In order to help in this national advancement, 
I and Swami have taken in hand the compilation of Vedic 
dictionary. His Highness the Maharaja of Baroda, has been 
pleased to grant the sum of 15000|- for this work with the 
conditions that the first instalment of Rs. 2500/- should be 
given to Swamijis in order to start the work, but the rest 
amount be paid in yearly instalments on learning from the 
swamijees that they have succeeded in getting the remaining 

- sum of Rs. 35000/— from the enlightened Maharajas of India 
such as the Maharaja of Mysore and others. 

On the 20th March 1909, I and Swamiji had the pleasure 
of seeing His Highness the Maharaja of Baroda and His 
Highness the Gaikawad was much pleased to learn from us 
your sterling virtues and high qualities, we informed him, 
that we had requested His Highness the Maharaja of Mysore 
to lend us a helping hand. His Highness the Gaekawar who 

` feels a keen interest in this work, enquired from us the help 

that has been given to us by Their Highness the other 
Maharaja’s and we stated that we hope to get a substantial 
help from His Highness the Maharaja of Mysore in this 
monumental and national work 

On our asking the minister of Education, Baroda state to- 
pay us another instalment, he has enquired from usin his 
recent letter Dated 20th March 1909 about the help that has 
-been given or promised to us.for this work f 

I trust that your enlightened Highness fully realizes the 
importance of this -Vedic dictionary. His Highness the 
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Maharaja of Baroda holds the same Views about your Highness’ 

love of learning. Your Highness’ late lamented illustrious 

father had full sympathy with our views and scheme and he 

was graciously pleased to promise us & good help which we 

were not able to get owing to His Highness sudden and 

— — untimely death, which removed from the Hindu nation its best 

_and the noblest benefactor. We have every reason to believe 

— — that your exalted Highness would kindly allow us to associate 

your illustrious name as a Patron with this immortal work and 

he graciously pleased to grant usa substantial help by which 
we may be able to carry on this national and useful work. 


It will not be out of place to mention here that His High- 
- ness the Maharaja of Baroda has arrived at conclusion through 
his own appointed committee that the Compilation of the 
vedic dictionary will cost nearly 50000/— rupees. As this work 
concerns the whole Hindu Nation His Highness the Gaekawar 
suggests in his letter of the 14th September 1903 to request 
your Highness for help. A true copy of His Highness the 
Gaekwad's letter is attached herewith for your kind perusal 
and information. 


. We have commenced this work as your Highness will come: 
to know from the 4 parts of the lst Volume known as the 
indexes to the four vedas which have been presented to your 
Highness. The work of farther compilation is in progress in 
Mysore under the able supervision of Mr. Mahadev Shastri. 
_ Weare bound to pay the Pandits that have been engaged for 
the work at Mysore. To push on the work in future in full 
swing we require a large amount of money no doubt. I and 
Swami Vishwesh waranandji sincerely and earnestly request 
your Highness once more to be gracious enough soas to help. 
us with money like the Maharaja of Baroda and to become its 
_ kind patron. In addition to this ‘pecuniary aid we request 
_ your Highness to allow your state's able Pandits to give us 
_ their literary aid. 
Er E um chella Shastry of your Highness’ palace and 
_ other Pandits are doing the ‘research and. compilation duty. 
_ We think that if your Highness puts in a word to the great 


Pe 
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Pandits of Mysore through the Palace officer and if the latter 
induce them to spend an hour or two every:day for doing the 
work this monumental dictionary will become an accomplished 
fact and your Highness will have the unique glory of bringing 
into existence a book big, with the possibilities of uniting 
all the people of India intoa religious brotherhood. We are 
Willing to place our labour and the money that we may collect 
at the disposal of Messers Mahadev Shastry and other Pandits 
for carrying out this object. It is very necessary to give 
Pandits of your Highness? Palace opportunities to become 
useful and distinguished and .to do something substantial in 
return for the help and encouragement they get from the 
Palace. If this proves agreeable to Your Highness the people 
of India and Swami Vishweshwaranand and myself in 
particular will be deeply indebted to Your Highness. We pray 
that God the Almighty may shower his choicest blessings on 
your Highness and your Highness’ subjects. 
Baroda quest House 
; I beg to subscribe, 
Dated, 2nd April 1909. 
Your Highness’ 
Sincere admirer. 


स्वामीजी ओर इन्दोर राज्य | 

माईसोर राज्यके समानही इन्दोर राज्यके दो नरेशॉसे स्वामीजीका सम्बन्ध | 
रहा । वर्तमान महाराजके पिता श्रीमान शिवाजीराव हुळकर स्वामीर्जीके अनन्य 
भक्त थे और आपकी उत्कट इच्छा थी कि स्वामीजी केवल इन्दोर राज्यम ही 
अपनी पूर्ण शक्ति और योग्यताका उपयोग करें ओर इस निमित्त आपने स्वामी- 
जीकी सेवामें १००० ) मासिक भेंट और राज्यभरमें जहां स्वामीजी पघारें वहां 
पर खान पान ओर स्थान आदिका समुचित प्रबन्ध राज्यकी ओरसे किये जानेकी 
आज्ञा Taka करनेका निश्चयं कर छिया था । परन्तु स्वामीजीकी स्वीकृति 
न पानेसे आप अपनी इस इच्छाको PIAA पारिणत नहीं कर सके । प्रसंगवश इन 
सबका उल्लेख इस पुस्तकके पूर्व Tart हो चुका है | वतमान महाराज श्री तुकोजी- 
रावका शासनकाल अभी आरम्भहि हुआ है ॥ इन दो तीन वर्षोमेंही आपने oc 
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अपनी तेजाखिताका पूर्ण परिचिय दिया है ।. राज्यमें सार्वजनिक अनिवार्य 
शिक्षाका प्रबन्ध करनेके लिये आप आज्ञा दे चुके हैं, और आशा पड़ती है कि 
शीभदी यह कार्य्यरूपमें परिणत होगी । अच्छूत उद्धारसे आपको विशेष सहानुभूति 
हे और इसके लिये आपने उदार होकर अच्छृतोद्धारिणी सभाआँको पुप्कळ सहायता 
दी है, और देते रहते हैं। श्रीस्वामी नित्यानंद्जीके प्रति आपकी भक्ति uw 
थी और अपने शाप्तनकालके आरम्भमं ही आपने भी स्वामीजीको दो बार 
इन्दोर बुलाया और महीनेपरसे अधिक ठहराकर धार्मिक और सामाजिक राज- 
प्रजोपयोगी विषयापर उपदेश सुने । श्रीमान्‌ महाराजाने स्वामीर्जाके इन्दोरमें सार्व- 
जानेक ध्याख्यानोंमें भी एक बार प्रधानका आसन अहण करनेकी उदारता प्रकट की 
थी । वेदिक कोषके सम्पादनमें भी अभीतक आपकी आर्थिक सहायतासम्वन्धी 
आज्ञा सबसे अधिक हे । आपने कोषकी सहायताके लिये ५ से लेकर < वर्षतक 
जबतक PB कोष सम्पूर्ण न हो ४०००) प्रतिवर्ष देनेकी आज्ञा अपने मंत्रीको २६ 
मार्च १९१३ दी थी । यह आज्ञा अभी तक कार्य्यमें परिणत नहीं हुई है । 
सारांश, यदि स्वामीजीका देहान्त न होता तो इन्दोर राज्यमें भी स्वामीजी अपना 
कार्य्यं वतमान महाराजाकी सहायता और सहयोगसे और भी अधिक स्थिरतासे 
करते । स्मरण रहे कि श्रीमान्‌ डाक्टर गोविन्दूराव चास्करजी, जिन्होंने स्वामीजीके 
-वियोगमे तीसरे दिनही इहलोकलीला संवरण की, इन्दारमें ही रहते थे । 


' स्वामीजी और कश्मीर राज्य । 


_'सामीनीके जीवनमें यादे किसी घटनाको विशेष महत्व दिया जा सकता है, 
“तो वह स्वामीजीका कारमीर प्रवास है । महाराजा बड़ौदा महाराजा मईसोर और 
महाराजा इन्दोर स्वयं सुधारक हैं; धर्मप्रेमी हैं और स्वामीजीके उपदेशोंसे इन 
नरपतियोने अपने विचारोको Me और उन्नत बनानेमें सहायता छी । वास्तवे 
कारमीरकी अपेक्षा इन तीनों राज्योंमें प्रचार करनेका कार्य्य सरळ था । लेखक- 
की वृष्टिम तो जो सफलता कारमीर राज्यकी उस स्थितिमें स्वामीजीने प्राप्त की qg 


O असाध्य नहीं तो अत्यन्त कष्टसाध्य अवश्य थी । हैदराबाद राज्यमें स्वामीजी दो 


= बार गये थे, ओर दोनों बारही उनके प्रचारकार्य्यमें अडचनें पर्डी; परन्तु वहां 
. पर जो सफलता स्वामीजीको हुई यह पूर्वे uH वर्णन की जा चुकी है । इसमें 
-सन्देह dE नहीं कि हैदराबाद सुसहमानोकी रियासत है, परन्तु निजाम महोदय जो कि - 
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राज्यके हर्ता कर्ता थे, अपनी धार्मिक उदारताके प्रसिद्ध छिये थे । साथही वहां जो. 
स्वामीजीके प्रचारकाय्यका विरोध हुआ वह प्रत्यक्ष था और उसके निवारणका 
उपाय भी सहज साध्य था। परन्तु काइमीरमें स्थिति बिलकुल विपरीत थी, राज्यकी 
प्रवन्धकारिणी कोंसिळके प्रधान राजा अमरसिंहजीपर कादियानी सम्प्रदायके 
प्रधान नेता नूरुद्दीनका प्रभाव पड चुका था; ऐसी दृशामें जब कि काश्‍मीर राज्यके 
तत्कालीन हर्ताकर्तापर विधर्मियोंका रंगं चढ़ चुका हो उनकी आशा, उत्साह और 
अधिकताओंका अनुमान पाठक कर सकते हैं । इस स्थितिमे राजा अमरसिंह 
जीके विचार इसलाम धर्मसे हटाकर वेदिक धर्मकी ओर लानेका साहस करनेमे 
भी जिस हृदयकी आवश्यकता है, उसका अनुमान पाठक स्वयं कर छें । परन्तु 
स्वामीजीने इस कार्य्यकों अपने हाथमें लिया और जिस सफलतासे इसे पूर्ण किया, 
वह आपहीका काम था । स्वामीजीके नीतिपूणे, सरल और सत्य उपदेशोंने अपना 
वही प्रभावं महाराजा अमरासेंहजीके हृदयपर डाला जो कि वांछित था ओर 
स्वामीजीकीही चेष्टासे काइमीर राज्य कार्य्यरूपमें सुसलमानोंके ed फंसनेसे बचा । 


स्वामीजी और शाहपुरा नरेश d 


बडोदा, इन्दोर, मैसोर और काइमीर-नरेशोंसते भेटकर श्रीमान स्वामी नित्यान- 
न्दूजीमे वैदिक धर्मप्रचारके लिये नये क्षेत्र तय्यार किये । साथ ही जहां महर्षि 
श्रीस्वामी दृयानन्द्जीने अपना प्रभाव डाला था, वहां भी उसको दृढ करनेके लिये 
स्वामीजीका उद्योग सदा रहता था । इस उद्देर्यसे स्वामीजी महाराजा श्री० नाहर- 
सिंहजी वर्मा शहापुराधीशसे प्रायः भेट किया करते थे । महाराजाका आर्य्यसमाजसे 
प्रेम प्रसिद्ध है । आय्य समाजके लिये आपकी eet सर्वस्वत्याग भी अनुचित 
नहीं | एक अवसरपर आपने कहा था कि आर्यर्यसमाजके चौकीदारका कार्य्य करनेमें 
भी अपना गोरव समझता हूँ । आप महर्षि द्यानन्दूजीकी उत्तराधिकारी श्रीमती 
परोपकारिणी सभाके मंत्री हैं | श्रीमान स्वामी नित्यानंदूजीकी सहायताके लिए 
आपने उस समय अपना हाथ बढाया था, जब कि स्वामीजीने आर्यं समाजकी 
सेवाके लिये अधिक प्रासिद्धि नहीं प्राप्त की थी । 


स्वामीजीके धर्मप्रचारसे प्रसन्न होकर महाराजाने संवत १९४५ में निम्न RAE 
प्रशासापत्र दिया था--- 
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परमहंस पारेतराजक स्वामीजी भी विरवेश्वरानन्द्जी व बह्नचारीजी श्री नित्या- 


नन्दूजी-नमस्ते । É 
इस अस्सेमें आपका यहां दो दृफे आना हुआ, ओर आपसे मिळनेसे ओर धर्म- 


उपदेश सुननेसे चित्तको बहुत शान्त हुई; परन्तु आपका यहां ठहरना परोपकारी 
कामके सबबसे बहुत ही कम हुआ । इस बातका अफसोस रहा । आशा है कि 
अबके दफा आप आवेंगे तो बड़ी खुशी होगी । चेत सुदि ६१३ शनिवार संवत 
१९४५ का तारीख १३ अपरेल़ सन्‌ १८८९ इस्वी । 
हस्ताक्षर राजाधिराज नाहरासिंइस्य MTT | 
` इसी अवसरपर स्तार्मजीकी सहायतार्थ बदाके लिये १२) मासिक नियत किया । 
qaa मनोरंजनार्थ इस विषयके पत्की भी प्रतिलिपि नीचे दी जाती है । 
॥ SH ॥ 
परमहंस परिबाजक स्वामीजी श्री विश्वेश्वरानन्द्‌ सरस्वतीजी व अहझचारीजी भी 
नित्यानन्दृजी--नमंस्ते-- 
आपका जाना अकसर करके जहां समाजें नहीं है, धम-उपदेश करनेके लिये 
-होता है और वहां खर्च वगेरहकी तंगी होती है इस वास्ते मैंने “आपके खर्चके लिये 
१२ रुपये कल्दार माहवार मुकरिर किया है; सो आपको सुरू अपरेलसे मिलते 
रहेंगे । चेत सुदी १३ संवत्‌ १९४५ का तारीख १३ अप्रेल १८८९ Fo 
हस्ताक्षर राजाधिराज नाहरसिंहस्य । 
शाहपुरा । 


उक्त qe उठ्ठिसित सहायता स्वामीजीने बहुत थोड़े समयतक ली । इस पत्रके 
cfe जानेके पश्चात्‌ स्वामीजी अनेक वार राजाविराजसे मिले और आपपर 
'स्वामीजीके उपदेशोका बहुत प्रभाव पड़ने SM । राजाविराजके स्वहस्तालिखित 
कतिप्रय iè देखनेसे प्रतीत होता है कि आप स्वामीजीके उपदेश सुननेके लिये 
अति उत्कार्णित रहते थे जैसा कि पाठकोको निम्न पत्रके पढनेपर प्रतीत होगा 1 


i ॥ ओश्म ॥ 
श्रीमत्‌ परमहंस परिवाजकाचाय्ये स्वामीजी श्री विखेश्वरानन्द सरस्वतीजी व 
` अल्याचारीजी श्री नित्यानंदजी महाराज समीपेषु । 
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आपकी करांकित पत्रिका ता. २३ स्तितंबरकी लिखी हुई पहुंची--ृत्तान्त 
मालुम हुआ अजमेरसे आप पहले यहां Ta; क्यों कि यहांपर आपके सत्योपदे- 
शासे प्रजाको ब समस्त कर्मचारियांको बहुत लाभ हुआ हे. यानी आपने जो “ मनु- 
'व्याँको परस्पर बर्ताव कैसा रखना चाहिये?” इस विषयमे व्याख्यान दिया और उसमें 
जो आपने राजा और प्रजाके सम्बन्ध प्रीतिपूर्वक वर्णन किये थे वे प्रशंसनीय थे 
और इसीके सिळसिलेमें जो आपने यह भी जिकर किया था के Bate अखबार- 
q न्यायशीला गवनंमेन्टकी उन बातोंको न समझकर जो कि आलिरमें प्रजाकी 
भळाईका कारण होती है-वगेर सोचे ऐसी दयालु गवर्नमेन्टके सुखालिफ कर रहे हैं 
सो ये लोग बडा अनुचित कर रहे हैं ओर उसका परिणाम खराब होगा सो वास्तवमें 
वेसा ही हुआ । भला आपके खयाल ऐसे पावित और दूरदर्शी क्यों न हों! आप विद्वान्‌ 
'हों और विद्वान व तत्वज्ञ पुरुषोंका तो यही काम है कि ऐसे २ बुलंद खयालोंसे लोगोंको 
-समझाकर उनको सन्मार्गपर चढावें और इसी विद्दत्तासे आपने मैसूर, बरोदा, जोध- 
"x, उदेपूर, नाभा, नरसिंहगढ आदि स्थानोंमें प्रतिष्ठा पाई है और योग्य पुरुषोंका मान 
करना हमारा फजे है. आप अवश्य पधारें; क्योंके अलावा आपके व्याख्यानके. सुननेके 
पुरुषार्थप्रकाराके उत्तर भागके विषयमें भी बातचीत करनी हे और आपने ग्यारा 
कापी राजप्रकरणकी भेजी थी, सो मैंने देख ढी और उसपर नोट भी कर दिये हैं 
सो में आपके पधारनेपर समझा दुंगा | यह किताव जल्दी तयार होनी चाहिये । 

( Sd ) Nabar Siugh. 
अन्य देशी रजवाड़े । 

बडोदा, मैसूर, कश्मीर, शाहपुरा ` आदे नरेशेसे जो आद्र और सन्मान 
स्वामीजीने प्राप्त किया, वह असाधारण; परन्तु देशी राजाओंमें स्वामीजीका सम्बन्ध 
प्रायः भारतवर्षके सभी प्रान्तके अधीश्वरोंसे था । उद्यपुराधीश मेद्पाटेश्वर आर्य्य- 
कुलकमळादिवाकर महाराणा श्री फतेहसिंहजी स्वामीजीके उपदेशोंसे अनेक बार 
लाभ उठा चके हैं । नाभानरेश स्वर्गवासी महाराजा हीरासिंहजी, स्वामीजीके अनन्य 
भक्त थे; अपने सिमला प्रवासमें आप स्वामीजीको प्रायः अपनी कोठीपर बुलाया 
करते थे और उपदेश्यामृतपान करते थे । स्वामीजीपर आपकी अति कृपा थी 
और उन्हें आप वेदान्ती स्वामी कहा करते थे । आपने अपने सन्मुख साधु ईश्वरा- 
ep स्वामीजीसे शास््रार्थमे परास्त करा या । मोरवीके प्रिन्स दरभामजीसे भी 
'स्वामीजीका घनिष्ठ पत्रव्यवहार था, जिसकी प्रतीति पाठकोँको नीचे लिखे पत्नसे 
हो जायगी i 
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: Rava vyllas, 
Rajkote Kathiawad 19-10-12. 
Dear Swamijee, 

When I was at Simla some three months ago, I have told 
you of my scheme to start hostels for Jahgirdar's boys in diffe- 
rent places of India. : 

18180 told you that Idid not know any of the Panjab 
jahgirdars who would take lead in. such matters. You kindly 
told me that you would send me a list of such persons and also 
that yon would be going to Lahore in cold weather and would 

if I went there introduce me to some of them. Please do not 
forget this. I want to secure men of sterling character who 
would really work in right carnest and not the meal hermits of 


modern production. 
Yours sincerely, 


( Sd) Harbhamji. 
श्रीमान प्रिन्स हरभामजीके द्वारा भी स्वामीनीने महर्षि श्री स्वामी दुयानन्दृजीकी 
जन्मसूमिका पता ल्गानेका उद्योग किया था । इस सम्बन्धमें भी उक्त प्रिन्स महो- 
दृयने निम्नपत्र श्री स्वामी विश्वेश्वरानन्दृजीको लिखा था । 
Rajkot, 
Rawa Vyllas 4th April 1911. 
My dear Swami Vishweshwaranand, 
Tam thankful to you for your kind letter of the 91st ult. 
As regards Swamijis Dayanand Saraswatiji’s birth place I hear 
it tobe under Morvi but I am ignorant of the definite place. 
Hitherto I have had no such occasion to make inquiries about 
the Swamiji’s birth place. Now that you naturally lay such 
inportance on the matter 1 shall enquire and let you know the 
result as early as possible. As regards my going to Simla this 
year I may say that hitherto no plan of my movement has been 
arranged, but if I do go to Simla I shall very willingly see you 
there. 
My best compliments to our friend Swamy Nityanand 


‘Saraswati. 


a _ Hoping both of you are doing well. 
55 : I remain yours sincerely, 


ig. b. vd * (Sd) Harbhanji. 
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महर्षि दूयानन्द्जीकी जन्मभूमीके सम्बन्धमें स्वामीजीने बडोदा राज्यके सामयिक 
खानगी कारभारी श्रीमन्त सम्पतराव गायकवाड Bar At low ( महाराजा साहिब 
बड़ोंदाके अनुज ) के दारा भी खोज कराई थी । इस सम्बन्ध ठाकुर साहिब मोर- 
वीके प्राइवेट सेक्रेरीका एक पत्र नीचे दिया जाता हे । 
Morvi 16th April 1911 


Sampat Rao Gaikawad Esq 
Khangi Karbbari Saheb Baroda. 

Dear Sir, 

lam in receipt of your letter of the 6th Inqiries have at 
various times been made about the residence and parentage of 
Swami Dayanandji but beyond the fact that he was a Native 
of Mintana under this state no other item of information has 
yet been available. All endeavours were made to trace further 
information but I sincerely regret we have hitherto been unable 
to get any. 

Yours sincerely. 


Sd 


- 


Private Secretary to His Hishness the Thakore Saheb of 

Morvi. ; 
नेपालके प्रिन्स नरसिंह रानाजी स्वामीजीके प्रति श्रद्धावान थे, शिमलाके आसपास- 
रियासतोंके अधीश्वर प्रायः स्वामीजीके उपदेशांसे लाभ उठाते रहते थे 1 बारा- 

बड़ीके राजा पृथ्वीपालसिंहजी स्वामीजीको अपने sete fup गिनते थे । 


ग्रतापगढ अवघकी महारानी श्रीमती रामाप्रियाजी स्वामीजीके उपदेशामत पान 
FAA सदा उत्सुक रहती थी । आपके उदार विचार और स्रीजाति-उन्नतिकी 
उत्कट इच्छाका प्रदर्शन इसीसे होता है कि आप शीघही सुसम्पन्न और स्थिर पुंजीसे 
एक कन्या गुरुकुल खोलनेकी पूर्ण चेष्टा कर रही थीं । और इसी निमित्त आपने प्रयाग 
आय्य समाजके प्रधान ठाकुर गिरीन्द्रसिंहनीको बहुत कुछ उत्साह दिलाया था । 
परन्तु महारानीके असमय स्वर्गवाससे यह सब विचार जहांके quí रह गये । महारानी- 
को विद्वानोंके साथ संभाषण और उनसे उपदेश ग्रहण करनेमें अत्यन्त आनन्द प्राप्त 
होता था और ऐसे अवसरका वे पूरा उपयोग लेती थीं । श्रीमतीकी इस रुचिको 
Fee करनेवाले दो एक पत्रोकी प्रतिलिपी नीचे दी. जाती है। 

५-६ र 
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शिव १ 
नाभा हाउस सिमला 


कोठी ने. ( २०.) 
ता, १६-७-१९ १२ 
sare माननीय स्वामी नित्यानंद्जी नमस्ते कछ तारीख १७, मास जुलाई बुध- 
वारको स्वामी सत्यानन्दूजी व जह्मचारी जीसहित महात्मा मुन्शीरामजीने आठ बजे दिनमें 
मेरे स्थानको अपने चरणकमलोंसे पावन करके व वेद्पाठ व हवनद्वारा मुझको 
कृतार्थ करनेका वचन प्रदान किया हे; अतः आपकी सेवामें प्रार्थना करती हूँ और 
` आशा रखती हूं कि स्वामी ` विर्वेश्वरानन्द्जीसहित आप भी नियमित समयपर 
अपने शुमागमनसे मुझको कृतकृत्य करेंगे और धन्यवाद्पात्र हेवेंगे-शुभम्‌ 
आपकी दूशनाभिलाषिणी 
रानी रामपियाजी, प्रतापगढ. 
शिव १ 
नाभा हाउस नं. २२ 
= सिमला ता. V3 
श्रीमाच पूज्यपाद स्वामी नित्यानन्दूजी नमस्ते । 
. कुछ Fer आपका विशद सुयश मेरे कणोंको 'प्रसादित करके दशना- 
कांक्षी valet प्रतीक्षित व सत्संगाभिलाषी चित्तको परमोत्कंठित कर रहा है | गत- . 
वर्षमे जब में यहां आई थी, तब भी आप अपने सहवासमें सोष्ठवपूर्वक मेरे ठहरनेके 
प्रबन्धमें प्रयत्न कर रहे थे; परन्तु कार्य्यवशमें यहां ठहर नहीं सकी. इस समय 
FT शरीरके कारण वायुजलपजितनार्थ पुनरागमनका संयोग हुआ है और 
` सुनती हूं कि इस सुअवसरमें मुचूशीरामके सुपुत्र जो कि वर्तमान समयमें TPO 
आये हैं, मान्यवर परम पूजनीय स्वामी सत्यानंदूजी यहां विराजनान हैं । अतः में 
प्राथना करती इं और आशा रखती इं कि आपके द्वारा प्रशॉसित दोनों दिव्य 
. RIR दर्शन व सत्संगसे झृताथ की जाऊंगी । यथापि अभीतक आपका दर्शन 
 सुझको प्राप्त नहीं हुआ है, परन्तु मेरे इद्यमे आपका सद्धा ऐसा प्रविष्ट हो गया 
E है; कि जिससे शात होता हे एक प्राचीन परिचय rp हो रहा हे । 


wt ` 
आपकी दशेनाभिलाषिणी ` 
Wi रामाप्रिया, प्रतापगढ, - 
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राजस्थानप्रवासमें स्वामीजी प्रायः छोटे २ राज्योमें अमण किया करते थे; इनमें 
जयपुर राज्यके दाता, खाचरियावास और जोबनेर, कोटा राज्यके कुनाडीराज 
विजयसिंहजी और अजमेरके मसूदा, आदिके अधीश्वरोपर स्वामीजीका विशेष 
प्रभाव पड़ा था और ये यथावसर स्वामीजीको अपने ठिकानोंपर बुलाया करते थे । 
जोबनेरके ठाकुर श्रीमान कर्णाप्रिंहजीकी स्वामीजीपर विशेष भक्ति थी और आप प्राय; 
संस्कृतमेंही पत्रव्यवहार करते थे। आप महर्षि दुयानन्दुकी उत्तराधिकारिणी परोपकारिणी 
सभाके भी सभ्य थे । स्वामीजीके नाम आपके दो संस्कृत पत्रोंकी प्रतिलिपि यहां 
उद्धृत की जाती R 
ओम्‌ 

७-१०-९५ 
जोबनेरतः 

शीमन्‌ मान्यवरनित्यानन्द््रह्मचारिम्यो नमोनमः । 

श्रीमन्‌ पूज्यपादूपदाम्भोजयुगले यनिवेंदते तत्स्वीकार्य स्वीकरिष्यते चाधिगत= 
याथातथ्यैः । भगवन्मे दूरस्थं विधामार्तण्डं विज्ञाय प्रथमतो es न प्रेष्यम्‌ । इदानीं 
भवन्तं समीप्यमापननमजमीढस्थं विदित्वा हर्षेणात्मनि न प्रभवामि । निमन्त्रये भवन्त- 
मागमनायाशास्यते च पूज्यवर आगमनं विद्यायोत्सवशोभां वद्धयिष्याति | भवदाग- 
मने काळत्रितयेऽपि मदीययोग्यतां व्यनक्ति | परोपङ्कतिश्च भविष्यति | भवदागमने 
विहिते सतीत्यलमनल्पजल्पनेन भवत्सु । 

सवदागसनाकांक्षी, 
कर्णसिह वर्मा । 
उत्सवश्च कार्तिकुक्कपक्षीयप्रतिपदि द्वितीयायां च भविता | 


॥ ओ ३सू॥ 
| जोबनेरतः 
| ee ११-१२-९५ 
` श्रीमान्‌ मान्यवरबम्हचारिप्रवरेम्यो नमोनमः । तत्रभवन्तमनतिदूराजमीढ= 


«mH निशम्य जातं मे विशिष्ट रुष्टं चेतः । आशासे च पूज्यपातो भवानत्रागम्य 
मामत्रत्यां च जनतामनुपमव्याख्यानदानेन ङतार्थीयेष्यतीति | अत्रत्यजना NT- 
'हत्तव्याख्यानजातं cal पुनरपि तच्छूचवणाय त्वरयन्ते । यदा मया स्वस्थापित- 
विद्याळयवार्षिकोत्सबो व्यधायि तदा भवद्दरीनमनुपलभमानोऽहं निरथप्रयत्नम« 
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कुषीति मनस्यकरवम्‌ । तदानीं भवदनागमनात्‌ स्वीयाभाग्योद्य एव कारणत्वेन 
निर्धारितः । परं पूज्यवर ! भवानन्तिक्मेवागतोऽस्मिन्नवसरे भवद्ृशनेन विना वञ्चितो 
न स्यामिति fuum । 
| नितान्तं भवदीयद्रीनाभिछाषी 

कर्णसिंह वर्मा । 
' मधूदाराव आमान्‌ ठाकुर बहादुरसिंहजी स्वामीजीके उपदेश सुननेके लिए 
अजमेर चले आते थे; जैसा कि उनके निम्न लिखित way प्रकट होता है । 


॥ ओश्म N 
स्वामीजी महाराज श्री विश्वेश्वरानन्द सरस्वतीजी, अह्मचार्रीजी श्री नित्यानन्द्जी- 


` समीपेषु नमस्ते-ङपाप आपका आया; उसके देखनेसे बहुत हर्ष हुआ । में ईश्वर- 


की Eu कुशल क्षेममें हे और वहां अजमेरमें अवर्यमेंव आनेवाला हूँ सो आपके 
दर्शन करनेसे बहुत आनंद प्राप्त होगा और यहांके लायक कार्य (eui । संवत १९५० 
का फाल्गुण SU ३ मु. ता. २२ फरवरी १८९४. 
| हस्ताक्षर 
( Sd. ) Bahadur singh C. T. E, 
राजस्थान मसूदा 


ठाऊुरसाहिब दाता भी प्रायः स्वामीजीके दाता न पधारनेपर पत्र लिखकर 


स्वामीजीकी GT प्रकर किया करते थे । 


थ्रीमान्‌ विजयसिंहजी कुनाहीराज ( कोरा राज्य ) की स्वामीजीपर अत्यन्त 


' भक्ति थी और वे समय २ पर स्वामीजीसे पत्रव्यवहा क्षा 
| र र ओर साक्षात करके उचि 
| mmi किया करते थे । कुनाडीरानाजी और स्वामीजीके पार ue 
| अधिक न ढिखकर हम नाचे श्रीमानके कातिपय पोको उद्धृत करते हैं । झुनाडी- 


रानार्जाके ist अपेक्षाकत अधिकतासे उद्धृत करनेमें 
a हमारा उद्देशा यह है कि 
पाठकोंकों स्वामीजीके भिन्न २ श्रेणीके महानुभावोसे समान बतीवका अनुमान हो is 
_ श्रीमान्‌ विजयसिंहजीकी इच्छा थी 1 स्वामीजी महाराज बीकानेरमें भी वेदिक- 


T wie करें; इसी निमित्त आपने अपने As ठाकुर दीपसिंहनीक 
4 UE प्रशेसामें निम्न पत्र लिखा था l a dafia) स्वामीजीकी. 
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Ajmer, 
2nd March 98. 
My Dear Dipsuishji Sahib, 

The bearer of this letter are those of which I have already 
written to you i e Swami Vishweshvaranandji and Bramhchari 
Nityanandji they are well known persons throughout Hindu- 
tan. They are also respected in the native states such as Baroda 
mysore Oodeypore. I know whenever they go to Oodeypur 
Maharana hears their lectures late Maharaja mysoreand present 
Gaikwar Baroda also heard their lectures. Their saying is 
simply about our old vedic religion, I hope you will see them 
and would try to take them to Durbar Also. 


Yours sincerly, 


Bijaysingh, 
Kunari Kotah. 
(१) 
॥ sm ॥ 


कुनाडी ता. २७-८-९९ | 
श्रीमत्‌ स्वामी महाराज श्री विश्वेश्वरानन्द्जी, अह्मचारीजी महाराज श्री नित्यान- 
न्द्जीकी सेवामे-कपापन आपका मिला; पढकर अत्यन्त चित्त प्रसन हुआ । इन 
Teale आपके कोई ठीक स्थान पर बिराजनेका हाल मालुम नहीं होनेसे पत्र नजर न 
कर सका, सो कसूर माफ करें । यहां आपकी TATA सर्व प्रकार आनंद है | समाजका 
काम ठीक. तरह ASA है। मकान बनानेकी पक्षी तजबीज qx पेश है । एक डाक्टर 
गुरुदत्तजी बड़े उत्साही आ गये हैं। एक नागरी व संस्कृत स्कूल भी खोला है पर 
अभातक लड़के ५ सात ही हैं । उम्मेद है, रफते २ कुछ हो जावेगा । पण्डित 
सूर्यप्रसादजी पंजाबमें मुनशीरामजीके पास जाना चाहते हैं २०) मासिक पर | 
इन दिनोमें कोई नवीन अन्थ बनाया हो तो कृपा कर छपनेपर Fest । 
राजाधिराज साहिबकी सेवाम मेरा नमस्ते माळूम करें। 
E कुनाडी : 
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Bees ॥ ओश्म ॥ 
| ; 
) > स्वामीजी महाराज श्री विश्वेश्वरानन्द सरस्वतीजी, व्रह्मचारी महाराज श्री नित्या- 


नन्द्‌ सरस्वर्तीजीकी सेवामे नमस्ते | 
इन दिनेमिं आपका कोई कुशल पत्र नहीं सो बेगसे | पाइनियर पढनेसे मालुम 


पढ़ा कि आगामी अकटूबर मासमें जापानकी राजधानी टोकियोमें एशियाके मजहबॉकी | 


एक Sale होनेवाली हे; शायद आपको भी यह मालूम हुआही होगा । अगर 
ऐसा है तो आपको अवश्य इस अवसरपर जापानमें पधारकर वैदिक धर्मकी महत्त्वता 
को अन्य मतवालॉपर अवश्य प्रगट करना चाहिए और इस अवसरको 'हाथसे न 
जाने देना चाहिए-अगर आप किसी विशेष कारणसे न पधार सकें तो किसी आर्य उप- 
देशकको भिजानेका जरूर यत्न होना चाहिये । 

यहां सब खैरियत है; सनातन धर्मवालेसे फिर शास्त्रा ्थकी बातचीत हो रही Ea 
बलके उन्होंने ही Wes दिया है। सो नियम बनाके उन्होंकी द्रख्वास्त माफक भेज दिये 
हैं हाल उन्होंने मंजूरीकी इतछा नहीं दी । अपने यहां स्वामी दृशेनानन्द्जी पधार- 


नेको फरमा गये हैं । इनके सिवाय और किनको बुलाया जावे सो अपनी ene. . 


` इतला बखरों । बहुत दिन इुऐ हैं, सो आप भी अब कृपा करके कभी द्रशनः 
d तो अच्छा है। र 


we ता. २३-७--२ : 
ae हःविजयसिंह 
TEM : | कुनाडी ai 
A दहाची (2) 

5 ॥ ओश्म ॥ 


' ` स्वामीजी महाराज श्री विभवेश्वरानन्दूजी व अह्मचारी नित्यानन्दुजीके सेवामे । 

. झाप आपके २ आये, शाक्नार्थका अभी कुछ निश्चय नहीं हुआ है; सनातन 
m माने अभीतक कुछ जवाब नहीं दिया है. उनका जबाब आनेपर फिर इतला व 
अर्ज की जावेगी. जापान पधारनेका आपने निश्चय कर छिया, इसकी बडी खुशी हुई; 
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Ax आपकी यात्रा सफळ करे, पीछे धारना कितने दिनोंगे होगा सो इपा करके 
' छिलावें। अंगरेजी जाननेवाले किसीको साथ लिया है वा नहीं ! मेरे देखनेमे बुध... 
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मजहबकी कोई किताब अंगरेजी वा sed नहीं आई. कृपाहष्टि बनी रहे. जापान“ 
यात्रा करके बेगा TAT । | 
ता. २६ अगस्त सन्‌ १९०२ ई. 
विजयसिंह 
कुनाडी 
(४) 

श्रीमान्‌ स्वा. विश्‍्वेश्‍वरानन्दृजी व अह्मचारी नित्यानन्दूजी महाराज नमस्ते । 

आपके जापानसे वापिस पधारनेका हाल मालूम नहीं हुआ. वहां जानेसे पेइतर 
आपके पत्नसे यह मालूम हुआ था कि आप किसी समय कोटा पधारकर कोटे 
निवासियोंकों अपने मनोहर व्याख्यानोंसे अवश्य लाभ पहुँचावेंगे, इस समय हमारे 
यहां आपके पधारनकी आति आवश्यकता हे; क्योंकि इस साल हमारे यहांकी समाजे क 
सालाना जलसा ता. १४ नवम्बरसे १७ नवम्बरतक होगा ओर इसमें सनातन 
घर्मियोंसे शास्रार्थकी उम्मेदुकी जाती है; इस लिए आशा है कि आप यहां पघारकर 
इभ लोगोंको जरूर लाभ TEA ता. ६ या ७ नवम्बरकों वाइसराय भी यहां पधारेंगें; 
इस लिये उस समयपर यहां बहुतसे और और सरदार भी होंगें। इसी लिये उन्हीं 
तारिखार्म जलसा रखकर आपको परिश्रम दिया गया है। आपकी सूचना आनेपर 
सवारी बारां स्टेशनपर मिलेगी । आपके द्शनोंकी हमको बहुत दिनोंसे उत्कण्ठा लगी 
हुई है । अबके सालाना euer AN आपहीके पधारघनेपर है । यह पत्र 
मैंने अन्तरङ्ग सभाके मेम्बरोंकी स्थितिमें लिखा है. इस लिये आपको सबपरही कृपा 
करनी चाहिये | 


' हः विजयसिंह 
कुनाडी. 
ता. १० आक्टूबर १९०२ 
e ' (4) 
॥ ओश्म ॥ 


स्वामीजी महाराज श्री व्विश्वरानन्द्जी, बह्मचारीजी महाराज भी नित्यानन्द्‌- 
जीकी सेवार्में-- 

इन दिनोमें आपका कुशल पत्र नहीं आया सो लिखावेंगे मे आजकल अखबारोंमें 
जापानंके नवीन मत ग्रहण करनेकी तलाश देखता हं और ऐसा भी पाया जाता है 
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कि इस बातके निर्णय करनेके वास्ते एक सभा भी किसी वक्त होनेवाली है; चाहे यह 
सभा अभी होवा देरमें हो; लेकिन में आय्यमित्र पकी सम्मतिसे सहमत हूं कि यहांसे 
चैदिक मतके प्रचारकोंका एक बृहत्‌ डेपुटेशन अवश्य जापान जाना चाहिये अगर 
इस बातका उद्योग हो रहा है तो बहुत श्रेष्ठ है; नहीं तो इसका उद्योग आपको 
अवश्य करना चाहिये | 


` ता. २२-७-०६ 
विजयसिंह 
कुनाडी कोटा 
(६) | 
॥ ओश्म ॥ 


कुनाड़ी ता. १३८६ 


स्वामीजी महाराज श्री विश्वेश्वरानन्दृजी, To म० श्री नित्यानन्द्जीकी सेवाम- 
PUTET आपका ता० ६ का छिखा हुआ मिला, आपके कुशलताके समाचार पाकर 
चित्तको बहुत प्रसन्नता हुईं । मेरी रायमें जापान जानेके वास्ते सामाजिक डेप्युटेश- 
` नका अवश्य यत्न होना चाहिये, में इस विषयमें कोशिश कर रहा है। मैंने 
सुन्शीरामजीको भी लिखा है और राजाधिराज साहिब शाहपुराको भी 
अरजे की है । राजाधिराज साहिब भी मेरी राये सहमत हैं और उन्होनें मेरे 
पत्रकों प्रतापप्तिहजी साहिबके पास ईडर भेज दिया है। मेरी राय है कि परोपका- 
रिणी सभाकी तरफसे इस डेप्युटेशन भेजनेका यत्न किया जावे तो सर्वोत्तम है, जैसे के 
आप wuld हैं इस कार्य्यको पूरा करनेमें जरूर कई बाधाएँ हैं, लेकिन कोशिश 
` तो होनी चाहिये । नेक कामें ईश्वर wa: सहायता करता है; vx परोपकारिणीसे 
इस हेपुटेशन भेजनेका यत्न न हो सके ते एक बड़ी सभा सामाजिक पुरुषोंकी होकर 
इस विषयमें विचार होना चाहिये और फ़िर चन्दा किया जाकर डेपुटेशन भेजा 
- जाना चाहिये | आपको भी इस कार्य्ययें उद्योग फरमाना चाहिए । 
कृपादृष्टि बनी रहे, OT हमेशा awa को. 


हः विजयसिंह, 
कुनाड़ी, ' 
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(७) ee 
॥ ओश्म ॥ 
E कुनाडी 
i ता. ५-५-०७ 

श्रीयुत बह्मचार्राजी महाराज श्री नित्यानंदर्जांकी सेवामें- 

कुपापत्र आपका ता. १ मईका लिखा हुवा प्राप्त हुवा । ब्रह्मचारी विवेकानंदूजी 
यहां आये और स्वामी श्री अयोध्यापुरीजी भी उनको यहां मिल गये--मेंने 
'स्वामीजीको दिवानसाहिबसे मिला दिया दै; आशा है उनका काम शीघ्र हो जावेगा । 
दो चार दिनसे स्वामीजी मिळे नहीं; लेकिन मालुम पड़ता है उनके कामका प्रबन्ध 
ठीक हो जावेगा | मुझसे हो सकेगा जहांतक में सहायता देनेमें हाजर हूँ d 

आपने वैदिक कोश बनाने व काशीमें पाठशाला खोलनेका यत्न फरमाया यह 
बहुतही उत्तम उद्योग है और मैं उसमे आपकी सफलता चाहता हुं-एक साधु 
मंडली सुधारनेका यत्न भी किया जावे तो उत्तम है । हिंदुस्थानमे साधुओंकी कमी 
नहीं है; लेकिन उनके विचार समयानुकूल हों तो उपदेश व उन्नतिकी अच्छी 
आशा की जाती हे । काशीमें साधु लोग बहुत आया व रहा करते हैं; इस वास्ते इस 
तरफभी तवज्जह होना उचित होगा । 

हः विजयसिंह 
कुनाडी ( कोटा ) 
! (८) 

पाठकगण | श्री स्वामीजी महाराजका जिन २ रजवाडोंसे सबन्ध रहा,उनमेसे कुछका 
BW करनेका हमने साहस किया है; फिर भी स्थानसंकोच ओर अल्पज्ञताके कारण 
कितनोंहीका वर्णन करनेमें हम असमर्थ हैं;उदाहरणके लिये देवास, नरसिंहगड, झाला- 
IE आदिका नाम लिया जा सकता है । इन सबके विवरणके लिये हमारा पाठकॉसे 
अनुरोध है कि वे चरित्रमें वर्णित विवरणपरही संतोष करें । अस्तु । 


॥ ओश्स ॥ ` 
स्वामीजी और योरोपियन विद्वान्‌ । . 


'यूरोप अपने विद्याप्रेम और खोजके छिए प्रसिद्ध है । भी स्वामी नित्यानन्दजी 
विद्वान्‌ और सत्यप्रेमी महानुभाव थे । अतः यदि आपका योरोपियन विद्वानोंके साथ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ४२) 


संबन्ध न होता तो यह एक आश्चर्यका विषय होता । शिमला प्रवासमें प्रायः 
- नित्यही स्वामीजी या तो किसी यूरोपियनके यहां स्वयं पधारते थे, अथवा उनमेंसे 
कोई एक वा आधिक शान्तकुटीपर आते थे। कितनीही योरोपियन महिलाओंनें 
स्वामीजीसे संस्कृत पढी, कितनेही सज्जनोंने स्वामीजीसे धार्मिक विषयोपर ऊहापोह 
की । वैदिक शब्दसूचीके प्रकाशित हो जानेके कारण स्वामीजीकी प्रसिद्धि AR- 
कातक हो चुकी थी; अतः दूर २ देशोंके विद्वान स्वामीजीसे पत्रव्यवहार, रसनेमें 
अपना गोरव समझते थे । जो सज्जन यात्रार्थ भारतवर्षम आते थे, वे सुविधा 
-होनेपर स्वामीजीसे अवश्य साक्षात्‌ करते थे । यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि 
जो कोई भी स्वामीजीसे मिला स्वामीजीकी महान योग्यता, सरल बर्ताव और 
गम्भीर विचारोपर मोहित हो गया ओर अपने हृद्ये इस दिव्य पूर्तिके लिए आद्र. 
` मानके भाव छे गया। स्वामीजीकी पैंठ श्रीमान वाइसरायसे लेकर सर्व साधारणतक 
थी । श्रीमान्‌ वाइसरायके प्राइवेट सेक्रेटरी, श्रीमान हारकोर्ट बटलर लेफटेनेंट 
गवनर बर्मा, ATT, अछ चीफ कमिशनर आसाम, श्रीमान्‌ मेजर इ. बारन्स 
'फारेन डिपार्समेन्ट आदि अनेक उच्च अधिकारियोंसे स्वामीजीका निरन्तर पत्रव्यवहार 
और समागम रहता था । कभी २ अपने अतिथियोंके स्वागतार्थ स्वामीजी “टीपार्टी » 
काभी प्रबन्ध करते थे । इम इसपर अधिक न लिखकर कुछ यूरोपियन उच्च 
, अधिकारी और महिछाओंके कतिपय पत्र नीचे प्रकाशित करते हैं, जिससे कि 
स्वामीजी ओर यूरोपियन विद्वानोंका rers सम्बन्ध पाठकोंको स्पष्ट और सप्रमाण 
' विदित हो जावे| इस पत्रव्यवहारपर साधारण हि डालनेसे स्पष्ट प्रतीत हो जायगा कि 
स्वार्मार्जीका मान योरोपियनसमुदायमें विशेष था । सबसे पुराना जो vu इस पत्रव्यव- 
ert यहां उद्धत किया जाता है वह ९ दिसम्बर अविष्ठात/८९०का है। यह पत्र 
जेसा कि उसके पढनेसे प्रतीत होगा, श्रीयुत हेनरी हासन आरचीयोलाजिकल wi 
- पश्चिमी भारतका छिखा हुआ है । जिसमें स्वामीजीको धार्मिक पुस्तकें भेजनेके लिये 
.. धन्यवाद दिया गया हे । इसी प्रकार प्रत्येक पत्र अपनी २ विशेषता रखता है और 
` उन सबके पाठसे पाठकोंको स्वामीजीके पारस्परिक व्यवहार, सर्व झुभकर्मसहयोग 
oe और काय्यप्रणाळीके विस्तारपर अनुमान करनेका साधन प्राप्त होगा । अस्तु 
पत्रोंकी नकल ( प्रतिलिपि ) 


_ Vistor's Card, 
3 ide Admit Swami Vishweshvaranandji to all meetings of the 
552 38 Es “पण्य of the Governor-General to be held in the 


VA 


oe noil th Sr TA i a M 
uo Council Chamber, during the Dehli, of 1914 at 11 a. m, 


p ५ ॥ > के 
» 
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Issued through the Hon’ble Pandit M. M. Malaviya. 
By Order of the President, 
W. H. VINOENT. 
Secretary to the Government 
of India, 
Legislative Deparment. 
T. W. PAYNE, 
Registrar Legislative 
Department. 
Viceregal Lodge. 
Simla, 26th May 1914. 
Sir, 

Iam directed to thank you for your letter of 18th May, 
conveying congratulations on the occasion of His Excellency the 
Viceroy’s Birthday. 

Yours Faithfully, 
Asst. Private Secretary to the Viceroy. 
Viceregal Lodge, Simla. 
19th August 1974 
Dear Sir, 

I am desired to thank you „cordially on His Excellency’s 
behalf for your letter of 17th august, Adressed to the Private 
Secretary to the Viceroy and for the loyal expressions contained 
therein 


Yours Faithfully, i 
Asst. Pivate Secretary to the Viceroy. 
Simla, 
6th September 1912. 


Dear Sir, 

I shall be glad to see you on Saturday at 12-30 at my office 
in Gorton Castle. 
| र Yours truly, 

(80 ) B. Butter. 
Education Member 
of Council, 
at present Leiut. Governer, 
Soc Burma 
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Department: of Education, 
Simla, the 26th August 1912. 
My dear Sir, 

I received your letter of Saturday this morning. You say 
you have a letter of introduction from Sir Archdale Earle to 
me. I shall accordingly be glad to see you in office at Gorton 
-castle any morning from 11 O'clock till 3. 


Iam, 
Yours truly, 
J. SHARP. 
‘Charles R. Lamman Cable Address; 
9 Farar Street Indiaman 
Cambridge, Massachusetts. Boston. 
W. S. A. 
Harvard University. 
December, 6 1910. 
Gentle men, i 


I beg that you will accept, on behalf of the University 
my most sincere thanks for your great kindness in sending 
me a copy of each of the four volumes of your concordance to 
the four Vedas. These were duly received some months ago, 

` but extreme pressure of scientific work has prevented my 
acknowledging them sooner. they are now being beautifully 
bound, and I am presenting them to the seminary Library 
for the use of my class. 

x Thad the honor of an interview with his Highness, th 
aharaja of Gaikwad, last summer in New york, and was 
greatly pleased to observe that you are thus Co-operating with 
him in furthering the Progress of scholarship in his dominions 

“and in India generally. These works are of great value and im- 
portance for such purposes. | 


TAS You may be glad and interested to know that Iam at pre- 
-sent editing the text of Buddha Ghosa’s Visuddhi Magga. 
- This will make two volumes of Pal; and two of English-trang-- 


` is 50 systematically complete a treatise upon Buddhism, that 
“this glossary if properly made, will be 9 very complete dictio- 
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nary of Buddhism. It is very important that this aspect in 
the developement of the religions of India should be made 
widely known to the occident. I wish you the best of healthand 
excellent progress in the admirable work which you are doing. 
Very Sincerely, 
Charles R. Lamman. 
Bhamburda, Poona. 
9th Dec. 1880. 
Dear Sirs, 

I have to thank you very much for your kind thought- 
fulness in sending mea copy of your pamphlet of the Arya 
Samaj. Preessure of work has hitherto prevented me from 
answering your note and also, I am sorry to say, from reading 
the booklet, but I hope to do so soon. 

Thank yon also for your kind thoughts of me. I am always 
glad to meet native gentlemen and to exchange idea with 
them, more especially as my very work has to do so much with 
their past history and art. व 

I Shall be glad to hear occasionally from you when you 
find time. | ड 

Yours Sincerely, 
with kind Regards. 
(Sd. ) Henry Louseus, 
Arch. Surveyof, 
W. Ixo. 
Battsley, Elyisam Hill. 
3-8-11. 


My dear Swamijis, 
Mamy thanks indeed for so kindly sending me the books 
which I shall much value. | | 
will you both come to see my pictures tomorrow, Friday 
Evening at 6-30. P. M. Lio 
I am Yours Sincerely, 
( Sd ) A, EARLE. 
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Home Department Simla, 

| 4-8-1911. 
My dear Swamijis, ; 

: Tam very sorry to in form you that my wife is not at all 
well today ‘and will not be able to see you if you come this 
- "evening. As I should like you to make her acquaintance perhaps 
you will kindly postpone your visit till another day in regard to 

which I will write to you again, as soon as she has recovered. 


) e Iam, 
bi | Yours Sincerely, 
i ( Rd ) A. Earle. 
Home Department, Simla. 
31st August 1911. 
Dear Swamijis, 

Many thanks for your kind letter the 30th instant and 
for the accompaniments which are very interesting. Many 
thanks also for the addresses which you have given me. 

: ५ Iam, 
Yours Faithfally, 
(Sd. ) A. Earle. 
Battsley, 
Simla, the 6th Sept. 1911. 


* 


Dear Swamiji, 
Many thanks for your letter of the 5th instant. I have made 

‘a note of Mr. Mavji’s address and return his letter to you as 
requested. ५ Tam, | 

ae Yours Sincerely, 

BE . ( Sd. ) A. Earle. 

; Battsley, 

Simla, the 18th Sept. 1911. 


—— Dear Swamijis, 
= Many thanks for your kind invitation of the 16th instante 
— Weshall be very happy to come to tea on Tuesday the 26th 
E stant at about 5-45 or 6 P. x. I am, id 
i Yours Sincerely, 

- (Rd. ) A. Earle. 
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Home Deparement, 
Calcutta, the 11th Jan. 1912. 
Dear Swamijis, 
It was extremely kind of you to write such a nice letter of 
‘congratulations. Idid not. have the pleasure of seeing you 


at Dehli, but Isuppose that you were there helping the 
People's Fete. 


Hoping that we shall meet again, I am, 
"Yours Sincerely, 
( Sd. ) A. Earle. 
l Home Department, 
Calcutta, the 29th Jan. 1912. 


Dear Swamijis, 

Many thanks for your very nice letter of congratulations. 
it was extremely kind of you to write. Tam, 

Yours Sincerely, 

( Sd. ) A. Earle. 
Bombay 4-1912. 
To, 

The Hon’ble Sir A. Earle, 
K. C. I. E. eto, 
CALCUTTA. 

Dear and Hon’ble Sir A. Earle, 

Under impression of your being overwhelmed with congra- 
tulations & greetings from your numerous friends and admirers 
cousequent to His Imperial Majesty the King Emperor having 
in fitting appreciation & recognition of your meritorious servi- 
ces to the Indian Empire, been;:graciously pleased to confer 
upon you the much coveted and unique honor of Knight 
commandership of the most eminent order of Indian Empire; 
and of your also being absorbed in reciprocating your accep- 
tance to them we, as Bhikshus (Hermits) had till now refrained 
from this pleasent and paramount duty of conveying to you our 
similar, devout expressions for this very auspicious event; and 
in re-echoing our hearty wishes for a still more brilliont career. 

ब्/ 
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We close this with our fervent prayers to the Giver of all 
Good to shower upoon you & those dear to you, all the choicest 
blessings in His Gift. DUE 

Yours sincerely, 
(Sd. ) Vishweshwaranand, 
Nityanand. 


Shekh Memon Street, 
C/o Ramji-Bhagwan Jewellers, 
Bombay, 25-1-12. 


Dear and Honorable Sir A. Earle, 


Your most kind letter of the 12th Instant duly to hand 
and we are much impressed with the felicitous expressions 
therein contained. 


Yes we were present at the imperial Fetes at Dehli,whose 
happy termination is indelibly impressed upon every loyal 
Indian heart, but we purposely avoided trespassing upon your 
precious time under impression of your being over busy with 
the important functions of the Coronation Darbar. 


We note from journalistic literature with unfeigned grati- 
fication your promotion to the:Chief Commissionership of 
Assam for which we resolicit your kind acceptance of our 
cordial congratulations this transfer precludes over occasio- 
nal meetings at:Simla yet we fervently trust not to be erased 
from your memory consequent to your translation to a remote 
part of india and that we may surely meet any day during your 
sojourns to these Hills. | 

We close this with our sincere good wishes to you and 


the worthy Lady Earle to whom we beg to be remembered and 
with our devout prayers for a still more brilliant official career 


= to bo awaiting you in near fature. 


. We are, 
Yours most Sincerely | 
S. Vishweshwaranand and 
Nityanand ( s. n. ) 
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Shanti kuti, 
Simla, 10th Aug. 1912, 
Honoured Sir, 

I beg to acknowledge receipt of your esteemed letter, dated the 
31st July 1912, and to express my gratefulness to you for your 
kindly asking me to refer to the Secretary, Education Department 
with a View to obtain help from him in connection with the comple- 
tion of the Vedic Dictionary, As, however, I am not known to 
Hon'ble Secretary, I pray that you will be kind enongh to grant me 
a letter of introduction either to him or to the Hon’ble Members 
which will substantially further the advancement of the cause I have 
taken up. Taking into account that your sympathies with all mat- 
ters relating to Education are markedly pronounced, I can justly 
entertain the hope of receiving one from your honour. 

Trusting that you are in the best of health and extremely thank- 
ing you for your very kind wishes for our health 

I have the honour to be, 
Honoured Sir, 
Your most obedient 
Servant, 
S. N. 
To, The Hon’ble Sir Archdale Earle, 
K. C. I, E. 
Ohief Commissioner of Assam. 
Longview Simla, 
August, 5th 1911, 
Dear Swamis, 

Forgive my addressing you so late. Iam not quite sure of 
your grand names | 

A friend of mine, by name ** Alastor ” is going to call on you 
to-morrow afternoon, Sunday about 4-30 O'clock. I hope you will 
be at home 

He is a man interested in all philosophies that help humanity, 
and very clever at casting horoscopes and all occult matters, If you. 
can tell him of yoga he will he much interested. I am hoping to. 
come and see you soon. 


With Greetings from 
Lisale James. * 


\9-¢ 
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06058 orphan’s Hotel, 
20th August 1911. 


My dear Swamis "Vishveshwaranand and Nityanand, 
$ Many thanks for your kind invitation to tea which I shall be 


very glad to accept for ' next Friday, the 25th about 5 O’clock. I 
shall be much interested to see your पुरुषार्थप्रकारः 
Yours Sincerely 


( 8d, ) 7. P. Vidgel. 
Director General of archelogical Dept, 
Castle Grove, 
Simla ( W. ) 
17th Sept. 1911, 


Dear Swamis, , 

Itis indeed kind of you toinvite me to take tea with you 
one afternoon this week, but I regret to say Iam unable to accept 
your kind invitation as I have visitors staying in the house at present 
and moreover am never able to leave office early enough to go 


out to tea, 
Thanking you both for so kindly thinking of me. 
र Believe me, 
Yours Sincerely. 
(Sd. ) A, 0, William, 


Brigadier General. 


Oastle Grove, 
Simla, ( W. ) 12-5-15. 
Dear Swamis ` 
I only get your kind note last night late on my return from 
Viceregal Lodge, so could nof reply before, I am so sorry I can not 
accept your kind invitation to tea this evening, as I am already en- 
gaged having friends coming here to tennis this afternoon. 
Yours Sincerely, 
(8d) A. 0. William, 
Brigadier General, 


Grand Hotel, 
us ‘Calcutta 15-197, 
Dear Swamijis, 
3 I was very glad to receive your letter Saying you were in Oall 
gutta and I hope you will come here to the Grand Hotel, Ohouringheo 
Xo Bee us at 3-30 on Wednesday afternoon, the 18th Dec, 
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_* The number of our room is 46, and you had better ask for Mrs. 
‘Barnes, as I may not then have returned from’ office:—this: does 
‘not matter-as Mrs, Barnes has lots of things and she wants to ask 
~you about, before I come, 

Hoping you are well and to see you on Wednesday. 

Yours Sincerely, 
(80. ) W. Barnes. 
Major assist, Secretary to Gov. of 
India Foreign. 
Grand Hotel 25-12-7. 
Dear Swamijis, 

Thank you very much for your letter and for the books- 
which I have given to Mrs. Barnes:-they will interest her 
"very much, 

I am too much occupied in these days, that I am afraid I cannot 
‘dix a time for you to come and to seo us-but I. will write to you again. 
later-in case you should still in Oaleutta, after the Xmas holidays. 
If by then yon may have left, we must defer our meeting, until we 
all get to Simla again in the Spring, Then we shall all of us 
‘have more leisure. 

With all best wishes from us both, 

' Believe me, 
Yours Sincerely, 
W. Barnes 


Oastle Grove, 
July, 23-1908. 
Dear S wamijis, 
I shall be very glad to see you at day time on Sunday morning. 
Yes I am going home because I have been ill, 
Yours, 
( Rd. ) W. Barnes, 


Castle Grove Simla,- 
28th June 1908. 
"Dear Swamijis, 

I have been at Sir Herbert Risley and he is coming here to tea 
next Sunday July 6th, and I should much like you and Swami 
Visheshvaranand to come to see about 4-30 in the afternoon of July 
5th, Please bring your books with you that you are working at, to 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


ST 2 R] 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(५२) 
gir Herbert Risley, cause the mind of work you are doing and how: 
much you have done. I hope you will be able to-come, 

Yours Sincerely, 


( Bd. ) W. Barnes.. 


Castle Grove, 
Simla ( W.) 
April 12th 1908, 
Dear Sir, र 
I am glad to hear that you are well, and now that I know where 

you are, “ I hasten to write to tell you that” when in Indore, at 
‘the end of February last, I had the pleasure of our old friend Rao 
Bahadur Krishna Rao Mulye, I mentioned your case to him, and he 
then said, that, if yourself and shri Swami Visheshwaranand would 
write to him and fully explain your claim, he would take true matter 
in hand, and do his best to help you. I am often walking as far as 


your house and wishing you and your friend would soon come up 


to Simla, Perhaps this is a selfish wish though, as it is still very 
cold and stormy hers, 
With our kindest regards, 


Yours Sincerely,- 
(Sd. ) Maria Engenia Barnes. 


Castle Grove, 
Simla ( W. ) 
र May 7th 1908. 
Dear Friend, 

I was very glad to hear from your note that you had arrived 
and that both yourself and shri Swami Nityanand are in the enjoy-. 
ment of good health. 

I must also thank you for the very fine mangoes. Oould spare. 
the time to come to see us one Sunday morning perhaps, as all the- 
week days Major Barnes is at the Office, and I know he uH like. 


‘to Bee you. 


You will find usin, this coming Sunday from 11 to1 O’clock. 


2 and I hope to see you. 


With best regards, 
Your Sincere friends 
(8१. ) Maria Engenia Barnes, 
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Castle Grove, 
Simla ( W ) 
June 7th 1908. 
Dear Swanijis 

Herewith two Hydrangea plants which 1 am sending you as & 
begining for your garden 

Unfortunately I shall not be able to come for my Sanskvit 
reading for a few. days. Hoping that you are both very well 

1 i Yours Sincerely, 
Maria Engenia Barnes ( 8. D. ) 
Castle Grove, 
Simla 
June 18th 1908 
Dear friends and Teachers, 

Herewith the little plants I want you to keep in memory 
of me for your garden 

I must write to thank you. both for your great kindness to 
me, and also to tell you now much 

I regret that our early morning study, has come to such 
an untimely end. We hope you may be going to Oxford before 
very long, if so please write tome and we shall: try to meet 
either there or in Rome. 

Please come to see Major Barnes on Sunday afternoons 
when you can, as it is a great Pleasure to him, and also to me 
to hear about it. With many renewed thanks and the hope of 
meeting before we die. 

Your Sincere Friend, 
M. Engenia Barnes. ( Sd. ) 
. Grindlay & Co. 
54 Parliament St. London W. 
August 11th 1908. ' 

Very many thanks for your letter. I am now convalescent 
an hope to be quite well in a month or two. Am expecting 
Major Barnes here on the 15th where he will’ have also to get 
well. I am sorry, but my poor Sanskrit can not get on with- 
ut your kind help. Hoping your work is proceeding. 

. Yours Sincerely, 
M. E. Barnes, ( 8d ) 
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Saharanpur, 
ENN 27th October, 1908.. 
My dear Nityanand, 
I was very glad to get your kind lotter about interview: 
with Mrs. Malabari. I hope it will lead to some thing good. 
Sincerely Yours, 
J. M. Carthy Rice 


जो सज्जन गुरुकुळ कांगडीसे प्रकाशित वैदिक मेगजीन नामक मासिक पत्रका 
पाठ करते हैं उनसे उसकी अग्र लेखिका श्रीमती “ Elizabeth Arnold ” 
का नाम व परिचय छिपा नहीं हे । आप धार्मिक विषयोकी बहुत fu खोज 
` करती हैं । वैदिक मेगजीनमें आपके “ Thought for the month” स्वाध्यायके 
fex वास्तवमें माहिनोसे भी अधिक सामग्री उपस्थित करते हैं । अस्तु श्री स्वामीजीके 
साथ इनका विशेष परिचय था और वैदिकधर्मप्रचारके (fex स्वार्मीजीकी 
योग्यतासे ये पूरा लाभ उठाती रहती थीं '। अपनी मित्रमंडलीसहित' ये स्वामीजीके 
घर्मोपदेश सुनती थीं । प्रायः AAN आये हुए wer ओर देविर्याकी ये अपने 
साथ! स्वामीजीके यहां शान्तकुटीर पर लेजाकर उनका धर्मोपदेश सुनवाती थीं | इस 
से भी जो पत्र व्यवहार था उसमेसे कुछ की नकलें यहां दी जाती. हैं: इनमें एक पत्त 
पाठकोंकों आर्य्य भाषामें भी मिलेगा जिससे इसी रमणीके आर्य्य भाषाके प्रेमका 
बता चलता है । 


Fallettis Hotel cecil. 
Simla. 
21 June. 
"Dear Swami Nityanandji, 
I was very pleased to receive your kind letter this morning 
and your kind present of fruit. There 1870 food of any kind 
like better than mangoes and they taste especially sweet 
when they are presented by such kind friends. I myself was. 
= very sorry that you were not at home when Dr. Denison Ross 
called at your house. But Swami Visvheshwaranand entertained 
— him in the best possible manner and the Dr. was very pleased 
_ With his conversation. 1 like to come and see you very much. 
Eu bat some times it is difficult to let you know before hand when 
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I can be free, therefore I do not come often. I hope that you 
enjoyed your littlle Holiday at Karnal with best respects. 


Yours Sincerely, 
( Sd ) Elizabeth Arnold. 


Abergeldie, . 
26th July 1911. 
Dear Swamiji, नमस्ते 


I have just had a second letter from Mr. Earle in which 
he says ‘‘it was up to the top of Prospect Hill I went, a fakir 
lives there ?? etc. etc. He has finally settled Tuesday Aug. Ist 
and now knows the address. On Monday 31st July Iam brin- 
ging Miss. Sinedley and Mrs. Cowper to see you. It is the 
only day therefore I shall be obliged to come both Monday and 
Tuesday. x x x x With best respects. 


Yours Sincerely, 
( Sd ) Elizabeth Arnold. 


Kindest remembrance to Mr.  Narayandass ( Sessions 
Judge ) and to Mr. Ishardass. 

New Cottage, Abergeldie. 
27 July 1911. 
‘Dear Swamiji, ; 

I write rather in hasteas Iam just off to lunch at Barnes 
court to meet the Raja of Kapurthala and Sir Pertab Singh. After 
that tea at Mr. James, Alas quietude is far from my life, Please 
excuse haste. With best respects 


Your Sincerely, 
(80 ) Elizabeth Arnold. 


"Thursdy 2nd letter. 

Dear Swamiji, 

_ Thereisa letter for you inside this parcel. Since closing it I 
‘hear that Mrs. Oowper cannot come on Monday. As miss Swedly is 
“free Tuesday I shall bring her with me that day instead of coming 
specially for her on Monday, With best respeots eh 

Sincerely Yours, 
(९३१. ) Elizabeth Arnold, 
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New Cottage, 
Abergeldie Friday. 
'युज्य स्वामीजी माहाराज, 
. आज मैं नहीं चछना सकती g । तथापी आपके साथ बोलना चाहती हूँ । 
आपको मुमकिन है मेरे. पास आना ३ ( तीन ) बजूजे ( आज )! 
होटेहमें उपर पथ पर (Cottage तक ) आयगा With प्रणाम, 
( Sd) Elizaboth Arnold 


New Cottage kaithee, ` 

Satend. 9 night. 
Dear Swamiji, 

Today I was at Dr. Vogels party at Belmore. It was very 
interesting. Unfortunately Dr. Ross was ill and was not there: 
I then asked to speak to Dr. Venis and told him that Dr. Ross 

_ wanted him to meet you. He was very nice but very sorry that 
he has to leave Simla early Monday and is engaged all day 
tomorrow. - . 


_ spent long time with Mrs. Ross and told her that you 
had invited me to bring up to your house my friend Mrs. Cow- 
per etc. to a tea party and asked her to come too. She accepted 
With pleasure. So one day this week I am going to bring up to 
Shant kuti. 
Mrs. Cowper. ` 
Mrs. Swedley. 
Mrs. James. 
Mrs. Ross. . 


AII very nice ladies indeed. 


— Gan I help yonabout the tea. Because none of the 

INS T * D 86 
ladies could drink tea made by the Indian way + + Iwill 
help you and we can make your tea party successful in many 


ways. + + + 


a ur Yours Sincerely, 
uei 4 SA | ; ( Sd) Elizabeth Arnold. 
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New Cottage, 
Opp. 196 Aunnadale Road. 
,Kaithee 10th July 1911. 
Dear Swami Nityanandji, 

— + + + Because I wish to bring Mrs. Earle to see you 
when you are alone and also Mrs. Cowperand miss Swedley. Let 
me know at once, as it takes much time to arrange with people 
who have so many social engagements. I enjoyed my visit to 
you yesterday very much indeed and shall come again as soon 
asIcan. It wasa pity that it rained just then and I got 
very wet going home. 

I shall not forget to ask Dr. Ross to give you the intro- 
ductory letter to Mr. Kettlewell as soon as he comes back. 


With best respects, 
Yours Sincerely, 
P.S. . | m Elizabeth Arnold. 

+ + + Tomorrow Dr. Vogel comes here for Swami 

‘Shankaranand. 
25 July. 
Dear Swamijis, 

I reached home alright and slept beautifully, having 
much peace after the Sandhya mantras which Swami Nitya- 
nand say so beautifally in the twilight. 

I have just recieved a very nice letter from Mr. Earle say- 
ing “I went to Prospect Hill Yesterday where I had understood 
that we were to meet." He writes too long a letter to copy 
all but I may say that if we do not come today at 6 O'clock or 
+hereabout we shall come Aug. Ist ( Tuesday ) at that time. 

So you will see Mr. Earle either today or Aug. 1st quite 
-certainly as I yesterday assured you. EE 


With best respeccts, 
Sincerely yours, - 
( Sd) Elizabeth Arnold. 


Li 
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Abergeidie Hotel. 
.21JulyIA. M. 


Just a line to say that Mr. Earle and I are coming to see- 
you Monday evening at about six O’clock. It is also probable- 
that Dr. Ross and some others may come. But Mr. Karle and: 
myself in any case. we shall take tea before leaving Simla. 

(Sd) E. Arnold. 


Tuesday. 
` Dear Swamijis, 
Ihave answered Dr. Vogel that I shall go with him and’ 


take tea with you on Friday. | 
Yours sincerely, 
(Sd ) Elizabeth Arnold. 


Falettis Hotel Cecil 
Simla Lahore. 
May 30. 
. Dear Swamiji, 

It was as I feared Dr. Ross’ cold today was too bad for him 
` fo go out again after leaving office, but we have fixed Thurs- 
‘day next at same hour to come and see you and hope to find: 
you in- lam very sorry that we could not keep our appoint- 

ment today. With kind regards and best respects. 


Yours sincerley. 
( Sd ) Elizabeth Arnold. 


29 May 1911. 
dA TS Talettis Cecil Hotel Simla. 
Dear Swami Nityanandji, 
i True to my promise I am writing to say that I shall be- 
_ Coming to see you tomorrow at about 6 O’clock I shall bring with 
_ me my friend Dr. Denison Ross to introduce him to you. I 
_ have told him about your learning and kindness, 
PEGS * ५ If Siami Vishveshwaranand is there too we should like 
toseehim also. ++ - + + + + + as- 
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I shall be accompanied by Dr. Ross you need not send servant . 
to fetch me. With best respects. 
Your sincerely, 
` (Sd. ) Elizabeth Arnold. 


4th June 1911. 
Cecil Hotel, Simla. 


Dear Swami Nityanandji, नमस्ते. . 


Isaw Dr. Ross at Viceregal lodge last night but we 
could not fix up a day to come and see you about a week, as he 
is going away.from Simla till about next Saturday. He said that 
on his return we would try to arrange it. He.is so very busy 
that even when he makes an appointment he is never sure of 
being able to keep it. You must never think it through rude- 
ness or indifference if we break the appointment I myself alone 
should like to come and see you again tomorrow evening if you 
are not otherwise engaged. I spoke to Dr. Vogel about you 
and your house last night and he has a scholar friend soon 
coming to Simla whom he will send to see you. With best res- - 
pects also to Swami Vishveshwaranand. 


Yours sincerely, 
Elizabeth Arnold. : 


Talettis Hotel, Cecil, Simla. 
EX 91st June1911. 
Dear Swami Nityanandji, 

I hope that you will be pleased to hear that Dr. and Mrs. 
Denison Ross who are having tea with me next Friday haye- 
promised to call and pay you a visit after tea. I told them that 
coming to you would he better than seeing you at the Grand 
Hotel because they would’be able to see your house etc. as well 
as you. Therefore expect us Friday next about 6 O’clock or just . 
after if convenient. x ; 

Yours Nincerely, 
Elizabeth Arnold. 
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Abergeldie, 
a Saturday. 
I recieved a kind letter from you yesterday. I hope that 
“you recieved my card saying that I am coming with Mr. Harle 


` 
" 


to see you Monday about 6 p. m. 

§ (80. ) E. A. 
Please excuse great haste of Post Card. 

अधिक पत्र न देकर अन्तमे इस देवीने जो पत्र श्रीस्वामी विश्वेश्वरानन्द्जी महा- 

राजको स्वामीजीके मृत्यु समाचार सुननेपर लिखा था उसको <उद्धृत 'करते हैं उसके 

`पाठसे यह स्पष्ट: प्रतीत होगा कि यह देवी. स्वामीजीकी योग्यता पर कहाँ तक मुग्ध 

थी और उनके व्यवहार वर्तावका प्रभाव आगन्तुको पर कितना आधिक पड़ता 


Ojo Thomas Cook Sons, 
| ४ 9th Jan. 1915. 
Dear Swami Vishveshwaranandji, 

I have Just heard of the death of Swami Shri Nityanandji 
Maharaj and‘am writing to express to you my condolence and 
my own grief. 

For I have ever remembered the peaceful hours we spent 
together at Shant kuti and hoped to have a repetition of them 
this summer. 

Now alas I shall never see you both together again and 
I do not think that any one can ever fill his place. 

He was so gentle sokind and good and so free from all love 


of intrigue and self interest. 
T don't dare to think how lonely you will now be and I am 


thinking of you often since the day.I heard of your great loss. 


Tam now travelling in the Hills and amongst the Re- 


baris, but if you will keep me informed of youraddress I will 
-call and see you if ever I pass your way. 


Yours very sincerely, 
Elizabeth Arnold. 


Co RM M CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(६१)' 


स्वामी नित्यानन्दजी ओर भारतीयमहानुभाव. 

=A 

श्रीमान स्वामी नित्यानन्द्जीका राजा महाराजाओ, और' यूरोपियन समुदार्यम 
कितना मान और गौरव था, उनके उपदेश इन दो Aa कितना: लाभ उठाया 
आदिका. संक्षिप्त विवरण पूर्व . welt किया गया है । यहां हम स्वामीजीका सम्बन्ध 
भारतीय महापुरुषों ( नेताओं ) से किस प्रकारका था, उसका यतुर्किचित्‌ वृत्त उप- 
स्थित करते हैं । “ चुपतिजनपदानां gon: काय्यकत्ता ? । यह सत्य ही 
कहा गया है कि. नपति.-और जनपद दोनोंके हितकर्ता विरळे ही मनुष्य होते हैं 1. 
संसारके इतिहासमें राजा और प्रजा-दोनोंका आदर प्राप्त होना बिरळो ही के भाग्यमे 
होता है । प्रायः लोकमान्य महात्मा राजमान्य नहीं होते, ओर राजमान्य महापुरुष 
प्रजाके अहितकर्ता माने गये हैं। o 

परन्तु हमारे चरित्रनायक इस साधारण नियमके अपवाद थे। उनकी राज- - 
मान्यताके प्रमाण राजा महाराजाओं और योरुपियनौकि पत्रव्यंवहारंस मिलते हैं। 
और लोकमान्यताके सम्बन्धम यहां लिखा जाता है | 

स्वामीजीका पंरिचिय प्रायः सब ही भारतीय नेताओसें था, विशेषकर उन. 
सज्ननेंसे जो धार्मिक और सामाजिक आन्दोलनमें विशेष भाग लेते थे । 

Indian Social.conference के कर्णघार महात्मा न्यायमूर्ति माधव. 
गोविन्द रानंडे और जस्टिस सर नारायण गणेश चन्दावरकर के 
प्रधानत्वमें तो स्वामीजीके अनेक व्याख्यान. बम्बई नगरमें हुए थे, जिसका वर्णन 
RAX यथा स्थान किया जा चुका है । 

काशी नागरी प्रचारिणी समाके स्वामीजी प्रतिष्ठित साभासद थे और हिन्दी साहि-- 
त्थके प्रधान विस्तारकर्ता थे । 

स्वामीजीके भाषणोसे हिन्दीको कितना गौरव प्राप्त हुआ उसका वृत्तान्त AE 
जहां खामीजीके बंगलोर, माईसोर और कलकत्ता की यात्राओं के वर्णन हें, स्पष्ट" 
मिळता है | 

कितनेही योरोपियन और अन्यभाषाभाषी सज्जन स्वामीजीसि हिन्दीमें पत्रव्यवहार 
करते थे । इस ems Tae एकका अवतरण योरोपियन महानुभावोके पतरम" 
दिया जा चुका है और विस्तारभयसे केवळ एकही पत्र यहाँ sega किया जाता d e 
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यह पन्न. श्रीमान महेशचन्द्रलिलित बंगळा हिन्दीका थोतक R । 

पूज्यतमे प्रणतयः सन्तु | | 

आपको समागम झुनकर आतिशय आनन्द लाभ किया | 

आज पांच दिनसे में ज्वरसे पीडित भाया अतिशय-कातर है । इस लिये स्वयं 

उपस्थित नहीं हो सका; माप करला U 
सेवक महेशचन्द्रस्य 

Ol समाजके नेताओसे अपनी बंगाल्यात्रामे स्वामीजी निरन्तर मिळते रहते थे । 

सारांश, स्वामीजी प्रत्येक हितकारी कार्यम सहयोग देनेके अम्यासी थे और इसी 
*निंमित्त यथावसार भिन्न २ महापुरुषोंसे उनका पत्रव्यवहार होता रहता था, जिनमेंसे 


ES “कुछ के नाम और पत्नोंकी प्रतिलिपि नचि दी जाती हैं । 


(3) à 
वतेमान भारतीय राजनीतिके भीष्म पितामह 
श्रीमान्‌ दादाभाई नवरोजीका पत्र 
Vesava, 
| 6-2-1910. 
‘Dear Mr. Shapurji, 
Ishall be very glad to see the swami N ityanandji between 


-8 and 4. Yours truly, 
( Sd ) Dadabhai N aoroji. 
(२) 

इस्ट एन्ड वेस्टके सम्पादक प्रसिद्ध समाजसुधारक श्रीमान्‌ बहरामजी एस्‌, मल- 
* बोरी स्वामीजीको अत्यन्त मान और आवद्रकी SRR देखते थे मलबारी महोदय 
स्वामीजीसे उनके बम्बई और सिमला प्रवासमें प्रायः नित्य ही ar करते थे | इनसे 
-स्वामीजीका पत्रव्यवहार भी अधिक था । जिसमें सामाजिक विषर्योपर अधिक . 

` `चर्चा रहा करती थी । सन्‌ १८९० में जब मलबारी महोदय Consent Bill के 
. आन्दोलनमे प्रवृत्त थे तो स्वामीजीने उनको बडी सहायता दी थी, श्रीमान्‌ मलबारी 
a इस निमित्त जो सभा भारतम स्थापित की थी, स्वामीजीने उसके 
- md आर्य समाजोंको अपने समर्थनपत्रसहित उनका पत्र भेजकर सहायता 
ane लिए प्रेरित किया था, जिसकी प्रतिलिपि यह है | 
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ओम 
"श्रीमानो ! : : 
. ये पत्र आपके समीप भेजे जाते हैं, इसके चारों विषय मुख्य देशोचतिके 
कारण हैं. यद्यपि कितनेक लोगोंकी सम्मतिसे मी० बेहेरामजी मेहेरबानजी मलबारी 
महाशयने कन्याविवाहके समयकी अवधि बारह वर्षकी wet है, परन्तु आप 
अपनी सहीमें सोलह वर्षकी अवधीकी सम्मति प्रकाशित कर सकते हैं. हम आशा 


"करते हैं कि, इस देशोचातिजनक कार्यकी सिद्धिके लिये आप स्वपत्नकि सहित 
हस्ताक्षर करके देशोद्धार करेंगे इत्याशास्महे, 


विश्वेश्वरानन्द सरस्वती, 
AAA नित्यानन्द. 
पत्नोत्तर इस पत्तेपर भेजो:--- 
‘fo बहिरामजी मलबारी. 
gai. 
* Private.) : 24, Hornby Road, 


Bombay, Nov. 15, 1890. 

My Dear Sir, 

As you may be aware, the following Resolution were discussed 
and adopted at a most influential meeting jin London, held at Mr. 
. Jeune’s, on the 14th of July, 1890, towards raising the position of 
women in India, by an amendment of some of the marriage laws, 
without militating against the religious or social observances of any 
-class of the subject population: — 


RxsoLnuTION L.—Proposed by Sir Willian Moore, seconded by— 
Tupper, Esq., and supported by Dr. Frasor—“ That the age of con- 
sent should be raised to 12.” 


REsoLUTION II.—Proposed by Sir Oharles Aitchson, and secon- 
.ded by the Countess of Jersey—“ That provision be made for enabl- 
ing infant marriages to be set aside unless ratified by consent within | 
-a reasonable time of the proper age, z 


RESOLUTION III.—Proposed by Sir William Markby, and secon- 
-ded by Mr. Gazdar, * That the suit for restitution of conjugal 
rights, which is founded upon ecclesiastical Jaw, and has been repu- 
diated in its coercive form in all countries of Europe, ought never to 


E 
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have been introduced into Tudia; that the continued prosecution of 
such a suit is likely to produce injustice; and that the whole subject 
anda of the Government, with a dues 


requires reconsideration at the h 
regard to the marriage law and the habits and customs of the people 


of India. ” 

RESOLUTION IV.—Proposed by Professor Max Muller, and secon- 
ded by Sir John Kennaway, Bart., M, P., “ That any legal obstacles: 
that still stand in the way of the re-marriage of widows should be." 
removed.” . | 

With regard to Resolution No, 2 it may be added that tho feel- 

ing amongst Hindu reformers on this side appears to be that it would 
be more feasible, and perhaps more convenient, to propose the prohi- 
bition of marriage under a certain age, as suggested by Sir T, 
Madhava Raw and others, failing which Government may not 
recognize and enforce infant marriages. This explanation is tendered 
in order to enable you to moke your own choice. 

" As regards Resolution No. 4 it is hardly necessary to explain 
that no harm is contemplated to the interests of others while securing 
her civil rights to the widow, That there is absolutely nothing of’ 
@ coercive character in the Resolutions will be seen from the prehence 
of responsible statesmen on our Oommittee, and of other highly: 

` respected English friends. Many of these were averse to legislation 
five years ago; but seeing that our present proposals for legislation. 
have little to do with social or religious customs ‘as. such seeking 
only to correct the mistakes of law and policy, as inadvertently 
committed by the British Government, they cheerfully joined the. 
Committee in order to obtain n minimum of legislative relief for ther 
sufferer, Subjoined is a list of the London Committee, up to date:— 
The Earl of Northbrook, Lord and Lady Reay, the Marquis. 

and Marchioness of Ripon, the Marquis and Marchioness of Dufferin 
the Earl of Kinnaird, Sir Charles and Lady Aitchison Professor 
and Mrs, Max Muller, Mr. and Mrs. 7905, Mr. and Mrs. Samuel 
- Smith, the Hon. Misses Linnaird, Mr, and Lady Heleu Ferguson 
- Mr, and Mrs, Jeune, Mr, Dadabbai Naroji, Miss Frances Power i 
Oobbe, Oardinal Manning, Mr. and Mrs, Ohildere, Mr, Leonard 

_ Oeurtenp, the Countess of Jersey, Dady Hobhouse, Professor Bryce 
. M.P. Bir William and Lady Muir ( Edinburgh ) Sir William nnd 
-Lady Wedderburn, the Duke of Westminster, the Lady Leigh, the 
Cy Baard avendish, Mrs, Pavel, Mies Agnes Gara, Bi, 


¢ 
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John Kennaway, Bart., M. P- and Lady Kennaway, Lord and Lady 
Tennyson, Lord and Lady Wynford, Lady Lyall, Mrs. Frank 
Morrison, Sir William and Lady. Hunter, Sir William and Lady 
Markby; Sir William Moore, the Hon, Hallam Tennyson and Mrs 
Tennyson, Mr, and Mrs Oaine, Miss Marston Miss E, A. Manning, Mr 
and Mrs. Percy Bunting, Sir Andrew Olark, Dr. W. 8. Playfair, Sir 
Monier and Lady Williams, the Bishop of Carlisle, the Bishop of Exe. 
ter, the Bishop of Durham the Rev. Canon Wilberforce, Dowager Lady 
Stanley of Alderley, Mr. James Samuelson, the Rev. Mr. Barnett 
and Mrs, Barnett, the Rev. Dr. Lindsay ( Glasgow ), Mrs. Josephine 
Butler, Mrs. Wynford Philips, Mr. Justice Scott and Mrs. Scott, Lord 
Lawrence, Mr, Samuel Laing, Lady Herschell, Mr. Herbert Spencer, 
the Countess of Galloway, Miss Louisa Stevenson ( Edinburgh ), 
the Dowager Countess of Mayo, Lord Stanley of Alderley, 
Mr. Justice Kemball and Mrs. Kemball, the Bishop of Liverpool, 
the Rev. Oanon Mc, Cormic, Rev. the Hon. Oarr Glen, Sir Henry 
and Lady Cunningham, Sir Rivers and Lady ‘Thompson, 
Dr, George Smith, Mrs. Rukhmabai, the Hon, Chandos Leigh, 
Mrs. Henry Ware, Rev, Prebendary Forrest, Sir George Campbell, 
Rev, Oauon Duckworth, the Dean of Westminster Mr, and Mrs, 
Whitley Stokes, Sir James Fitz-James Stephen and Lady Stephen, 
Duke and Duchess of Argyll, the Duke of Fife, Arch-Bishop 
Plunket of Dublin, Lord and Lady Randolph Ohurchill, the Earl of 
Rosebery, Mrs. ( Dr.) Scharlieb, Miss ( Dr.) Ellaby, Mr. H. W, 
Primrose, Mr. Samuel Digby, the Rev. Brooke Lambert, Mrs, W. 
Dixon ( Dublin ), the Right Hon. Sir U, K. Shuttleworth, M, P., Mr. 
and Mrs, Walter Mc. Laren, Mr, and Mrs. Geary, the Rev, Dr. Fraser 
and Mrs Fraser, Sir F. Forbes Adam and Lady Adam. 

1t is now proposed to have a committee in India to correspond 
with this Powerful organisation in London. I have to reqest you 
therefore, to lend us your name and of such Lady members of your 
family and other friends as you could induce to join this work of 
righteousness and mercy. Please also to state to what extent you 
aro prepared to go with the Committee 

Yours faithfully, 
BEHRAMJI M, MALBARI 


Aa saner War साहित्यसे कुछ भी सम्पर्क है, उनसे ( रिव्यू आफ 
Regs स्वर्गीय : सम्पादक ` मंहात्मा W. I. स्टीडके शब्दों . में Best world 


journalist wir eerie) संत निहाळसिंहजींका नाम अप्रक्ट नहीं रंह सक्ता । 
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इस विश्वपरिताजकके विचारों और लेखोंको अपने २ समाचारपत्नो, मेगजीन 
जर gaat स्थान देनेके लिये संसारका प्रत्येक संपादक और लेखक लालायित 
रहता हे । और यदि उसके सोभाग्यसे उत्त सफलता प्राप्त होती है तो अपनेको धन्य 
समझता हैं। इन श्रीमान सन्त-निहाळसिंहजीका प्रेम स्वामीजीपर अति अधिक था। 
उनके वैदिक कोशके प्रचारके लिये वे सदा उद्यत रहते थे । स्वामीजीकी प्रशेसामें 
उन्होंने कई समाचारपत्रोमें लेख लिखे । वैदिक शब्दसाचिकी प्रशंसात्मक समालोच- 
जाएँ संसारके प्रसिद्ध समाचारपत्नोमें प्रकाशित कीं और इस प्रकार अपने प्रेम और 
मक्तिका परिचय यथावसर देते रहे । सन्त महाराजके कुछ Tet प्रतिलिपि 


दी जाती है ! 
C/oThos, cook & Son, 
Ludgate Circus, 
. London May 30-1911, 
Dear Swamijis, 

You will be glad to learn that my wife and I have reached Lon- ` 
don safely, and that we will ba settled here in our home in two or 
three days. ‘ 

I enclose a letter from the editor of the Hindustan Review in . 
* ‘which he says that he printed my note about the vedic indexes 


and Dictionary. You may obtaln the April issue to see what it 
reads like, 


If you will now send me a complete set of the indexes I shall be 
delighted to interest book-sellers here, 
With greetings from both of us. 


I am Sincerely yours, 
( 8१.) Saint Nihal Singh. 
48 Naitinston Road, 
Hampstead N. W, 
E. London, England, Sept, 1-1911, 


Dear Swamijis, 
- Iam glad to acknowledge receipt of your jletter of August 9nd 


sand also of the four volumes of the Vedic Index, I am trying to get 


. ‘some customers for your book, and also to have a notice of it insert 
EISE oe | ७0 
. ineome English publications. Iam quite sure that I will succeed 

in bots these efforts, Yon will hear from me in the course of time 
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Maharaja Gaekwad has gone away from London and is now in 
“Scotland, just before his departure he came up here for a social call 
and spent over an hour with us, His Highness is in excellent health 
‘and spirit, we are still engaged in writing the biography which 
won’t be finished until the end of the year, 

Thank you for writing to Raja Munshi Madholal for send ing 
me a Benarei Burham Turban I will acknowledge its receipt when it 
- comes. My wife and I send our kindest regard, 

Sincerely yours 
(80) Saint Nihal Singh 
Lyallpur Sept. 22-1910 
Dear Swamijis, 

We reached our destination safely. and have been well ever 
sinco coming down, but wefind that after allthe plains are still 
very hot. Early in the morning and after 6 O'clock in the night it 
is delightfully cool, but & mid-day abont, alla person can do is to sit 
under the punkha and keep cool However, in spite of the heat, we 
have been constantly on the go. Wec-have been out in the camp © 
“studying the working of the canal, along with the executive engineer 
whose guests we are just now we are in the centre of the desert, 
-about forty miles from Lyallpur we shall return to civilization tomor- 
"row night and right away will continne on our tour. 

We have miased you very much since leaving Simla, and. we are 

- looking forward to the time when we shall see you again in Bombay, 

The letter carrier has just come to demand the mail so I must 
ibring this to an abrupt close. With best wishes from both of us 
to both of you, 

I am sincerely yours, 
( Bd ) Saint Nihal Singh, 
७० Thos., Cook & Son, 
Bombay, Mon. 5-1910. 
"My Dear Swamijis, | 
I have been sick in bed for three weeks and my wife has 
:also been ill for about the same length of time. _ | 
I have almost completely recovered from illness, but 
-she still continues 16 be sick. This has prevented my writing ' 


to you before this. | 
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— Yam addressing this letter to Simla not knowing where 
you may be at present. Did you see the article that appeared 
with your photogragh in the last ( October ) number of the 
Modern Review ? I had the copy sent by the Editor but if you 
did not getit you can see the magazine at any public library. 


With kindest regard I am 
Ee 2 ; Sincerely Yours, 


(Si ) Saint Nihal Singh. 
Versova Via Andheri, 
November 22-1910. 

Dear Swamijis, . 
Your letter has just arrived. If you willlet me kuow just 
where you are staying in Malad, Mrs. Singh aud I will come 
up to see you. We are staying not far from you. 
Sincerely Yours, 
( Sd ) Saint Nihal Singh. 
Lakshmi Vilas Palace, Baroda. 
March, 17, 1911. 
My dear swamiji, 
1 received your note of March 6th but om disappointed in 
not seeing ‘you at Baroda. When are you coming ? 
More than likely we will come to Bombay in a fortnight or 
three weeks. This leaves us in good health and I trust that 


both of you are alright. 
' Sincerely, 


( 80 ) Saint Nihal Singh. 
| Chimanbagh, 
| April 11 1911. 
Dear Swamiji’s, 
I have sent the note about :the Index and Dictionary to 
_ the Hindustan Review, since you won't be able to get the bene- 
fit of my writing ifit is tobe published in more than one 
- publication af the same time; I will send a new Ms.tothe Indian 
Review some time later. 
E ae _ Iwas not able to leave work and come to Navsari but 
| ? E iM yan got shere and are having a useful and pleasant 
E nc . Sincerely Yours, . 
( Sd ) Saint Nihal Singh. .. 
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मंगलमूर्ति, परम आद्रणीय, हिन्दू विश्वविद्यालयके प्रवर्तक माननीय पंडित 
मदनमोहन मालवीयजी भी स्वामीजीके विशेष परिचितोंमेंसे हैं । स्वामिजीसे 
आपका प्रथम परिचय मथुरामें भारत धर्ममहामण्डलके अधिवेशमपर हुआ था । तबसे 
यह परिचय निरन्तर बढता ही गया और जैसा कि नीचे उद्धत किये हुए पत्नसे पाठ- 
कोकों बिदित होगा । ईस्त्री सन्‌ १९१३ में तो स्वामीजीके साथ माननीय माळवीयजी 
का विशेष सम्पर्क रहा था । श्रीमानोंने समय २ पर qup स्वामीजीको लिखे थे 
उनसे प्रतीत होताहे, कि वेदिक कोशकी सहायता के लिए भी आप पूर्ण प्रयत्नवान्‌ 
थे ओर इसी निमित्त समय २ पर अनेक वार इस राष्ट्रीय कार्यमें सहायता ST 
लिये निम्न शऔीमानोंको लिखते रहे | ( १ ) महाराजा ERATAN. 


( २) श्रीमान प्रो, राधाकुसुद सुकर्जी. 

(3 ) माननीय लाला सुखवीर सिंहजी, 

( ४ ) रारा मुंशी माघेलालजी. 

५ ) सर नारायण गणेश चन्दावरकर, आदि, 

यहां माळवीयजी महाराजके केवल उस पञ्रकी प्रातिलिपि दी जाती हे, जो 
उन्होंने स्वामीजीकी मृत्युपर सान्त्वनाथे श्री स्वामी विश्वेश्वरानन्दजी महाराजको 

लिखी थी । उससे पाठकोंको पता चलेगा कि माननीय मालवीयजी महाराजके स्वामी- 

जीके विषयमें क्या भाव ओर विचार हैं | 


श्री. 


Ra स्त्रामीजी महाराज! | ` दिल्ली १७-२-१४ 

. प्रणाम । स्वामी नित्यानंदूजीके परलोकगमनका समाचार सुनकर मुझको जो 
दुःख हुआ है, उसको में शब्दॉमे प्रकाश नहीं कर सकता; स्वामीजीके संनिकट रहनेका 
और उनको विद्याभ्यास ओर वेशहितचिन्तनमें निरत देखनेका लाभ और सुख 
मुझको विशेषकर पिछले ही वर्ष प्राप्त हुआ था। किन्तु उनकी उदार प्रकृति और 
उन्नत मनका उस थोड़े ही समयमें मुझे आपके और उनके अनुग्रहसे बहुत प्रेममय 
“परिचय हो गया था । मेरे अभाग्यसे पिछले कई supb मेरे कई मित्र और सुप- 
:रिचित सज्जन अन्य लोकको सिधार गये हैं । और मुझे उनके वियोगसे बहुत दुःख 
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हुआ है। किन्तु स्वामी नित्यानन्द्जीके देहत्यागका समाचार सुनकर मुझे अत्यन्तः 

और विशेष दुःख हुआ है । अबतक जब जब उनका स्मरण आता है, तो उनकी 

wes प्रीतिमय प्रकृति मनकी आंखोंके सामने उपस्थित हो जाती हे। ओर हसः 
सन्तापको ताजा करती है कि क्यों वे इस थ्रोड ही समय में चले गये । 

में सोचता है कि जन थोडे दिनके परिचयमं मुझे उनके बियोगसे इतना दुःख होता 

हे तो आपको जिनका २५ वर्धसे अधिक असामान्य प्रम और घनिष्ठ सम्बन्ध था, . 

तना अधिकतर दुःख हुआ होगा | किन्तु आप विशेष ज्ञानवात् हैं | इस लिये 


` आप उसको सहन करनेमे समर्थ हैं । मैंने कई नार आपको पत्रद्वारा अपने दुःख- 


का संवाद लिखना चाहा पर नहीं लिख सका । 3 
` में नहीं जानता हूं कि आप अब भी बम्बईमें हैं वा नहीं, किन्तु वहीके पतेसे पनः 
भेजता हूं । कृपा कर लिखियेगा कै आप बम्बईसे लोटते कहां आबैंगें । और 
मुझको आपका दूशन कब और कहां होगा ? 
राधाकान्तकाभी प्रमाण स्वीकार कीजिये आपका अनुगृहीत, 
(zo ) मदन मोहन मालवीय. 
काशकि सुप्रसिद्ध धनिक आनरेबिछ राजा मुंशी माधोलालजी 0. S. I. स्वामी- 
नीके प्रति अत्यन्त श्रद्धा ओर भक्ति प्रकट क्रिया करते थे । काशीप्रवासमें स्वामी: 
जी पायः आपहीके यहां ठरते थे । स्वामीजीसं आपका पत्रव्यवहार भी निरन्तर रहता 
था | हम यहाँ राजासाहबके अन्य पत्रोंको उद्धत न करके केवळ जिस पत्रके साथः . 
राजासाहबने भीमान्‌ Col. Dundlop smith महोद्यके पत्रकी प्रतिलिपि स्वामीजीके: 
पास भेजी थी उसकी नकल यहां देते हैं । 
Chowkhumba, Benares. 
Dated 16th June 1907. 
My Dear Shri Swami Nityanaudji, 
Many thanks for your letter of the 8th June, I now enclose- 


& copy ofthe letter which I received from col. Dunlop Smith. 
- This letter I got through your kindness and that of Mr. Mala-. 


bary, I don’t know how to express my ever lasting gratitude- 


I remain, 


Yours very sincerely, 
(Sd) Madholal 
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अज इस सम्बन्धमें अधिक बिस्तारसें न लिखकर नीचे उन महानुभावोंकी MAT- 
वलि दी जाती है, जिनका स्वामीजीसे विशेंष पत्रव्यवहार था और एक दो पत्रका 
अवतरण भी किया जायगा । t 

( १ ) दीवानबहादुर सरदार भगतासेहजी, दीवान, धोलपुर राज्य. 

( २ ) हिज हाइनेस महाराजा सर रमेश्वर सिंहजी द्रभङ्गानरेश 

( ३ ) आनरेबिल बाबू मोतीचन्द्जी काशी | 

( ४ ) आनरेबिल रायबहादुर निहाळचंद्जी, सुजफरनगर 

( ५ ) आनरेबिछ बाबू सुखबीर सिंहजी, मंत्री भारतवर्षीय हिन्दू सभा, 

( ६ ) श्रीमान्‌ बाबू शिवप्रसाद्जी, गुप्त काशी 

( ७ ) श्रीमान द्िजेन्द्रनाथ टगोर, कलकत्ता 

( < ) श्रीमान्‌ रावबहादुर बाबासाहिन शिरगांवकर, कोल्हापुर 

( ५ ) श्रीमान्‌ स्वामी राममिश्र शास्री, 

( १० ) श्रीमान्‌ पंडित रामनारायणजी मिश्र, हेडमास्टर gx हाईस्कुल, काशी 

( ११) श्रीमान्‌ पंडित रामावतार पांडेय M. A. 

( १२) श्रीमान राना हीरासिंहजी, रियासत धामी, 

( १३ ) रावबहादुर विशनजी खेमजी, शेठ जेठा प्रेमजी, लक्ष्मीदास खीमजी जे, पी. 

( १४ ) श्रीमान्‌ धर्मसी मोरारजी seam. 

( १५ ) श्रीमान्‌ चारुचरण विश्वास. 

(१६ ) महामहोपाध्याय श्रीमाच्‌ पंडितवर सतीशचन्द्र आचार्य्य , विद्याभूषण M. A. 

( १७) श्रीमान प्रोफेसर विनयकुमार सरकार M. A. कलकत्ता 

(ye) श्रीमान्‌ एस्‌. एन्‌, बनर्जी. गवर्नमेन्ट पीडर, दार्जिलिंग. 

( १९ ) श्रीयुत तारकनाथ दास, अमरीका 

( २० ) श्रीमंती सरला देवी चोधराजी बी. ए. लाहोर 

(२९ ) श्रीमान्‌ वी. आर. RA, fetes करास मिशन बम्बई. ' 

(२२ ) आनरेबिल पंडित गोकरणनाथ मिश्र, लखनऊ. 

( २३ ) डाक्टर रंजीतसिंहजी, प्रयाग 

( २४ ) श्रीमान्‌ रा. गोविंद चाइ, श्रीरङ्कपटटन. ` 

( २५ ) श्रीमान्‌ वेङ्कट कृष्ण ऐया, माईसौर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ७२ 


( २६ ) मिस्टर गंणेशवर्मा, रिटायर्ड डिपुटीकलकटर, बंगलोर 
- ( २७ ) श्रीमानलेफटेनेन्‌ट छोटॉसेहजी, उदयपुर : 
( २८ ) श्रीमान बी वरूश् कलकत्ता । आदि. n 
श्रीमान बी. आर शिन्दे अन्त्यजोद्धार समिति बम्बईके एक पकी RRN- 
Ram Mohan Asram, 
Girgaum Bombay. 
30th March 1907. 
My dear swaniji, | 
I really felt much for the poor Dhed helpless children you 


showed me the other day at Baroda Iam trying here to open 
a Boarding house for such intelligent boys and girls with a 


a view to prepare them for.the mission work among their own 


people, but I can’t say when I shall succeed. His Highness the 
Maharaja of Baroda than whom I don’t see for the present no 
other friend of these unfortunate people and who will I hope- 
it is only a hope-give some substantial help to our mission. If 


H. H. does some thing the boarding house will be at once star- 


ted here and I shall immediately after I hear from H. H. ask 
you to send the orphans to meat parel, with respectful namas- 
kars to swami Vishweshwaranand and yourself and craving the 


blessings from both of you on our mission, I remain, | 


Your most sincerely, 
(Sd ) V. R. shinde. 
श्रीमान्‌ प्रोफेसर विनय कुमार सरकार ar. A. के TH— 
Almora.4—9~12, 
My dear swamiji, 
Many thanks for your kind letter, I am grateful to you for the 
letters of introduction about my humble self, 
I have changed my programme and am going -first to Poona, 
from Poona I shal] come up to Bombay and Baroda, I think I shall be 


_ at Baroda in the last week of September, I leave Almor a in a day or 
_ two, Are you thinking of coming down to Bombay and Guzerat side. 
A Poona I shall live with the servants of India people or with . 


r * 


E Hu Narayan Apte Anandashram, 


xx Trusting this finds you quite well together with your work, 
TAE I remain, sincerely Yours, 
( Bd ) Benoy, 
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Bombay 21-9-12 
My Dear Swamiji, 
: — loume to Poona straight from Almora and have come to Bombay 
I went to the Samaj, but Swami Nityanandji has left Bombay. 
I think by this time ho is at Simla 
I have to thank yon very much for having introduced me 
to pt. Atma Tamji at Baroda. I have heard from him, and 
when I go to Baroda i.e. within a week I shall have the honour 
of calling on him and paying my respects to him. I may live 
with him also. 
May I know if you have written to H. H. Private secretary 
Yours sincerly, 
(Sd ) Benoy K. sirkar. 
महामहोपाध्याय श्रीमान्‌ सतीशचन्द्र आचार्यं. विधाभूषण आ, a, महोद्‌- 
यका पत्र 
‘Asiatic Society of Bengal, 
$ 57 Park Street Calcutta. 
To swami Nityanand, 

Swami Vishveshwaranand, 
Dear sirs, 

Having heard from Mrs. Parnes that you take interest in 
Buddhism and Vedantism alike, I venture to send you a copy of 
rules of the Buddhist shrine Restoration Society. lf you kindly 
condescend to help us while on tour, I shall send you all papers 
connected with our society. Hoping to hear from you. 

I remain faithfully, Yours, 
. ‘(Sd ) Satishchandra Vidyabhusen- 
श्रीमान्‌ प्रसन्नकुमार गृह मेमनसिंहुका पत्र | 
20th December 1898. 
‘Dear sirs, 

lowe you an apology for not replying to your very welcome 
letter much earlier, the truth is that since receiving your note 
I was much under the pressure of proefssional works that I 
could hardly make time to breathe. 

Weare all sorry to learn that you will not he able to make 

time to come down here during this winter. 
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Of course it is extremely difficult for me to say which of the 
interpretation of the shastras is correct all that I am in a posi- 
tion to see is that Yours is more reasonable. But unless you come 
down the spirit of enthusiasm for vedic studies that you sat 
on foot will soon die away and people will again plunge them- 


selves into the abyss of Tantrik system. . 
Yours truly, 


(Sd) Prasanna kumar guha. 
रावबहादुर श्रीमान्‌ बाबासाहेब शिरगांवकर चीफ रेवेन्यू आफिसर कोल्हापुरका पत्र 
) . Kolhapur, 
pee नटी 18th Sept. 1902. 
My dear, - 

Ireceived your letter dated 15th instant yesterday and: 
I spoke to the deewan sahib about the contents of it we shall 
be ‘but too glad to welcome swami Nityanand here and shall 
see that his stay here is made comfortable in every way and 
shall arrange for as many lectures as he would wish to deliver- 
here. Let me know a day previons the exact day on which the 
swami would come here. All his lecturres relate I see from your 
letter to social and religions matters and we shall ho but too- 

. glad to hear him. 

As you know we can not encourage any lectures that would’ 
refer to Politics or send to create a breach between Hindus and‘ 
Mohamedans.:But as the swami does not appear in the least 

to be working on any such lines and especially as the approval’ 
of men like Mr. Chandavarkaris a sufficient guarantee about 
his views there would be no difficulty about the swami being 
treated us a state guest so long as he stays here. 
Yours sincerely, 
; (Sd) R.R. Shivecaonkar. 
. मोरभंजके अधिकारी श्रीमान्‌ हेमेन्द्रनाथ सिंहका पत्र ये महाशय ARAG- 
सिंहाकेचचा साहब हैं सेटलमेंट कमिशनर मोरंभज्य राज्या, (उडिसा) 
l 13-12-1900. 
— Mydear, Manarmas Vishweshwaranand & Nityanand swamis,. 
= ` Tt is not often that it is given to me to be in a company such 
. 98 yours, Tam a great sinner, a mere zero where as you ‘arc 


“ASAIN 
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pious men, pure and devoted to the cause of truth, I therefore - 
miss you greatly now that you are gone. 


T am immersed in sin and enveloped in darkness, I want 


charn to denote their lines to self culture and self control and : 
ruth. ` 


To be Pawatvans morally, intellectually, and physically: 
should be the end and aim of our lines. So kindly do not forget 
my case. I want the addresses etc. of the Aryasamaj school. 
authorities to see if they can help me in attaining my object. . 
We live and die like cattle, let my children live and die like 
men and devote their lines not to getting and spending but to . 
realizing and earning truth, which alone can make us free. 


As Bacon, Newton, Frankliu, Edison etc. have demonstrated : 
the immensity and utility.of physical forces so we want men to - 
demonstrate in person the power of truth, purity and devotion 
to humanity. 


My ambition is to help my children to pursue truth there- . 
fore. But god’s Will will triumph in all things. 


I hope you will pray to our father and friend in need to 
help us a little on our way up hill friendless and purseless 
and alone as we are. 


L have looked in every direction for help but have no- 
where met with a kindly glance, unless at times I could catch a.. 
ray of hope from the unseen face of the unseen. In every petal of 
a flower, in every smile in a childs face, I read a gospel more reassur- 
ing than that any scripture can explain the beating of my heart . 
gives assurance of the presence of a beater in it, 10 18 only a weak 
' and insane brain that Losses sight of this fact, I therefore only wish 
that this weakness of mind may be cured in the children by sound 


education and good master like you. | 
Wherever you & 1 may bo and in spite of our short acquaintance, 
I hope we shall not forget our kinship in spirit and our spirits may 
be in touch with each other, I am a born PARAM HANSE married and 
shackled thought pardon this statement but I only state the truth . 
when I say so. 
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: I hope you will not forget my idea obout the regeneration of 
Indis, Truth and religion alone can make one free, also a nation. 
Let Indians be knowers and guardians of Truth and redemption is 
“bought and had no account of systemic speechifying and self advor- 
“tising will do any good. The root of national salvation lies there. 

Let men and women rise in knowledge and grow in spirituality and 
the days of glory return. Patriotism means self knowledge, self 
‘control and self-sacrifice and not crying one’s self hoarse over the 
-fault of our friends and paternal Government of the British, May 
the British never go away should be the prayer of every well wisher 
:of the land and let us thrive and grow under their genial care. 


You remember the flower plant writing on the ground in 
my garden, Satyam, Gyanam Anantam. 
सत्यम्‌ ज्ञानम्‌ अनन्तम्‌ः 


= lt shonuld be the motto of every patriot and not ‘ Hara 
‘Hara Mahadev ” etc. the past. 


Maharshi Devendra Nath once immensely like my ideas 
- of Indias rebirth. 


My best regard to Mr. H. Bezboorove and Mr B. Boorooa 
“both of them have heen very kind to me. 


Trusting you are well. T remain, 


Yours, fraternally, 
( sd ) Hemandra Nath sinh. 


अन्तर्मे हम केवळ उन दो पत्नोंकी प्रतिलिपि देकर इस प्रसंगकों समाप्त करते हैं, 


यी fare me 
न स्वामीजीकी सवाम बीजापुरकी जनता और वसन्त व्याख्यान माळाके मंत्री 
-महोदयने भेजे थे | | 


वमन्त व्याख्यानमालाके सम्बन्धमें इतना निवेदन करना आवश्यक हे कि महा- 
. NUT उन्नतिके FAA पूना नगरमें प्रत्येक वसन्त ऋतुमे संसारके quite 
विद्वानों द्वारा प्रत्येक विषयपर कुछ व्याख्यान कई वर्षोसे कराये जाते हैं | इन 
er प्रधानपद्‌ अहण करना अत्यन्त मान और Rewer द्योतक हे. 
ओर खामीजीको यह पद स्वीकार करने के लिए व्याख्यान मालाके मंत्र महोद्यने 
= RARAN I i 
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श्री 
qur केसरी आफिस 
नारायण पेठ २७।५।१२ 
सा. न. वि. वि. येत्या शुक्रवारी झणजे तारीख ३१ मे १९१२ रोजीं सायेकाळीं 
साडे सहा वाजतां येथील प्रसिद्ध डॉ. गर्दे यांचे ५“ योगावर ?? व्याख्यान क्रीडाभुवन 
मध्यें होण्याचें ठरलें आहे. alle प्रसंगी आपण अध्यक्षस्थान मंडित करावं अशी. . 
येथील मंडळीची इच्छा आहे. आपणास या विषयीं श्रीकृष्ण मिशनचे महाराज यांनीं 
अगाऊ विनंतिहि केली आहे व आपणहि विनेतीस मान देऊन काशीस जाण्याचा : 
बेत थोडा लांबणीवर टाकिला आहे असं कळतें. आपण येथें केव्हां व कोंणत्यां गाडीने 
येणार हें कृपा करून TIN कळवावे, ह्मणजे स्टेशनवर मनुष्य पाठवून आपली - 
सर्व प्रकारची व्यवस्था करणें सोईचे होईल. कळावे, लोभ असावा; हे विनंती. 
आपला, 
सेक्रेटरी वसंत उत्सव व्याख्यानमाला, 
गृ'०, 
Shrimat Nityanand Saraswati, Swamiji 
Khasbag, Kolhapur. 
Dear Sir, 

we are happy to learn from papers that youare going round = 
the Country with a mission to preach and elucidate the. 
principles of the Aryan Religion. It is also matter of pleasure to 
us to note that you are going to Japan to take part in the 
Congress of Religion. 

2. Your name has been so widely known as an able discourser 
on the Religion of the Aryas that we are naturally inspired with 
a desire to seek an opportunity of hearing your discourses. As 
you have now come to the side of India we should be excused if 
we thought of troubling you with a request to extend your tour - 


to this rather out of the way place Bijapur does not often get 
the opportunity of hearing celebrated speakers. 


3. Youare aware that Bijapurisa city of ancient, fame and 
though it cannot now bear to be considered evena Shadow of its 
former greatness, yet the monument toancient glory and grand- : 
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-our are still preserved. These if nothing else, would besome 
returnor; you would take tocome hear. : 
4. We would be highly favoured ofa reply as to your intention 


:about coming hear 


Yonrs Sincerely 


:G. B. Jambhekar. B. A. 
Manlatdar. 


K. L. Masur. B. A. Chitnis 
Collector's: office. 

.S. S. Phadnis. B. A. LL. B; 
.Sub-Judge, Raghavendrarao 
Vakll 


“B. V. Kowjalgi. B. A. L L. B. ` 


Pleader. 
P. A. Desai. B. A. 1, L. B. 
Pleader. 
H.S. Tanksali. Nazit, 
Judge's-Court. 
:G. B. Pethe, vakil. 


B. R. Tawargere, vakil. 
R.V. Khamitkar. R.T. Inspecor 
L. N. Gokhale, Tahashildar. 
Shesgir Roa Public Prosecutor 
& Govt Pleader. Bijapur. 
G.R. Accountant P. W. D. 
P. G. anklikar. Hd. clerk. P. 
W. D. 
कृष्णाचाये नेटीव्ह डॉक्टर. 
पायप्पा आदप्पा मुत्तीय व्यापारी, 
M- R. Kadu Post Master 
Jawahirlal Merchent. 
S. R. Shinde Hd. Signaller 


N. B. All communications, it is requested, may be made to 


the Under-signed. 


Bijapur, 12 October 1912. 


१ रामदास विद्रलदास दरबार विजापूर 
2 R. B. Naik, Municipnl. 
Commissioner & Clerk, 


Executive Enginee'rs offiice Bijapur ( Deccan ). 


॥ ओ ३म्‌॥ 
आर्य्य समाज और श्री स्वामी नित्यानन्दजी सरस्वती. 
आर्य समाजके संस्थापक महर्षि दयानन्दजी सरस्वतीने वैदिक धर्मप्रचारमें 
अपना aie अर्पण कर दिया । अपना शरीर भी उन्होंने कु-चक्रियोंके चक्रम आकर 
- विषपानद्वारा त्याग. दिया । महर्षिकी स्थावर सम्पत्तिकी स्वामिनी परोपकारिणी 
समा इस बिचारमें हे कि महपिके विचार और eis पत्र उहेखकी गई 
Tester पाठन किस प्रकार क्रिया. जावे । इसी, निमित्त परोपकारिणी सभाका 
एक अधिवेशन: दिसम्बर १८८८ fo में अजमेर नगरमें करना निश्चितः हुआ ॥ इस. 
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अवसर पर परोपकारिणी सभाके अधिकांश सभासद्‌ आये थे । आय्येसमाजरूपी 
नौकाका संचालन किस प्रकार किया जावे इसपर विचार हो रहा था कि सभा मंड-. 
' पम West वस्न धारण किये हुए दो मूर्तियां हश्टिगोचर इई । 


इन दिव्य सूर्तियाके तेजसे सभा मंडपे उपस्थित सञ्जनोंपर एक प्रभाव पड़ा 
और उन्होने इनका आद्रसहित सत्कार किया । कई सभासदोंकी इच्छा हुई की 
- इन महात्माओंसे SH उपदेश श्रवण करें । परन्तु आय्थसमाजके कतिपय कर्णधरा 
पंडिताने इसका निरोध किया और कहा कि अज्ञात व्यक्तियांसे इस सभामें बोलनेका 
अवसर नहीं देना चाहिए । पंडिताकी इस ब्यवस्थापर सभामें वेचैनी फेल गई ओर 
राजाधिराज झाहपुराके प्रतिनिधि पंडित हमीरमलजी aA इस व्यवस्थाका अना- 
- दूर करके सभासदोंसे कहा कि “ क्या आय्येसमाज गोकलिया गुसांइयांकी गद्दी है, 
जहां शुरुमं्र देनेका अधिकार गुसांईजीको छोडकर अन्य किसीको न हो ! ? 
. इसपर सब सभासदाकी सम्मति और आग्रहसे ' दोनों दिव्य सू्तियोमेसे एक 
महात्मा gemi पर खडे होकर आये समाजके विषयमे अपने विचार 
प्रकट करता हुआ अपने बह्मचर्यके तेजसे उपास्थित सभासदको अपने विचारों- 
से परिचित कराकर मोहित कर देता हे। ओर अपना भाषण “ में भी अबसे 
- महर्षि दयानन्दके उद्देशकी पूर्तिमंही अपना जीवन अर्पण करता ED 


~ 


यह गम्भीर प्रतिज्ञा करके समाप्त करता हे । 


पाठक यह व्यक्ति “ ब्रह्मचारी नित्यानन्दजी !? हें । आपने अपनी इस 
- प्रतिज्ञाका पालन अपने जीवनकालमं किस प्रकार किया उसका अधिक परिचय 
पूर्वके wu Quer यत्न किया गया है । 


यहां हम स्वामीजीका सम्बध आये समाजके संन्यासी, पंडित ओर नेताओंसे 
fea प्रकारका था, उसका संक्षिप्त वर्णन उपस्थित करते हैं । यहां भी हम अपने 
. कथनको अधिक विस्तार न देकर उक्त महानुभाबोंने समय २ पर जो पत्र स्वामीजीके 
पास भेजे थे, उनकी प्रतिलिपि देंगे जिससे पाठकाँको स्वामीजीके प्रति आर्य्य संन्यासी, 
' पंडित और नेतु मंडळके प्रेम, अद्धा और भक्तिका वास्तावक स्वरूप प्रकट हो जावे । 
आय्य संसारमें श्रीमान्‌ स्वामी सत्यानन्दूजी महाराजने अपनी मधुर वाणीके 
प्रभावसे एक विशेष गौरव प्राप्त कर दिया है । आपकी रामायण और उपनिषदोकी 
.कथा श्रवण करनेके लिये आय्य जगत्‌ विशेषकर पंजांबके समाज निरन्तर लाला- 
थित रहते हैं । | 
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आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाबके प्रचार विभागका कार्य्य आपके द्वारा विशेष सफ- 
GA हो रहा है | गुरुकुल कांगडी अथवा पंजाब प्रान्तका कोई भी प्रसिद्ध समाज 
आपकी उपस्थिति अपने उत्सवकी सफलताके लिए आवश्यक समझता है । स्वामी 
श्री नित्यानन्दूजी महाराजके प्रति आपकी श्रद्धाका अनुमान पाठक नीचे sea 
दो तीन पत्रोसे पूर्ण तयापायेंगे । 

(१) 
॥ ओश्म्‌ ॥ 
` युत पूज्यवर श्री स्वामीजी | 

नमस्ते । में २० अगस्तको “ मरी ? में पंहुच गया हे । श्रीमानोंके दर्शन में 
अमाम्योद्यसे बारामूलामें नहीं कर सका । दासका अपराध क्षमा कीजियेगा । 
आपकी प्रतीक्षा लोग “ सरी ? में कर रहे हैं; अतः श्रीमान्‌ शीघ्र दृरीन देवे । 

आपका सेवक 
E. सत्यानन्द्‌ 
[२] : 
॥ LEE: ॥ 

श्रीयुत पूज्यवर श्री स्वामीजी नमस्ते | l 

आपका झपापत्र २८ अ. सायंकालको मिला; समाचार विदित हुए । सेवक. 
आपके दशनोंकी प्रतीज्ञा अवश्य करेगा । श्रीमन्तोंकी श्री सेवामें “ मरी ? समाजके. . 
मंत्री महाशयकी सर्विनय प्रार्थना है कि आप दो सि, को पहुंच जावं तो बड़ी 
zm करोगे कारण कि अभी तक श्रीमन्तेंले बिना अन्य किसी उपदेशक 
के .आनेक्री निश्चित आशा नहीं है । क्योंकि चार सितम्बरकी ज्ञामको “ मरी » 
समाजका नगर कितन होगा यादे उस सभय शीमंत होगें तो नगर किर्तनकी ज्ञोभा 
sae हो smit । आप जिप दिन मरीमे amd ww दिनकी ता० सूचित {कर ।, 

me आपका सेवक 
P सत्यानन्द्‌. 

E 88 | (1) | 
E ॥ओ ३ म्‌॥ तत्सत्‌ ` 


- औयुत परम पूज्य श्री स्वामीजी बहाराज नमस्ते | मुझें निश्चय है कि 2l 
त T मुझे निश्चय है कि प्राय 
` राक पूवक हिमाठयाश्रमर्मे dga गये हैं अबः आपके मनोहर उत्साह जनक औरं 
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प्रभावशाली व्याख्यान शिमला आर्य्यसमाजके उत्सवक्रे अवसर पर होंगे । आपका 
सुन्द्र सरल और कोमल स्वभाव तथा प्रेमभाव मुझे सदा स्मरण रहता हे । आपकी 
आनन्दृदायिनी सुसङ्गातिसे जो जो मझे लाभ हुए हैं श्रीमानोंने समय २ पर जों 
मुझ पर कृपाकी है उन सबके लिए भें आपको हार्दिक धन्यवाद्‌ देता S कि 
आपकी Valet दया दृष्टि मुझ सेवक पर बनी रहेगी । मुझे यहा vedo लिये 
सुन्द्र और स्वच्छ मकान बन्द्ररोडपर मिल घया है । सो में यहां पंद्रह बीस 
दिन तक रहूंगा । यहांके समाजियोंमें परस्पर कलह उत्पन्न हो गया था सो बडे 
यत्नसे शान्त कराया है | आपके पश्चात्‌ काहनचन्द्रका एक ही व्याख्यान हुआ । 
मंगलानन्द्को BE करना हैद्राबाद सिन्धमें निश्चय हुआ हे श्री स्वामी विश्वश्वरा- 
नन्‍्दजीकी सेवामें नमस्ते में आशा करता हे कि आप आनन्द मंगलसे हैं । 
| सदा आपका सेवक 
सत्यानन्द । 
(४) 
॥ ओ १ म्‌ ॥ 
गुरुकुल काङ्कडी 
श्रीयुत माननीय श्री स्वामीमहाराज नमस्ते चिर हुआ आपका कोई समाचार 
प्राप्त नहीं हुआ | कुपया अपने शुभ समाचारसे अवश्य कृतार्थ किया करें । में 
कुशळ पूर्वक यहां हूं जो चार पांच मास कहीं ठहरनेका आपसे विचार किया था 
वह यहीं परा कर लिया है । में उत्सव तक यही रहूंगा | मुम्बई आर्यसमाजके 
उत्सवके समय आपके व्याख्यानोंका समाचार आर्यर्यप्रकाशमें पढ़कर (quel 
अति प्रसन्नता प्राप्त हुई इसी प्रकार शुद्धिके समय श्रीमानोंने जो भाषण दिया 
उसे पढकर हर्ष हुआ । श्रीमान महात्मा मुंशीरामजी इस समय आपको बहुत 
स्मरण करते हैं, वे हृदयसे चाहते हैं कि जिन लोगोंने यह बात उड़ा रक्सी हे 
कि आपके और उनके मध्यमे कुछ अनबनसी हे वह आपके आगमनसे दूर 
हो जाय । इसी लिये उन्होने गुरुकुलके उत्सवके समय विभागमे एक अति 
उत्तम समयपर श्रीमानोंका व्याख्यान नियत किया हे। आप जानते हैं कि: 
उनको दिलकी बीमारी हे अभी चार पांच दिन हुए उसका दोरा फिर होगया; 
था इसी लिये वे आपको स्वयं पत्र नहीं लिख सके और मुझे आपका suff: 
स्नेही सेवक जानकर कहा कै में उनकी ओरसे गुरुकुछके उत्सव पर सादरः 
११-१२ 
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-नेमन्त्रित SAS अर्थ श्रीमन्तोंकी शोभाशाली सेवामें पत्रद्वारा उपस्थित हो 
उक्त समय पर पघारनेके feu विनय करूं पत्र ठिखनेवाळे यहाँ 'अनेक्‌ हं 
' दर महात्माजीने मुझें इसी लिये कहा कि में आपका प्रेमी सेवक हूँ ओर मेरी 
Saar आपकी svat कमी अपमानिता, निराद्र, तिरस्कार तथा 
अस्वीकृत नहीं होगी । मुझे विश्वास है कि श्रीमान स्बशुभागमनसे मेरे उक्त 

af ais बनाये रक्‍्खेंगे । में इस बातका स्वप्रमें मी संकल्प नहीं करता कि 

Fara मेरे दिये निमंत्रणका अस्वीकार करके मुझे लोगोंके समीप अपमानित 
जोर eem न कराएंगें। वहुतसे लोग यह कहते हैं कि आप निमंत्रण पर कदापि 
नहीं आवेंगे । इस लिये में चाहता हूं कि उनका कथन असत्य सिद्ध हो । 
परन्तु स्वामीजी यह निश्चय जानिये. यदि आप न आये तो में लोगेंके सम्मुख 
मुंह दिखानेकोमी नहीं रहूंगा।इस समय आपका आनाएक प्रकारसे मेरी प्रतिाको 
स्थिर रखना हे । में एक वार आपसे विनय बलपूर्वक करचुका हूं और उस समय 
श्रीमानोंने मेरे निमंत्रणको माना था इस लिये में कृतज्ञ हूँ । परन्तु यह 
निमंत्रण उससे भी अधिक आवश्यक जानिये | जहां किसीको अपने पत्रका हठ 
होता हे वहां ही जोर दिया जाता हे । नहीं तो इतने बल आग्रह ओर हठसे 
` क्िसीको कोई wer मनुष्य काहेको कहता है । आपका धर्म भी यही है कि 
आचीन बातोंकों गई बीती करके धर्भके प्यासोंको अपनी मधुर वाणीसे अमत 
पान करावे | सचमुच ऐसे अवसर पर आप जैसे मधुरभाषी विद्वान्‌ महात्मा- 
ऑका आना ही शोभा देता हे | यह मेळा भी अपने ही ढंगका होता है। 
यहां पर नगरोंके उःसवांसे अनोखी और निराळी छवि होती हे जिसे देखकर 
` आप स्वयं श्रीमुखसे कह उठेंगें कि निस्सन्देह ऐसी ही हे । उत्सव २ माचसे 
आरम्म हो जायगा । कुपया आप अपने आनेकी 'तिथिकी सूचना दें 1 इसमें 
संशय नहीं कि इतनी दूरसे आते हुए आपको भार्गका कष्ट तो बहुत होगा 
weg भेरी भी शायद आपकी सेवामें यह अन्तिम ही प्रार्थना है अत एव इसे 
अवश्य स्वीकार कीजिये में यही चाहता था कि एक कोइटा ओर दूसरे गुरुकुल 


कांगड़ीके जलसे पर आपके दरशन करूं सो मनोरथ सिद्ध होगया, अब आपके 


` .यन्रकी प्रतीक्षा उत्कण्ठापूर्वक बनी रहेगी । 
| आपका सदा सेवक 
सत्यानन्द । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(4) 
॥ ओहस्‌ ॥ 
गुरुकुल कांगड़ी 
२६ भा १८६५ 


“श्रीयुत माननीय श्री स्वामीजी महाराज नमस्ते । 
कपा पत्र आप का प्राप्त हुआ जिसे पढ़कर अति हर्ष उपलब्ध हुआ | भगवन्‌ 
'श्रीमानांको at तो सर्वत्र ही धर्म कार्य्य हे परन्तु इस समय आपका यहाँ 
आना अत्यावश्यक समझा गया हे । अन्य अनेक कार्थ छोडकर भी यहाँ 
'पघारने का अनुग्रह कीजिये । स्वामीलोग यूं तो सदा स्वेच्छानुसार ही कार्य 
किया करते हैं, परन्तु समय पडेपर अपने तुच्छसे तुच्छ सेवकोंकी प्रार्थनापर भी 
ARR महान्‌ कष्ट उठा कर सहर्ष सहायता करनेमे तय्यार रहते हैं । इसमे 
-सन्देह नहीं कि इतनी दूरसे आने में आप को कष्ट विशेष अवश्य ही होगा, 
'परन्तु कुपया इस बार यदि अत्यन्त कष्ट मी उठाना पडे तो भी आइये । जहां 
तक मुझे ज्ञात है श्रीमन्त इस कुलके उत्सव पर आगे कमी नहीं आये हैं । 
“इस लिये यहां का इश्य आप के लिये एक नवीन सा होगा । स्वामीजी, आप 
जैसे महात्माआऑका यह ही धर्म है करि परोपकाराथ दुःख सुख शीतोष्ण तथा 
-लामालाम को Aah न लाकर केवळ निष्काम भाव से संसारके सुधारा 
प्रवृत्त हॉ. । इस उत्सवमें देशदेशान्तरोंके हिन्दू नरनारी अच्छी खासी 
-संख्यामें सम्मिलित होंगे, उत्सव का माग सरस्वती सम्मेलन प्रथम मार्च से 
आरम्म हो जायगा जिसमें आपका उपास्थित होना अत्यावश्यक हे। आप इस 
“मास की ३० को ही पहुंच जाय, आपका व्याख्यान उत्सव के अन्तिम दिन 
के अन्तिम समय विभागमे छापा गया हे । चें कि लाला मुंशीरामजीका दिल 
-कभी कभी घडकने लग जाता है ओर वे इन दिनों निर्बल भी हैं अत एव आज 
उन्होंने मुझेसे कहा कि उत्सव की कार्य्यवाहीके दूसरे दिन महात्माजीके व्याख्यान 
के स्थान में भी आप का ही व्याख्यान होगा, अर्थात्‌ अपील भी आपही करेगे । 
महात्माजी आप से मिळना बहुत चाहते हैं मुझे पूर्ण विश्वास हे कि श्रीमन्त 
सहस्र कार्य्य भी छोडकर मेरी विनयको स्वीकार Sail यदि आप देवात न 
आये तो मुझे तथा अन्य भद्र पुरुषको केवल यही नहीं के निराशता होगी, 
किन्त अनेक व्यक्तियोंके सम्मुख हास्यास्पद तथा लज्जास्पद होना पडेगा । मुझे 
gor आशा है कि आप अवश्य दर्शन देकर इतार्थ SAT 
सदा आपका सेवक, 
सत्यानन्द | 
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(६) 
॥ ओश्म ॥ 
गुरुकुल Bye 
६ फा १८६५ 
श्रीयुत पूज्यवर श्रीस्वामीजी नमस्ते 


मैंने आगे दो पत्र आपकी सेवामे भेजे हैं जिसमें से अन्तिम पत्रका श्रीमा- 
. नोंने कोई उत्तर नहीं दिया मैं, आपको आज एक ऐसी अतस्थामें बैठकर 
पत्र लिख रहा हूँ कि यदि अवज्ञा हो जाय तो क्षमा करना । मुझे आपके 
पत्रसे आपके आनेमें सन्देह होता हे । सो यदि आप न आये तो मेरे लिए इस 
बातका प्रमाव हानिकारक होगा मेरी, अवास्थिति आपके न आनेसे निकृष्ट एवं 
गिर जायगी । यदि आपको मेरा कुछ मी लिहाज ओर ख्याल है तो इस 
पत्रके पढते ही आगामी डाकसे अपने आनेकी तिथि सूचित कीजिये । कुछ 
मुआमळा इस प्रकारका हे कि आपके न आने से महात्माजीको भी बड़ा 
कष्ट उठाना पड़ेगा लाला मुंशीरामजीने मुझसे कहा हे कि २२ फाल्गुण, ६ माच 
साहित्य समाके समापतिका आसन भी आपको ही ग्रहण करना पड़ेगा | इस 
लिए आप फरवरीके अन्तको ही पहुंचनेका यत्न कर । क्यों कि प्रथम मार्च. 
- से कार्य्यवाही आरम्म हो जायगी । 
महाराज, अन्तमं आपसे फिर विनय हे कि चाहे केसी भी हानि क्यों न होः 
कुपया मेरे लिए अवश्य आइये । 
सदा आपका सेवक 
i सत्यानन्द्‌, 
में पत्र लिखना aq करता हूँ फिर जीमें जोश आता है कि कुछ 
ओर fey शरीस्वामीजी जेसे भी हो अवश्य आइये, असंख्य दुःख मिहे 
तो मी आइये । में अब पूरा भरोसा करता हुँ कि आप मेरा यह प्रेमभरा 
तथा साऱ्गर्भित विनय निष्फळ नहीं करेंगे । यदि आप कहीं और सो कोसके 
अन्तर पर होते तो में स्वयं श्रीमानोंकी शोमाशाली dunt उपस्थित होता 
परन्तु अब में पत्रपर विश्वास और भरोसा करता हूं कि आप इसे देखते ही मेरी 
छाज आर अवस्थिति पर ध्यान दे तुरन्त आनेमें प्रयत्नशील होगें | उपर्युक्त 
' शब्द्‌ मेने अपने जान qe समयमें कमी किसको नहीं ठसे कयां कि ऐसी 
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आवश्यकता कभी हुई ही नहीं सो यदि इन शब्दाने आपपर कोई असर नहीं 
किया तो सम्भव हे कि मेरे दिलें इस प्रकारके ख्याल उत्पन्न हो जॉय कि 
आप अपने लिये दूसरे की अवाध्यिति मन, आत्मा तथा प्रतिष्ठाको चित्तमें 
स्थान नहीं देते हैं । 
श्रीमान स्वामी नित्यानन्दुजी की मृत्युपर स्वामी श्री सत्यानन्द जी ने Aa 
यत्र श्री स्वामी विश्वेश्वरानन्द्जीकों सान्त्वनाथ लिखा था । उसकी प्रतिलिपि । 
ओश्मू 
जालन्धर नगर १०--१--१४ 
श्रीयुत सम्मानित स्वामीजी महाराज 
सादर नमस्ते । f 
महाराज आपके सेवक को स्वामी नित्यानन्द्‌ जी महाराज के देहान्त का 
महाशोक समाचार सुन कर अत्यन्त दुःख हुआ हे । श्री स्वामीजीके वियोगके 
शब्द जब प्रथम सुने उन से जो मानसवेदना हुई उसका वर्णन नहीं किया 
SIT सकता। हा वह प्रशान्त विशाल प्रसन्न ओर दिव्य मूर्ति सदा के लिये हमारी 
आखों से ओझल गई | अहो कष्ट एक सच्चे स्वामी और सुहृद के अब कभी 
aad न होंगे । यह हम सब के अमाग्य हैं कि काल करालने अपने कूर 
.हाथ से अकाल में हमारे अमूल्य मुनिमाणि को हम से खोस लिया । श्री स्वामी- 
जी महाराज पत्रद्वारा में आप के साथ क्या सहानुभूति प्रकट करूं जब कि मेरा 
अपना जी ही नहीं थमता है । यह बात आप से छिपी नहीं हे कि wn 
-वासी स्वाभी जी के चरणों में मेरी कितनी arse थी ओर उनका भी कितना 
अनुराग था इसी से आप भेरे केश का अनुमान कर सकते हैं । 
आप ज्ञानी और विचारशील हैं इस लिये मुझे निश्चय है कि भावीकी 
“अटल गति को देखते हुए स्वास्थ्य संभालनेका यत्न करेंगे । स्वामी जी की 
मृत्युका शोक सारे पंजाब की समाजों ने विशेष रूप से प्रकाशित किया है । इस 
_ शोकजनक घटना से इस प्रान्त के आर्या को जो दुःख हुआ उसकी साक्षी 
-सारे समाचारपत्र दे रहे है । 
आपका सेवक 
सत्यानन्द्‌ । 
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जिसप्रकार पंजाब ग्रान्तमे श्रीस्वामी सत्यानन्द जी महाराज अपने कोकिलः 
कण्ठसे दिये उपदेशोंके कारण सर्वप्रिय हो रहे हैं उसीप्रकार संयुक्त प्रान्तम 
श्रीस्वामी अनुमवानन्दजी अपनी गम्भीर ओर स्पष्ट घोषणाके लिये प्रसिद्ध हैं । 
श्रीस्वामी तित्यानन्द्जी महाराजके प्रति आपकी श्रद्धाका परिचय पाठ-- 
कोंको नीचेके पत्रसे we मिलेगा । स्वामीजीकी age समय आपः स्वामी-- 
जीके पासही थे । 
| AAA 
श्री १०८ परमपूज्य यातिवर स्वामीजी महाराज, 
चरणकमलोंमें सेवककी वारंवार नमस्ते | 
भगवन्‌ | बहुत दिन हुए श्रीमानोंने इस अमागे किंकरकोःअपने कर कमलां- 
कित पत्रद्वारा स्मरण किया था ओर अपने पवित्र चरणोंमें उपस्थित होनेका 
आदेश दिया था, परन्तु में नहीं लिख सकता कि चाहनेपर भी उत्कट इच्छा 
होनेपर भी आपकी आज्ञाका पालन करना अपना सोभाग्य एवं धर्म समझकर 
भी क्‍यों चरणस्पश नहीं कर सका, क्यों आदेशानुसार कार्य नहीं कर सका, . 
क्यों अपनी अभिलाषा पूर्ण नहीं कर सका । उस समय में बीमार न था, 
` अच्छा मला था, अवकाश भी था, wa भी था, मन भी चाहता था फिर भी 
न आया; इस विषयमें में अपने दुर्भाग्य, आलस्य, विचारशिथिलता एवं: 
बेपरवार्हाके विना ओर क्या समझं या लिख सकता हूँ | पूज्यवर मुझे श्रद्धेय- 
याते स्वामी श्री नित्यानन्दुजीका सत्संग बीमारीही की दशामें केवळ ६-७ 
Ra हुआ हे परन्तु इतनेही समयमें ऐसीही qum मुझे उनके उच्चतम विचारों 
असाम साहस एवं भाजनताका बहुत कुछ पता छगगया | 
मुझे आपका सत्संग केवळ २-३ दिनका हुआ इसः २-३ दिनके चरण-. 
सहवासने मेरे जीवनमें जो परिवर्तन किया उसे मैं ही अनुभव कर सकता हू ।: 
भें अब भी चाहता हूं कि आपका सत्संग करके कुछ लाम उठाउँ: 
आपके चरण सेवनसे अपने,जीवनकों और मी उच्च बनाऊं। में बराबर चाहतः 
` हूँ।क प्रातःस्मरणीय श्रद्धास्पद्‌ पूज्य याते श्री नित्यानन्दुजी की जीवनी: 
- few अपने तुच्छ अशक्त किन्तु इच्छुक हाथोंकों सम्मिलित कू । आपके 
| सत्संगसे श्रीस्वामीजकि पुस्तकालयसे अपने विचारों अपने ज्ञान अपने मनको 
. कुछ और उन्नत दुशामें du परन्तु क्या करूं कहां जाऊं समाजोंके उत्सकः 
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नहीं छोड़ते चाहता हूं कि बन्द कर. दूं आना जाना. रोक दूं पर लोग नहीं 
मानते खुशामद करते हैं सिफारिशें कराते हैं तंग करते हैं और ले जाते हैं । 


इधर पूज्यपाद यातिवर मेरे ae पिता गुरुगरिष्ठ श्रीस्वामी सवंदानन्द्जी 
एक साधु आश्रमकी चिन्तामें हैं ओर वे इस कार्य्यमें सर्वतोभावेन मुझे साथ 
लिए हुए हैं । आज २-३ माससे निरन्तर में इसी कार्य्यमें लग रहा हूँ उनका 
विचार है कि साधु आश्रम खोलकर आर्य्य संसारमें कार्य्य करने योग्य कुछ 
नियमपूर्वक संन्यासी तैयार किये जावें तथा च इसी कार्यपर विचार करनेके 
लिये ४ अवटोवरको उनकी कुटीपर एक समा भी हुई थी जिसमें कोई १५ 
संन्यासी एकत्रित हुए थे उसमें इस विषय पर कुछ विचार हुआ था 
परन्तु यह सब कुछ दूसरे अधिवेशनमें विचारार्थ छोड़ दिया गया । इसके 
छोड़ देनेका कारण यह था कि उक्त बैठकमें श्रीस्वामी महानन्द-श्रीस्वामी सत्या 
नन्द्‌, श्रीस्वामी अच्युतानन्दू, एवं आप सम्मिलित न थे अत एव निश्चय हुआ 
कि अगले अधिवेशनमें साम्मिल्ठित होनेके लिये आप ओर इन पूज्य महात्माओं 
से विशेषरूपसे प्रार्थना की जावे । साधु समितिकी यह दूसरी बेठक गुरुकुल 
वुन्दावनके आगामि उत्सवके साथ २ ही २५ दिसम्बरसे होगी । उसमें विचार 
यह करना हे कि आर्य समाजका काम किस रीति ओर नीतिसे किया जावे 
कि उसमें सफलता प्राप्त हो । तथा साधुओंको किस प्रकारसे संसार सेवाके 
लिये तैयार किया जा.सकता है इत्यादि २ । श्रीपूज्य पाद स्वामी सवेदानन्द 
जी कहते हैं कि इन बातों पर पूर्ण रीतिसे तभी विचार हो सकेगा जब श्रीमान 
जैसे विचारशील अनुभवी सत्पुरुष सम्मिछित होगें । वे कहते हैं कि भीमानोंकों 
सम्मिछित होनेके लिये बलपूर्वक लिखा जावे । ४ अक्टोबर की APA आगरा 
निवासी स्वामी श्रीपरमानन्दुजी मी सम्मिलित थे। उन्होंने भी इस बातपर 
बल दिया मेरा विश्वास है कि उन्होंने स्वयं मी आपको इस विधय पर लिखा 
होगा । आज दूस दिनके ऊगमग हुए कि मरतपुरसे उनका एक पत्र मिळा था 
उससे पता लगा था कि वहां पुरषार्थप्रकाश छपरहा है ओर 3 उसीको' 
देखनेके लिये वहां गये हुए हैं। उस पत्र में भी उन्होंने लिखा था । भेरी तुच्छ' 
सम्मतिमें यदि आप इसमें सम्मित होकर अपनी शुभ सम्मति तथा सद्विचार 
. से कुछ मार्ग दिखा सके तो बहुत ही पुण्यका कार्य सम्प्रादन हो सकता हे । 
मेरा विश्वास है कि यदि आप एवं स्वामी अच्युतानन्द n २-४ महापुरुष 
साम्माठीत हो गये तो यह कार्य्यं उच्च रीतिसे सम्पादित हो सकेगा । अतएव 
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आपसे वारंवार यही प्रार्थना है । गुरुकुलोत्सवके पश्चात्‌ में भी तमाम कार्मोसि 
निकृत्त हो चुकूंगा और आशा हे कि फिर कुछ आपके चरणसेवनके लिये 
sud हो जाऊंगा; मैने उत्सवोंके झमेलॉकी कम. करनेका बहुत यत्न कर TAT 
है और सफलमनोरथ भी हो रहा हं । इसी लिये कह सकता हूं कि दिसम्बर 
के पश्चात्‌ आपकी पवित्र आज्ञाका पालन कर सकूंगा। . 
| चरणसेवी 
__ अनुभवानन्द सरस्वती 
अमरोहा जि. मुरादाबाद ७-८-१९७१ 
श्री स्वामी अच्युतानन्दजी महाराजका जिनके व्याख्यान सदा. वेदमंत्रोके 
ग्रेमपूण पाठसे ओतप्रोत रहते हैं परिचय देनेके लिये किन्ही विशेष शब्दोंकी 
आवश्यकता नहीं | महर्षि श्री स्वामी दयानन्दजीके जीवनकालके संन्यासियोंमें 
आप ही एक महात्मा हैं जो आर्यसमाज के सोभाग्य से जीवित हैं। श्री 
स्वामी आत्मानन्दजी, दशनानन्दुजी आदि महात्मा तो इस लोकको छोड गये । 
श्री स्वामी नित्यानन्दूजी के प्रति आपका केसा अनुराग ओर विश्वास था 
उसका परिचय पाठकांको निम्न पत्रोसे मिलेगा । 
॥ ओम्‌ ॥ 
. ३-१०-१० 
मुंबई 
श्रीमदनवद्यगुणगणागार पदमोदार Aga परम पूजनीय श्री १०८ 
श्रीमान स्वामी विश्वेश्वरानन्द्‌ सरस्वतीजी वा श्री १०७ श्रीमान्‌ Feat 
नित्यानन्दुजी' महाराज महोद्यो नमस्ते । 
आपका ङृपा पत्र मिला बांचकर अति हर्ष हुआ, सेठ माधवजीके लिये जो 
प्यारे शब्द आपने लिखे उन को बांचकर मैने तो प्रसन्न होना था ही परन्तु 
माधवजी मी बहुत प्रसन्न हुआ बोठे यह उनकी ही p आप श्री के परश्नोका . 
CREAR deu मैं ने कुछ ais मंत्र अर्थसहित लिखे हैं उनके छपवानेकी 
इच्छा है l को जो शब्द आपने लिखे बढ़े ही सुन्दर थे | आप बुद्धि 
सागरको कोन सिखलावे | मुम्बईमें एक माधवजी व एक दो दूसरे meno 
ce सेवक हैं E माईको कामसे फुरसत ही नहीं मिलती रोटी 
साकर पीछे थोडी देरतक कोई सामाजिक व ईश्वरपरार्थनादिक कुछ वार्ता- 
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'छाप हो जाता हे । आजकल धोबी तालाव पर मास्टर आत्मारामजी गुरुकुलके 
लिए हर रविवार व्याख्यान देते हैं ।......... में चाहता हैँ एक संन्यासाश्रय 
बनाव उनम शुद्ध खयालके विद्वान वा विद्यार्थी संन्यासी रहें । नास्तिकोंको 
पचयजञोका उपदेश कर आस्तिक बनावें तथा भोले सनातनियोंको भी वैदिक 
धर्मका उपदेश करें । आप भी इस में सहानुभूति दें तो काम बने कृपा कर मेरे 
* इन प्रइनोंका उत्तर लिखें। शिमले में दोनों समाजोंके उत्सव हुए होंगे कौन २ 
आया क्या २ कार्यवाही हुई | दिवाली पर आप मुंबईमें आओगे या नहीं ? 
fagi कबतक रहोगे पीछे कहां जानेका संकल्प है मुम्बई्मं आप आओ 
तो मिलकर मुझे बड़ाही आनन्दहो श्रीस्वामी सत्यानन्दूजीको नमस्ते कहें । 
वह सिमलेमें होंगे आप कृपा कर इस पत्रका उत्तर अवश्य लिखिये तथा श्रीमान 
सेठ माघवजी भाईका प्रेमपूर्वक नमस्ते वांचिये । यहां वर्षा बहुत पड़ी है कई 
दिन बाहर नहीं निकले इसी लिये पत्र देनेमें देरी हुई माफ करियेगाजी. 


go आपका सदा झुभचिन्तक 
स्वामी अच्युतानन्दस्य 


॥ sm N 


१७-६-१ १ 
हरद्वारसे 


श्रीस्वामीजीकी मृत्युपर भी आपने एक विस्तृत पत्र श्रीस्वामी विश्वेश्वरा- 
नन्दुजी महाराजके नाम लिखा था जिसमें स्वामीजीके गुणानुवाद करते हुए 
आप लिखते हैं । बड़ा ही अनर्थ हुआ आपको तो बड़ा शोक हुआ होगा 
'परन्तु यह आर्य संन्यासियोंको जो आगे ही बहुत न्यून संख्यामें हैं बडा ही 
शोक हुआ आपकी जोड़ी न रही आप अकेले रह गये। सब आर्य जनता शोकमें 
मग्न है । जो सुनता है हाय हाय कर रहा है कभी सिमलेमें गये तो श्रीस्वामी 
नित्यानन्दुजी महाराजं कभी न मिलेंगे इत्यादि । 

श्रीस्वामीजीका पत्रव्यवहार ओर मेळ आर्य्य समाजके अतिरिक्त अन्य 
संन्यासियोंसे मी था, उनमेंसे केवळ एक पत्र यहां दिया जाता है। जो स्वामी- 
जीकी मृत्युपर श्रीस्वामी विश्वेश्वरानन्दजी महाराजके नाम लिखा गया था | 
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BA । 
. देहली १५-१-१४ 
श्री स्वामी विश्वेश्वरानन्दजी महाराज ओम्‌ आनन्द जय जय । ` 
भगवन्‌ यहाँके छोगोंसे स्वामी नित्यानन्दुजी महाराजके शरीरका स्वर्गवास 
होना सुना गया हे पता नहीं कहाँ तक यह सत्य है, पहले ही पुरुषोंसे सुनकर 
चित्त निश्चय नहीं करता था परन्तु कल यह सुना गया कि अखबारों मासिकः 
Ua at स्वामीजीका तिरोधान होना छप गया है, इस सूचनाको : सुनते ही' 
चिचक तीव चोंट लगी है | यद्यपि अपने अति प्रेम मूर्ति, ऑर सहृदय स्वामीं 
| - नित्यानन्दजी जैसे देश हितेषीके शरीरका शीघ्र लोप होना अति da देनेवाला 
` है और नारायण जैसे असंग पुरुष पर भी अति तीव्र चोट लगा गया है पर जबः 
नारायण दूसरी ओर देखता हे कि स्वामीजी अपने जीवनका आदर्श अति! 
. उत्तम रीतिसे निमा कर छोड़ गये हैं । अपने आश्रम तथा अपने उद्देश ओर 
जीवनको आरम्मसे लेकर अन्त तक एक समान उत्तम रीतिसे व्यतीत करके: 
ओर ऐसे अतुल आदर्श छोड़कर आनकी आनमें (amet) हो सबके हाथपर 
हाथ मारकर शान्तिसे लोप हो गये हैं तो इस ओर पर हृष्टि आनेसे चित्तकों 
शान्ति प्रसन्नता ओर स्वास्थ्य प्राप्त होता हे । और ऐसे भी विचाराजावे तो 
` शोंकका कोई स्थान दृष्टिगोचर नहीं होता; क्यों $ किसके शरीरको कालवश 
नहीं होना हे । हमारी तुम्हारी सब की बारी आनी है निस्सन्देह शोक इस 
अज्ञान पर तो अवश्य आता हे कि ऐसे प्रेममूतिं शरीरोंको हाथसे जाता देख 
कर मी हरामी चित्त यह नहीं मानता हे कि अन्य झरीरोंका भी कल यही 
हाळ होनेवाला हे ओर यह संसार इसी प्रवाहसे बह रहा है कोई शरीर 
नित्यके लिये स्थायी नहीँ । सब ही मरनेके लिए उत्पन्न हुए हैं ओर अपनी 


दृशा तथा PR शोक करनेके स्थान पर दूसरोंकी scm शोक 


कर रहा है मानो यह नित्य जीते रहनेका ठेका लेकर शायद आया 
हे । इस चित्तका दशा पर तो शोक अवश्य होना चाहिये । eR 
शोक यहां नहीं किया जाता बाहर अन्य पर शोक किया जाता है । 
आशा हे कि आप मी अपने खेदित चित्तको अपनी ही ओर लगायेंगे ओर 
प्रियतम स्वामीजी के तिरोधानपर दृष्टि न देकर उनके शुभ smi को 
सामने रखते हुए प्रसन्न और हर्षेतचित्त रहें । यदि शोक करना मन को 
` भाये मी 'तो चित्तको अपनी ही दुशापर शोक करने में छगावेंगे जिससे स्वामी. 
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जी का लोप चित्तको खूब उपदेश देता रहे ओर हम सब के जीवन में एक 
बिजली सी उत्पन्न कर दे जिससे अपना चित्त रंगा जावे और स्वामी नित्या- 
नन्द॒ जी का तिरोधान सब को. भूल जावे। 
स्वामी नित्यानन्दजी ओर आपका अमात्मा 
आ एस, नारायण स्वामी ARAA, 
बडाद्रीबा-देहली । 
श्री स्वामी अच्युतानन्द्जी महाराजके पत्रोंसे पता चलता हे [कै उन्होंने हरि- 
द्वारमें संन्यासाश्रम स्थापित BAS लिये भूमि प्राप्त कर ली परन्तु पत्रमें उछि- 
खित कारणोंसे वे उसे वहां स्थापित नहीं कर सके थे। यहां स्वामी क्षेमानन्द्जी 
का एक पत्र उद्धृत किया जाता है जिससे स्वामी प्रकाशानन्दर्जाके विचारोंका 
पता पाठकोंकों मिल जावे । 


- 


आम्‌ 
नालापानी ए. रायपुर 
जि. देहरादून | 
सेवामें मान्यवर श्री १०८ स्वामी विश्वेश्वरानन्द्जी महाराज शान्त कुटी 
विमला पूज्यवर स्वामीजी नमस्ते । 
आजकी डाकमें मैंने आपकी सेवामें २ पुस्तिका प्रेषित की हैं । जिसके 
अवलोकनसे आपको ज्ञात होगा कि हरिद्दारसे ऊपर गंगाके तटपर आज दो 
वर्ष हुए एक साधु आश्रम खोला गया था जिसमें १८००० ) wo व्यय हो 
जके हैं परन्तु इसकी दृशा शोचनीय हे | 
श्री १०८ स्वामी नित्यानन्दजीके स्वर्गधाम पधारनेके पूर्व उन्होंने स्वामी 
प्रकाशानन्दुजीसे इस प्रकारका आश्रम स्थापन करनेकी इच्छा प्रगट की थी 
और अब मी समाचारपत्रॉमे उक्त स्वामीजीकी यादगारमें साधु आश्रम स्थापन. 
करनेका चर्चा जारी है। 
` यद्यपि आपके पास वेदिककोशका काम आधिक है इसमें कोई संदेह नहीं. 
तथापि यदि आप चाहते हैं कि श्रीस्वामी नित्यानन्दजीकी यादगार साधु आश्र- 
मरके नामसे हरिद्वारमें बनाया जावे तो स्वामी प्रकाशानन्दूजी उपर्युक्त आश्रम 
आपके समर्पण करने और सर्व प्रकार सहायता देनेको- तेयार हैं । अबके. 
झीत कालमें जब आप नीचे आवें तो उस स्थानको du ले यादि सर्वे प्रकार 
अनुकूल समझा जावे तो इसको AS प्रकार उन्नत किया जावे | इस आश्रमकी. 
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-कमेटीके मेम्बरोंकी भी इच्छा है कि येन केन प्रकारेण इस आश्रमको सच्चा साधु 
आश्रम बनाना चाहिये और इसमें सच्चे साधु उपदेशक भी तेय्यार किये जावें । 
आप उचित समझें तो इस विषयको आगामी साधु सम्मेलनमें प्रविष्ट करादें। 
SN कर उत्तर प्रदान कीजिये | 
आपका आज्ञाकारी 
क्षेमानन्द | 
आनन्दाश्रमं नाढापानी देहरादून | 
` आर्य्यसमाजके प्रायः सब ही संन्यासी श्रीस्वामी नित्यानन्दजी महाराजके प्रति 
आदर ओर श्रद्धाके माव रसते थे। जब कभी आपसे उत्सवोंपर अथवा अन्य प्रसंग 
'वश मेट होती तो अति प्रेमसे धर्मचर्चा और आर्य जगतकी गतिपर विचार हुआ 
कृरते । श्री स्वामी सर्वदानन्द्जी, दर्शनानन्दजी, मुनीश्वरानन्दंजी, परमानन्द्‌जी, 
आत्मानन्दजी आदि सब ही संन्यासी महात्मा स्वामीजीसे अपने विचार परिवर्तन 
Ra करते थे।स्वामीजीके निरीक्षणमें was लिये आर्य जगतका समस्त संन्यास 
७ मण्डल कितना उत्सुक था, उसका पता स्वामी श्रीअनुभवानन्द्जी, श्रीसत्यानन्दृजी 
श्रीअच्युतानन्दजी, और भ्रीप्रकाशानन्दजी महाराजके संन्यासाश्रम और साधु 
आश्रमका स्थापना सम्बन्धी विचारोंसे चलता हे। अपने सहयोगियों और समानता 
वालोंसे इतना गोरव आदर प्राप्त करना स्वामी श्रीनित्यानन्दूजी महाराजकी 
ग्योग्यता ओर उदारताको सूर्य्यवत्‌ प्रकाशित करते हैं । 
आय्य संन्यासियोंमें स्वामी श्रीनित्यानन्दजी महाराजका जो गौरव था वह 
WWE बतळाया गया हे । यहां हम sued पंडितों और उपदेशकोंके कतिपय 
पत्र उद्धत करते हैं जिनसे पाठकोंको प्रतीत होगा कि स्वामीजीको मान ओर 
गौरव देनेमें पंडित और उपदेशक गण मी अपना सोभाग्य समझते थे | यद्यपि 
आर्यजगतमें प्रवेश करते समय श्ीस्वामीयुगलोंका विरोध पंडितेने ही किया था à 
E: डी. ए. वी. कालेज लाहोरका नाम और काम आज कौन भारतवासी हे जो 
जानता । ऋषे AÈ इस स्मारकने विश्वमे अपनी यशपताका 
ठहरा दी है । इसके सर्वस्व॒प्रातःस्मरणीय परम वन्दनीय लोकमान्य महात्मा 
श्रीहंसराजजीने जो त्याग इस संस्थाके लिये किया है। उसका आदर्श सामने 
रख कर हीन ओर पतित मारत आज दिन भी सम्य संसारमें अपना मस्तक 
E d : f 
z AN idt छाडा लाजपतिरायजीने अपनी united states of 
America नामक पुस्तकर्म जहां ,( negro ) हवशियॉके पुंनरुत्थानका वर्णन 
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A हे D 

किया à वहा परम त्यागी ओर सदा पारेश्रमी बुकरटी ० वाशिंग्टनकी पूर्ण प्रशंसा - 
करते हुए वे अपनी आलोचनात्मक सत्यतापूर्ण सम्मति देते हैं [कि मैं अपने 
देशके रत्न छाढा हंसराजजी पर ऐसे सौ बुकरवाशिंगटन वार सकता ह कारणे- 
जिस स्थितिमें जिस उच्च आदर्शको उन्होंने सामने ला खड़ा किया है वह उनका ` 
ही काम था । देखा पाठक एक अनुभवी प्रवासी आर्य्य आपके समाजके एक 

सेवक और उसके निरन्तर परिश्रमंसे फली Rel संस्थाके बारेमें क्या सम्मति 

देते हं। डी. ए. वी कालेजकी वतमान अवस्थाका अस्तित्वमें ठाना हबशियोंके 

सुधारनेसे भी अधिक परिश्रम साध्य माना गया हे । इसी आर्य्यजगत्के प्यारे 
डी. ए. वी. कालेजमें ध्मीशिक्षाका मार ( जिसके लिए अन्य sms होते. 
हुए भी इस कालेजकी स्थापनाकी गई हे ) श्रीपंडित आर्यमनिजी ओर प्रो... 
राजारामजी पर हे । द 


n 


आर्यसमाजमें आज यदि कहीं शाख्रार्थकी आवश्यकता होती हे तो सब ओरसे 
दृष्टि हटकर श्रीपोंडेत आर्य मुनिजीपर ही पडती है. आप प्रसिद्ध तार्किक हैं; . 
आपने भारतके प्रायः सबही ग्रान्तोमें अमण किया है सन्देहवादसे पूरितः 
बंगालप्रान्तमें जहां पश्चिमी शिक्षाका प्रभाव विशेष पड़ा है. आपके उपदेश 
श्रद्धा ओर भक्तिसे सुने जाते हैं । अतः हम सर्व प्रथम श्रीस्वामी नित्यानन्दुजी 
महाराजके विषयमें आपकी कया सम्माते थी । उसका उल्लेख करते हैं। नीचे जो : 
पत्र दिया जाता है उसमें राय ठाकुरदत्तजी धवनकी प्रेरणासे आपने अपने : 
स्वतंत्र विचार लेखबद्ध किये हैं । अतः उसपर किसी प्रकारकी टीका f 
न कर उसकी यथार्थ प्रतिलिपि नीचे दी जाती हे । 


Wo आयंमुनीजीका अभिप्राय | 
aga वीथी, पथिकैरुपास्या, | अद्वैतरसिंहासनलब्धक्षा, w 
शठेन केनापि वयं हठेन | दासीकृता गोपवधूविटेन, ॥ 
यह मधुसूदन स्वामीका शछोक है, जिन्होंने अद्वेतसिद्धि संक्षेपशारीरिककी: 
टीका, गोतापर Wa टीका इत्यादि अनेक अद्वेतवादके मण्डनके ग्रन्थः 
लिखे हैं । प्रसंग यह है कि उक्त. स्वामी ऐसे पक्के वेदान्ती होकर भी कुष्णजीके- 


मक्त थे, जिससे भेदवादका गन्ध आता हे । परन्तु हम जिन स्वामी श्रीनित्या-- 
नन्दुजीका तर्क विषय यहां कुछ विचार लिखना चाहते हैं; उनके सिद्धान्त द्वेत- 
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वादुके ऐसे पक्के ये जो अन्य किसी साधु वा स्वामीमें नहीं पाये जाते हैं, 
हमको इनके शारीरिक माध्यके पुस्तकपर इनके स्वहस्तालेखित कुछ टिप्पण ऐसे 
“मिले हैं जिनको यहां उडत करके हम इनके मतकी प्रबळता दिखळाते हैं । 
 आरम्भणाविकरणमें इन्होंने यह लिखा है कि इसमें जो स्वामी शंकराचार्यजीने 
परिणाम और Gad दोनोंकों माना है यह ठीक नहीं । क्योंकि जो वस्तु 
विवर्त है वह पारिणत नहीं होती जैसे के रज्जुका विवर्त सांप है सो वह सांप 
किसी अन्यका परिणाम नहीं और परिणाम वादकी परिभाषा भी सांख्या की है । 
'वेदान्तियॉकी नहीं प्रबळ युक्ति इसमें यह हे Sawa इस सूचसे सूत्रकारने 
परिणाम वादको माना है । पर निवर्तको कही नहीं माना. इससे यह पाया जाता 
— हे कि श्री स्वामी वित्यानन्दर्जीने वेदान्तसूत्रोंका «ga गहरी छानबीनसे अनुशी- 
ठन किया था जिससे ऐसे २ वेदान्तशात्नरके गूढ ममोंको टिप्पणीरूपमें लिखा । 
उनका बोध केवल प्रतीकों इत्यादिसे ही स्फुट नहीं अपितु जो उन्होंने अपने 
जीवनमें ated किये उनसे भी उनका पांडित्य सर्वसाधारणमें प्रसिद्ध है । 
शंकर मतमें एक अन्य बड़ा भारी दोष यह पकड़ा है जो इसी आरम्भणा- 
fawn उन्होंने टिप्पण किया हुआ है जिसमें स्वामी शंकराचार्य्यजीने 
इश्वरको मी कल्पित माना है ओर यह aq उपनिषद और वेदान्तसूत्रेंमि कहीं 
मी नहीं अर्थात्‌ यह सिद्धान्त वेदान्तके आर्ष ग्रन्थोंके सर्वथा विरुद्ध हे 1 पर 
वेदान्ती यह मानते हैं कि जब ब्रह्म में स्वाश्रय और स्वविषय होकर' माया 
रहती हे तो ब्रह्मको अपने ब्रह्ममावसे गिराकर ईश्वर बना देती है । इसलिए 
इनके मत वे इश्वर सादि और कल्पित हे । पर यदि यह विचार किया जाय 
कि ईश्वरको किसने कल्पना किया है तो उसका उत्तर देना वेदान्तियोंके लिये 
अति कठिन हो जाता है क्यों कि ईश्वर तो स्वयें: अपने आपकी कल्पना कर 
ही नहीं सकता, इसलिए उसकी कल्पना करनेवाला कोई उससे (du कल्पित 
माना जायगा .यदि ्रझको कल्पित माने तो यह बन नहीं सकता क्यों कि 
कल्पनाकी शक्ति मायासे आती है और वह शुद्ध बहामें नहीं इसी प्रकार जगत्‌ 
Fie अर्थात्‌ जगत्के वनानेकी शक्ति भी eui तभी आती है जब वह 
मायाके साथ मिलता है अन्यथा नहीँ । इत्यादि वेदान्तकी गहरी बातोंकों बहा- 
चारी नित्यानन्द्जी भली भांति मानते थे, इसः लिए उन्होंने शाँकर भाष्य पर 
टिप्पणी व अपने नोट ates । यह भी यहां स्मरण रखने योग्य बात है 
ix क्रि केवल न्याय वेदान्तके पढ लेनेसे वेदान्तका पण्डित नहीं हो जाता | वेदा- 
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dr अनुशीलन करनेके लिए बड़ी योग्यताकी आवश्यकता हे । जो साधा- 
रण पुरुषोंमें नहीं होती परन्तु किसी २ असाधारण भाव रखनेवाले पुरुषविशेष 
में होती हे जेसी. कि बह्मचारीजीमें थी । 


_ शेंकरभाष्य अध्याय ३। ३। ३३ के सूत्रमे एक और नोट मिलता हे 
"जसम स्वामी शैकराचार्य्यजीन यह लिखा है कि भगवान्‌ सूर्य्य हजार वर्ष 
'जगत्‌के अधिकारको रखता हुआ फिर अमुक पद्वीको ग्राप्त होता है । इसपर 
स्वामी नित्यानन्दुजीका यह नोट हे “ stewie: ” यह शाकराचार्य्यजीका 
अम है । जिससे यह पाया जाता है कि स्वामी झांकराचार्य्यजीमे पोराणिक 
भाव थे । इसी अभिप्रायसे उन्होंने इस जड़ सूर्य्येको देवताविशेष माना है 
केवल इतना ही नहीं आगे भी ३।३।१० में प्रतिमादिकोमें विष्णुका 
'अध्यास करना लिखा हे । अध्यासके अर्थ एक प्रकारकी भावनाके होते हैं, इस 
'पर भी बह्मचारीजीका बड़ा जोरदार नोट पाया जाता हे प्रतिमामें विष्णुका 
अध्यास करना पौराणिक समयकी झलक हे. वेदिक व उपनिषदोंके समयमे 
aia विष्णूबद्धि करनेका कथन कहीं भी नहीं पाया जाता । 
एक सबसे विचित्र बात ब्रह्मचारीजीके नोटोंभें यह हे कि उन्होंने यह सिद्ध 
"किया हे कि स्वामी शंकराचार्यजीने जो जैमिनि, पतजाळे, कणाद्‌, गोतम और 
ete इन पांचों दशनोंका खंडन किया हे । वह वेदान्तसूत्रोके आशयसे सथा 
(dw है । क्यों कि वेदान्तसूत्रोभ कोई ऐसा सूत्र नहीं पाया जाता जिसमें 
कपिल, कणाद और गोतम जैमिनिका नाम आता, हो जिन gated आया हे 
उनमें इनके मत की पुष्टि की हे खंडन नहीं। x x x x x 
एक नई बात ब्रह्मचारी जीने यह की है जो आर्य्यसमाजके दार्शनिक 
Awa याद रखने योग्य है। वह यह है “ यावदृधिकारमस्थिति- 
राघिकारिकाणाम्‌ । ” इस सूत्रसे ब्रह्मचारीजीने मुक्तिसे लोटना सिद्ध किया हे. 
है वह इस प्रकारकी मुक्तिके अधिकारी जो पुरुष हैं उनकी मुक्तिक अधिकार 
at तभी तक स्थिति रहती है जब तक उसअधिकारकी आयु नियत की गंई है 
। इससे we सिद्ध हे कि मुक्ति नित्यनहीं । ध्यान देने योग्य यहाँ यह बात 
है कि, संन्यासी ओर स्वतंत्र होते हुए उनका निज मत आर्य्यं समाजका 
मन्तव्य था ।जो लोग यह कहा करते हॉके आर्ये समाजके दार्शनिक सिद्धान्तेमिं 
संन्यातियोका और पंडितॉका निश्चय होना कठिन R उन लोगोंकों बह्मचारी- 
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जीके इस निश्चयसे शिक्षा लेनी चाहिए। कि जो विद्वान ओर आप्त पुरुष 
होते हैं वे किसी लोभ और लालचसे किसी सिद्धान्तका आश्रयण 
नहीं करते किन्तु अपने सद्भाव ओर पक्केनिश्चयसे सिद्धान्तको स्वीकार करते 
हें । जैसा कि ब्रह्मचारीजीने किया था । . ै 


इनकी शंकर भाष्यकी टिप्पणियोंसे यह प्रतीत होता है कि इन्होंने शंकर 
माष्यको वारंवार पढ़ा था। और जिसका फळ यह हुआ कि इनको इन 
gae स्वतंत्र अर्थ करने मी आते थे । जैसा कि इन्होंने “ देवादिवदपि 
Sie? इस सूत्रकी टियणीमें लिखा हे । “ जिस प्रकार दिव्य शक्तिवाला 
ge अपने विद्याबलसे किसी पदार्थका आविष्कार कर लेता है, इस 
' प्रकार परमात्मामी अपनी दिव्य शक्तिसे नानाप्रकारके कार्य्यं बना देता 
है । ” शंकराचायजीने इसके यह अर्थ किये हैं $ जिस तरह देवताविशेष' 
अपनी दिव्यशक्तिसे अभावसे भाव कर देता है, इस पर बह्मचारीजीने लिखा 
है कि पोराणिक पोप लीला हे । इससे स्पष्ट प्रतीत होता हे कि बह्मचार्राजीको 
पोराणिक मिथ्या कथाओंसे अत्यन्त ग्लानि थी । यद्यपि प्रायः सभी सामाजिकॉ 
के इस प्रकारके भाव होते हैं तथापि ब्रह्चारीजीमें यह भाव सराहनीय . इस; 
लिये थे कि वे पण्डित होकर मिथ्याके खंडनमें ऐसे साहसयुक्त थे कि उन्होंने 
` बढ़ी २ राजकीय सभाओंमें इन मावोंको छिपाया नहीं किन्तु अति बल पूर्वक 
प्रकाशित किया, जेसा कि राजपूताना बून्दी और कोटाका झतिहास सब. 
सामाजिकोंको विदित हे । कि समाजेक मावोके प्रकाश करनेके कारण उनको- 
राज्यसे बहिष्कार भी किया गया परन्तु उन्होंने अपने धर्मके मुकाबले पर इस 
अपमानकी AUAA भी परवा नहीं की । इस प्रकारका इतिहास तो उनकाः 
और Weta मी पाया जाता हे परन्तु हम यहां उनके वेदान्त फिलासफी 
विषयक निश्चयकी पराकाष्ठा दिखळानेके लिये प्रवृत हुए हैं। वह यह है कि 
उक्त श्रीत्र्चारीजीकी एक टिप्पणी इस विषय पर पायी जाती हे कि “ क्या: 
शंकर सिद्धान्त परस्पर विरुद्ध नहीं ! ? इसको लिखते हुए झचारीजीः 
याँ लिखते हैं “ शंकर भाष्यके चतुः qii स्वामी शंकराचार्य्य जीने यह माना" 
` है कि जीता हुआ पुरुषभी इस शरीरके बन्धनसे रहित हो सकता हे वह इस 
अकार कि यह शरीर केवल अज्ञानसेही बना हुआ है। जब वह अज्ञान मिट जाता" 
हुतो रज्ञ॒सपसमान यह शरीर भी अधिष्ठानके ज्ञानसे नाशको प्राप्त हो जाता- 
: है। यहां स्वयं ही स्वामी शंकराचार्य्यने यह पूर्वपक्ष उठाया है, कि झारीरतो- 
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कर्मोके मोगसे चना हुआ हे फिर उसका विना भोगके नाश कैसे हो सकता 8l 
इस स्थलम शरीरके कर्म नेमित्तिक होनेका स्वामीजीने इस प्रकार खण्डन 
| किया है के जिन कर्मोसे यह शरीर बना वह कर्म पहले पहल कहांसे आये । 
क्यों [क कर्मे तो तब बनेंगे जब कोई शरीर. होगा। यदि इसी शरीरसे कर्म 
उत्पन्न हुए तो वह शरीर फिर कहांसे बना ? वह मी किन्ही कर्मोसे बना 
होगा । इस प्रकार कर्म हो तो शरीर बने और शरीर हो तो कर्म बने यह 
दोनों एक दूसरेके सहारे होनेके कारणही कर्म नहीं इस लिये sag शरीरकी 
उत्पत्ति मानना अन्धपरम्परा है । इस प्रकार स्वामी शंकराचार्य्यजीने अपने 
मतकी ud करनेके लिये यहां शास्रीय मर्य्यांदाको छोड़ दिया हे । आगे 
जाकर दूसरे अध्यायमें “ प्रयोजनत्वाधिकरण ? में फिर यही प्रश्न उत्पन्न हुआ 
कि कोई दुःखी और कोई सुखी, कोई राजा और कोई रंक क्यों बना ? वहां 
इसी सवालको उठाकर यह उत्तर दिया हे कि यह सब कमोके सबबसे जीवोंके 
सुखदुःख ओर शरीरोंमें भेद हे । 
इस प्रकार Wels गूढ सिद्धान्तोंके श्री ब्रह्मचारी नित्यानन्दजी पूर्ण 
dís थे, यह बात इनके शंकरभाष्यके नोटोंसे स्पष्ट प्रतीत होती हे । जो 
विस्तारके भयसे हम विशेष नहीं लिखते | 


-कुछ नोट हमको ओर मिले हैं जिनमें बह्मचारीजी साहित्यका Rescarch 
अर्थात्‌ अनुसन्धान करते थे । जिसमें उन्होंने पता लगाया है, कि जिसको 
महाभारतमें काम्यकवन, द्वेततन ओर मित्रवन लिखा है, ये सब स्थान 
चन्द्रभागा नदीके तटपर मुलतानके पास थे एवं कई एक सूत्र इतिहासकी 
छानबीन करनेके लिये व्याकरणसे भी निकाले हुए भिन्न २ स्थानों पर नोट 
BIS पाये गये हैं । यादे उन सबको इकहा कर छिया जावे तो इतिहासका 
अनुसंधान करनेवालॉके लिए बड़ी सुविधा हो जाती हे । गुरुकुल काङ्गडी 
( जिसकी शिक्षाप्रणाली पर उसके परीक्षणकालमें ही समस्त विद्वत्समुदाय : 
मोहित हो गया है) के वेद महोपाध्याय पंडित शिवशडूरजी काव्यतीथे जिन्होंने 
मौलिक अनुसन्धानसे आर्य्यसाहित्यके गोरवक्रो बढाया हे । जिनकेजातिनिर्णय 
ओंकारनिर्णेय, वेदेतिहासनिणेय, बहदारण्य और छान्दोग्य उपनिषदोंके भाष्य 
उनकी अगाध figurer प्रमाणदे रहे हैं, श्रीस्वामी नित्यानन्दजी महाराजके 
परम मक्त थे । आप अपने TA ( यदि स्वामीजीके ओरसे किंचित विलम्बसे 

१३-१४ 
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उत्तर मिलता तो ) “ में अधन्य हुँ ऐसा प्रायः लिखा करते थे । स्वामीजीके 
वेदिक कोषके सम्पादनमें मी आपने कुछ समय तक कार्य किया था । 


महाविद्यालय ज्वालापुरकी पंडितमंडळी जिसमें श्री पंडित गद्ढादत्तजी, 
भीमसेनजी, नरदेवजी शास्त्रा वेदतीर्थ, पद्मसिंहजी साहित्यमर्मज्ञ आदि विद्वान अग्र- 
रण्य हैं स्वामीजीसे निरन्तर पत्रव्यवहार किया करते थे। स्वामीजी आर्य 
विद्वत्‌ समाके प्रधान थे । सामवेद्माष्यकार पंडित तुळसीरामजी स्वामी मेरठ 
निवासी, de दोलतरामजी अभ्यासी, de बिहारीलालजी शास्री B.A., 
Go बल्लानन्दजी, de रुद्रदत्तजी सम्पादकाचार्य्य, do बद्रीदत्तजी, यज्ञदत्तजी 
आदि पंजाब और युक्त प्रान्तके समस्त पंडित और उपदेशक स्वामीजीसे 
वार्तालाप ओर पतरव्यवहारद्वारा अपना सम्बन्ध रखते थे । राजस्थानके पंडित 
गणपति शर्मा और मुम्बई प्रतिनिधिके do बालकुष्णजी शर्मा भी स्वामीजीके 
अनन्य मक्त थे । श्री do बालकृष्णजी शर्मा तो स्वामीजीके साथ मुम्बई 
मान्तके प्रवासमें प्रायः रहे थे अतः आप पर स्वामीजीकी विशेष कृपा थी। 


पंजाब S प्रतिनिधिसमाके मुख्य उपदेशक श्री पंडित पूणीनन्दजी 
स्वामीजीसे केसी आशाएँ रखते थे, उसका अनुमान पाठकोंको पंडितजीके Ag 
पत्रसे होजायगा । 


॥ ओम ३ म्‌॥ 


श्रीमान्‌ मान्यवर स्वामी १०८ नित्यानन्द सरस्वती जी नमस्ते 
हमारे Sead एक भी उपदेशक नहीं आया, हमारी बड़ी भद्द हई हे । 
कृपया जसा हो अब आपको कष्टहो चाहे मृत्यु मी हो जावे परन्तु बटाला समाजपर 
तथा मुझपर कृपा कर जरूर आवे । यादे आप अब न आये तो न केवळ 
' बाटाला समाजका नुक्सान होगा किन्तु इस प्रान्तके कुल समाजोंपर बुरा असर 
होगा । आप पर पूर्ण विश्‍वास रखकर यह पत्र लिखा है । जो महरबानी हे वह 
मुझपर रखें जरूर । सर्वथा कष्टकी अवस्थामे आपकेपास यह पत्र ओर ये 
महाशय Ast हैं । जरूर २ कृपा करें 
| मवदीय पूर्णानंद उपदेशक १प--१० . 


: स्वामी जीकी मृत्युपर श्री dea पूर्णीनन्दृजी आपके जीवन की ü 
लिखकर स्वामी श्री विश्वेश्वरानन्द जी महाराजके पास भेजी Ls BRUN | 
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maè अन्तमें आप लिखते हैं; स्वामी जी का स्वभाव अति we, रंगरूप 
आत मनोहर, भाषण अति Bra, वौदिक धर्मके पक्के सहायक, महर्षि 
श्री १०८ स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के एक मात्र पक्के भक्त, सर्व 
शुण सस्पत्नथे, श्री स्वासी नित्यानन्दजीकी झुत्युसे आर्यसमाज 
sit बडी हानि हुई हे यह ऐसी हानि है जिसका पूर्ण करना आर्य- 
'समाजके लिये असंभव हे । मैंने स्वामी नित्यानन्दजी कें सनमान 
पूवक भचारका तरीका मुम्बई आदि नगरॉमे देखा wa विना संको- 
चके यह कहना पडता हे कि श्री स्वामी १०८ दृयानन्द सरस्वतीके 
पञ्चात्‌ आर्यसमाजमें आर्यं गौरवसे बोलने और आर्य मर्य्यादाके 
रखने में जैसे श्री स्वामी नित्यानन्दृजी हुए ऐसा और अभीतक 
कोह नहीं छुआ श्री स्वामीजी महाराज मुझसे अति ग्रेम रखते थे । में यादे 
आय्ये समाजका इतिहास लिखूंगा तो स्वामी नित्यानन्दजीके कामकी विस्तार 
पूवक आलोचना अवश्य करूंगा 
ह० पूर्णानन्द्‌ उपदेशक, पंजाब सभा। 


इस प्रकार पाठकों को अति सूक्ष्म रूप से आर्य पंडितॉसे स्वामी जीका 
"सम्बन्ध था इसका दिग्दर्शन करा हम आर्य नेताओंके सम्बन्धपर प्रकाश डा- 
GAG उद्योग करते हैं | 


A 
स्वामी श्री नित्यानन्दजी और आयेनेता । 

` महर्षि श्री स्वामी द्यानन्दृजी सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य्य समाज आज 
'अपना गोरव विश्वके प्रत्येक भागमें विस्तृत कर चुका हे । इस मिशनकी पर्तिके 
लिये जहां आर्य संन्यासी ओर पंडित उपदेशकोने अपना सारा समय दे दिया हे 
agi आय्य गुहस्थभी इस पवित्र संस्थाकी निस्वार्थ भाव से सेवा करनेमें किसीसे 
dig नहीं रहे हें ॥ हमारा विश्वास है ओर इसमें कोई अत्युक्ति नहीं कि जो 
AT बीज रूपसे आर्य संन्यासी ओर उपदेशकोंने जनता के समक्ष अपने उप- 
Sait दरसाये उन सब को फल पुष्पसमन्वित छायादार सधन SR स्वरू 
qi कार्यद्वारा उपास्थित कर देनेका श्रेयं आर्य गृहस्थांको हे । अपने गहस्थके 
नित्य कार्योस अवसर निकाल कर ( जो एक साधारण मध्यवित्त गहस्थीके लिये 
जीवन संग्राम के वर्तमान क्षेत्रमे अति कठिन समस्या है) ये आर्य गृहस्थ 
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अपना तन मन घन सामाजिक संस्थाओंके अर्पण करते SEMA होते.हे. भारत 
कीवर्तमान धार्मिक राजनेतिक ओर सामाजिक अनेक संस्थाएं इस विषय में 
आय समाज की समता नहीं कर सकतीं । 
अनेक आर्य ग्रहस्थोंने तो अपने कुट्रम्बके भरण पोषणके साथ २ स्थाना-. 
झा Al a ~ ° 
न्तरमे जाकर उपदेशका काय्यं मी अपने जिम्मे ले रक्सा हे | स्थानिक संस्था- 
आंका निरीक्षण संचालन ओर पोषण वे ही करते हैं। इसके बतलानेकी 
~ कोई "v zi 
कोई आवश्यकता नही | जो भी कोई सहृदय समस्त भारतमें फैले हुए सेकड़े 
गुरुकुल कालेज, हाईस्कूल महाविद्यालय, ब्ह्मचर्य्याश्रम कन्या पाठशाला 
आदि शिक्षणसंस्था । औषधालय, अनाथालय, प्रेस, पुस्तकालय ओर वाचना-' 
ल्य आदि सावजानिक संस्थाओका निरीक्षण करता हे वह इसकी सत्यतामें 
सन्देह नहीं कर सकता | 
' श्री स्वामी नित्यानन्दजी महाराजका सम्बन्ध इन आर्य गृहस्थोसे और 
भी घनिष्ठ था, वे इनकी अद्भीपर सहायता करनेको सदा उद्यत रहते थे 
=~ si (a ` M 
स्कूलों, गुरुकुलों : X अनाथाछयोंकी सहायताके लिये वे अनेक डेपुटेशनोंमें 
सम्मिलित हुए आर अच्छी आर्थिक सहायता प्राप्त की । जहां आर्य्यसमाजका 
निजका स्थान नहीं वहां समाज मान्देर बनानेके लिये वे विशेष उद्योगी 
- रहते थे । 
आर्य्य नेताऑसे स्वामीजीका सम्भ्न्ध स्पष्ठ बतलानेके लिये हम अब 
कतिपय पत्र Sega करते हैं । 


कोन भारतवासी हे जो मारतके वाळकोंडी शिक्षाप्रणाढीपर विचार करते 
हुए महात्मा मुंशीरामजी ओर गुरुकुल singer स्मरण आद्रसहित न करे । 
प्रायः यह शब्द सुने जाते हैं कि नदीका प्रवाह ऊपरकी ओर नहीं फेरा जा 
सकता परन्तु जो सज्जन आज २०-२५ वर्षोंसे शिक्षा की गतिका निरक्षण 
कर रहे हैं वे मही भाँति जानते हैं क्रि आर्य्यसमाजने शिक्षासरिताकों 
ऊपरकी ओर अर्थात्‌ उस प्राचीन आदर्शकी ओर जहां उसका उद्गम स्थान 
है ठेजानेके लिये कितना घोर परिश्रम क्रिया है और संतोषका विषय है, कि 
gef अनेक अंशो सफलता प्राप्त SAS लक्षण प्रकट कर रहा RI 

इस पारश्रिमी समुदायमें सर्व प्रथम. प्राचीन आदर्शके अनुसार अनेक अंशोंमें 
एक सच्चा गुरुकुल स्थापित करनेका श्रेय महात्मा मुंशीरामजीको हे । यद्यपि. 
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WIS काङ्गडीके खुलनेके पहले सिकन्द्राबाद आदि स्थानोंमें एक दो गुरुकुल 
खु अक थे । परन्तु आजकल जो सफलता, गोरेव, और प्रभावका आदश 
RFS काङ्गडीने समस्त संसारके विद्वानोंके sad स्थापित किया हे वह 
उसीका भाग हे । और इस सिद्धिके साधनमें जो भगीरथ श्रम और त्याग 
महात्माजीको करना पड़ा हे । वह अत्यन्त सराहनीय और अनुकरणीय है । 
' श्रीस्वामी ननित्यानन्दजी सरस्वती और महात्माजीका पारस्पारिक व्यवहार 
जाननेके लिये, महात्माजीके नीचेके पत्र पढ़िये । 
जाळन्धर २७६-९६ 

मान्यवर-नमस्ते-- 

पु. शंकराचार्य आज यहां आगया हैं-यदि आप इस. पत्रको देखते ही यहां 
चले आवें तो बड़ा काम हो-यह लाहोर नहीं हे कि टाळमटोल कर सके यहां 
उनकी अच्छी प्रतिष्ठा हो सकती है-पत्र देखते ही आइये यहां अब aes 


मवदीय 
सुन्शीराम | 


जालन्धर शहर १ अगस्त ९५ 

श्रीयुत पूज्यवर मान्यवर AMAR महाराज-नमस्ते-बहुत SISA आपका 
कोई qu मुझे नहीं आया, आपके तथा स्वामीजीके पुरुषार्थ तथा शारीरिक 
व्यवस्थाके समाचार अखबारोंसे ज्ञात होते रहे हैं | श्रीमान्‌ मुद्दतसे आपने 
पंजाब देशकी सुध नहीं ली इस प्रान्तमें अबके वर्ष आपका आना अत्यावश्यक 
21 आप उत्तरमें कहेंगे कि पंजाब प्रतिनिधिके पास तो अब बहुत उपदेशक 
हैं फिर हमारी क्या आवश्यकता है किन्तु आप जानते हैं कि जो श्रद्धा 
सामाजिक तथा अन्यान्य पुरुषोंकी आपसे महात्माओंपर होती है वह साधारण 
उपदेशकोपर होना सम्भव नहीं हैं-इसमें सन्देह नहीं कि आप बम्बई आदि 
्रान्तोमें बड़ा काम कर रहे हैं किन्तु यदि पंजाब देशमें आपने ३ मास 
लगा दिये, तों उनसे इस ओरकी आर्यसमाज पुष्ट होकर यहां प्रतिनिधि सभाको 
‘Rar उन्नत कर सकेंगे, कि जिससे वैदिक धर्मकी महती वाद्धे होना सम्भव 
होगा | यादे आप यहां आवें तो वेदप्रचारका जो बड़ीमारी स्कीम बनने लगी 
है उसमें आपकी सम्मतिसे बड़ा लाभ हो । शिमला आयसमाजका वार्षिको- 
.त्सव ३१ अगस्त तथा १ सेप्टेम्बरको हे यदि आप प्रथम वहां आजांय, तो 
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अं भी वहां होऊंगा वहांसे इकडे कुछ काळ अमण करेंगे आपकी सेवामें रह-. 
नेसे मुझे भी कुछ लाम होगा, आप मुझपर जैसी कृपा रखते थे ओर श्रीः 
स्वामीजीका जेसा अनुग्रह रहता था उससे आशा पड़ती है कि आप दासकीः- 
विनयको स्वीकार कर उसे SAT करेंगे । 


आपका दास 
सुन्शीराम प्रधान | 


आ. प्र, नि. सभा पाञ्चाल देश । 
जाळन्धर शहर 

२० नवेम्बर । ` 
मान्यवर नमस्ते-आपका कुपापत्र पहुंचा धन्यवाद्‌ देता हूं-आरामुरादाबाद 
जाकर स्वास्थ्यकी बहुत हाने हुई-अब कुछ अच्छा हे-ळाहोर आ. सके 
वार्षिकोत्सव पर आपका पधारना अत्यावश्यक है क्योंकि में भी दुर्बल 
हूं बोळ न सकूंगा । कृपापूर्वक अवश्य आइये a 
भवदीय मुंशीराम 


रि जालन्धर शहर 
Ss sif. १२-१२-९६ 
. मान्यवर श्रीयुत तथा ब्रह्मचारीजीकी सेवाभें । मुंशीरामका सवि-. 
चय नमस्ते पहुंचे-विद्वृदर-आर्यसमाज जलन्धरकी आज्ञानुसारमें मैं आप महो- 
qaisi pm. स. जठन्धर नगरके ग्यारहवें वाषिक्रोत्सवर्में पधारनेके लिये 
- यह निमंत्रण भेजता हूं । uisu २५ दिसम्बरको होगा, व्याख्यान आदि: 
२६ तथा २७ दिसंम्बरको होगें लाहोरमें आपके न आनेसे बहुतसे सज्जन: 
- उदासीन थे यादे आप जळन्धरपर अनुग्रह करें तो ठीक हो । 
भवदीय कुपाकांक्षी 
सुन्शीराम । 
| जलंधर नगर 
E कप | १७-०८-१९ 
मान्यवर अझचाररीजी-नमस्ते- | ee 
aS कुपापत्र आज मुझे मिला। qus प्रचार बढ़े | 
E | 5 TAR बढे समारोहसे हुआ. 
zs मंडलवाठों तथा दुर्भगानरेशने marl करना स्वीकार न किया । इसका zu 
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बहुत पड़ा, आप आते तो विशेष आनन्द होता, कुल वृत्तान्त पंडित रुद्रदृत्तजी 
feet | स्वामी विश्वेश्वरानन्द्‌जी मिले थे, उनका भी एक उपदेश संस्कृत: 
तथा देशभाषामें हुआ था, आप कभी २ इधर कृपा किया करें । 
भवदीय 
सुन्हीराम | 


॥ ओश्म ॥ 
जालंधर शहर 
१८ जनवरी १८९६ 
युत मान्यवर बह्मचारीजी-नमस्ते 
x Ax x xa cum 
आप छुपा करके स्वामीजीको पंजाबमें आनेके लिए प्रेरित करें, और मेरी 
ओरसे भी साविनय निवेदन करें । पंजाबमें आपका एक दोरा आवश्यक है । 
नेपालसे अमी कोई उत्तर नहीं आया जब आवेगा तो आपको सूचित करूंगा । 
मुझे शोक है कि उत्सवके झगड़ेके कारण में पुरा आतिथिसत्कार नहीं कर 
सका-मुझे आशा हे कि आप मेरे हृदयके भावको जानते हुए मुझे क्षमा करेंगे 
और पंजाबमें आनेका प्रबन्ध अवश्य करेंगे । 
श्री स्वामीजी महाराजकी सेवामें नमस्ते | 
आपका 
सुन्शीरास | 
जालन्धर शहर १४ अगस्त 
मान्यवर स्वामीजी तथा अझचारीजीकी सेवामें मुंशीरामका नमस्ते पहुँचे d 
विद्वद्रर चोघरी ठाकुरदासजीके quu ज्ञात हुआ कि स्वामीजीको किंचित्‌ ज्वरा- . 
दिका विकार हों गया था इससे चित्त उस ओर लगा हे, कुपया सूचित करें 
कि अब शरीरकी अवस्था कैसी है । 
आपका विचार चम्बे जानेका ज्ञात हुआ इस समय मुझे बड़ी काठिनाईका 
सामना है मुझे बवासीरने बहुत ही सताया है और निर्बळ मी बहुत हँ । 
किन्तु समाजोंकी भी सुध लेना है। एक एक [तिथि पर दो २ स्थानोंपर वाबिकोत्सव 
रवसे गये हैं । अतएव यदि आप सहायंता wi तां इस समय काम हो 
सकता है । X X X X XBW कर १ या-२ सेपतेम्बरको अमृतसर मास्टर 
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आत्मारामके पास चले जावें, X X > > वजीराबादसे आपके साथ डेपुटेशनके 
कुल उपदेशक मिल जावेंगे x x x x x munde मेरे विनयको स्वीकार 


'कीजिये | उत्तर आवश्य भेज दीजिये । 
आपका दास 


सुन्शीराम । 
गुरुकुल काय्यीलय 
१७-२- १९०२ 
श्रीयुत बह्मचारी जी की सेवा में मुन्शरिम की नमस्ते पहुंचे-- 
मान्यवर चिरकालके पश्चात्‌ आज फिर आप की सेवामें पत्र प्रेषित करनेका 
अवसर मिला है. आपको ज्ञात हो गया होगा कि में गुरुकुलको इस स्थानमें सोल- 
नेका प्रवन्ध करनेके लिये आया हूं गुरुकुल के लिये मकान बन रहे हैं २४ 
आच सं. १९०२ पूर्णिमा होली को गुरुकुलका प्राराम्भिक संस्कार होगा, इस 
अवसर पर सर्वसाधारण को निमंत्रण नहीं दिया जावेगा किन्तु २१,२२ 
तथा २३ माच को चारों वेदोंके मंत्रौद्धारा हवन होगा और २४ मार्च को 
opening ceremoney ( ओपिनिंग्‌ सेरीमनी ) होगी । इस संस्कार का सारा 
प्रवन्ध मेरे अधीन किया गया है और मैंने निश्चय किया है कि प्रारम्भिक 
pe का अन्तिम व्याख्यान आप देवें । और गुरुकुलळको open 
करें । स्वामी विश्वेश्वरनन्द को मी साथ छावें । मैं इस समय घनहीन हूं केवल 
गुरुकुलके कामको आवश्यक समझ कर सांसारिक प्राप्ति अस्वीकार कर 
यहां आया E आप यदि मुझपर कृपा करेंगे तो अनुग्रह होगा । यदि आना 
स्वीकार करें तो मुझे सूचित करें २१ से पहले किस तिथि पर आप हरिद्वार 
: पहुंचेंगे यदि आप किसी कारण न आ सकें तो उत्तर शीम दीजियेगा । 
भवदीय 
सुन्दीराम 
मुख्याधिष्ठांता 
गुरुकुल 
M ओश्म ॥ 


गुरुकुल aa 
श्रीमान स्वामीजी नमस्ते । गुरुकुल ११ संप्तेम्बर | 


में कुशल पूर्वक यहां पंहुचगया > XX मेरे आनेसे ` 
एािजेनेथ | EU TS तीन दिन प हले 
Sasiia काठियावाड्को चली गई । चलते हुए जो पत्र मुझे लिख गई id 
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SS अश आपके तथा श्रीस्वामी विश्वेश्वरानन्द्जीके विज्ञापनार्थ यहां लिखता 
हू आप उसका अनुवाद किसी आर्य भाईसे सुन लें | 


* In this place and with your people, I feel an air of sincerity 
and real brotherhood, which so far has been wanting in my Indian 
experiences and Iam feeling it very much to go away. Plesse tell 
Swami Nityanandji that Iam in Kathiawad until they hear from me... 
eee particularly wish my Shant Kuti Swames of whom I am the 
sister, to go on corresponding with Dr. Ross, Mr, Earle, and espe- 
cially with Dr. Vogel. They may simply now do as English people do 
one with the other, and now and again with a simple but friendly 
little note saymig quite shortly in English fashion. 


x X X x x x x 


Tell my Swamies that it is neither necessary nor advisable to 
go to so much expense for our tea, i.e, not for them,these scholars and 
learned people and such are always allowed the gresatost simplicity, 
nothing more is needed than tea, milk, sugar, and hot water. I 
phum or currant cake ( not seod) I wish them all success in dispelling 
ignoranee......... I want the Swamies to frequently meet their 
English friend, whom I brought to them. 


अंमौ मेरा शरीर अच्छा नहीं हे और कार्य भी बहुत हे इस लिए में भी 
बस करता È | 


_ आपका दास 
सुंशीराम । 
॥ओ ३म्‌॥ . 
गुरुकुल ३-९-०८ 
श्रीमन्नमस्ते, 
आपका कृपापत्र मुझे कल सायंकालका मिला । 
x % * x* 


( ३) आप लाहोर आर्य समाजके वार्षिकोत्सवको न ae, उस 
. समय आपकी उपस्थितिसे अत्यन्त लाभ होगा। यदि आपके निवासस्थानका 


. पता लगा तो फिर RET । | 
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(९०७९१. 
(४ ) गुरुकुलके वार्षिकोत्सव पर मी अवश्य दर्शन देनेकी प्रतिज्ञा करें । 
x * * * 


(a) सद्धं प्रचारको जिस पतेसे आज्ञा करें पहुँचा करे | 
i | आपका दास 
सुंशीराम | 
॥ ओम्‌ ॥ 
Tm गुरुकुल २७ कार्तिक. 
: माद्‌ स्वामीजी महाराज, 
] नमस्ते। आपका क्ृपापत्र कल पहुँचा > > > > > > आप प्रचारकमें 
i we होंगे fe HA आपके उपदेशोंसे लाम उठाया हे । गुरुकुलकी 
`  यझअथा शक्ति सेवाके अतिरिक्त सब कार्योसे निवृत्त हो रहा हूँ । ५ % x विशेष 
so et पर निवेदन करूंगा । 


आपका दास 
सुंशीराम | 
॥ mS ॥ 
गुरुकुल २ श्रावण | ६८ pe 


' अ्रमित्र मान्यवर स्वामीजी नमस्ते । 
| मैंने प्रचारक॒पत्रके प्रबंधकर्ताको कह दिया हे । आजहीगत सप्ताहके 
- अङ्क एक पैकेट में आपकी सेवा में पंहुच जायंगे। आगेके ल्यि मी आप के 
- नाम प्रचारक सिमलाके पतेसे पंहुचता रहेगा । यहां सर्वथा कुशळ है । मैं 
As Rasi दो मास रहना चाहता हूं । तो क्या शान्तकुटीका एक कमरा मुझे 
मिल सकता है ! मुझे विशेष ठेखकाकामकरना है । जो यहां होना कठिन 
है आपका उत्तर आनेपर निश्चय करके eT । 
; आपका दास सुंशीराम | 

॥ NIAN 


as TE ११ अगस्त 
श्रीमान स्वामीजी महाराज न! 


` आपकी आज्ञाका उद्धंघन कैसे कर सकता हूं “ कहां R चरण कहो. 
प्राथ ” तुलसी । कालिका से sag (चरण करी 
mi UL psa अन्तिम Sat १५ अगस्त मंगळ को बैठ- - 
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क्र जतोष रेलवे स्टेशन पर उतरूंगा सीधा आपकी सेवां पहुँचूंगा इसः 
विचार से कि अगस्तके अन्त में पंहुचनां हे अपनी तोशक कम्बलादि गुड्स 
2 भेज चुका हूं । अतएव पंहुचते ही एक सप्ताह के लिये बिछौना ओर 
पर्याप्त कम्बल चाहिये जिसका आपको ही फिक हे। श्रीस्वामी विश्वेश्वरानन्द्जी- 
की Sani नमस्ते । | 


आपका दास 
सुंशीराम । 


॥ ओश्म ॥ 
तिथि १३ पोष १९६८ 

सेवामें | 

श्रीमान स्वामी नित्यानन्द सरस्वतीजी महाराज नमस्ते | 

आप का तार कल सायंकाळ मिला था, जिसका उत्तर दिया गया । 
गुरुकुल को घन की बडी आवश्यकता है, xX X X > > > > > आप 
निश्चय जाने कि आप के साथ में अब गाढ सम्बन्ध ही रख रहा हूँ । मुझे 
अपना सेवक ही समझें 1 


आर्यावर्तीय सार्वदेशिक समा के गताधिवेशन में आप को प्रतिष्ठित सभा- 
सद्‌ बनाया गया है। आशा हे कि आप मंत्रीका' पत्र आनेपर स्वीकार करेंगे ।. 
आप के समा में होनेसे समाको बहुत लाम VEHI | 
आपका दास 
| सुंशीराम . 
स्वामीजीकी मृत्युपर जो शोक महात्मार्जाको हुआ उसका अनुमान निम्न 
तार ओर पत्र से हो सकता है । 


4 Thunder struck with news, Swami Nityanand’s death, irrepa- 
rable loss to Arya Samaj, order me if any service. ?? 
( Sd. ) Munshi Ram. 


॥ ओम्‌ ॥ 
pr 1 कट 22025 PUE MA _ २७ घोष १९७०, ` 
My dear brother Mr. Desai, :: ^s T BS 
Your telegram last evening gave me a great shook, I can not 
tell you what T have felt, O | the loss is irreparable, and how sudden . , 
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Iam sorry I could not serve him in his last moment, I have wired to 
swami Vishweshwaranandji Maharaj. ‘Tell him that I am at hie ser- 
yice, if I can do any thing to carry on Jate Swami’s work, if I can 
be of the least help I am ready for it. I can not write more for my 
heart is full, Very sincerely Your, 

| (Sd) Munshi Ram. 


॥ sm ॥ 
२७ पोष १८७० 

आर्य्यजगत्में श्रीमान मास्टर आत्मारामजी अमृतसरी, एज्युकेशनल इन्स- 
पेक्टर बड़ोंदाके शुभ नाम और कामसे कोन परिचित नहीं । अपने ग्रहस्थको 
आदर्श रीतिसे संचालित करते हुए आप उपदेश, लेख ओर वर्ताव तीनों 
प्रकारसे आय्य समाजकी अनवरत सेवा कर रहे हें । वैदिक विवाहादर्श 
संस्कारचन्द्रिका, Team, बलप्राप्ति, aaa आदि अनेक खोज और 
विद्वत्तापूर्ण zer लिखकर प्रायः शून्य आर्यसाहित्य भंडारकी पूर्ति करनेमें 
आपका श्रम प्रशंसनीय हे । शाख्रार्थ करनेकी आपकी सौम्य शेळी निराली ही 
है । विपक्षीतक आपकी सरलता Ak युक्तिवादका सिक्का मानते हैं । बड़ौदा 
. आनेके पूर्व आपने पंजाबकी आर्य्य प्रतिनिधि सभाके मंत्री रहकर पंजाबकी 
आर्य्य समाजोंमें वेद प्रचारका वह निरन्तर स्रोत बहा दिया था कि उसके 
पश्चात्‌ उतने वेगसे वेदप्रचारका कार्य्यं पंजाबमें अभी तक नहीं हुआ ऐसी 
अनेक आर्यंसज्जनोंकी सम्मति हे | आर्य्यपथिक प्रातःस्मरणीय पंडित 
लेखरामजी, ओर पिज्ञानशिरोमागे पंडित mai M.A. विद्यार्थीके 


o सहायोगसे आपने बहुत लाम उठाया है । श्रीस्वामी नित्यानन्दजी महाराजसे 


मी आप अत्यन्त प्रेम करते थे । स्वामीजीकी ही प्रेरणासे आप बडोदा राज्यमें 
अन्त्यज पाठशालाआंके इन्स्पेक्टर नियत होकर आजसे अनुमान १० वर्ष पहले. 


= 


FARES s $ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


rR 


रः वह भारत सन्तान जो शताब्दियोंसे अक्षर्ञानशून्य थी, जिनका संसारका 


* 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( 99 ) 


ज्ञान केवळ उनकी कुटी ओर ग्रामतक ही परिमित था आज एक स्वरसे प्रातः 
सायं वेद्‌ मंत्रों ओर अपने उद्धारकरत्ता श्रमिन्त गायकवाड महाराजके गुण 
कीर्तन करती दृष्टि पडती हे । जिन सज्जनोंको यह स्वर्गीय दृश्य. देखना हो वे 
कुपाकर बडोदेका अन्त्यज छात्राश्रम अवश्य देखें । 

श्रीमान, मास्तर साहब स्वामीजीकी mures अत्यन्त ही कृतज्ञ हैं । वे 
जो पत्र स्वामीजीको लिखा करते उस में स्वामी जी के गुणानुवादसाहित अपने 
साथ की गई कुपाके लिए कृतज्ञता प्रकाशित करते रहते थे । जब २ स्वामीजी 
बडोदे TARA थे तो मास्टर साहबके यहां ही sata थे । स्वामीजीसे मास्टर 
- साहबका अनेक विषयों पर पत्रव्यवहार रहता था । कभी आर्यविद्यासभा 
गरुकुल देवळाली मुम्बईकी आर्य संस्थाओंके सम्बन्धं तो कभी बडोदा राज्यम 
आर्य्यसमाजके प्रचारके साधन पर, कभी पंजाबकी समाजों ओर प्रतिनिधियोंके 
कार्यक्रमपर यह पत्रव्यवहार इतना अधिक है कि लेखक उसमे से किसे उद्धृत 
करे और [किसे नकरे इस कठिन समस्याको हल FAN असमर्थ होकर केवल 
दो पत्र जो अनायास हीउसमेंसे आ गये उद्धृत करता हे । 

ओहम्‌ 
अमृतसर ता. १३-८०-१९६६ 

श्रीमान्‌ परोपकारी मान्यवर ब्रह्मचारी नित्यानन्द्जी नमस्ते | 

X कृशलक्षेमसे हूं । आशा है कि आप श्री स्वामी विश्वेश्वरनन्दजी महाराज 
के सहित आनन्द्पूर्वक हागे आप को ज्ञात होगा कि सितम्बर का मास 


आरम्भ होनेवाळा हे ओर यही मास हे जिसमें कि आय समाजोंको पुष्ट करनेके 
लिये श्रीमती प्रतिनिधि समा पंजाब Garis डेप्युटेशन बनाकर वेद्‌ प्रचारके 


लिये पंजाब की समाजोंको उत्साह दिलाया करती है। 

श्रीमान्‌ मान्यवर लाला मुंशीरामजी प्रधान श्रीमती प्रतिनिधि सभा 
( यद्यपि वह रोगग्रस्त हैं ) इसी मास में दोरा करेंगे मेरी धर्मपत्नी ऐसी 
aa हे कि में उसको छोडकर इस मासमे कहीं अमणके लिये समाजों- 


में नहीं जा. सकता-पंडित रामभजदत्त जी वकालत की परीक्षाकी 
तैयारीमें मग्न होनेके कारण कहीं जा नहीं सकते, इस लिए यदि आप तथा' 


श्रीमान स्वामीजी कृपा करके लाला सुंशीरामजीके साथ एक चक्कर लगा दें तो 
समाजोंको बहुत छाम. होगा । आप निश्चय जानिये पकै इस समय आपकी 
सहायता अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि समाजे कमजोर पड़ रही हैं और काम 
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SAAS पुरुष बहुत थोडे हैं । आपको तकलीफ होगी इसमें सन्देह नहीं, 
परन्तु इस समय आपकी तकलीफ आपके लगाये हुए आर्यसमाजरूपी gel 
नव जीवन प्रदान करनेवाली है । आप जैसे बुद्धिमानोंको विस्तारपूवक 
लिखना अनुचित जानकर लेखकों बन्द करता हूँ । qi आशा करता ESI 
कि आप इस निवेदनको स्वीकार करके सितम्बर मासम श्रीमान प्रधानजीके 
साथ अमणसे समाजोंको अमृत वर्षासे ग्रफुछित क्रनेके लिए al न करके 
श्रीमती आय्मैप्रतिनिधि समा पंजाबको कृतार्थ करेंगे । श्रीस्वामीजी महाराजको 


आपका शुभचिन्तक 
आत्माराम, 
मंत्री आर्य्य प्रतिनिधि सभा 
पंजाब-अमृतसर | 


usrsyu | 
. बडोदा १३-१०-१० 
श्रीमान. पूज्यवर परोपकारी देशहितकारी आर्यसमाजभूषण विश्वरत्न श्री 
स्वामी विश्वेश्वरानन्द्‌ सरस्वतीजी तथा श्रीस्वामी नित्यानंद सरस्वतीजी-- - 


* नमस्ते मुझे डाक्टर कल्याण दासजीके पत्र से यह ज्ञात हुआ कि आप १२, 


१३ नवम्बरको बम्बई गुरुकुलके उत्सव पर नहीं आवेगे d 

मेरी सम्मातिमें आपका इस अवसर पर पधारना अति आवश्यक है । आप 
दोनों महानुमावोंके विना यह काम ऐसा ही हे जैसा कि शरीर विना शिरके । 
क्या में आपसे निवेदन कर सकता हूँ कि आप सो काम मी छोड़कर qu 
बिना आपके मेरी सम्मति तो उत्सव ही नहीं करना चाहिए । ओर में तो 


` डाक्टर साहबको यही सम्मति दूंगा कि यदि स्वामीजी नहीं आते तो उत्सव ही 


Herat कर दे । में पूर्णं आशा करता हूँ कि आप स्वयं पधारकर उस वृक्षको 
~ 
टोमे 


जिसका वीज स्वयं अपने हार्थोसे FAN बोया हे अवश्य सेचन करेंगे यदि 


EX नहीं करेंगे तो यह वृक्ष कदापि जीवित नहीं रह सकता और उत्सवका 


. आपका शुभचिन्तक 
आत्माराम, 
कारेलीबाग 
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स्वामीजीकी मृत्युपर जो तार ओर पत्र मास्टर साहबने श्रीस्वामी विश्वेरान- 
Fi महाराज और डाक्टर कल्याणदासजीको लिखे उनकी नकल यह है.-- 


India’s great Sanscrit echolar, social reformer, Arya Samaje’s 
reputed sanyasi leader, orator, learned preacher mahatma Swami 
Nityanandji’s loss is irreparable may God grant peace to the de- 
parted grant soul and solaee to Mahatma Swami Vishweshwaranandji. 


Atmaram. 
॥ओश्म्‌ु॥ ` | 
सोजित्रा ( बडोदा स्टेट ) 
ता. १४-१-१४ 


A 
शोक! शोक ! ! महाशोक ! ! ! 

श्रीमान पूज्यवर परोपकारी देशहितेषी आर्यसमाजभूषण विद्यारत्न श्रीमहात्मा 
स्वामी विभवेश्वरानन्द्‌ सरस्वतीजी महाराज नमस्ते । 

पूज्यपाद्‌ श्रीमहात्मा स्वामी नित्यानन्द॒जी महाराजकी अकाल मृत्युके हृद्य- 
विदारक शोक समाचारको सांझ वर्तमानमें पढ तथा श्री डाक्टर कल्याणदासजी- 
dk तारद्वारा जान मनको अति दुःख हुआ | जब मन शोकसे कुछ होशम आया 
तो उसी समय सहानुभूतिका तार डा० जी को बंबई दिया ओर खयाल था 
R आप शिमलेसे चले हुए होंगे ओर बम्बई शीघ्र आनेवाले हैं । पर जहां 
तक माळूम हुआ आप बम्बई नहीं आये और आप किस स्थान पर हैं यही 
'पता ठीक नहीं लगा और सांझ वर्तमानमें यह भी लिखा हुआ था कि आप 
कहाँ हैं इसका पता नहीं । मैं तो आपकी सेवाम उपस्थित होना चाहता था 
पर जब आप बम्बई आये नहीं तो कहां जाऊं ठीक पता न मालूम होनेसे यह 
पत्र शिमलेके पतेसे ही लिखा है । कृपा कर अपना ठीक पता RE ताकि में 
आपकी सेवामें हाजिर हो सकूं | स्वामीजी आप पर तो सच मुच वजप्रहार 
हुआ | आपके मनको तो अत्यन्त सेद हुआ है। आप तो क्षण र में उनको 
याद करके शोकसागरमें ga जाते होंगे। आप ईश्वरभक्त हैं बडे अनुभवी ओर 
तपस्वी हैं । आप अपने मनको शान्त करेंगे, आपसे धर्य्यवाचको आपसे ज्ञानीकों 
मैं इस पत्रद्वारा क्या धेय्य दिछा सकता हूं। फिर मी आप से प्रार्थना करता 
2 कि ted करे विना इसके कोई उपाय नहीं॥ | FE 

| आपका SI. चि. 

आत्माराम. : 


f qe eee, oe 
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My_dear Dr, Kalyan Dasji; 

Namestay. 

I learnt yesterday evening from daily Sangh Vartman of the 9th 
current, the heart rending news of the sad death of our revered and 
beloved Swami Nityanandji, It isa sudden and unexpected shock 
that has fallen like a hail stone on my mind, I had the oppor- 
tunity of seciug the Swamiji while he was going to Broach on the 
Baroda Ry Stn. Thongh he was rather weak but it never occurred to 
my mind that he will die sosoon. God's will must be done & there is 
no help for its It has given me entire -satisfaction that you 


- spared no pain, To attend andnurse him for days together on his. 


sick bed, This speaks Volumes is favour of your puro Aryan heart, 
When Shri Swami Vishwsharananadji is expected to reach 
Bombay? Iam anxious to see him soon, kindly let me know his 
present address, The probable date ot his arrival at Bombay on his 
arrival at Bombay I am sure to see him & your self. 
We shall discuss about the will of Swamiji as I had the oppor- 
tunity of disconssion with him for hours on Sadhu Ashram scheme, 
whiie he was at Baroda last year in the month of January. | 
Yours most Sincerely, 
(80 ) Atmaram. 


'पंजाबके अन्य आर्य पुरुषासे मी स्वामीजीका पत्रव्यवहार और वार्तालाप 


` यथावसर निरन्तर होता रहता था जिनमेंसे कतिपय नाम नीचे दिये जाते हैं । 
(2) महात्मा हंसराजजी B. A. प्रधान डी. ए. बी कालेज. 


(२ ) मिस्टर रोशनलालजी B. A. Bor-at-law 
(3) चोघरी राममजद॒त्तजी B. 4. fier, 


(४) भक्त aai M. A. advocate 
(५) राय ठाकुरदत्तजी धवन रिटायर्ड जज 


( ६ ) ठाठा स्ऴारामजी गुरुकुल गुजरांबाला 
( ७ ) ठोकमान्य' लाला लाजपतिरायजी 


| al ९) डाक्टर परमानन्दजी E ! 


(te) मास्टर वजीरचंदुजी आर्यमुसाफिर 
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( १२ ) मास्टर दुर्गाप्रसाद्जी लाहोर 

( १३ ) लाला रामकुष्णजी जालन्धर 

( १४ ) चोधरी जयक्ृष्णजी अमृतसर ` 

( १५ ) पं. जगन्नाथजी निरुक्तरत्न 

( १६ ) लाला कर्मचन्द्रजी सराफ अमृतसर 

( १७ ) सदार गोपालसिंहजी अमतसर - 

( १८ ) भाई रामासेंहजी दुआ, अमृतसर 

( १९ ) लाला काशीराम वैद्य लाहोर 

( २० ) लाला बालकरामजी ठेकेदार लुधियाना, 

( २१ ) बा. उमराव Rest छुधियाना, 

( २२ ) लाला जीवनदासजी लाहोर 

( २३ ) लाला ठाकुरदासजी होशियारपुर 

( २४ ) लाला गङ्गारामजी $rex सियाल कोट 

( २५ ) लाला देवराजजी कन्यामहाविद्यालय जालंधर इत्यादि 

अब केवल मिस्टर रोशनलालजी बेरिस्टर, भक्त ईश्वरदासजी advocate 
आदिके दो एक पत्र और उद्धृत किये जाते हैं । 


॥ SRT ॥ ` 
लाहोर ११ नवम्बर १९०९ 
श्री १०८ श्रीस्वामी बह्मचारी नित्यानन्दजीको नमस्ते, _ 
उत्तरमें देरीके लिए बहुत २ क्षमा मागता हूँ, यह देरी कारणवशात्‌ हुई 
है, पटियालामें अमी कुछ नहीं हुआ है, सब भाई खुश हैं; क्‍योंकि निरपराध | 
हैं। पहली दिसम्बरतकमुकदमा चलेगा। सुना हे कि कोई जाली चिट्ठी 
बडोदा समाजके नामकी बृनवाई है, पर झूठ अदालतमें न चलेगा, इटावे की 
तरह दूधका दूध ओर पानीका पानी हो जावेगा, सब भाई इश्वरने चाहा तो 
छूट जावेंगे 1 आप कब लाहोर TANT कुपया जल्दी लिसिये, ओर आपके: 
लेकचरका क्या विषय होगा, आना अवश्यमेव चाहिए, ज्यादा नमस्ते । 
शुभचिन्तक कुपापात्र 
| , रोशनलाल 
१५-१६ ४ 


| = 
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लाहोर | 
ता. ११-११-१९१२ 

= श्री १०८ श्रीस्वामी विश्वेश्वरानन्द्जी व ब्रह्मचारी नित्यानम्दजी महाराज, 
नमस्ते, | 
कुपापत्र मिला धन्यवाद देता हूँ, श्रीमान महाराजाधिराज महाराजा बढ़ो- 
दासे आनरेबिल मिस्टर सिंहाके. हमराह Mer था, महाराजा साहबको शायद्‌ 
यह माळूम नहीं है कि सिंहा साहब और में feda हैं । श्रीमान्‌ महाराजा 
साहबसे जो मैंने निवेदन किया था वही श्री स्वामीजी महाराज तथा आपसे 


. भी निवेदन है, कि आप वेदकी डिक्सनेरी बनाकर जब, फुरसत पावें तब 


दूसरा यह महान कार्य हाथमें लें कि जितने पुराणादिक se हैं उनमेंसे कूड़ा 


` डुर्‌कट छांट असली सोना वेदमतकी कसोटीपर कसके निकालकर अलहदा 
` कर दें Sa इसाइयोने बाइबिलमेसे authorised version sme कर 


दिया और apochripha यानी sit माननीय नहीं है वह भाग अलग 
कर दिया इससे जो ठाम होगा सो विदित ही हे। आप मुझसे अधिक सोच | 


, _ सकते हैं। मैने श्रीमान्‌ महाराजाधिराजको भी यही प्रेरणा की थी। 


आपका दास 
रोशनळाळ | 


॥ ओम्‌ ॥ 
- मसूरी 
गार्डेन काटेज _ 
, ९-६-९६ 
विद्वद्दर परमपूजनीय श्रीस्वामी विश्वेश्व॒रानन्द तथा बरह्मचारी नित्यानन्दजी 
की सेवामें सविनय नमस्तेके पश्चात्‌ निवेदन हे कि श्रीयुत बड़ौदाधीश इस 
वर्तमान मासके अन्ततक यहांसे चळे जार्वेगे । जहांतक मुझे जान पडा है 
उनकी स्थिति इस स्थानमें २० जून तक अवश्य रहेगी । तत्पश्चात्‌ अथोत २१ 
से ३० जुनतक वह यहांसे चले जावेंगे | ; ne 
आपकी आनेकी यदि अमिमात हो तो आप मेरे स्थानपर ठहर सकते हैं । 


Weg आपको इसमें इतना खेद अवश्य होगा कि मेरा स्थान बाजारसे जिसके 
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पॅनेकटमें बड़ौदाधीश set हैं ३ मीलसे कुछ अधिक है । मुझे इस स्थानका 
प्रबन्ध करना इस कारण पड़ा कि मेरा दफ्तर इसी तरफ हे । 
आपका 
रलाराम, 
( एकूजीक्यूटिव इंजीनियर । 
E. B. S. Ry. Rai Bahadur C. E. इत्यादिना 


॥ ओहम्‌ ॥ 
श्रीस्वामीजी नमस्ते । | 
निवेदन है कि मैं लाहोरसे यहांपर कुछ दिनोंसे आया हुआ E ओर कुछ 
-दिन यहीं ठहरूगा । जब मैं सिमले आया था तों आपकी कोठी पर भी 
दर्शनोंके RA गया था, मगर आपके दशन न ER मेरा बिचार जो 
aei तपोवन है उस जगह एक आश्रम खोलनेका हे जिसमें कोई गृहस्थ 
aan रहकर वैदिक कर्म यज्ञ आदि करे ओर ठोगोंमें भी प्रचाराथ वैदिक 
कर्मका सुयोग्य wer सिखावे | 
इस समय मैं सिमळे नहीं आऊंगा । लोटते समय अगर आप दर्शन दें 
at बहुत अनुग्रह हो, और आजकल में पंडित हरिनिन्दुके साथ कुछ quer 
अवलोकन करता हूँ परन्तु उसमें उन कोशोंकी हमें जरूरत है जो कि प्रकृति 
qaa दिखळाकर शब्दोंके अर्थ लिखते हों,। व्युत्पत्तिलभ्य अर्थकी अधिक 
आवश्यकता है सो आप कृपया उन पुस्तकोंकी ee लिखें जो कि हमें इस 
कार्य्यमें मद॒दद और कहांसे मिल संकेंगी यह मी लिखें। 
| आपका कुपामिलाषी भक्त इश्वरदास, 
| रावळपिंडी | 
l ओश्म 0 
कन्या महाविद्यालय 
जालंधर नगर ३-१०-१० 
श्री स्वामीजी महाराज । l | 
नमस्ते-आपको ख्रीशिक्षासे ओर विशेष करके इस संस्थासे पहिलेहीसे 
ग्रेम रहा हे, और हम सबकी यह इच्छा रही हे कि आपके अनुभवसे लाम 


उठाया जावे । अतःआपकी सेवामें निवेदन हे कि झाप सिमळेसे लोटते हुए . 


(X, 
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अवश्य .ही इस महाविद्यालयको देखनेके लिये समय निकालें ओर अम्बालेसे 
इस ओर एक दो GAS लिये. अवश्य आवें । आप जैसे महान, पुरुषोंकी 
संगतिसे लाभ अवश्य होगा । मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हमको इसंसमयः 


निराश न करेंगे । re 
आपका दरशनामिलाषी जेठामछ मंत्री ।. 
Dharampura Delhi. 
19th June, 1909.. 
Sri Swami Brahmchariji Maharaj Nityanandji, 
Namaste, 

Many thanks for your kind letter, x- x x > 
you know that a great ceremony of purification ( Shudhhi ) of an 
English gentleman who was a captain in his Majesty's army and is a 
resident of Scotland is going to take place from the 25th to 28th in- 
stant. We invited you verbally on behalf of the Samaj on the ocoa-. 
sion of your last visit to Delhi and Zinvite you again on behalf of the 
Samaj and myself, Itis expected that you will honour us on the occa- 
sion by your graccius presence as the gentleman who is going to em-- 
brace the vedic religion is anxious to see the Rishis and Munis having. 
read and heard much of the mahatmas of yore. I shall be highly obli 
ged if you kindly express your willingness by return of post so that I 
may make every arrangement for your convenience in my Bungalow.. 
Yours fraternally, 

(80 ) Girdharilal, 
Delhi. 


आय्य सिद्धान्तोंका प्रचार अभीतक भारतके पंजाब, युक्तप्रान्त, राजस्थान 
आदि हिन्दीमाषी प्रान्तोंमें ही (ame बम्बई मद्रास आदि प्रान्तोंकी 
अपेक्षा ) अधिक हुआ हे । कारण आर्यं माषाको छोड़ कर अन्य भाषाओंमें 
आर्य्य साहित्य नहीं के समान है । आर्य्यउपदेशकोंका तो नितान्त ही अ- 
माव है, चारो ओर दृष्टि tort पर भी आर्य माषाके अतिरिक्त अन्य भाषा 
में वक्तता देनेवाले उपदेशक नहीं मिळते, ऐसी amd जो विद्वान्‌ अंगरेजी 
आदि भाषाओंमें आय्य साहित्यका प्रचार करनेमें प्रय-नज्ञील हे. उनकी इन 
सेवाओंके लिये आर्य्य जगंत्‌ अत्यन्त आमारी हे । | | 
. इसी प्रकारके नर रत्न पंडित गंगा प्रसादजी M. 4, डिपूटीकलेक्टर हैं 
आप के रचित Fountain head of religion ओर (येय 


x Perhaps- 


/ 
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अन्थ अपने dup निराले ही हैं । श्री स्वामी नित्यानन्द्जी महाराजके प्रति 
आप की भी अत्यंत श्रद्धा थी । सामवेद भाष्यकार, संयुक्त प्रान्तकी प्रतिनिधि 
समाके प्रधान, गीता, उपनिषदादिके सुप्रसिद्ध व्याख्याता स्वर्गवासी श्री पंडित 
तुलसीरामजी स्वामीके हृद्य में स्वामीजीके प्रति जो भाव थे वे उनके आगे 
sga पत्रोसे पाठकों को विदित होगे । 
इसी प्रकार प्रायः सब ही संयुक्त प्रान्तके सुप्रासिद्ध आय्य सज्जनोंसे स्वामी 
जीका geg ada था । जिनमें, रायबहादुर बाबू आनन्दस्वरूपजी का- 
aR, बाबू ज्योतिः स्वरूप जी देहरादून, पंडित भोजदत्तजा शर्मा आगरा, 
छाला सालिगरामजी वकील आगरा, पंडित केशवंदवजी शास्त्री M. D. काशी, 
साहू श्याम सुन्द्रजी मुरादाबाद, पंडित भगवान, दीनजी, श्रीयुत मदन मोहन 
ज्ञी सेठ M.A.LL.B मुंशी नारायण प्रसादूजी बा, बजनाथजी B. A. आदिके 
नाम विशेष उल्लेख योग्य हैं हम यहां अधिक विस्तारसे न लिखकर उपर्युक्त महा- 
नुमावोंके कतिपय पत्र और पत्रांश जो उन्होंने स्वामीजीके प्रति ओर meu 
RAA उद्धत करते हैं । 


॥ औओश्म ॥ 
अन्द्रकोट 

मेरठ शहर 

१७-९-०४ 
मान्यवर स्वामी विश्वेश्वरानन्द्जी तथा अह्मचारी नित्यानन्दजी नमस्ते । 
X > > > > XX एक दूसरी प्रार्थना है, लगभग ५ वर्ष हुए, मेरा विचार 
qx अंगरेजीपुस्तक लिखनेकाया, जिसका विषय यह हे कि adl 
अपौरुषेय और सब d$ मूल पुस्तक हैं | संसारम जितने मतमतान्तर ' 
हैं उनमें जा सत्य हे वह सब वेदोहीसे छिया गया है । मैंने आधीसे अधिक 
पुस्तक लिख भी ठी थी शेष आधी या तिहाई तब से वैसे ही पड़ीरही अव- 
` चकाशवश अब मेरा विचार उसकी पूर्ति करके छपवानेका है । उसके लिये 
sra अवस्थाकी जो पासियोंकी घर्मपुस्तक है आवश्यकता है । उसका अंगरे- 
जीमें जो अनुवाद ( Sacred books of the East Series में ) छपा हे. 
चह मैंने कुल पढ़ा है और उसके नोट लेलिये हें । पर मुझको असल जन्द्‌ 
„ माषाके ग्रन्यकी आवश्यकता है । चाहे गुजराती अक्षरोमे हो वा फारसीमें । 
aie यह ग्रन्थ न हो तो केवळ एक भागसे भी काम हो जायगा | उसके 
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साथ यदि उसका अनुवाद हो तो ओर भी अच्छा ह । आप अपने अमणमें 
uk dude महाशयसे पूछके लिख सकते हैं कि वह अन्थ कहा मिल "EN 
हे । यदि कोई महाशय अपना निज ग्रन्थ आपके द्वारा दे सके तो मैं 
समयमे लोटा दंगा । आशा हे कि आप इसमें उद्योग करेंगे जिससे Hd 
बावित रहुंगा । 


आपका FATA 
` गङ्काप्रसाद्‌ 
) 3 हिप्टीकलक्टर ठेन्सडाउन ( गढवाल ) 
॥ ओशेम ॥ 
| केम्प ( गढवाल ) 
, ८--२-०४ 


परममान्य महोदय ब्रह्मचारी नित्यानन्दुजी नमस्ते-- 

x x x x > मैं अपनी वेदविषयक पुस्तक जिसका पहले पत्रमे 
कुछ वर्णन किया था लिख रहा हूं । x x x x यदि आप जानते हों 
तो यह भी कृपया लिखिये कि आजकल पासी लोग (१) पुनर्जन्म को 
मानते हैं या नहीं ओर ( २ ) मांस भक्षण को केसा समझते हैं । कृपया उत्त- 
रसे अनुगहीत कीजिये, क्या आप गुरुकुल कांगडी के उत्सवपर पघारंगे ? यदि. 
Nar हो तो अहोभाग्य; क्यों कि मेरा मी जानेका विचार है, आप के दर्शन- 
छाम हो sme । 


Lj 


आपका द्यापात्र 
| गङ्गाप्रसाद 
URI ॥ 
| गढवाल 
कैम्प ( लछमन झूला ) 
२४ फरवरी १९०४ 
विज्ञातिविज्ञ मान्यवर महोदय श्रीस्वामीविश्वेश्वरानन्द्‌ तथा बह्यचारी नित्या- 


नन्दूजी नमस्ते-आपका १६ ता. का क्ृपापत्र पहुंचा ५ X x X X जन्दावस्ताकें 
feat जो आपने उद्योग किया सो मी बडा अनुग्रह किया, पर इतना लिखना . 


उचित समझता हूं कि मुझको जन्दावस्ताके किसी प्राचीन. माग की आवश्यकत - 


u 


\ 
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हे, जैसे गाथा या बन्दीदाद आदि संपूर्ण ग्रंथ चाहे न हो एक भाग से काम चल 
जायगा पर मूल देखना चाहता हूँ। यदि रोमन अक्षरमे हो तो अच्छा हे। नहीं तो 
` उदू या गुजरातीमें सही साथ ही उसका भाषान्तर हो तो अच्छा दै। X X 
मेरे योग्य कार्य हो तो अवशय लिखिये । | 
कृपाभिलाषी - 

गङ्गाप्रसाद | 


EC : 
गोरखपुर 
: १९-८-६ 
मान्यवर महोदय नमस्ते । 
छ माससे मेरी बदली गोरखपुर को हो गई है। आपका ९ ता. का पत्र गढ- 
वाळ से यहां प्रेरित होकर मेरे पास कळ पहुंचा, इस से पूव एक पत्र बम्बई 
आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्रीजीका आर्य प्रकाश के लेखसहित आया | 


आर्स्यपत्रिकाका लेख भी मैंने देखा है । यह आप लोगोंका सोजन्य हे, जो 
मुझको इस कार्य्यके योग्य समझा; पर मैं वास्तवमें ऐसे महत्कार्यके योग्य नहीं, 
इसके अतिरिक्त मैने सामाजिक पत्रोंकों छोड़ कर ऑर किसी समाचारपत्रे 
जापानमें घमीन्दोलन विषयका समाचार नहीँ पढा, एक बेर एडवोकेटमं अवश्य 
पढ़ा था । पर उसमें यहं भी छपा था कि अलीगढके कोई मुसलमान विद्वान्‌ 
वहां गये तो उन्होंने कोई विशेष आन्दोळनकी चर्चा वहाँ नहीं पायी, एक दो साल 
हुए तब मी ऐसीही चर्चा उठी थी, स्वामी रामतीथेजी जापान गये पर केवळ झूठी 
जनश्रति पाई गई । पं० राममजदत्त और डा० परमानन्द भी बृथा लाहोरसे 
बम्बई तक गये थे । यह ज्ञात नहीं होता कि इस बेर अवश्य ही कोई धर्मान्दो- 
लनकी समा जापानमें होगी इसका केसे निश्चय हुआ, मने बम्बईसे' भी पूछा 
है, यदि आपको, ज्ञात हो तो कृपया सूचित कीजिये | यह मी लिखिये कि ` 
यदि समा होगी तो उसका प्रोग्राम क्या निश्चित हुआ है । केवळ व्याख्यान 
ana चिकागोमें हुए थे-या कुछ विचार या संवाद भी होगा, यह सभा 
कब होगी, कितने दिन रहेगी-इत्यादि- 


यहाँ. मुझको अधिक पत्र देखने नहीं मिलते, कृपया यह भी लिसिये किलाला 


- 
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हेसराजजी आदिका केसा विचार है।वे लोग अधिक विचार करके कार्य्यमे उत 

होते हैं । सभाचाहेहो पर यहबात कम समझमें आती हे कि जापानी लोगोंने इस 
लिये यह समा कराई हो कि उसके विचार वा परिणामके. अनुकूल धर्म अङ्गी- . 
ऊत करें । मैंने अपना पुस्तक अंगरजीमें समाप्त करके छपनेको पं. विष्णुलाल शमो 
M. 4, के पास भेज दिया हे. । जब तक अंगरेजीमें न छप जावे जापानीमें 
उसका होना मी दुःसाध्य है । में पंडित विष्णुलालजीको लिखता हूँ कि यथा 
सम्भव जल्दी छपनेका उद्योग करें | शोककी बात हे, आर्यसमाजके लिटरेचरमें 
अंगरेजीके पुस्तक बहुतही कम हैं । 


त्यार्थप्रकाशके दो WHEN ७ म वा अष्टमका यदि. जापानीमें अनुवाद 
हो सके तो अच्छा है पर १३ वा १४ समुछासकी मेरी मसझमें ऐसी बड़ी 
आवश्यकता नहीं है । 
भवदीय 
गङ्गाप्रसाद | 
श्रीमान स्वामी नित्यानन्दुजी महाराजकी मृत्युपर स्वामी तुळ्सीरामजीके 
SES अनुमान निम्न ३ qa पाठसे हो सकेगा | 


॥ ओम्‌ ॥ 


| १०-१-१९१४ 

हा हतोस्मि ! यह दुर्घटना, जिसने स्वामीजी नित्यानन्दजीका हमसे सदाको . 
बिछोहा होगया, न केवळ मेरे जैसे उनके कृपा माजनोंको किन्तु सारे देश 
और वेंदिकघर्मकों एक सुचिरकोलिक घातक धक्का है। aa पाप अभी 
इतने कम नहीं हो गये कि उनको ऐसे दुःखोका सामना न करना mur 


,_ हा! अब कौन arate ओर बाह्य विश्नोंसे वैदिक धर्मको बचाने और 
देशके श्रीमार्नोको स्पष्ट परन्तु सम्मानसहित सदुपदेश देनेके लिये समर्थ होगा | 
श्री स्वामी विश्वेश्वरानन्दजीको अब dede साथ उनके शेष कार्य्यको . gren. 
लेना चाहिए । विशेष मनको संभाळ कर लिखूंगा | 

` तुलसीराम स्वामी । 
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॥ ओश्म ॥ 
१२-१-१४ 
श्रीस्वामी श्रीविश्वेश्वरानन्द्जी महाराजकी सेवामें । 
सदुःख नमस्ते | 
श्रीस्वामीजीके स्वर्गारोहणसे, उन्होंने तो अपना cedes यहां भी पालन 
"किया, वहाँ भी तज्जन्य उत्तमफलमागी हुए, हा, हम अपने कर्मोके फल 
मोगार्थ न जाने कबसे यमराज की ताकमें थे परमात्माकी इच्छा। आपको ऐसा 
-सहचर अब कहाँ ? भारतीय राजाओ अब ऐसा स्पष्टभाषी उपदेशक कहाँ ! 
सब मन्दभागी हैं । क्या करें। श्रीमन्‌ अब उनके शोकका अन्त नहीँ लग 
सकता ! आप विद्वान और परोपकारी हैं । उनके -आरम्भ किये वेद- 
कोषादिके कोर्यका भार आप पर अनिष्टही आ पड़ा उसे मुम्बईमें एक समा 
करके, डाक्टर देसाई आदि सज्जनौको व्यवस्थित करना चाहिए । वे आपके 
और परमपद्गत स्वामीर्जाके कार्थमें सेवासे विसुख न होंगे । तथापि उनसे 
कृहिए कि जो कार्य मेरे योग्य हो में भी उपस्थित हूँ । स्वामीजीकी यादगार 
उससे ज्यादा क्या होंगी, 
तु. रा. स्वामी | 


॥ ओहम्‌ ॥ 
१२ १-२ १९४ 
श्री डाक्टर साहब नमस्ते | 
कहते लिखते शोकसे कलम विचलती हे, उस दिन कार्ड भी कठिनतासे 
Bear गया, तार लिखनेवाला पास न था, मेरठ में आज भारी शोक सभा हे, 
सारे देशमें रुदून मचा है ओर मचेगा पर स्वामी नित्यानन्दूकी छबि अब कहाँ । 
गुरुकुल नासिक, विद्यासमा, सावंदोशेक प्रतिनिधि सभा, आर्य्य प्रतिनिधि 
-सभाएं, आय्य समाजें, सब देखतेही रह गये, हा हताः स्मः ॥ RP 
अब आप उस प्रान्तके विशेषतः ओर अन्य प्रान्तांके भी विद्वान पुरुषको - 
जमाकरके स्वामीजीके छोडे कार्य्य खासकर वेदकोषकी ebd तथा उनके M- 
-शाथि सभा करें. VEA à 
` श्री स्वामी विश्वेश्वरानन्द्जीकों दुसरा पत्र दीजेये और उनसे मेरी प्रार्थना 
- कीजिये कि पैर्य धारकर रोष कार्यमें बद्ध परिकर हों | 


. N 
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(399) CREER 
Sw कया और कहां २ तक काय्यं हुआ हे । सभा करनेके पूर्व स्वामी: 
जी महाराज खोज करके संपादन करावें ऐसी प्राथना हे । 
तु. रा. स्वामी 
माच पंडित भोजदत्तजी शर्मा सम्पादक मुसाफिरका शोक सहानुभूति 
प्रद्शकपत्र।  . } 
॥ ओरेम ae | 
दफतर मुसाफिर आगरा । 
M NE LS 
श्रीमान पूज्यपाद श्रीस्वामीजी महाराज नमस्ते श्रीस्वामी, आज जो EAD 
सामाजिक दुनियामें मेरे परम हितकारी मान्य श्रीस्वामी नित्यानन्द सरस्वतीर्जी 
महाराजकी जुदाईसे होरहा हे वह में कमजोर क्या लिख सकता हूं या जो: 
नुकसान आर्य्यसमाजको श्रीमानक्रे बिछुडनेसे हुआ है उसका लिखना मेरी ; 
ताकतसे बाहर है, सामाजिक लोगोंकी हाय हाय sder रही है किं 
जो दो वर्षसे धक्के लग रहे हैं उनको सबसे सहती रही मगर यह: 


- जबरदस्त धक्का नाकाबिळ बरदाशत हे ओर खास कर आपको जों 


अपने सुयोग्य व काबिल फर शिष्यके वियोगसे दुःख प्राप्त हुआ हे, उसको : 
आपकी आत्माके सिवाय दूसरी आत्मा कब अनुभव कर सकती है। श्री 
Masel अन्तिम बार आगरेमें आकर मेरे अपवित्र घरको पवित्र करना 


' और मुझको घरपर न पाकर बार २ मुझको याद करना और मेरे कुट्रम्बका 


तुच्छ भोजन करके अपनी प्रसन्नतासे कृतार्थ करना में अमागी जो घर आये: 
देवताके Seite महरूम रहा जिन्दगी मर न भूल quur, कया मैं अब अपने 


- प्रेमी बुज़॒र्गके दर्शन कर सकता हूँ? नहीं । फिर में ऐसे -बुजुर्गकी जुदाई और _ 


es 


अपनी दुर्माग्यता पर क्या करूं | कुछ नहीं कर सकता हूं, अगर कुछ करं 
सकता हूं तो यह कि सब शान्तिकी मारी शिला छाती पर रखकर अपने उस. 


` कुटरम्बसहित जिसे वो विशाळ मूर्ति अपनी मधुर वाणी, और अपनी महात्मा 


वृत्तिसे उनकी आत्माको मोहित कर गये हैं उस कुट्रभ्बसहित आपके रुदनमें 
सम्भिठित होता हूं और सच यह है कि इनियाका रोना धोना तो दो दिनका 


है मेरी आत्मा तो उस परम हितकारीके RA सारी उम्र रोती रहेगी । ई्वर्से . 
प्रार्थी हूँ कि परमात्मा उस परमहंसंके दुर्शन करावे और आप उनपर जैसी : 
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कुपाहष्टि रखते थे हुम निरक्षरोंकी आशाओंकों पूर्ण करके कृतार्थ ' करते रह्‌ 
ताकि अशान्तचित्तको शान्ति होती रहे । बस और क्या fed । 
| आपका 
भोजनदत्तरार्मा । . 
रायबहादुर बाबू आनन्द्‌ स्वरूपजी कानपुरका पत्र 
Oawnpur, 13-2-14. 


Poojyavar Swami Visheshwaranandji, 

Many thanks for your kind letter of congratulation on the 
aoufirmation of the title which I never coveted for and which I believe 
I hardly deserved, I owe it to the kind wishes of my elders and 
friends rather than to any merits of my own. 


I cannot confess in words how keenly sorry I feel for the los 
the Arya samaj has suffered in the death of the venerable Swami 
Nityanandji..It was in November last that I had the good fortune of 
meeting him and he was pleased to stay at my place, I noticed that 
some thing was wrong with his lungs but I never thought that the: 
worst was in store and the cruel hand of death will separate the: 
Swami from us for ever, May God bless his soul and give you strength. 
to overcome the grief and shock you have suffered. 

Yours obediently, 

( Rd) Anand Swaroop, 

Pleader. 


श्रीमान्‌ नारायणदासजी, M. A. 


( Retired Divisional Judge ) 
Judicial Secretary, 
H, H. the Maharajah Alwar. 
Oamp Rajgarh, 
Alwar state, 
13 January, 14. 


Shreeman Swamiji, ; 

Tt is with the profoundest grief and most heartrending shock 
that I have read in the Arya Patrika of the passing away 80 suddenly 
of Brahmoharee Nityanandji your lifelong companion and co-adjutor 
and the universally respected preacher of the Arya Samaj. Little 7. 
knew when he honoured me with hie visit in Ootober last that it 
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would be the last occasion when I would see him in this world and 
‘sit at his feet to profit by his learning and his sage counsel and his 
soulstirring updesh, One by one the old pillars of the Samaj A 
giving way—quitting for us for ever what place can never be filled, 
Such is the world and such is God’s will and we have to bow before 
His Divine Decree, But the passing away of such good souls cannot 
but engender feelings of pain and anguish in those who had the pri- 
velege of coming across them, ~- : 


This lossis the loss of the whole country, But yet he was so 
dear to you, I write this letter to assure you how deeply I have been 
pained to hear this most stirring news. 

May his soul rest in peace. Yours with all 

respect and admiration, sincerely, 
Narayandas, 


ANA ज्वाला सहायजी सेसन्स जज--ळुधीयानाका पत्र 
Indhiana, 
Jan. 28-1914. 
My dear Swami Vishweshwarauandji, ' 

4 have been extremely sorry to hear of the death of Swami Nitya- 
.nandji. A general mourning has been observed in various parts of 
India which is decidedly a great tribute to his ascetic life and acho- 
larly attainments. By his death the cause of Sanskrit literature has 
suffered much and it is a pity that he left his works unprinted spe- 
cially the vedic lexicon. I was very much impressed with what I saw 

» of him at Simla and I shall decidedly miss him much. 


You must be feeling very much depressed but you are thoroughly 
aware of the uncertainty of human life, May God give you courage 
to bear up this loss, Yours Sincerely 

Jwala Sahay. 
| श्रीमान स्वामीजी मंहाराजको समाजोंके वार्षिकोत्सव पर पधारनेकी प्रार्थना 
caedi UEM पत्र प्रायः नित्यही मिला करते थे। उनमें स्वामीजीसे उत्सव- 
पर पधारनेंके fex किस प्रकारकी आवश्यकता प्रकटकीजाती थी उसका एक 
उदाहरण तों श्री पंडित पू्णानन्दजी हेड उपदेशक पंजाब प्रतिनिधि सभाके ' 
उपदेशकका पत्र ( जो इससे पूर्व अन्यत्र मुद्रित'ही चुका हे । ) यंहां हम 
उदांहरंणस्वरूप और दो चार पत्र उद्धत करते हैं । 
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॥ ओहम्‌ ॥ E 
आर्य समाज 
बुलन्द्रशहर ९-१०-१२ 

श्रीमान स्वामीजी महाराज--नमस्ते, 

आपका PATA ता० ९-१०-१२ का प्राप्त हुआ, पढ कर सेद्‌ हुआ कि आप 
अभी निश्चित नहीं करते हैं कि यहां पघारेंगे | मुझे यह बतानेकी आज्ञा दीजिए 
कि यहां आपके वायदेसे जो श्रीमानने देहलीमें दिया था बड़ा हर्ष हुआ था, ओर 
समासदोंके जी बढ गये थे ओर बहुत सारे नगरनिवासियोंकों यह शुभ समाचार 
सुनाकर उनके चित्तकों प्रफुछित कर दिया था । अब उनसे यह कहना कि श्रीमान्‌ 
नहीं पधारेंगे उनके चित्तको दुखाना होगा । यहां बिलकुल उत्सवकी शोभा श्रीमानोंके 
न पधारनेसे जाती रहेगी। समाजने खूब यत्न करके Yoo) से अधिक जमा कर 
लिया है ओर कुछ और भी हो जावेगा । आप लिखिये कि श्रीमानको इस समय 
सफर Was लिए क्या भेज दिया पावे । 

श्री स्वामी धर्मदेवजीकों Ha लिखा था उन्होंने इसी शर्तपर कि आप 
पधारेंगें आना स्वीकार कर लिया है.। Yo) उनको मनी आर्डरद्वारा भेज दिये 
गये हैं । आप से बारम्बार प्रार्थना हे कि श्रीमान अवश्य पधारने की कुपा करें । 
अन्यथा नगरनिवासियाकी बडी निराशा होगी ॥ आशा है आपका कृपा पत्र 
चित्त प्रसन्न करनेंवाळा शीघ्र प्राप्त होगा । 

| दृशनाभिलाषी-मदन मोहन सेठ । 

सब सभासद्‌ भी इस समय यहां उपस्थित हैं वह भी सविनय निवेदन करते 

हैं कि श्रीमान अवश्य पधारनेकी कृपा करेंगे | 


म. स. सेठ 
॥ ओम्‌ ॥ 

संख्या ११५ ता. २।१२।०२ 

कायीलय श्रीमती आर्य्यप्रति निधिसमा संयुक्त प्रान्त व अवध महाशयवर 

नमस्ते = | Sw. 

आपका HUTA आया 1 निवेदन है कि आपका काशी जाना अत्यन्तही आव- 
श्यक है, वहांका वार्षिकोत्सव भी नोश्वित हो गया है। उन्हीं तारीखोंमें होगा जो 
कुछ भी प्रोग्राम बनावें उसमें बनारस को अवश्य स्थान मिलना चाहिये मुझे 
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Gres आवश्यकता नहीं है कि यदि अंधिवेषनकी कायवा्हीमे कुछ भी चुटि 
g a संपूर्ण सामानिक दुनियापर बुरा असर पड़ेगा | अवश्य पधारनंका संकल्प 
कीजिये ओर संवौकारीसे सूचना दी जिये ans फिकर दूर हो । 

: MART श्यामसुंदर 
` मंत्री समा 
॥ ओश्म M 
' सं. १९५७ ता. १०।१२।०२ 
श्रीमान स्वामी नित्यानन्दजी महाराज 
भगवन्‌ नमस्ते । 
आपका पत्र आज प्रा्त.हुआ, पढ कर अत्यन्त खेद हुआ | कोई न' कोई 
ऐसा कारण अवश्य होगा कि जिससे आप .बनारस चलनेमें' रुकावट प्रतीत 
करते हैं। अन्यथा आप अपने पत्रमे इस प्रकार कभी न लिखते, परन्तु तो मी 
में यह अवश्य SEM कि आपके बनारसके अवसर पर उपस्थित होनेसे जो 
शुभ परिणाम निकलेगा वा आपके इस अवसर पर न होनेसे जो कुछ हानि 
हो सकती हे.वह अपनी Tea आपके किसी अन्य स्थानमें उन दिवसोंमें 
होनेके लाभ वा न होनेकी दशामें हानिसे कदाचित्‌ अधिक निकलेगी, यह 
` ठीक हे कि मेरे लिये इस प्रकार न्यूनाधिक' बतलाना इस हेतुसे किसी sni 
साहस मात्र हे कि में आपके सरकमस्टेन्सैजसे. अभिज्ञ नहीं हूं परन्तु बनारसके 
अवसरपर आपके होने न होनेसे क्रमशः लाभहानिकी संभावनाको में अवश्य 
पूर्ण रीतिपर अनुभव कर सकता हूं । और कह सकता हूं कदाचित्‌ ही यदि 
आप पुनः विचारंगे तो बनारसके अवसर पर आनेके संकल्पमें विकल्प करनेका 
“स्थान प्रतीतहो | 
' लिखनेकी आवश्यकता. नहीं हे कि प्रत्येक कार्य्यके लिये एक विशेष पुरुष 
होता हे ओर प्रत्येक पुरुषके लिये एक विशेष कार्य्य, आप कुपया [विचार 
zà देखें ओर बतळावें कि आपकी उपस्थितिकी न्यूनताको सवौशमें किस 
प्रकार आपकी उपस्थितिके बिना दूर किया जा सकता है । अतएव आप 
निश्चय रात्रिये कि बनारसके अवसरकी आवश्यकताकी इष्टिसे जिसे आप भी 
अवश्य अनुभव करते होंगे ओर जिसके लिये मेरे पास बीसतियों स्थानोसे पत्र 
EE कि सामाजिक सम्पूर्ण महापुरुषोंका इस अवसर पर होना अत्यन्त 


बनारस 
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आवश्यक हे । में आपकी wine लिये वैसे ही आज्यापूवेक लिखता हूं । 
जैसे कि पहले पत्रमें आशा प्रकट की थी, मुझे विश्वास है कि इसके पहुँचनेसे 
-प्रथम ही कदाचित्‌ आपने बनारसका संकल्प कर लिया हो। अन्यथा इस पत्रके 
पहुँचनेपर उत्तरमें आप अवश्य अपेनी गमनसंकल्पसूचनासे मुझे वर्तमान 
Baa निकालकर eta करेंगे। यदि २५ दिसम्बरके दोपहर व शामतक 
भी आप पधारेंगें और केवळ २६ दिसम्बरको वहां निवास करेंगे तो भी सारे 
कार्य्यं ठीक हो STAT । oh 
मंत्री. 


॥ ओम्‌ ॥ 
आर्यसमाज सियाल कोट 
८४१२ 

पूज्यपाद श्रीस्वामीजी महाराज ! 

विनयपूर्वक नमस्तेके पश्चात्‌ निवेदन हे कि आर्यसमाज स्यालकोटका वार्षिको- 
qud २६, २७, २८, २९ HHS अथवा १५, १६, १७, १८ वैशाख संवत्‌ 
१९६९ को होना नियत हुआ है, जिसका विज्ञापन समाचारपत्रोंमें दिया | गया 
हे। सियाळकोटमें fewer बड़ा भारी उत्सव हुआ है जो आज समाप्त होगा । 
इस अवसरपर उनको एकलाख WAS लगभग दान भी प्राप्त हुआ हे ओर 
प्रचार भी बड़ा मारी हुआ है । उन्होंने अर्थात्‌ सिक्खोंनें इस अवसरपर बक्तता 
अथवा दयानन्द चरित्र आदि अनेक पुस्तकों अर्थात्‌ ट्रेक्टोंके बांटनेसे आर्य्य- 
'समाजके विरुद्ध अत्यन्त पुरुषार्थसे काम किया हे । अब सबैसाधारणकी आँखे 
आर्यसमाजके वार्षिकोत्सव पर लग रही हैं कि देखें आर्यसमाज उस विषयके 
ax करनेका जो कि सिक्ख तरफसे आर्यसमाजके विरुद्ध फेलाया गया हे क्या 
उपाय करता है.। अतः श्रीमानकी duri जो आय्यसमाजके सच्चे रक्षक 
और हितेषी हैं अत्यन्त नन्रतापूर्दक सविनय प्रार्थना की जाती हे कि कुपया 
उत्सवे पधार कर आर्य्य पुरुषों ओर सब साधारणको जो कि श्रीमानोंके 
व्याख्यानरूपी अमृतरसके लिये अत्यन्त पिपासा व व्याकुलता प्रकट कर रहे हैं 
कृतार्थ करें । बड़े २ शहरों पर तो श्रीमान कृपा करते ही हैं। अबके सियालकोट 
. और जिलेके अन्य ग्रामीण श्रद्धा आय सेवका पर भी ङ्कपाहष्टि कीजिये । 
मान, पस्चिजकाचार्य्य हैं और समस्त मनुष्य श्रीमानाकी प्रजा हैं । अतएव | 
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' शरीमानांको सारी प्रजाका एक जैसा अधिकार Em सब पर एक जेसी ' 
दृष्टि रखते हुए किसीको भी निराश नहीं करना चाहिये | इस लिये हमें पूर्ण 
आज्ञा है कि at. मी निराश नहीं करेंगे। किन्तु हमारी लक s | 


| see लिये पत्रप्राप्तिपर अति शीम स्वीकृति प्रकट करके कुतकृत्य i 
| a - उत्तराभिलाषी दास, 


E गंगाराम iex. | 
मंत्री आर्य्येसमाज, सियालकोट. 
N ओइ्म्‌॥ irs 
qui आर्य समाज लाहोर 
gm . - 
श्रीमान्‌ स्वामी विश्वेरानन्द तथा ब्रह्मचारी नित्यानन्द्जी हेद्राबाद (दुक्षिण)' 
महाशयजन नमस्ते । : 


आय्य समाज लाहोरका १७ वां वार्षिक उत्सव २४ तथा २५ नवम्बर ९४ 
को होना करार पाया हे । आपकी सेवामें निवेदन हे कि आप इस मोके पर 
इस समाजके सभासदों ओर लाहोरके लोगों और बाहरसे आये हुए विद्वान 
पुरुषों तथा राजाओं आदिको अपने मनोहर व्याख्यानोंसे आनन्दित करें । 
` आपको शायद ज्ञात है कि इस उत्सवके बाद याने उन्हीं RAN हिन्दुस्थानके 
बडे लाट लाहोरमें आकर qu करेंगे, उस मौके पर पंजाबके सब राजा 
यहीं होंगे ।इस लिए आप जैसे विद्वानोंका उत्सवके समय पर यहां होना अत्यन्त 
आवश्यक है | आशा हे कि आप जरूर कृपा करेंगे ओर अपने जझञुभागमनकी 
तिथिसे मुझे सूचित करगे । | 

आपका, आर्य्य माई t 
केदारनाथ थापर 


मंत्री 
बछोवाली आय्य समाज लाहोर. 
E o UARAN 
do ५५ i 1471-88 


x x आर्यसमाज, लाहोर, 
श्रीयुत मान्यप्रद्‌ परम सुयोग्य बह्मचारी नित्यानन्द॒जी नमस्ते, 

Bu है, कि यहां शारंदा मठके महन्तजी जो शंकराचार्य्यके नामसे प्रसिद्ध 
. अपनेको कहते. हें और जगतगुरु भी स्वयं बने हैं हिन्दुओँमें प्रतिष्ठा उक्त 
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स्वामीकी बहुत हे आये हैं, सो कृपा करके यदि आप यहां आना स्वीकार करें 
तो आर्य्येसमाज लाहोर शास्त्रार्थ करनेके लिये तत्पर होवे । आपके आनेकी 
अत्यन्त आवश्यकता हे । कृपा करके पत्रोत्तरसे HAT कर । 
आपका शुभचिन्तक 
केदारनाथ थापर 
मंत्री आर्य्यसमाज लाहोर 
Ho ७७ ता. ३१-१-९६ : 4 
आर्य्यसमाज लाहोर 
aaa | | 
श्रीमान्‌ स्वामी विश्वेश्वरानन्द्जी ओर श्रीमान ब्रह्मचारी नित्यानन्दृजी उद्यपुर 
महामान्यवरजी नमस्ते। , 
आपका पत्र आया समाचार ज्ञात हुआ, श्रीस्वामी शाङ्राचार्य्यजीके साथ 
यहां लाहोरमें लेक्चरोंकी छेड़ छाड हो रही है ओर arenas लिये भी aa 
किताबत होरही है इस वास्ते आपके व्याख्यानोंकी लाहोर जैसे शहरम ऐसे 
मौके पर बहुत ही आवश्यकता समझी गई हे । क्योकि आप जेसे विद्वानोंके 
Seat और उपदेशोंकी अधिकतासीर होती है इस वास्ते आप दोनो महा- 
त्माओंकी सेवामें साविनय निवेदन है कि आप कृपा करके पत्र qud ही 
लाहोर पघारें और आगमनकी इत्तिला दें । आपके इस अनुग्रहका समाज 
अतिशय धन्यवाद्‌ करेगी | , 
आपका आर्य्य भाई 
केदारनाथ थापर 
मंत्री आ. स. लाहोर 


॥ ओश्म ॥ 
े ; पिशावर 
2 १-१-९६ 
श्रीमान HAUGH नमस्ते, E 
Sarat कृपासे अब श्री स्वामीजी दयानन्द सरस्वतीजीके पश्चात्‌ केवळ 
आप के आसरे समाजोंकी उन्नति और बैदिक मतका यथार्थ प्रचार हे । और 
आपका परिभ्रम, नम्रभाव, निरभिमानता a प्रचार-ब्याख्यानशक्ति विद्या सूर्य्ये- 
१७-१८ | 
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चत्‌ प्रकाशमान, हैं-कृपा करके इस प्रान्तके समाजोंमें .एकबार अब समीप 


Z और सत्य प्रचारसे इस प्रान्तके जीवोंकी सफल कर । ' 
आ चुके हैं-दर्शन देवं Qupd 


सीताराम 
- मंत्री 
| लाहोर २४-११-९४ 
महाराज स्वामीजी तथा त्रह्मचारीजी नमस्कार, 
आपके दो पत्र आये मेनें समझा आप वहांसे चले गये होंगे इस कारण उत्तर 


* नहीं दिया सो क्षमा करेंगे । निस्सन्देह आप ही सम्प्रति आर्य्यधर्भके स्तम्भ हैं। 


- "क ७ 


नहीं तो हम लोगोंकी बहुत ही दुर्दृशा होती। हम लोर्गाके लिए आप एसा BA 
सहते फिरते हो, उत्सवपर आपके दहीन नहीं हो सके । मगव्रत्‌ फिर कभी 
आपके चरणाविन्द्के दर्शन करावेगा, यहां स्कूल बनाया हुं जिसमे वेदके मंत्र 
Yoo लड़कोंकों पढाये जातें हैं। आपका भेजा हुआ विद्यार्थी उसमे. पढता- है । 
चरणसेवक 
दुर्गाप्रसाद 

मद्रास, बम्बई, बंगाल ओर बिहार प्रान्तमें जिस अतिकालतक आर्यसमा- 
जका प्रचार श्रीस्वामीजी महाराजने किया उसका वर्णन जीवन चरित्रके uU 
यथास्थान आचुका है । बम्बईमें तो स्वामीजीने अपना वह प्रभाव और प्रेम 
स्थापित क्रिया था कि उतना अभी तक किसी आर्योपदेशकने किया हे ऐसा 
नहीं कहा जाः सकता । मुम्बईके पारसी, भाटिया, मारवाडी,खोजे आदि व्यापारी- 
समुदाय, डाक्टर, वकील, इंजीनियर, जज आदि सुशिक्षित सम॒दाय जिस प्रेम 
ओर विश्वासके साथ स्वामीजीके उपदेशको ग्रहण करते थे वह अवर्णनीय हे 
श्रायुत सेवक छाजी कृष्णलालजी, डाक्टर कल्याणदासजी देसाई, हासश्वन्द्र 
तुळाजी, जेठामाई प्रेमनी, सेठ लक्ष्मीदासजी J.P. डाक्टर सर भालचन्द्र 


` कुष्णजी भाटवडेकर, न्यायमूर्ति रानडे, काशीनाथ ञ्यम्बक Awe, सर नारायण 
` उणिश चन्द्रावरकर), महामाते श्रीमान बहरामजी,एम्‌. मलाबारी और अनेक 


भान्य सज्जन स्वामीजीसें निरन्तर पत्रव्यवहार रखते थे । 


बम्बई आर्यसमाजके स्वामीजी प्रथमभ्रेणीके मानाधिकारी सव D 


स्मरण रहे आर्यसमाज की स्थापनां सर्व प्रथम बम्बईमें ही हुई थी । आर्थ 


. विय्ासमाके वे प्रधान थे और मुम्बई प्रान्तके गुरुकुलके स्स्व थे । 
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मुंबईप्रान्त और नगरसे स्वामीजीका घनिष्ट सम्बन्ध था, अतः पत्रव्यवहार 
भी अधिक यहींके सज्जनोंसे रहता था ।-बिहार ` और बंगालप्रान्तमें प्रचारके 
वॅनेमित्त स्वामीजी निरन्तर पूरे एक २ वर्षतक अमण किया करते थे । 

यहाँ रायबहादुर रलारामजी एग्जीक्यूटिव ` इंजीनियर #, B.S, Ry. 
"बाबू महावीर प्रसादजी, सेठ जयनारायणजी पोद्दार, रामचन्द्रजी पोद्दार, 
-शङ्करनाथजी पण्डित, आनरेबिल बाबू बालकृष्ण सहायजी आदि अनेक आर्य्य 
'सज्जनोंसे स्वामी जीकी घनिष्ठता स्थापित हो गई थी । 

उपर्युक्त सज्जन सदा स्वामीजीकी योग्यतासे लाभ उठाते थे ओर स्वामीजी 
इनकी सहायता और सहयोगसे अपने उद्देश की पूर्तिमें बहुत अधिक सुविधा 


~ 


'याते थे। 
॥ ओश्म ॥ 


स्वामीजी और राजपुताना और माळवाके आर्य सज्जन | 


अन्तमें हम स्वामी श्री ननित्यानन्दजीका सम्बन्ध राजपूतानेके आर्य्य 
- सज्जनोंके साथ केसा था इसपर प्रकाश डालते हैं । 


वीरप्रसू राजस्थानकी भूमिमें ही श्री स्वामीजीने जन्मग्रहण किया था, 
-हिन्दुओंके अन्तिम TAS महाराजा प॒थ्वीराजकी राजधानी अजमेर नगरमें ही 
आपने सर्व प्रथम परोपकारिणी समाके अधिवेशनमें आर्य्यसमाजकी सेवा करनेकी 
-चोषणा की थी और.अपने अन्तिम समयमें भी राजस्थान ही की आर्य्यंसमाजोंमें 


आपने विशेष्‌ प्रचार किया था ।' 


महिं श्री स्वामी दयानन्दजीकी मृत्यु अजमेर नगरमें do १९४० विक्रमी 
'में हुई थी । अजमेर आर्य्येजगतमें एक विशेष गोरवका आसन ग्रहण किये 
इए है । जितना सामाजिक कार्य्य यहां होता दिखाई पड़ता है उतना अन्य 
स्थानोंमें नहीं होता । महर्षि श्री स्वामी दयानन्द॒जीकी सम्पत्ति वैदिक यंत्रालय 
यहींपर हे, उनकी स्थानापन्न श्रीमती परोपकारिणी समाका केन्द्र (Head 
quater ) यहीं है, एक डी. ए. at हाईस्कूल, दो आर्य्यकन्या पाठशालाएँ, 
'एक अनाथालय, एक बह्ाचर्याश्रम, विधवाश्रम, परोपकारी ओषधालय, नागरी 
प्रचारिणी समा, बोर्डिड्र हाउस आदि अनेक आर्यसंस्थाओंको संचालन 'यहां 
Sas आर्य्यसमाज और उसके सतत उत्साही सभासदोंद्वारा हो रहा हे । 
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\ इन सब संस्थाओंकी स्थापना, वृद्धि और स्थितिमें स्वामी - नित्यानन्दजी' 
महाराज का भी थोडा बहुत हाथ था यह वात चख़िके पाठकोसे छिपी नहीं 
है। महर्षि श्री स्वामी दयानन्दजी के जीवन काल में ओरं उनकी मृत्युके पीछे 

भी अजमेर प्रत्येक प्रकारकी सामाजिक स्फूर्तिका केन्द्र रहा है । 

यहां के सुयोग्य आर्य्य सज्जन ( जिनमें स्वर्गवासी मुंशी प्मचन्द्रजी, बाबू 

. — शिवप्रसादजी, बा. मथुराप्रसादजी ओर बाबू रामाबेलासजी शारदा आदि 
* अग्रगण्य हैं, सदा सामाजिक कायोंमें तत्पर रहे । 

आर्य्य प्रतिनिधि सभा राजस्थानने जितना कार्य्य श्रीमान बाबू रामाविलासजी- 
शारदा के मंत्रित्व में रजवाडा ओर अन्यत्र वेदिक धर्मप्रचाराथ किया उतना: 
किसी ओर समंयम नहीं हुआ यह सत्य हे । | | 

इसमें श्रीमान बाबू जी का निरन्तर परिश्रम, समय की उपज और उसका 
उपयोग, गम्मीरविचार उत्साह और त्याग आदि तो कारण हैं ही परन्तु श्री 
स्वामी नित्यानन्दजी महाराज का आप के साथ जो सहयोग रहा वह भी 
FS नहीं जा सकता | | 


श्री स्त्रामीजी महाराज का श्रीमान बाबूजी के साथ इतना गाढ प्रेम और 
विश्वास था कि वह IAN प्रकट नहीं किया जा सकता | 


स्वामी जी चाहे मद्रास में हो, चाहे बंगालम, या कश्मीर में सारांश कही. 
भी हा बाबूजीसे पत्रव्यवहार अवश्य रखते थे, बाबूजी के निमंत्रणपर 
' कार्य्य करनेके लिये अपने अन्य सो काम छोडकर चले आते थे। i 


` ` स्वामीजीके साथ श्रीमान्‌ बाबूजी का पत्रव्यवहार क्या है, आर्य्य समाजके- 
तत्कालीन इतिहास का एक सच्चा ओर संक्षिप्त विवरण है | 


आय्य समाजमें समाचारपत्रोंका अमाव तो वर्तमान में भी. असह्य हो रहा 
` हे । आजसे १० वर्ष पूर्व -तो और भी अधिक शोचनीय दशा थी । 


उस दावे वावूजीके पत्रव्यवहारसे पता चलता हे कि आ जगत्भें 
h S 

कहाँ क्या हो रहा हे इस की पूरी सवर बाबूजी रखते थे। और जो आव- 

इयक समझते थे उसकी सूचना श्री स्वामी जी को देते रहते थे। 


t 
X , 
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सिमलेमें रहनेके पूर्व स्वामी जी की सारी डाक स्थिररूप से बाबू जी की 
mga आती थी । 

बाबूजी के दिये हुए प्रोआम के अनुसार स्वामी जी को कार्य्यं करना ही 
पडता था । प्रायः ऐसे अवसर बहुत आये हैं कि स्वामी जी अन्य आवश्यक 
काय्यीको छोडकर बाबूजी का तार या पत्र पाते ही लोट पडे हैं । 

जिन दिनों आर्य समाजका वह भीषण घरू संग्राम जिसे मांस ओर घासका 
झगडा प्रसिद्ध किया जाता हे चल रहा था | उस समय बाबू जी के ही द्वारा 
स्वामी जी को दोनों पक्षोंकी कार्य्य प्रणालियोंके सच्चे समाचार मिलते थे । 

बाबू जी की ही सहायता और सहयोगसे स्वामी जी इस अभि को जो 
अधिकांशमें राजस्थान में मी फेल चुकी थी शान्त करनेमें समर्थ हुए । 

यह कहनेमें कोई अत्युक्ति नहीं है कि जिन दिनों बाबूजी राजस्थान प्रति- 
निधि सभा और आर्य्यसमाज अजमेरमें अधिकारी रूपसे काय्यं करते थे तो 
अन्य समाजा और प्रतिनिधि सभाओंपर इतना गोरव था कि बाबूजीके A- 
:णयपर सबकी दृष्टि रहती थी ओर उसीका अनुसरण किया SAT at 

जिन चार सज्जनोंके शुभ नाम हम ऊपर लिस चुके हैं उन्हींके अनुपम त्याग 
और परिश्रमके कारण अजमेरको. आय्य sm यह प्रतिष्ठा प्राप्त हुई इसके 
'कहनेमें कोई अत्युक्ति नहीं । 

अधिक विस्तार न करके अब हम केवल श्रीमान बाबू रामबिलासजी शार- , 
.दाके १०--५ पत्रोंकी नकल यहां देते हैं | बाबूजीके कितनेही पत्र इतने 
सुक्ष्म और केवळ संकेतोंके आधारपर लिखे रहते थे कि यदि उनको स्पष्ट कर- 
DS लिये ब्याख्या की जावे तो एक पृथक्‌ पुस्तकका सामान होजाए । अतः 
यहाँ विस्तारभयसे इस कायसे हाथ खींचकर .केवल ऐसेही पत्नोंकी- प्रतिलिपि 
दी जाती है। जिनका आशय सहज ही समझमें आ जावे । 


॥ ओश्म ॥ 


२९-८-९४ 
मान्यवर स्वामीजी व ब्रह्मचारीजी महाराज C 


` नमस्ते । ; 


इन दिनोमे आपका कोई कपा पत्र नहीं आया, इसका क्या कारण है 
आपके ठेखानुसार सब कार्य्यवाही कर दी गई हे सो ज्ञात होगी। x x x 
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बह उचित समझा गया है कि समाजकी रजिस्ट्री करा ली ora, जिससे किसीका 
साहस ही फिर न हो, इस कारण आपको परिश्रम द्या जाता हे कि आप' 
कृपाकर अपने सेवकों द्वारा दरियाफ॒त करके छिखें कि नझसमाजकी 
रजिस्ट्री किस कानूनसे हुई-रानडें की राय मी इसमें ले लेवे और बम्बई समाजकी 
रजिस्ट्री किस फानूनसे हुई उसका एक मसविदा मी यदि हो सके तो भिजवा द, 
बढ़ी कृपा होगी | यह कार्ये बड़ा ही आवश्यक है। leg हाउसके लिए 
प्रबन्ध हो रहा है । और सब काय्यै ठीक २ चल रहे हैं पर प्रेसमें गड़बड़ है 
ओर सभासद लोगोंका विचार है कि इसके कार्य्यको छोड़ दें जिससे चित्तको 
खेद तो नहो, फिर परोपकारिणीके थोडेसे सभासंद जो इसको येन केन प्रकारसे 
बन्द करना चाहते हें ओर झगड़ा डालते हैं चाहे वैसे करें विशेष में इस पत्रमें 
नहीं लिख सकता, जब आप पधारेंगे तब निवेदन करूँगा, रजिस्ट्री. सम्बन्धी 
व अनेक काय्योके लिए हमको बम्बई वालांसे काम पड़ता रहेगा सो आप' 
कृपा कर थोडेसे भद्रे पुरुषासे पारिचय करा दें ताकि सुगमता हो, सेठ लक्ष्मीदास- 
सेमजीको में धन्यवादका पत्र लिखनेवाला हूँ कि उन्होंने आपको. सहायता दी। 
अन्य २ मद्र पुरुषोंके नाम भी मुझको लिखें कि जो यदि मैं पत्र दूँ तो उसका 
' उत्तर मी देवें। + + + + + + + चोथा माग भी निकल गया इसमें अ- 
- ग्वेदसे बकरे ओर घोड़ेको मारना सिद्ध किया है, ओर छाळचन्द्र विययाभास्करके- 
नामसे छपा है- + + +` + + आप कुपा करके अपने व्याख्यानों आदिके- . 
अन्य समाचार भी लिखें । ओर राजिस््री ब मद्र quiu पत्रव्यवहार करानेके 
विषयको न भूलें । लाला मुंशीरामजीर्का विचार सब प्रान्तोंके खासकर आर्य्य 
- पुरुषोंकी एक कमेटी लाहोरमें उस समयपर जब [कै गवर्नर जनरलका बड़ा 
द्रबार होगा करनेकी हे सो आपको अवश्य पधारना पड़ेगा। विशेष क्या fe । 
उन्होंने आपके पधारनेकी आवश्यकता प्रगट की है और मेरी जिम्मेवरी की है 
उत्तर शीत्र देना | अपने राजस्थानसे ४ मनुष्य कौन २ जावें सो भी लिखना । 
As लछीरामजी, व रा. रा. छक्ष्मीदासखेमजी व अन्य आर्य्य पुरुषोंको मेरा 
नमस्ते कह दें बाबू सुंदरछालजीसे भी नमस्ते कह दें और ओंकारलालर्जासे भी: 


आपका ङृपाकांक्षी 
राम विलास सारदा 
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१८-१०-९४ 
- मान्यवर स्वामीजी व बह्मचारीजी महाराज ! | 
नमस्ते । 

कुपापत्र आपका आया, अति अनुगृहीत किया, क्या मेरे दो पत्र आपको 
हेद्राबादमें नहीं मिले ? उनमें सब वृत्तान्त था, आपने वैदिक धर्मके लिए जो 
परिश्रम किया हे वो सारी आर्य्य दुनिया जानती है आपकी अबकी कार्यवाहीने 
कुटिल नीतिवालोंकों wa नीचा दिलाया आप कृपाकर नवम्बरमें लाहोर अवश्य 
पघारे मेरा भी विचार जानेका है, कई बातें आपसे कहनी हैं जो पत्र में नहीं 
लिख सकता + + + + + शाहपुराधीशजी आगरे में हैं। कोटा समाजने 
उपदेशक की आवश्यकता जाहिर की थी उस पर पं. भूमित्र शर्माको भेजा था, 
१० व्याख्यान उनके वहाँ हुए अब आनेवाले हैं-आय्यवर्त पत्रकी aa ठीक 
नहीं हे इसकी सहायता होनी चाहिए नहीं तो az जायगा । इस WR जो २ 
Wes धर्मके प्रेमी आपको मिलें उनका पता कृपा कर मुझको लिखते रहें कि 
समय .पर काम आवें सबको नमस्ते | 

| आपका HATTA 

रामविलास सारदा 


मान्यवर स्वामीजी व बह्मचारीजी महाराज नमस्ते । 
अजमेर ११-१२-९४ 

इन दिनोंमें आपकी विशेष कृपा रही कि ३ पत्र आपने लिखे इसका जितना 
धन्यवाद दूं थोडा है आपके पत्रोके पढनेसे जो आनन्द मुझको हुआ वो लिख- 
नेसे बाहर हे । एक पत्र तो आपका गत रविवारको समाजमें पढकर सुनाया था, 
क्यों कि बह बड़ा उत्साहजनक और पबलिकके योग्य था, में पत्र देने मे कंभी 
सुस्ती नहीं करता हूं. पर समाचार जरा संकोचके साथ लिखने wed हैं । क्यों 
कि कई वारदातें मुझपर हो चुकी हें । आपने लिखा के प्रोग्राम मेज दिया सो यहां 
तो.पंहुचा नहीं है परन्तु में जिन २ स्थानोंके नाम आपने लिखे पत्र अवश्य 
मेज दूंगा और यहां मी अच्छी तैयारी की जायगी, परोपकारिणीके अधिवेशन - 
की तिथि नियत तो हो गई परन्तु देखिये सफळ होता है या नहीं यहाँ बोडिंद 
हाउस Go गया उसके समाचार ज्ञात हुए ही होंगे ओर सर्व er पूर्ववत्‌ 
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me रहे हैं. पंडित भूमित्र आजकल सुजाणगढ शेखावाटीमें उपदेश कर रहे हैं 
ज्ञायद वहां अच्छा समाज स्थापित हो जाय + H t त 7 Smet 
मांसके रगडे को शान्त करनेके लिये लिखा सो ठीकही है। सब लोक यही चाह 
रहे हैं परन्तु मुझको तो यह होता नहीं दिखता वरन बढता दिखता हे । यहां 
एक सप्ताहे खबर गरम हे.कि दूसरा समाज खुलेगा, यदि मांस मक्षणको 
जायजमानठें तो सब झगडा गिबटता है, परन्तु अन्य मत वालोंको तो मुँह 
दिखानेलायक फिर नहीं आर्य TH +++ + + आप जोर समाज स्थापित 
करते हैं उनकी व्यवस्था ठीक रखनेका आपने क्या प्रबन्ध किया हे, आप जब 
तक उस ग्रान्तमें हें तब तक तो जोश रहेगा पाछे पूना समाजके समान सुस्त 
1 हो जायंगे सो आप प्रबन्ध अवश्य करें महाराजा साहबके R टाइटिल्स आढ. 
लिखकर भेजें। मैंने बंगलोर समाजकों पत्र लिखा था उत्तर नहीं आया। इन दिनों 
प्ाठशाळाको रावलजी व कुंवरजीने अच्छी सहायता दी हे । प्रोग्राम नहीं आया 
शीघ्र भिजवावे देर न करें । यदि महाराजाके साथ कोई आर्यपुरुष हो तो 
उसका नाम लिखे ताकि सुमीताहो, प्राईवेट सेकेटरीका क्या नाम है, आयेवर्तमें 
पत्रका तुमा छपेगा। यदि व्याख्यानोंके विषयमें जो समाचार पत्राने छापा हे 
` चो पत्र भेज दें तो अति कृपा होगी । मेरे योग्य सेवा लिखते रहें । 


आपका दशनमभिलाषी 
रामविलास 


॥ ओम्‌ ॥ 


| ' अजमेर ४-५-९६ 
श्रीमान्‌ स्वामीजी व अ्र्मचारीजी महाराज नमस्ते-- 
कुपाका् आपका पहुँचा, में उसके पूर्वही हिस चुका था, कि आर्यवर्तका 

उस प्रान्तसे निकलना ही उत्तम है, यहां पहलेसे ही बहुत काम उठाये हुए हैं, 
ओर काम करनेवाले थोड़े हैं, यादे किसी प्रकारसे नागरीका पत्र कहींसे नहीं 
निकलेगा तो लाचार यहांसे निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके काम नहीं 
चल सकता | आपको पूरा २ परिश्रम करना पड़ेगा, शायद अपील आपके 
नामसे ही करनी GE २०० ग्राहकोंके दाम पेशगी आजावें तो काम चल 
निकले कपा कर लाला मुंशीराम व जमनादासजीसे कहकर किसी योग्य आंद- 
Hist अरजी qo) रु. मासिकवाली जगह पर शीघ्र मिजवादें । बढ़ा हर्ज 
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A रहा हे, एक आदमी २० ) मासिकपर जोधपुरके लिये चाहिये अंगरेजी व 
"भाषा जाननेवाला हो, जमनादासजीने पत्नका उत्तर नहीं दिया, अंधकार 
'हटता हटता हंटेगा। गणपतसिंहजी अलमोंडे गये । रेलपर मिले थे, आपका 
Hat जानेका विचार हे । पंजाबके हाल लिखें | 

' आपका रामबिलास | 


॥ ओरश्म ॥ — 
अजमेर २९--६--%६ 

मान्यवर स्वामीजी व बह्मचारीजी महाराज--नमस्ते । 

आपके दो कृपा काड प्राप्त हुए, बड़ोदेके समाचारोंस आनन्द हुआ, sit 
Mets विषयमें पूछा गया हे सो बहुत कुछ तो आपको पहलेसे ही ज्ञात 
होगा । यदि उचित समझें तो त्योहारमाळानामी छोटीसी पुस्तकसे कुछ मदद 
JI + + + + यहांके सब कार्य्य उत्तमतासे चछ रहें हैं, बोडिंग 
उन्नतिपर है लड्कोंकी संख्या बढ आनेके कारण मसूदारावजीकी लाळ फाटकके 
-पासवाली कोठी २५) मासिकपर ली है, आर्य्यवतं अमीतक्‌ नहीं निकला 
इस कारण यहांकी समाजका विचार पत्र निकालनेका - हुआ हैं, एक उपसभा 
-इस कार्य्यके लिये नियत हुई है। 


बा. मथुराप्रसादजीकी तबदीलीका शोक है परन्तु समाजको कोई हानि 
-नहीं पहुँची हे समाजकी हाजरी आजकल बढ रही हे, ५ gale १०० के 
लगभग श्रोता हो जाते हैं । मांसप्रचारकोंने अपना समाज AST खोल (लिया 
हे । + + वे डरते इतने हैं कि अपने विज्ञापन मर “ अहिंसा परमो A” 
यह लिखा हे। धोकेबाजी की पोल कबतक चलेगी? सीतठम्रसाद सेक्रेटरी और 
रघुवीरसिंह प्रधान हुए हैं । एक प्रकारसे अच्छा हुआ ।क सभाज रातादिनके 
रगडोंसे बची ।वो अपनी उन्नति करेंगे और समाज अपनी, आप कुपा कर पंजाबके 
-हालात लिखें, समाजोंकी क्या दशा हे, होशियारपुरका क्या हाल है + + 
आपकी पुस्तकोंका पारसल अभी तक बम्बईसे नहीं आया, पुरषार्थप्रकाशकी 
qw मी कापी पुस्तकाल्यमे नहीं हे । ग्राहक खोट लौट जाते हैं । इसका कुछ 
प्रबन्ध करें, मेरीरायमें नई छपवाना आरम्भ कर ६। कृपाकर उत्तर शीघ्र देँ । 
-जलंघरका वृत्तान्त लिखे । 
आपका दृर्शनामिळाषी | 
रामविलास सारदा | 


a 
! 
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W ओश्म्‌ ॥ : | 
अजमेर १६-११-५६.. 

मान्यवर स्वामीजी व बह्मचारीजी महाराज नमस्ते । : 

कुपापत्र आपका आया, अति ,अनुग़हीत किया । आपका यह लिखना ठीक 
है कि समाजके विरुद्ध जितने पुस्तक बने हैं उन सबका उत्तर छपना चाहिये। 
अव प्रश्न है कि इस कार्यको कोन करे ओर केसे? आप जब अजमेर पधा- 
Wü तब इसपर पूरा २ विचार किया जायगा | ; 

राजस्थान की समाजों को पुष्ट करने का जो आपने बादा किया है उस के 
लिये अनेकानेक धन्यवाद, घार समाज के दो पत्र आये हैं जिनमेंसे एक आप 
की सेवामें मेजता हूं । यदि वहां शास्त्रा थ ठहर गया तो आप को HIT कर 
५-७ दिन के लिये जाना होगा फिर आप लोट कर बडोदे आ सकते हैं ७ 
क्योंकि संन्यासीके मुकाबलेमें पंडितोंकी कदर कुछ नहीं होती है । यह काम. 


आपके ही बूते का है यदि आप सहायता न देंगें तो समाज टूट जावेगा | 
ap Lo त. ती. d cc 
आपका कृपाकांक्षी 


रामविलास | 


॥ STAT ॥ | 
| | अजमेर ता. ३-११-९६ 
मान्यवर स्वामीजी व ब्रह्मचारीजी महाराज नमस्ते-- ; 
` कृपापत्र आपका आया था, परन्तु में कई EAN AUT हुआ था, sa. 
कारण उत्तर न दे सका । कृपा कर क्षमा करना, धारसे पत्र आया है, मंत्रीने: 
बडी घबराहट प्रगट की दे, और अपनी नोकरी चली जाने और समाज टूट ` | 
जानेकी संभावना लिखी हे, इन सब बातोंपर विचार कर यदि आप वहां जाना: 
स्वीकार करें तो कृपा कर उनको तार दे die सब प्रतिनिधिका होगा, 
. यहां कळ एक कायस्थ जो कोटेम ईसाई हो गया था, बडी घृमघामसे शुद्ध ` 
किया गया ६०० व ७०० श्रोता थे, आप होते तो और भी आनन्द रहता 
ओर प्रसन्न होते गणपतसिंह जी को नमस्ते कह दें । पडित. हमीरमलज़ी यहां; ` 
आये थे। आप धार से यहां सीधे पघारें तो सब कुछ ठीक हो जावे । 
आपका कृपाकांक्षी 
रामविलास सारदा । 
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॥ ओम्‌ ॥ 
ता. ९-१-९७ 

मान्यवर स्वामीजी बह्मचारीजी महाराज नमस्ते-- 

कृपा काड आपका आया, अति आनन्द हुआ । इस के पूर्व आप की सेवामे 
दो पत्र नीमचके पतेपर भेज चुका हूँ। कृपाकर इनका सविस्तार उत्तर प्रदान करें।' 
आपकी तथा आपके विद्यार्थीकी बहुत सी डाक नीमच भेजी थी, अब उदयपुर 
भेजा करूंगा | कृपा कर उदयपुर समाजकी दशा ठीक करनेका यत्न कर समाजे 
ठीक रहीं तो सब कुछ है नहीं तो थोडे दिनोंमें इतिश्री समझें । जब आप. 
उदयपुरसे इधर पधारनेका विचार करें तो मुझसे अवश्य मिल जावें । कई बातें 
आप से कहनी हैं जो पत्रमें नहीं लिख सकता | 

आपका कुपाकांक्षी 
रामविलास सारद | 
EU 

आर्य्य प्रतिनिधि समा, राजस्थान | 


॥ sra ॥ 
, सं. ५३ ता. २७ जनवरी ९७ 
` मान्यवरजी नमस्ते-- | 
कुपा काडे आप का आया, अति अनुग्रहीत किया | इस पत्र के साथ एक 
पत्र जो ग्वालियरसे आया हे सेवामें अवलोकनार्थ भेजता हूं। कृपा कर इस पर 
विचार करें । मेरी रायम आपको इस स्थानपर पधारना चाहिए + + + +. 
- अजमेर समाज का उत्सव करके आप qu और अपने साथ एक तथा दो 
मनुष्य मास्टर वजीरचन्द्रजी आदि को भी ले जावे वे आप की _आज्ञानुसार 
इधर उधर लोगोंसे मिलकर खूब काय्यै करेंगे | यदि al सके तो कोई पत्र भी 
बडौदे ओर बम्बई से मंगवा लें विशेष कया लिखूं आप स्वयं सब जानते हैं. 
सामाजिक कार्य बदृस्तूर है! * 
- ; आपका कुपाकांक्षी 
रामविलास शारदा ।. 
मंत्री आर्य प्रतिनिधि अजमेर । 
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॥ SRK. 
i अजमेर ३--२--८७ 
^ महाराज नमस्ते | 
आजकी डाकसे. मुळतानसें आई हुई चिठी भेजता हू । उन लोगोंने उसके 
लिए बड़ी ताकीद की हे, ऐसे अवसर पर आपको उनकी सहायता करनी चाहिए। 
वहाँ के. आदमी बड़े श्रद्धाळु और सच्चे आर्य हैं। उनकी हिम्मत बढाना चाह; 
> > > > विशेष «ur लिखें ?.उनकी सहायता अवश्य कर यहा याग्य 


सेवा लिस | mu 
आपका रामविलास ANAT । 


॥ ओरेम ॥ . 
अजमेर १८-२--९७ 
मान्यवर स्वामीजी व ब्रह्मचारीजी नमस्ते-- 
कुपापत्र आपका आया वृत्त ज्ञात हुआ, उस स्थान पर अजमेरके उत्सवके पश्चात्‌ 
आपका पधारना अत्यावश्यक है | नेपालके कमान्डर इन चीफ यहां set हैं उनसे 
भी आपकी बात चीत हो जायगी, और आपसे एक आवश्यक विषय पर वार्ता 
लाप करना है इस लिए आपका प्रथम अजमेर में पघारना आवश्यक है ओर 
लामदायक हे । आप अजमेरका उत्सव करके ANA पधार जावें | जो आवश्यक 
चात है वो भैं पत्र में नहीं लिख सकता | मिलने पर निवेदन करूंगा । सबको 
` -नम्रस्ते कह दें | उद्यपुरसे कोन २ महाशय पघारेंगे आना अवश्य चाहिए । 


आपका कुपाकांक्षी 
रामविलास सारदा | 
॥ ओम्‌ ॥ 
E ° अजमेर २२-३-९७ 
“मान्यवर स्वामीजी ब ब्रह्मचारीजी नमस्ते ।- 


आपका झपा कार्ड प्राप्त हुआ, वृत्त ज्ञात हुआ, यहं पढ़ कर अत्यन्त शोक 
"आप्त हुआ कि राहदारीके कारण आपको .नेपाठसे पीछे लोटना पडा और 
आपको व्यर्थ कष्ट उठाना पढ़ा | पंडित ठेखरामजीकी मुत्युपर शोक प्रकट 
करनेको यहां सभा हुई थी जिसमें चन्दा अनुमान ३००) के हो गया हे। कुछ 
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'ही दिवस पहले वाषिकोत्सवपर ५००) रु. का चंदा हुआ ही था।तो भी यहांके 

महाशयोंका उत्साह सराहनीय है । ठाकुर साहब जोबनेरने भी १०० ) देनेका 

वादा किया हे! जोधपुर, शाहपुरमें भी चंदा हो रहा है। इससे प्रतीत होता है कि 

राजस्थान में भी अच्छी सहायता हो जावेगी आपने पुस्तक बनाकर Se 

भेजी या नहीं ? शिमला जानेके बदले यदि आप ग्वालियर पधारते तो ठीक था। 
१ आपका रामविलास सारदा | 


॥ ओम्‌ UI 
अजमेर २९।५।९७ 
मान्यवर स्वामीजी व ब्रह्मचारीजी महाराज नमस्ते | 
इन BAN आपका कोई कुपापत्र नहीं आया, इसका क्या. कारण हे,- 
आज्ञा हे कि Pau पासे सब प्रकार कुशल होंगे, आपके ळेखानुसार 
आपकी डाक तो सब भेज ही देता हूं आशा है कि आपके पास सब पहुंचती 
होगी, पाठशालाका डेपुटेशन जोधपुर गया था महाराजा ग्रतापसिंहजीने बड़ा 
ग्रेम प्रकट किया | विळायत जानेकी तेयारीके कारण १००) डेपूटेशनको मार्ग- 
व्ययही मिला, विशेष सहायताके लिये विलायतसे पीछे आकर देनेकी प्रतिज्ञा 
की हे । आपके लिये ग्वालियर धार देवास आदिसे बुलानेके पत्र आते हैं 
मेरी सम्मतिमें गरीष्म न्यून होने पर ग्वालियर पधारना अत्यन्त उपयोगी होगा... 
सामाजिक समाचार सामान्य हैं ।. ग्वालियर अवश्य TAL मौके हाथसे न जाने. 
दे । यहां योग्य सेवा लिखें । 
आपका कुपाकांक्षी 
रामविलास सारदा | 
॥ आंस्म्‌ ॥ 
“spe २०॥१०।०२ 
मान्यवर स्वामीजी व ब्ह्मचारीजी महाराज नमस्ते । 
कुपापत्र आपका आया, समाचार पढ अति हर्ष हुआ, d तो निवेदन कर 
चुका हूँ कि जब आप दिल लगाकर प्रचार करेंगे तो अवश्य उत्तम फल ' 
निकलेगा । आपने इस फूँके हुए जोशको कायम रखनेके लिये क्या उपाय 
सोचा है क्या आर्य्यसमाज स्थापित हो सकता है या अन्य व्यवस्था हों सकती 
हे! क्योकि प्रायः देखा गया है कि, आप इतना परिश्रम करके जोश फेलाते 
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X परन्तु थोडे दिनोंके पश्चात्‌ लोग शान्त हो 
^. के राजाओंको मी ठीक करें । यदि यह सम्भव नहो तो आप राजग 
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जाते हैं । कृपा कर कुछ सोचें । 
पोरको फिर संभालें ओर ट्रावनकोर 


at तो माइस 
Wh रायमें यदि आप उचित समझें तो : ES 


arnt ठे, ग्वालियरमें घमप्रचारका कुछ यत्न कर ! 


get आपकी कृपासे सब कार्य पूर्ववत चल रहे हें । अनाथालय उन्नति पर 


है। २४० अनाथ हैं | हाकिम लोग बढे प्रसन्न हैं। स्कूलका इनाम गत मंगलको 


कमिश्नरसाहबने » AN yn N | 
= बांटा था, सब बंडे २ आदमी जलसेर्म आय Si 


dan मोहनलालजीने २७ दिसम्बरको RAN परोपकारिणी करनेका 
"विचार किया है क्योंकि रायमूलराजनी वहीं है परन्तु मुझे यह होती हुई नजर 


— नहीं आती । क्‍योंकि नियमाविरुद्ध है, इसके अतिरिक्त सर्व साधारणके लिये 


RI अवसरपर मकान आदिका प्रबंध नहीं हो सकता । यहां योग्य सेवा लिखें। 
आपका 
Se रामविलास सारदा | 
पाठक ! स्थानका संकोच लेखकको अब अधिक अवतरण न देनेको बाध्य कर 
रहा है । श्रीमान बाबूजीका एक २ पत्र कितना संक्षिप्त और सारगभिंत है वह 
आप जानही चुके | स्वामीजी की मत्युपर भी सर्व प्रथम स्वामीजीका एक 
“परोपकारी स्मारक स्थापित करनेका प्रस्ताव बाबूजीनेही किया था । इस 
सबन्धमे जो पत्र श्रीमान स्वामी श्री विरवेशवरानन्दजी महाराजकी सेवामें बा- 
-चूजीने मेजा था वह ओर उद्धृत कर हम इस प्रकरणको समाप्त करते हैं । 


॥ ओश्म ॥ E 
` परोपकारी ओषलालय 
अजमेर ता ११-१-१४ 
“श्रीमान्‌ स्वामीनी महाराज नमस्ते । ' 
हम इस औषधालय कमेटकि सब समासद श्री स्वामी नित्यानन्द्जीकी म- 


` :त्युयर शोक प्रकाशित करते हैं । आप स्वयं हमारे .उपदेशदाता हैं अतः हम 


` आपको विशेष क्या निवेदन करें? विपत्तिम Ced घरनाही विद्वानोंका eter 
है । इस सभाके प्रस्तावकी प्रतिलिपि इस पत्रके साथ प्रेषित करता हूं । उक्त 


ENSE Ui स्मारकके लिये आज की सममे ४०० का चंदा होगया हे । 


आपका कुपाकांक्षी रामविछास शारदा । 
प्रधान 
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पाठकोंकों सूचनाके लिये जिस प्रस्तावका उल्लेख इस पत्रमें किया गया हे 
"उसको प्रतिलिपि भी यहां दी जाती हे। कहना नहीं होगा कि इस भवनका Ue 
"अंश तयार.मी हो गया हे ओर परोपकारी ओषधालय वतेमानमें उसीमें हे। . 


॥ sms ॥ 
` आरीमान स्वामी नित्यानन्द सरस्वतीजींकी 


यादगार । 


— + — 


नित्यानन्द परापकारी भवन | 


— SNCF OO — 


परमपदप्राप्त श्रीमान स्वामी नित्यानन्दुजी महाराजने जो सेवा सारे देशकी , 
विशेष कर आर्य्यसमाजकी की हे वह किसी से छिपी नहीं है । यह हमारा 
अमाग्य हे, कि ऐसा विद्वान, योग्य व मधुरमाधी उपदेशक; नीतिज्ञ वक्ता व 
दिव्यमूर्त्ति संन्यासी इतनी शीघ्र बिना अपना कार्य्य सम्पूण किये के ही हमारे 
में से उठ जावे । मारतजननी जितने आंसू अपने इस चमकते हुए लाल के 
लिये बहावे; थोड़े हैं, परन्तु कर्म की गति बलवान है, जो होना था वह तो हो 
ही गया, अब केवळ रोने से क्या है अब हमारा कर्त्तव्य है कि इस महान्‌ पुरु- 
बकी याद्‌ में, जिसने अपनी सारी आयु देशसेवा में व्यतीत की अपनी कुछ 
कृतज्ञता प्रगट करें । प्रशंसनीय स्वामीजी वे्यकविद्या के बड़े प्रेमी व सहायक 
` थे, जब २ अजमेर में पधारते थे तब २ श्रीमान्‌ वैद्य रामद्यालुजी के ओषधा- 
ळय को अवश्य अवलोकन करते थे ओर अपनी प्रसन्नता प्रकट किया करते 
`, जब से दीन इसिया निराश्रित लोगोंके दुःखों को दूर करने के लिये N- 
'प॒कारी औषधाळय स्थापित किया गया ओर इस द्वारा सेवकमण्डली बनाकर 
"ऐसे २ रोगोंमें ( जैसे निमोनिया आदि ) जहां रात्रि दिवस बीमार की निगरानी 
च ठीक ढंग.व समयपर ओषधि देनेकी अत्यन्त अवश्यकता होती हे विचार 
qpr किया तो स्वामीजी ने बहुत पसन्द किया और अपनी सहानुभूति प्रकट 
की, शोक कि उक्त स्वामीजी का देहान्त ऐसे ही रोग ( निमोनिये) से अक-' 
स्मात्‌ हुआ हे, इसलिए इससे बढ़कर औरं उनका क्या स्मारक हो सकता हे कि 
य॒रोपकारी औषधालय एक भवन तय्यार करे, जहां उक्त सेवकमंडली तय्यार 
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*की -जावे । इसके अतिरिक्त स्वामीजी महाराज का अजमेर 32804 T P 
रहा है यह अजमेर उनके आचाय्ये स्वामी दयानन्द "T T 
प्राप्त करने का स्थान है यह वह स्थान हे । जहां उन्हॉसे आर्य्येसमाज की से 

करने की प्रतिज्ञा भी श्रीमती परोपकारिणी सभा के प्रथम अधिवेशन के he 
कराई गई थी और जिसको उन्होंने और उनके योग्य गुरु श्री स्वामी a 
श्वरानन्दूजी ने पूरी २ निभाई, अब wed देशभक्ती व स्वामीजी के x ij 
aoi व पब्लिक से निवेदन है कि इसके लिये दिल खोलकर सहायता देवे 
नाकि शीम ही “नित्यानन्द परोपकारी भवन ” तय्यार हो जावे, जिसमें सेव-- 
कठोक बीमारों की किस प्रकार देखभाल व सेवा करनी चाहिए इस वियाको 
sm करके सर्व साधारण के उपयोगी हों । इस कार्य्य के (d कम से कम 


_ १०००० ) रुपये की आवश्यकता होगी । श्री० स्वामी विश्वेश्वरानन्द्‌जी 


` महाराज के इस असह्य दुःख में जो उनको अपने इकलोते सपूत शैष्यके 
वियोग से हुआ शरीक होते हुए निवेदन है कि वह इस स्मारक के काय्य में 
इस सभा को पूरी २ सहायता देंगे और इसको सम्पूर्ण करवा देंने | 
$ निवेदक-- 
' रामविलास शारदा म्यूनीसिपल कमिश्नर अधिष्ठाता परोपकारी 
ओषधालय. 
लादूराम ठेकेदार प्रधान परोपकारी औषधालय. | 
कन्हैयालाल बी. ए., एळ० टी. मन्त्री परोपकारी ओषधालय. 
'जगरूप उपमन्त्री परोपकारी ओषधालय. 
नथमल तिवाड़ी कुक लोको सुप्िटेडंट्स आफिस. 
सुगनचन्द्र नाहर ट्रेबेलिज्ञ इन्सपेक्टर ऑफ अकाउंट्स. 
_ figere भार्गव बी. ए., एल एल. बी. वकील. 
गौरीशइर बी. ए. वैरिस्टर एट-ला. 
चुत्नीलाल गुप्त कुक आडिट आफिस. 
हरिशचन्द्र त्रिवेदी मैनेजर वैदिक-मन्त्रालय. 
राधेलाल ( मास्टर ) गवनमेण्ट हाईस्कूल, 
परोपकारिणी समाके जिस अधिवेशनमें श्रीस्वामी महाराजने आर्य्यसमाजकी 
सेवा करनेकी प्रतिज्ञा की उसमें स्वामीके भाषणके वास्ते श्रीमान्‌ पंडित हमीर- 


4 
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. Hest शर्माने कितना उद्योग किया था उसका वर्णन जीवन चरित्रमें यथां 


स्थान आ चुआ है । पाठकोंको यह भी ज्ञात हे कि जब श्रीस्वामीजी महाराज 
सर्वप्रथम शाहपुरा qum थे तब ही से श्रीमान पंडित हमीरमलजीसे परिचय 
और अत्यन्त स्नेह हो गया था, यह स्नेहभाव स्वामीजी महाराजके जीवन- 
पर्यन्त उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया और श्रीस्वामी विश्वेश्वरानन्दुजी महाराजसे 
भी उसी प्रकारका सम्बन्ध चला आ रहा है । श्रीमान पंडितजीके सुपुत्र श्रीमान्‌ 
पंडित रामचन्द्रजी शर्मा इन्जीनियरके नामसे आर्य्यजगत्‌ भठी भांति परिचित 
हो चला है । आपकी विद्दत्ताके विषयमें इतना ही कहना अलंग होगा कि गत 
दो वर्षोसे गुरुकुल वृन्दावनके उत्सवोंपर आप जो व्याख्यान सन्ध्याके av 
अर्थोपर व्याख्यासहित दे रहे हैं उनकी प्रशंसा वैदिक साहित्यके figit 
एक स्वरसे की है । 

आप भी श्रीमान पंडित हमीरमछ॒जी शर्माके समान श्रीमान स्वामी जी 
महाराजकी सहायता करनेको रात्रिन्दिवा तत्पर रहते है | 

श्रीमान स्वामी नित्यानन्दुजी महाराजकी मृत्युके पश्चात्‌ तो आपने उनके 
छोड़े हए प्रत्येक कामकी पूति करनेके लिए श्री स्वामी विश्वेश्वरानन्द्जी महाराज 
की आज्ञा पालन करना अपना परम कर्तव्य समझ लिया है। 

श्री पंडित शिवशडूरजी काव्यतीर्थके सम्पादनमें वेदिककोषका काय्य 
आपके ही निवास स्थान पर होता रहा है । ओर अब भी वेदिक कोषसम्बन्धी 
समस्त पत्र आपही की रक्षामें है । 

पुरुषार्थ प्रकाशकी तीसरी आवृत्ति भी आपके ही प्रबन्धसे छ्पी । 

सारांश आप हर तरहसे स्वामीर्जाके मिशनकी पूर्तिमें तत्पर हैं । 

पाठक अनुमान कर सकते हैं कि ऐसी qud इनके पत्र कितने अधिक होगें 
परन्तु हम तो संक्षेपे परिचय देनेको बाध्य हैं । अतः केवळ ५ पत्रांकी नकळ 
यहां दी जाती है । | 

| ॥ ओरेम ॥ 
MER ता. ५०१९-९४ 

श्रीमत्परमहंस पंरिमाजकाचाय्ये स्वामीजी महाराज श्री १०८ श्री विशेग्व- 
दानन्दजी व “बंह्मचारीजी महाराज श्री १०८ श्री नित्यामन्दुजीकी dant 
साबनिय नमस्ते ज्ञात हो । 

M, 
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cem प्राथना यह है कि इन दिनों कुशळ पत्र आपका कोई आयां नहीं 
करे एक प आपका श्रीमानोंके पास आया, आपने जो समाजके. हाल fee 
उसको दृष्टिगोंचर करके श्रीमानोंने आज्ञा दी कि स्वामीजीको धन्यवाद पत्र 
Be दो, क्यों fe ऐसे स्थान पर जाकर समाज स्थापित की और. आज्ञा दी है 
कि स्वामीजीसे प्रार्थना करो क. “ राजधर्मप्रकरण ” की.. कापियां जितनी 
बनी हों उतनी ही अवलोकनार्थ भेजियेगा, ओर बाकी आगे भी कोशिश 
करते रहियेगा, और पा करके हेद्राबादके हाळ लिखियेगा यानी जो. लेख 
मित्रावलासने ठिखा हे सो कहां तक ठीक है ओर यदि हो भी गई हो.तो क्या 
हर्ज है । आप परोपकारी हैं और अब आप वहां कबतक विराजेंगे । सुननेमें 
आया है कि महीशूराधीश अजमेर इलाहाब्रादकी तरफ पधारंगे, आप भी साथ 
पधारेंगे या नहीं x x x x fc vu 
Ri E E मवदीयानुचरानुचर - 
0500, . छमीरमलशर्मा । 
॥ओश्मू॥ . | 
| शाहपुरा १३-११-९७ 
श्रीमान परमहस पारिधाजका चार्य्य स्वामीजी महाराज श्री १०८ विश्वेश्वरा- 
नन्दूजी, व बह्मचारीजी महाराज श्री १०८ श्री नित्यानन्दजी महाराजकी सेवामें 
सविनय नमस्ते ज्ञात हो। | | LENTES 
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जोधपुर तशरीफ ले गये और यहां की समाजने वहां ढेपुटेशन Her तब भी 
साहब मौसूकने मदद दी और अजमेरमें भी उन्हीं साहबने रेलवे कम्पनीसे छे 
सो रुपये सालानाकी मदद दिलवाई । यदि समाजें बागी होती तो उक्त 


` कारवाइयां साहबबहादुर Fat करंवाते! ओर जो यहाँ लायक विशेष कार्य 


हो शीघ लिखें । 


आपका 
हृभीरसल शर्मा । 


॥ ARH ॥ 
| शाहपुरा २२-५-९८ 
श्रीमत्‌ परमहस परिवाजकाचार्य्य स्वामीजी महाराज श्री १०८ श्री विश्वे- 
इवराचन्दुजी तथा नह्मचारीजी महाराज श्री . १०८ श्रीनित्यानन्दजीकी सेवामें 
सविनय नमस्ते ज्ञात a | 
` तदनंतर निवेदन यह है कि आपका कोई पत्र कई दिन हुए वांकानेरमें हस्त 
गत न हुआ और ता० ११ को यहां आने पर भी तलाशकी तो माळूम हुआ 


[के आपका कोई कुशळ समाचार नहीं आया । सो कया कारण हे । हम 
लोगोंको चिन्ता है, कृपया ata कुशळ समाचारोंसे विश कीजियेगा | 


श्रीमान्‌ मय दोनों महाराज FANS इस माहके शुरूसे आबू बिराजते हैं 


और अमी अच्छी बारिश होनेतक विराजेंगे । और सब कुशल क्षेममें हैं ओर 


सो यदि आप कर संकेतो कोई उचित प्रबन्ध करें ओर इस काममें .मदद्‌ दें । 


निवेदन है कि आप कृपा TN तथा छओ शा 
` क्ीमत तथा Rester पता लिखियेगा x x x 


4 


श्रीमानोंने बड़े लड़केके वास्ते weal ओवरासियरी सीखने का हुक्म दिया है | 


ववेद पर भाष्य हो गया. 
दफा आपने फरमाया था कि sis गय 
अमान आज्ञा दी है कि उसका पता व कीमत दुर्याफ्त करो 


` A 


7w Sin 
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AQ M WEE, शाहपुरा १४-१-९९ ई० ! 

`` . श्रीमान परमहंस पंरिवाजकाचार्य्य स्वामीजी महाराज श्री १०८ श्री AA- 

इवरानन्द संरस्वतीजी व बह्मचारीजी महाराज श्री १०८ श्री नित्यानन्जी की 

सेवामें सावेनय नमस्ते ज्ञात हो । 

तदनंतर प्रार्थना यह है कि दासने श्रीमानोंसे प्रार्थना की तो हुक्म दिया हे 
कि एक आम सीचन धर्मशालाके ताल्ळुक है, वह स्वामीजी महाराज अपने अधि- 
कार में ले लें ओर सदावर्त बांटते रहें । ओर एक नया तलाव नामक ग्राम 
खाक्सीका हे ७०० बीघा जमीन हे.सो यह भी खरीदें ऐसा फर्माया है + + 
+ ++ + और श्रीमानोंने यह भी हुक्म दिया है.कि यहां की समाज आप- 
हीके अधिकार में रहे यानी १०० महावार जो समाजके हे वह भी आपहीके 
- अधिकारं रहेगा ओर फर्माया हे छापाखाना भी अपनी तरफ से epo 
| आपका | 


हमीरमलशमां | 


॥ ओहम्‌ ॥ 
(0  अजमेर-१२-६-१० 
श्रीमत्परमहंस परिनाजकाचार्य्य स्वार्माजी महाराज श्री १०८ श्री विश्वेश्वरा- 
aa व बह्मचारीजी महाराज श्री १०८ श्री नित्यानन्दजीकी Sai 
संविनय नमस्ते । 


आगे निवेदन यह है कि चिरकाठसे न 
i CT शुभ दर्शन हैं न कुपापत्र हे सो 
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कलकी RA साधारण मनुष्योंके लिये यह जान लेना अति कठिन हे कि 
बालकोंके लिये गुरुकुलकी शिक्षा लाभदायक हे वा स्कूली ताढीम ही ठीक 
है, दूसरे गुरुकुलकी शिक्षा ढाभदायक है तो कौनसा गुरुकुल विशेष अनुकूल 
होगा इत्यादि । ` | 


अहो aria हे कि आर्यसमुदायके विद्वन मंडलके परम योग्य शिरोमणियाकी 
कूपा है फिर क्या कठिनता है-आप कृपा करके सब स्थितिकां विचार कर 
उचित व उपयोगी सम्मति देवें । दूसरा निवेदन यह भी है कि बम्बई 
प्रान्तमें THES कब खुलनेवाला है । ओर उसके स्थानके लिये क्या साबरमती 
. अहमदाबादुकी आशा कर सकते हैं क्यों कि यह स्थान राजस्थान प्रान्तको 
'मी अनुकूल होगा, और इस स्थानके लिये मेरी निजकी अभिठाषा विशेष RI 


गुरुकुळकी शिक्षाकी यथपि सब कोई प्रशंसा करते हैं पर गुरुकुलके पढे 
हुओंका भविष्य जीवन किस प्रकारका होगा किस TERA उनका . निवीह 
होगा इन बातोंका अनुमान नहीं बांध सका हूं । सो कुपया इन संशयोंकी 
निव्रति भी करावे | आजकल यद्यपि संस्कृत भाषाका प्रचार कुछ भी नहीं 
हुआ है, तब भी नोकरीके लिये पंडित छोग भटक रहे हैं । 


श्रीमती परोपकारिणी सभाके आगामि अधिवेशनका स्थान व समयका प्रयाग 
व बड़े दिनोंका प्रस्ताव कर श्रीमान मंत्रीजीने समासदोंकी सम्मति मागी है । 
सो निश्चित होनेपर निवेदन करूँगा । आशा करता हूँ कि इस बृहत्‌ .अवसरपर 
आपका तथा श्रीमान शाहपुराधीशजीका तो वहां पधारना. होवेगा ही, पर 
इश्वरकृपासे यदि में भी हाजिर हो सका तो यथाशक्य सेवाका प्रयत्न करूंगा । 

शंकर शर्माका सविनय 

प्रणाम ज्ञात हो | | 
3 | _. भ्रीमानोंका 
— उत्तराभिलाषी दास 
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्ीमपरसवामीजी.महाराजकी .मृत्युपर जो.शोककी var शमा; पंडीतजीके 
Bae छा. गई. उसका अनुमान-इस.पत्रसे पाठक; BES | it 
SE cuo ong rab ओम्‌+: = gf 8 
* अजमेर । ... 
Bini 
` मान्‌ स्वामीजी महाराज-साविनंय प्रणाम | | 
` अन्नदाताजी आज किसका मुँह देखा, कैसा दिन उगा, सारे. घरमें ..अंध- 
कार छा गया | 
^ हाय चाहते हैं आपको धीरज देना और हमारा, धीरज. छुटा जाता है।. . 
` ema! हे नाथ ! ! क्या ये. दिन अभी देखनेको था, हाय . अभी कल तो 
"हमको छोड़कर अहमंदाबाद गये थे, हाय॑ वो बांदें कब पूरे होंगे कि “ शर्मा 
ed हुए तुमसे मिलेंगे 1” xc sr 
हाय ! उनके वो निमंत्रण कि “ अबके गर्मीमें शिमला आना ? हृद्येको 
Se डालते हैं। हे स्वामिन्‌ | ये क्‍या हो गया ! एकदम किधर. quisi 
को ज्वा? हे भगवन्‌ YAR सिवाय अब ओर कुळ चारा है। हे स्वामी ! हम तो 
रोवेगे ओर फिर रोयेंगे पर आप ज्ञानी, हैं आप त्यागी. हे. आप साधु हैं, बस 


क्या विशेष “ ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो ” 
Ces es ___ आपके सेवक 
eee. e वां बच्चे 
pos Ce IE हमीर मल 1 
iti wh lacie ig ae eae rae p रामचन्द्रकी माता | . 


राजस्थान प्रान्तके प्रत्येक स्थानसे स्वामीजीका ऐसा सम्बन्ध 
था .मानों 
स्वामीजी वर्षोसे वहीं निवास करते हों । अजमेरमें श्रीमान मास्टर कन्हैयालाल 
जी B. A. L. S. पंडित वंशीघरजी शर्मा M, A. L. L. B श्रीमान गोरी 
शंकरजी B. A. Bar-at-law, श्रीमान बाबू हरवेळासजी शारदा B. A. M 
R. Av S, Hindu Superiority, History of Ajmer, Maharana 
kumbh, आदि विश्वप्रशंसित गन्योके रचयिता, श्रीयुत केशवरेवजी गुप्त आदि 
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अनेक सज्जन स्वामीजीको अत्यन्त प्रिय थे । अजमेरमें स्वामीजी घंटो इन 
AAMT धार्मिक सामाजिक और देश उन्नतिके विषयोंपर वार्तालाप ओर विचार 
करते रहते थे । पत्रव्यवहार भी यथावसर होता ही था | भरतपुरके डाक्टर 
सुखदेवजी वर्मा, बा. महेशस्वरूपजी, बा. हीरालालजी, आय्योमित्र सभाके समस्त 
सभासद स्वामीजीके सेवा SAS प्रत्येक अवसरकी प्रतीक्षा उत्कट अभि- 
लाषासे करते रहते थे । | 

जयपुरके श्रीमान्‌ ठाकुर नन्दकिशोर सिंहजी member the Council बाबू 
रामळाळजी आदि सज्जन स्वामीजी के प्रति कितने श्रद्धालु थे इसका वर्णन 
चरित्रमे आही चुका हे | 

नसीराबाद के ठाकुर हीरासिंहजी, डाक्टर ओकारसिंहजी, नीवाज स्टेट के 
मैनेजर बाबू गणेशनारायणजी सोमाणी 5. 4. नीमच के सेठ मांगीलालजी ओर 
फूलचंद्जी, उद्यपुर के श्रीमान ठाकुर जगन्नाथ सिंहजी, बाबू रामनारायणजी, 
ओर सुगनचंद्जी आदि अनेक सज्जन स्वामी जी के अत्यन्त भक्त थे ओर 
प्रत्यक्ष और पन्रह्वारा अपनी २ धार्मिक पिपासा तृप्त करने का यत्न करते 
रहते थे । 

घार और देवास की समाजे तो अपना जीवन ही स्वामीजीके उपदेशोंके 
प्रभाव से स्थिर रख सकी हैं । इन्दोरमें भी स्वामी जी के कम भक्त नहीं थे । 


हाँ इन्दोरमें वे अनन्य भक्त थे जिन्होने स्वाभी जी के देहत्याग का समाचार 
पाते ही शोक में व्याकुल होकर अन्न जळ त्याग दिया और तीसरे ही दिन 
स्वामीजीका अनुसरण किया उनका शुभ नाम ( पाठक भूले नहीं होंगे ) था. 


श्रीमान्‌ डाक्टर गोविदरावंजी चास्कर। 


इनके अतिरिक्त पंडित झंभूदयाळनी आदि अनेक सज्जन थे जो स्वामीजी 
महाराज के अत्यन्त भक्त थे। 
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